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के रे पुरतकाल ८ 
संस्कृत नाटकों के विकास के इतिहास में = वह ue ern हँ 
जिनकी कीति-कोमुदी की प्रसृति काल के दुदंम्य प्रभाव से अस्पष्ट रही अथच 
सुदूर दक्षिण से लेकर ध्रुव उत्तर तक एवं प्राची से लेकर प्रतीची तक सम्पूर्ण 
'मरतखण्ड में चमकती रही । नाटक को पश्चम वेद होने का जो गौरव मरत 
ने प्रदान किया तथा कालिदास ने जो उसे भिन्नरचि-जनों का एकत्र 
समाराधन कहा, इसकी सम्यक्‌ परिपुष्टि भास के नाटकों से होती है । नाटक 
कवित्व का चरम परिपाक है--'नाटकान्तं कवित्वम्‌’ | उसमें तीनों लोकों 
के भावों का अनुवतंन हाता है। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो मास 
की महत्ता और बढ़ जाती है । उस सुदुर अतीत में जब लौकिक संस्कृत अभी 
अपनी दिशा का निर्माण कर रही थी, भास ने तेरह नाटकों की रचना की 
और केवल रचना ही न की अपितु सफलता भी प्राप्त की । यह नाट्य-साहित्य 
के इतिहास में चिरस्मरणीय बात है । 


भास-नाटकचक्र की प्रशस्ति 


बीसवीं सदी के आरम्भ तक मास-नाटकचक्न के बारे में केवल यत्र-तत्र 
प्रशस्ति-वाक्य ही सुनने को मिलते थें । मास के नाटको का स्वरूप लोगों को 
अज्ञात था । केवल दक्षिणमारत की कुछ हस्तप्रतियों में ही मास-नाटकचक्र क्र 
सीमित था जिनका किसी को पता न था । सर्वप्रथम महामहोपाध्याय ठी० 
गणपति शास्त्री भास के नाटकों को प्रकाश में लाए। पर, इस प्रकाशन | 
से पूर्व संस्कृत के आचार्यो तथा कवियों ने मास तथा भास के नाठकों की बहुश! 
प्रशंसा की थी । इन प्रशस्तियों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अत्यन्त प्राचीन: 
काल से ही भास के नाटक अपना विशिष्ट स्थान रखते थे और मान्य कवियों 
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की दृष्टि में सम्मानित Tt इन प्रशस्तियों तथा उल्लेखों में से कुछ का 
निर्देश किया जाता है-- 

( १ ) सरस्वती के वरदपुत्र महाकवि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' 
नाटक में सूत्रधार के मुख से प्रश्‍न कराया है कि प्रथित यशवाले भास, सौमिल्ल, 
कविपुत्र आदि कंबियों की निर्मितियों का अतिक्रमण कर कालिदास की कृति 
का इतना बहुमान क्यों है? 

(२) हषं के समापण्डित बाणभट्ट ने भास के नाटकों की प्रशंसा करते 
हुए कहा है कि ये नाटक सूत्रधार से आरम्भ किये जाते हैं, बहुत भूमिका वाले 
होते हैं, पताका से युक्त होते हैं. तथा देवस्थानों की भाँति प्रसिद्ध होते 
हैं ।* यहाँ यह स्मरणीय है कि संस्कृत के नाटक सामान्यतया नान्दी से प्रारम्म 
होते हैं । पर, भास के नाटकों में नान्दी का सवेथा अभाव रहता है और ये 
सूत्रधार से प्रारम्भ होते हैं। यह विलक्षणता इन्हें संस्कृत के अन्य नाटकों 
से पृथक्‌ करती है । 

( ३ ) वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत महाकाब्य 'गउडवहो' में भास को 
'ज्वलणमित्ते'- -ज्वलनमित्र ( अग्नि का मित्र ) कहा है । कुछ विद्वानों की 
धारणा है कि वासवदत्ता के दाह की मिथ्या खबर फैछाकर मास को नाटकीय 
बस्तु-विकास का उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है । ब्रतएव अग्निदाह का प्रयोग 
करनेवाले भास को ज्वलनमित्र' संज्ञा प्राप्त हुई है 1° 
(४) जयदेव ने भास को कविताकामिनी का ‘gre’ बताया है। इस 
उल्लेख से भास की हास्य-रस के बर्णन में कुशलता ब्यञ्जित होती है ।. भास 
के उपलब्ध नाटकों में हास्य के प्रसङ्ग बड़ी सफलता ले प्रस्तुत किये गये zl 


१, प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबर्धानतिक्रम्य कथं वत्त॑मा- 
k 'कवेः कालिदासस्य कृतो बहुमानः--मालविकाग्निमित्र, Fo २। 
२. सूत्रधारकृतारम्मेर्नाटकंबंहुभूमिक: | 
सपताकैयंशो लेभे भासो देवकुंरिब ।--बाष; हषंचरित । 
३. भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे तहावि रहुषारे । 
'सोबन्धवे अ बच्धम्मि हारिअन्दे अ आणन्दो ॥--गउडवहो, ८०० । 
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हास्य के उद्धत तथा सुकुमार दोनों रूपों की संघटना बड़ी सफलता के साथ 
की गई है । उद्धत हास्य के लिये 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' के विदूषक की fee 
भाषा तथा सुकुमार हास्य के लिये वासवदत्ता के ओंदरिक विदूषक का वर्णन 
दर्शनीय है, कालिदास में जहाँ हास्य का केवल सुकुमार रूप है, वहाँ मास के 
नाटकों में तीनों रूपों का सजीव चित्रण है अत: जयदेव का कथन पूणत 
यथार्थ है--अथेवाद-मात्र नहीं ।) 

( ५ ) राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में भास-नाटकचक्र की अग्ति- 
परीक्षा तथा 'स्वप्नवासबदत्ताः के उस अग्निपरीक्षा में न जलने का उल्लेख 
किया है । 

( ६ ) दण्डी ने 'अवन्तिसुन्दरी कथा? में भास के काव्य-गुणों का वर्णन 
किया है । उनके अनुसार भात के नाटकों में मुख एवं प्रतिमुख संघियाँ 
स्पष्ट होती हैं तथा अनेक वृत्तियो के द्वारा इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न 
भावदशाओं की अभिव्यञ्जना की है । 

( ७ ) नाट्यदपंण ( लेखक, रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र, १२वीं सदी ) 
में भास के स्वप्न नाटक का स्पष्टतः उल्लेख किया गया है ।“ 

( ८ ) शारदातनय ( १२वीं सदी ) ने 'मावप्रकाशन ' में प्रशान्त नाटक 
के Me जि में 'स्वप्तवासवदत्ता' के कथानक का निर्देश an eae 
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यस्याश्चोरक्षिकुरनिकुरः कणंपूरो मयूरो ळर पसप 
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो eae: ee 
हषों हर्ष:हृदयवसतिः पश्चबाणस्तु बाणः `= प्तक र 
केषां नैषा भवतु कविताकामिनी कोतुकाय ॥--जयदेव, प्रसन्नराघव । 
२. भासनाटकचक्रेऽस्मिञ्छेकैः क्षिप्तं परीचितुम्‌ । 
स्वप्तवासवदत्तस्य दाहकोऽभूत्त पावकः ॥--राजशेखरः काव्यमीमांसा । 
३. सुविमक्तमुखाद्यङ्गैव्यक्तलक्षणवृत्तिभिः । = 
> परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरंरिव नाटक: ।---अवन्तिसुन्दरी । ` 
ॐ. यथा भासकृते स्वष्तवासबदले रोफालिकाशिरातलमवलोक्य वत्सराजः... 
--नाट्यूदपण । 


- 
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( € ) आचायं अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका में भास के 
-स्वप्नवासवदत्ता का उल्लेख किया है ।' 


( १० ) भोजदेव ने शश्युज्ञारप्रकाश' में स्वप्नवासवदत्ता का उल्लेख 
किया है 1" 


` ( ११ ) 'अमरकोशटीकासवंस्व' में सर्वानन्द ने उदयन तथा वासवदत्ता 


के विवाह का वर्णन किया है । 


( १२ ) जयानक के पृथ्वीराज विजय” की एक टीका में कहा गया है कि 
भास तथा व्यास में यह विवाद उठा कि कौन बड़ा है । दोनों ने अपनी एक-एक 
सर्वोत्तम पुस्तक अग्नि में डाल दी व्यास की पुस्तक तो अग्नि में जल गयी, पर 
भास का विष्णुधम अग्नि से न जल सका । इस कथन का साम्य राजशेखर के 


वचन से स्पष्ट है यद्यपि राजशेखर ने व्यास के साथ विवाद का उल्लेख नहीं 


किया है । विष्णुधमं श्रब॒ तक अनुपलब्ध है । 

इन उल्लेखो से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास के नाटको का अत्यधिक 
प्रचार था । कवियों तथा आलोचको में भास के नाटक सम्मान की दृष्टि से 
देखे जाते थे। पर, काल के करालचक्र से ये नाटक भी aga न रहे । अन्त में 
केवल सुक्तिवचन से इनका पता लगने लगा । ' 


भास-नाटकचक्र का उद्धार 


मास के नाटको का प्रकाशन संस्कृत-साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट 
बात है । महामहोपाध्याय पं० गणपति शास्त्री के द्वारा इन नाटकों के प्रकाशन 
से पुवं ये नाटक प्रेक्षकों के दृष्टिपय से भोझल हो गये थे । यहाँ यह प्रश्‍न मी 
७ जा सकता है कि जब मास के नाटक प्राचीन युग में इतने प्रसिद्ध थे कि 
कालिदास जेसे सर्वोत्कृष्ट कवि से उनका उल्लेख किये बिना न रहागयातोवे 


फिर लुप्त केसे हो गये? यह प्रश्न बडा पेचीदा है और इसका कोई मान्य 
SRR 43 ट, AS इतका काड, मार 


१. क्वचित्क्रीडा । यथा वासवदत्तायाम्‌ | 


~ पाटयशास्त्र पर अभिनवगुप्त की टीका t 
२. वासवदत्ते पद्मावतीमस्वस्थां द्रष्टं राजा समुद्रग हक गतः ।-शुगारप्रकादा । 
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समाधान नहीं । वैसे वेदिक ग्रंथ और शाखायें जितका fe पठन-पाठन. कुलः ` 
परम्परा में अनिवार्य था लुप्त हो गये तो फिर लोकानुरजुन के साधक इन नाटकों 
का प्रचार से परे होना कोई अतकित बात नहीं । सुमिल्छ आदि के नाटके आज 
भी कराल काल के गर्त में विलीन ही हैं । तथापि विद्वानों ने इसका उत्तर देने 
का प्रयास किया है । मुख्यतया वे कारण दो हैं--- 


( १ ) देश में मुसलिम शासन के प्रसार के साथ ही साथ प्रांचीन ग्रन्थों 
पर विपत्ति के वादल घिरने लगे । यह स्वाभाविक है कि देश की समृद्धि तथा 
शौर्य के गीत गानेवाले, राजसिह को पृथ्वीपालन का आदेश देनेवाले तंथा वेदिक 
धर्म की प्रशस्ति करनेवाले मास के नाटकों पर मुसलमानों की कुदृष्टि पडी हो । 
मुसलमानों का व्यापक प्रचार-प्रसार उत्तरी भारतवर्ष पर ही विशेष था । इसके 
अतिरिक्त देशी सरदारों तथा यहाँ रहनेवाले मुसलमानों के लिये देवनागरी लिपि 
का पाठ भी सरल था । फलतः उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखित तथा उत्तरी 
भारत में प्रचलित भास के नाटकों को नष्ट करने का प्रयास किया । ag संभावना 
इस बात से भी पुष्ट होती है कि उत्तरी भारत तथा देवनागरी लिपि में लिखित 
भास-नाटकों की प्रतियाँ अनुपलब्ध हैं। sito वी० राघवन ने जो हस्तलेखों की 
खोज की उसमें भी देवनागरी में भास के नाटकों का अमाव है । इसके अतिरिक्त, 
दक्षिणी केरल देश में मुसलमानों का व्यापक प्रसार न था और ग्रांथा तथा 
मलयालम की लिपियाँ भी सम्भवतः उनके लिए सुगम न थीं । अतः वहाँ मास 
के नाटकों के हस्तलेख सुरक्षित रहे । | 

( २) विदेशियों से. बारम्बार पदाक्रान्त होने पर घ्रब यहाँ के लोगों का 
जीवन नैराश्य की ओर उन्मुख था । वीरतापूर्ण नाटकों को सुनने की अपेक्षा 
अब वे धमं तथा दर्शन पर झुक गये थे । अतः भास के ये नाटक प्रचलन से 
उठ गये । ` 

किमप्यस्तु । ये केवल सम्भावना-मात्र हैं । 


सनु १६०६ ई० में महामहोपाध्याय To गणपति शास्त्री को पद्मतामपुरभ 
के समीपवर्ती मनल्लिकारमठम्‌ में स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगर्‍्धरायण, 


१. द्रष्टव्य, ए. एस. पी. भय्यर कृत “मास', पृ०१३-१५। 
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TAA, चारुदत्त, दृतघटोत्कच, अविमारक, बालचरित, मध्यमव्यायोग, कर्णभार 
तथा ऊरुमद्ध के हस्तलेख मिले । इसके अतिरिक्त, दूतवाक्य की भी ताडपत्र 
'पर एक हस्तप्रति मिली जो खण्डित थी । ये हस्तलेख मलयालम लिपि में 
थे। गणपति शास्त्री ने इस विषय में आगे भी अनुसंधान जारी रखा और 
कैलासपुरम्‌ के एक ज्योतिषी के पास से अभिषेक नाटक तथा प्रतिमा नाटक की 
हस्तप्रतियाँ प्राप्त कीं । ट्विवेण्डूम राजप्रासाद पुस्तकागार में भी इन दोनों नाटकों 
“की हस्तप्रतियाँ मिलीं जो इन प्रतियों के समान थीं । मैसूर के पण्डित अनन्ता- 
चायं ने केरल से प्राप्त स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायौगन्धरायण की दो प्रतियाँ 
'भी पण्डित गणपति शास्त्री को दीं । कृष्णतन्त्री से भी गणपति शास्त्री ने हस्तलेख 
प्राप्त क्रिये । अत्यधिक प्रयत्न के विपरीत भी गणपति शास्त्री को चारुदत्त की 
ःकोई पूर्ण हस्तप्रति नहीं मिली । चारुदत्त नाटक सहसा समाप्त हो जाता है और 
प्रतीत होता है कि यह कर्णमार का अग्निम अंश है क्योंकि कर्णमार भी अपुण 
ही प्रतीत होता है । 

गणपति शास्त्री की उपलब्धि से तीन साल पुवे ही गवनंमेण्ट ओरियण्टल 
'मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास के लिये वहाँ के लेखक श्री सम्पतकुमार चक्रवर्ती ने 
३ जनवरी, १६०६ Fo को पुस्तकालय के लिये स्वप्नवासवदत्तम्‌ की देवनागरी 
'लिपि में एक प्रति नकल की थी । उसके एक महीने के बाद ६-२-१६०६ कोश्री 
“चक्रवर्ती ने देवनागरी लिपि में पुस्तकालय के लिए प्रतिज्ञायौगन्धरायण की भी 
“एक प्रति नकल की । . 


| पं० गणपति शास्त्री ने १६१२ ई० में मास के इन तेरह नाटकों को 
. _ प्रकाशित किया । 


भास-नाटकचक्र का TERT त्व 


यह प्रश्‍न प्रारम्म से ही जोरों से उठाया गया था कि क्या थे ग्रन्थ भास 
के द्वारा ही लिखे गये और यदि भास इनके लेखक हें भी तो क्या सभी नाटकों 
के हैं अथवा कुछेक के ही । पर, इन नाटकों के सुक्ष्म भ्रन्वीक्षण से यह स्पष्ट 
क्षित हो जाता है कि इन सभी नाटकों के रचयिता एक ही व्यक्ति थें । हैस मत 
की पुष्टि में कुछ प्रमाणों को यहाँ उपन्यस्त किया जाता है— ः 
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( १ ) इन समस्त नाटकों में ( केवल चारुदत्त को छोड़कर ) नान्दी के 
अनन्तर सूत्रधार मंगलपाठ से इनका आरम्भ करता है ।* 

( २ ) श्रंकों के मध्य में लघुविस्तारी प्रवेशकों तथा विष्कम्भकों का प्रयोग 
किया गया है । इनका उपयोग दशकों को अंकों के मध्य में घटित घटनाओं की 
सूचना देने के लिए किया गया है। 

( ३ ) इन नाटकों में “प्रस्तावना” के स्थान पर सवंत्र 'स्थापना' का प्रयोग 
किया गया है । 

(४ ) सभी नाटकों में, जिनमें कि भरतवाकय ( चारुदत्त तथा दूत- 
घटोत्कच में भरतवाक्य नहीं है) यह कामना कि राजा जिसे कि राजसिंह 
कहा गया है तथा जो हिमालय से विन्घ्य तथा पूर्वे सागर से पश्चिम सागर 
TH शासन करता है, सम्पूर्ण पृथ्वी की विजय करे; सभी वर्णों के धमं की रक्षा 
हो तथा गौ एवं मले मनुष्यों की रक्षा हो ।* 

( ५ ) सामान्यतया भरत-प्रतिपादित नाटय-नियमों का इन नाटकों में 
'पालन नहीं हुआ है । मृत्यु तथा लड़ाई-झगड़े, रङ्गमञ्च पर ही प्रदर्शित किये 
गये हैं तथा अभिषेक, पूजा, शपथ या अश्रुःप्रक्षालन के लिये रङ्गमञ्च पर जल 
लाया गया है। जैसे “प्रतिमा” में दशरथ की, “अभिषेक” में बालि की तथा 
“ऊरुभद्भ में दुर्योधन की मृत्यु रङ्गमञ्च पर ही दर्शायी गयी है । चाणूर, मुष्टिक 
श्रौर कंस का वध भी प्रेक्षकों को रङ्गमञ्च पर ही दिखायी पड़ता है । बाळ- 
चरित में कृष्ण और अरिष्ट के भयंकर युद्ध का वर्णन है । स्वप्तनाटक में क्रीड़ा 
और शयन भी दिखाये गये हैं भ्रथच दूर से उच्च स्वर में पुकारने का वर्णन 

मध्यमव्यायोग तथा पञ्चरात्र में है I 


« (अ) नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सुत्रधारः--उदयनवेन्दुवर्णा””” 
स॒ स्वप्ननाटक-- 
(ब) नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । सूत्रधार:--पातु वासवदत्तायो" ` 
'प्रतिज्ञायौ० | इत्यादि । 
२. इमां सागरपयंन्तां हिमवद्‌विन्ध्यकुण्डलाम्‌ | 
बहीमेकातपत्राङ्का राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ स्वप्न ६-१६; तथा अन्य 
नाटकों के भरतवाक्य | a 
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(६ ) विशिष्ट अर्थों में शब्दों का प्रयोग--मास के नाटकों में कुछ शब्दों 
का प्रयोग अपने प्रचलित अर्था से भिन्नार्थ में हुआ है । उदाहरणार्थे--भ्राये- 
पुत्र शब्द का प्रयोग श्रनेकशः ऐसे अर्था में हुआ है जो भरत के नाट्यशास्त्र 
में अविहित हैं । 

(७) इन सभी नाटकों में “आकाशभाषित” प्रायशः मिलता हे । भ्राकाश- 
भाषित? के अन्तगंत रङ्गमञ्च पर पात्र ऐसे व्यक्ति से बोलता अथवा उत्तर देता 
है जो रङ्गमञ्च पर नहीं है अथवा अप्रकृत ध्वनियों को सुनता है । 

( ८ ) कञ्चुकी और प्रतिहारी के नामों की कई नाटकों में पुनरावृत्ति 
हुई है । उदाहरणाथ--कंचुकी का नाम प्रतिज्ञा नाटक में भी बादरायण है 


. भ्रोर दूतवाक्य में मी । इसी प्रकार प्रतिहारी का नाम स्वप्न, प्रतिज्ञा, अभिषेक 


तथा प्रतिमा में विजया है । 

( ६ ) प्रायेण सभी नाटकों में 'प्रस्तावना' के स्थान पर स्थापना” शब्द 
का प्रयोग हुआ है । 'प्रस्तावना' शब्द का प्रयोग एकमात्र “कणंभार! में किया. 
गया है । 

( १० ) नाट्य-निदेश की न्यूनता सभी नाटकों में समानमावेन प्राप्य 
el जो नाट्यनिर्देश हैं भी उत्तमें एकाधिक निर्देश एक साथ पाये जाते 
है | उदाहरणाथं--'निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य' यहाँ निष्क्रमण तथा प्रवेश सह-- 
भावेन निदिष्ट हैं। 

( ११ ) इन सभी नाटकों के नामों का उल्लेख नाटक के ग्रन्त में fear 
गया है अन्यत्र नहीं। इन रूपकों में किसी में भी ग्रन्थ के प्रणेता का नाम 
नहीं मिलता । द 

( १२ ) इन नाटकों में यद्यपि विभिन्न weal का प्रयोग हुआ है पर, इनः 
छन्दों के प्रयोग में साम्य है। 

( १३ ) कई नाटकों में ऐसी प्रभावशाली पद्धति का प्रयोग हुआ है कि 
किसी नवागन्तुक के द्वारा अप्रत्याशित उत्तर की प्राप्ति होती है । उदाहरणाथं,. 
जब महासेन और अङ्गारवती विमर्श कर रहे हैं कि कौन राजा वासुवदत्ता के 
लिये उपयुक्त है. उसी समय कञ्चुकी सहसा आकर कहता है-_'वत्सराज? ।. 


। | afore यह है कि उनके प्रश्‍ल का आकस्मिक उत्तर मिल गया यद्यपि कञ्चुकी 
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कहने यह आया था कि 'वत्सराज बन्दी बना लिया गया ।' इसी प्रकार अभिषेक 
नाटक में जब रावण सीता से कहता है कि इन्द्रजित्‌ ने राम और लक्ष्मण को 
सार डाला । अब तुम्हें कौन मुक्त करेगा ?” उसी समय एक राक्षस आकर 

हता हे “राम' यद्यपि ag कहना यह चाहता है कि “राम ने इन्द्रजित्‌ को मार 
डाला-।! 

( १४ ) इन नाटकों में समान शब्दों तथा दृश्यों की अवतारणा की गई 
है । किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन की तुलना ताराश्रों के मध्य चन्द्रमा के 
उदय से की गई है। बालि, दुर्योधन तथा दशरथ सभी मृत्यु के बाद पवित्र नदी 
का दर्शन करते हैं तथा उनके लिये देव-विमान आता है । 

( १५ ) कई नाटकों में समान वाक्यों की उपलब्धि होती है । उदाहरणार्थ- 
जन-सम्मदं के बढ़ जाने पर मागे साफ करने के लिये--'उस्सरह उस्सरह 
अय्या ! उस्सरह।' ( हृट्ये, हटिये श्रीमानो ! ) का प्रयोग कई स्थानों पर 
है । कई विषयों का वर्णन भी समानरूप से अनेक नाटकों से मिलता है । जैसे, 
सूर्यास्त, रात्र्यागमन, युद्ध और युद्धक्षेत्र आदि का । इनकी वर्णन-पद्धति में 
समानता सुतरां दर्शनीय है । 


( १६ ) एक ही पात्र के द्वारा या अन्य पात्रों के द्वारा पद्यों के खण्डित 
प्रयोग होते हैं । 

( १७ ) तेरह नाटकों में से पाँच नाटकों में आद्य इलोंको में मुद्रालंकार का 
प्रयोग है । इसमें देवता की स्तुति के साथ-साथ पात्रों का नाम निर्देश. तथा 
कथानक की भ्रोर संकेत किया गया है । 

( १८ ) इन नाटकों में पाणिनीय व्याकरण का कठोरता से प्रयोग नहीं 
हुआ फलतः कई स्थानों पर अपाणिनीय प्रयोग दिखायी पड़ते हैं । 

( १६ ) समान नाटकीय परिस्थितियों की भवतारणा इन नाटकों की 
विशेषता है। अभिषेक तथा प्रतिमा नाटकों में सीता रावण की प्रार्थना को 
अस्वीकार कर देती हैं तथा उसे शाप देती हैं। इसी प्रकार चारुदत्त में 
वसन्तसेना भी शकार के अनुनय को अस्वीकृत कर उसे शाप देती है। बाल- 
चरित तथा फ्थ्चरात्र में जब सेनिकों से उनके राजा को नमस्कार करने के लिये 
कहा जाता है तो वे उपेक्षापुवंक पूछते हैं कि ‘ag किसका राजा है ?? प्रतिज्ञा 
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नाटक में महासेन तब तक वत्सराज के बन्दी होने को नहीं मानता जब तक 
बादरायण यह नहीं कहता कि 'क्या उसने कमी पहले महासेन से झूठ कहा है ?' 
इसी प्रकार चारुदत्त में कंस तब तक यह नहीं मानता कि देवकी को पुत्री हुई 
है जब तक कञ्चुकी इसी प्रकार का प्रश्‍न नहीं करता । अविमारक तथा प्रतिज्ञा 
में राजा तथा रानी के बीच उपयुक्त वर के लिये समान विमां है । 


( २० ) इन रूपको की भाषा तथा शेली में व्यापक समानता है । 

( २१ ) किसी घटना की सूचना देने के लिये “निवेद्यतां निवेद्यतां महा- 
राजाय’ इत्यादि वचन का प्रयोग पञ्चरात्र, कर्णमार, दूतघटोत्कच आदि में 
समानरूपेण किया गया है | 


( २२ ) प्रायेण इन नाटकों में युद्ध को सूचना भटों, ब्राह्मणों आदि के द्वारा 
दिलायी गई है । 

( २३ ) भावों की समानता इन नाटकों की एक महती विशेषता है । नारद 
को कलहप्रिय तथा स्वरतन्त्रो का साधक बताया गया है;' अजुंन की वीरता का 
वर्णन दुतघटोत्कच तथा ऊरुभंग में समानरूपेण किया गया है; राजाओं के 
मृत्यु के उपरान्त मी यशःशरीर से जीवित रहने का वर्णन समानरूप से 
किया गया है, लक्ष्मो के साहसियों के पास रहने का विधान भी समानरूपेण 
किया गया है । 

( २४ ) इन सभी नाटकों में समान सामाजिक परिस्थितियों की अवतारणा 
की गई है ।* 

इन साम्यों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन नाटकों का 
रचयिता कोई एक ही व्यक्ति था । पर, इन नाटकों के प्रणेता भास ही थे अथवा 
नहीं इस विषय में प्रारम्भ से ही विवाद बना रहा है। डाक्टर ए० डी० 

—— ० ERAS SN 0005247 072 


१. तन्त्रीषु च स्वरगणानु कलहांश्च लोके ।-अविमारक, ४।२ ! 
तन्त्रीश्व वैरारि च घट्ट्यामि ।--बाल०, 213 | 
। RET नाटकों की समानता का डा० पुसालकर ने अपने ग्रन्थ 'मासः ए 
| स्टडी' में बड़ी कुशलता के साथ प्रतिपादन किया है। इस सन्द में Yo एस० 
ito अय्यर का मास ग्रन्थ भी उपादेय हैं। 


-७ . 43 अ... अंग. अक क्र 
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पुसालकर तथा प्रो Yo बी० कीथ इन्हें मासकृत बताते हैं। इसके ठीक 
विपरीत पिशरोती, कुन्हनराजा, देवधर तथा विण्टरनित्ज इन्हें मासकृत नहीं 
मानते । मध्यमां डा० सुकथनकर आदि का है जो कुछ नाटकों को तो भास- 
कृत मानते हुँ पर कुछ को भास के नाम के साथ पीछे से जोड़ा गया 
मानते हैं । 

केरलीय चाक्यारों कौ रचना ?--कुछ श्रालोचकों ने इन नाटकों को 
केरलीय रङ्गमञ्च के“ अभिनेता चाक्यारों की सृष्टि मानी है । उनका कहना है 
यदि यह नाटक-चक्र भास-प्रणीत होता तो इनकी प्रस्तावना या स्थापना में 
भास का नाम अबश्य होता । इसके अतिरिक्त यदि ये भास-कृत होते तो केरल के 
अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में भी इनकी हस्तप्रतियाँ अवश्य मिलतीं । रीति-ग्रंथो में 
जो स्वप्नघासवदत्ता' के उदाहरण आये हैं उनका भी वर्तमान नाटक में 
अभाव है । महामहपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री का कहना है कि स्वप्नवासवदत्ता 
तथा प्रतिज्ञा नाटकों में 'विवाह' के लिये 'सम्बन्ध' शब्द का प्रयोग हुआ है । 
यह शब्द आज भी इसी प्र में केरल के. चाक्यारौं में प्रयुक्त होता है । इस 
बात से चाक्यार-उद्भघ की पुष्टि होती है । 
पर बे बातें युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होतीं । इन नाटकों में भास का नाम 
न होने से इनकी नवोनता कथमपि सिद्ध नहीं होती । यह तो निविवाद है कि 
कालिदास arte को अपेक्षा भास प्राचीनं हें । यह सम्भव हो सकता है कि 
उनके समय में नाटककार का नाम न देने की प्रथा रही हो । इसके विपरीत 
यदि ये अर्थाचीब area की सृष्टि होते तो इनकी प्रामाणिकता बताने के 
feat सचेष्ट होकर कर्ता का नाम इनमें दिया होता । केरल के अतिरिक्त अन्य 
प्रान्तों में अनुषङब्धि भी इनके भास-कृत होने में विप्रतिपत्ति को जन्म नहीं 
देती । यह बहुत सम्मष है कि किसी कवि की कृति किसी देशविशेष में प्रचलित 
हो और जन्य प्रांतों में उसका व्यापक प्रचार-प्रसार न हो । यह भी सम्भव! है 
कि उत्तरी भारत कौ राजनीतिक अस्थिरता भी उत्तरी भारत में उनकी हस्त- 
प्रतियों के झमाष का कारण हो । प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त उद्धरणों के अभाव का 
जहाँ तक प्रश्‍न है, हो सकता है वे अंश लेखक के प्रमादवश छूट गये हों । 
इतना तो निश्चित ही है कि भास के नाटक जन-समुदाय से दुर हो गये 
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फिर कुछ अंशो का छूटना असम्भव नहीं? इसके अतिरिक्त जिन नाटकों के 
ये अंश उद्धृत हैं उन-उन नाष्टकों में उन्हें पिरो देने का उचित अवकाश 
है । रही बात विवाह अथे में 'सम्वन्ध' शब्द के प्रचार की तो मिताक्षरा- 
पद्धति में यह शब्द इस अर्थं में अब भो दिखायी पड़ता है । 


इसके भ्रतिरिक्त चाक्यारो में इतनी काव्य-प्रतिभा, इतना नाटघ-कौशल 
तथा इतनी समृद्ध भाषा नहीं कि वे ऐसे उच्चकोटि के नाटकों का प्रणयन कर 
सके | यदि चाक्यारों में इस प्रकार की कतृंत्व-शक्ति होती तो क्या वे दूसरे 
नाटक-चक्रों को रचना नहीं करते? क्या उनकी कर्तृत्वऱशक्ति इन्हीं तेरह 
नाटकों के बाद कुण्ठित हो गयी ? उन्होंने एक भी इस प्रकार की रचना क्यों 
नहीं को ? वस्तुस्थिति यह है कि इन नाटकों की सृष्टि चाक्यारों ने नहीं की । 
यह हो सकता है कि इनमें उन्होंने अपनी भ्रावशयकतानुसार कुछ काट-छाँट 
की हो । 


इन नाटकों की रचना क्ल्लच-दरबार में नहीं हुई--यह भी कहा जाता 
है कि पल्लव द्वितीय नरसिहवर्मन या तेनमारन के किसी सभापण्डित 
ने इन .नाटकों की रचना की। इसका आधार यह है कि इन दो at 
पतियों ने अपनी उपाधि राजसिंह रखी थी। इन नाटकों में “राजसिहः 
प्रशास्तु न: की उपस्थिति ने इस कल्पना को जन्म दिया है । इसकी पुष्टि 
सें यह भी तक दिया जाता है कि इन नाटकों में ऐसे संस्कृत शब्द हैं जो. 
दक्षिण में. उद्भूत हुए हैं अथवा दाक्षिणात्य अथं रखते हैं। यह तकं इतिहास 
से सिद्ध नहीं होता क्योंकि इन राजाओं की समा में एतादृश विदग्ध कबि का 
उल्लेख कहीं नहीं है । और यदि इनकी रचना मानी भी जाय तो इंसका कोई 
कारण प्रतीत नहीं होता कि यह तथाकथित सभापण्डित अपना नाम क्यों गुप्त 
रखता जब कि विक्रम प्रथम सदी के लगमग से ही नाटककार अपना नाम 
नाटक में रखते आये थे-कालिदास, अश्वघोष, भवभूति आदि औदीच्य तथा 
'शक्तिमद्र, महेन्दवमंन आदि दाक्षिणात्य नाटककारों के नाम इसके प्रमाण 
_ : हैं ।. इसके. अतिरिक्त किसी दाक्षिणात्य नगर वा व्यक्ति का अभुल्लेख तथा 
athe व्यक्तियों, जनपदों, नगरों आदि का वर्णन इनमें किचित्‌ भी सन्देह 
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के लिये अचकाश नहीं छोड़ता कि ये नाटक पल्लव या पाण्डच राजाओं के 
दरबार में निमित नहीं हुये । 

इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चाक््यारों की रचना या पल्लव- 
दरबार में इनकी निमिति की सम्माबनायें आधार नहीं रखती । अब प्रश्‍न यह 
है कि क्या इन नाटकों के प्रणेता भास ही हैं? इस विषय में बड़ी विसंमतियाँ 
हैँ । इन विसंवादी सिद्धान्तों को हम तीन वर्गों में रख सकते हैँ— 

( १ ) वे विद्वानु जो इन नाटकों को भासकृत नहीं मानते। उनके अनु- 
सार किसी परवर्ती लेखक ( चाक्यार, पल्लवनरेश का समापण्डित या किसी 
अन्य कवि ) ने इन्हें गढ़ा है तथा इनका प्रामाण्य और प्राचीनता सिद्ध करने 
के लिये इन्हें भास के नाम के साथ संयुक्त कर दिया है जैसा कि पहले 
दर्शाया गया है । अपने मत के समर्थन में ये विद्वानु कहते हैं कि भास के जो 
उदाहरण लक्षण-ग्रन्थो में उपलब्ध होते हैं उनका वतंमान भास-नाटकों में 
अमाव है। इसके अतिरिक्त इन नाटकों की प्रस्तावना में भास का नाम नहीं 
मिलता तथा केरल से अन्यत्र इनकी हस्तप्रतियाँ भी नहीं मिलतीं। पर, ये 
सारे तकं लचर हैं तथा इनके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच 
सकते | जो उदाहरण वर्तमान भासीय नाटकों में नहीं मिलते उनके समावेश 
का इन नाटकों के परिवेश में पुरा स्थान है। इसके अतिरिक्त प्राचीन 
कवियों ने भास के नाटकों को जो विशेषताय बतायी हैं वे इन नाटकों में पुर्णत 
उपलब्ध हैं | 

( २ ) इसके ठीक विपरीत सिद्धान्त उन लोगों का पड़ता है जो इन 
नाटकों को पूर्णरूपेण भास की कृति मानते हैं ।* 

( ३ ) तृतीय सिद्धान्त उन विद्वानों का है जिनके अनुसार इन नाटकों 
के कतिपय अंश तो भासरचित अवश्य हैं पर अपने समग्ररूप में ये भास 
की कृति नहीं । महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा इसी मत के समर्थक 
el उनकी सम्मति में कुछ नाटकों के कतिपय अंश भासरचित तो अवश्य 


Ch की त A 0 पि 
१. इनके विवेचन के लिये द्रव्य, Thomas—Plays of Bhasa, 
J.B. 3.5), 1922, 9. 79 


२. Fo 'शारदा' संस्कृत-पत्रिका वषं १, Fo १ । 
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हैं पर समग्र नाटकों की रचना मास ने नहीं की । किसी केरलीय का ने 
भास के प्राप्तांशों की पूर्ति कर दो । डाक्टर बार्नेट भी इन नाटको के प्रणेता 
को प्रसिद्ध भास मानने के लिये तैयार नहीँ।' इधर परवर्ती समीक्षणो- 
परीक्षणों से भी यही बात प्रकाश में आयी है कि ये समग्र अंश में भास की 
रचना नहीं । पं० रामावतार शर्मा जी का मत ही उपयुक्त प्रतीत होने जाए 
है कि भास के उपलब्धांशों को पुरा कर किसी केरलीय कवि ने इन नाटकों को 
प्रस्तुत किया । 

परस्पर विसंवादी सिद्धान्तो और मान्यताश्रों के बीच यही बात अधिक 
उपयक्त प्रतीत हो रही है कि ये नाटक अंशतः भास-रचित हैं । इसी मत में 
उन विद्वानों की रायों का भी समावेश हो जाता है जो कहते हैं कि ये नाटक 
भास के नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं। इनके कथन की सार्थकता इतने तक 
ही है कि इन नाटकों के कुछ AT भास-प्रणीत हैं । इसके विपरीत जो व्यक्ति 
यह कहते हैं कि ये नाटक भास-प्रणीत बिलकुल नहीं हैं उनकी वात प्रामाप्य- 
कोटि में नहीं ली जा सकती । 


Hin of wool of oriental नरक B. Zo Bulletin of school of oriental studies,’ J. BR. 


A.S., 1919, 0. 283 तथा 1921, 9. 587. 
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ट्रिवेण्ड्रम प्लेज' के श्राविष्कर्ता महामहोपाध्याय पं० टी० गणपति शास्त्री 
ने भास के तेरह नाटकों को प्रकाशित किया । बाद में १६४१ ई० में राजबँद्य 
कालिदास शास्त्री ने 'यज्ञफल” नाम का एक अन्य नाटक प्रकाशित किया और इसे 
_ भासकृत बताया । यह नाटक देवनागरी की दो हुस्तप्रतियों पर आधृत था । 
. यह रामायण के बालकाण्ड पर आधृत है तथा प्रतिमा एवं अभिषेक नाटकों 
से साम्य रखता है । इसमें तप तथा वैदिक-यज्ञ की प्रशस्ति हैं। दशरथ को 
यज्ञ से पुत्र उत्पन्न होते हैं; विश्वामित्र यज्ञ के द्वारा ब्रह्मि बनते हैं और राम 
का सीता से परिणय यज्ञ के द्वारा होता है जिसके आधारे पर इस नाटक का 
नामकरण यज्ञफल हुआ। चूँकि प्रारम्म से ही ट्रिवेण्डम-नाटकों के भास- 
प्रणीत होने के विषय में घोर विवाद उठ खड़ा हुआ था अतः उस विवाद में 
इस नाटक के प्रकाशन ने आहुति का काम दिया । लोगों ने इसे जाली बताया 
और इस कथन को बल इस नाटक की हस्तप्रति के देवनागरी में होने से 
मिला । परन्तु, डाक्टर पुसालकर ने इसे भास की रचना बताया और कहा कि 
यह उनकी प्रौढ़ावस्था की रचना है । डाक्टर पुसालकर ने इसकी प्रामाणिकता 
तेरह ट्रिवेण्ड्रम-नाटकों की भाषा, नाट्यश्ेली तथा भावों की समानता के आधार 
पर सिद्ध की । उन्होंने उत्तरी भारत में प्राप्त इस हस्तप्रति के आधार पर यह्‌ 
भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि अन्य तेरह नाटक भी भास-प्रणीत ही हैं । 

किन्तु, १६४२ में ही जथपुर के Go गोपालदत्त शास्त्री भण्डारकर 
ओरिण्यटळ रिसर्च इन्स्टीच्युट पूना में पधारे और sto सुकथनकर तथा डा० 
पी. के. गोडे से कहा कि यज्ञफल को रचना उन्होंने स्वयं की है तथा प्रयत्न- 
पूवंक उरे सास की शेळी का अनुकरण किया है । उन्होंने यह भो कहां क्रि 
यज्ञफल पर SEIN तीन टोकायें की हैं जिनसे - उनके वास्तविक प्रणेता होने 
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का पता लग जाय | यह विषय राजवेद्य कालिदास शास्त्री को सौंपा गया और 
उन्होंने इसे मास-कृत बताया | उन्होंने कहा कि गोपालदत्त शास्त्री ने कपटपूरवंक 
इसे भ्रपना सिद्ध किया और तीन टीकार्ये रख दी । sto आर. एन. दाण्डेकर 
ने इस विषय की छानबीन की और प्रथम कुञ्जी को निस्सार बताया । उन्होंने 
कहा कि चूकि गोपालदत्त शास्त्री को प्रकाशन का कार्य सौंपा गया था ग्रतः 
उन्होंने आमुख में इसे अपना बता दिया । उन्हाने यह भो दर्शाया कि हस्तप्रति 
के ममंज्ञ डा० गोडे ने १६७० वाली प्रति को सही बताया अतः ag 
प्रति प्रामाणिक है। यही अवस्था दूसरी कुञ्जी की भी है। पर, तीसरी 
कुञ्जी जिसमें कि “मासानुकारी” लिखा है प्रामाणिक सिद्ध हुई । भ्रौर यह 
१६७० की हस्तप्रति पर भी प्रामाणिक ही मिली । अतः दाण्डेकर ने कहा कि 
इस तथ्य को गोपालदत्त शास्त्री ने धोखा से भ्रपने लिये प्रयुक्त किया अथवा 
१६७० से बहुत पहले किसी कवि ने भास के अनुकरण पर इस ग्रन्थ को 
रचा था। 

प्रोफेसर झाला ने इसकी पुनः विवेचना की ( जर्नेल आफ दि ang 
ara आफ एसियाटिक सोसाइटी, १६५४ ) । इन्होंने कहा कि यद्यपि 'यज्ञफल? 
अन्य भासीय नाटकों की नाईँ ही प्रारम्भ तथा समाप्त होता है पर इसमें बहुत 
सी नवीन बातें हैं जो भास के समय में न थीं । राम धनुष-भङ्ग से पूर्वं उद्यान 
में सीता से प्रेम-दाढघं के लिए मिलते हैं, राम को दुष्यन्त की ही भाँति शंका 
है कि सीता कहीं ब्रह्मषि की पुत्री तो नहीं, विश्वामित्र नागर तथा ग्राम्य-जीवन 
की तुलना करते हैं और ग्राम्य-जीवन को श्रेष्ठ बताते हैं, आदि। इस प्रकार 
भास के आधार पर यह नवीन भ्रनुकृति को सूचित करता है । अतः ज्यादा 
संभव यही प्रतीत होता है कि यज्ञफल भासीय नाटकों के अनुकरण पर किसी 
अन्य परवर्ती नाटककार द्वारा गढ़ा गया जो इसका कतृंत्व न तो भास के 
मत्ये महता है और न स्वयं अपने को इसका प्रणेता बताता है | 

इस नाटक में सात अङ्कु हैं । प्रथम में दशरथ के चार पुत्रों का जन्मोत्सव 
मनाया जाता हे । सुमन्त्र नाना उपहारों को बाँटते हैं । दशरथ सुभी बन्दियों 
की मुक्ति का आदेश देते हैं, पर उस समय कोई जेल में ह था। उन्हें 
विवाह के समय कैकयी को दिये गये वरदान का स्मरण हो आता है जिसमें 
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उन्होंने उसके पुत्र को राजा बनाने की प्रतिज्ञा की थी 1 द्वितीय अङ्कु में दशरथ 
अन्तःपुर के उद्यान में सुमन्त्र तथा रानियों से एकान्त में यह विमशं करते हूँ कि | 
किसे राजा बनाया जाय । कञ्चुकी से सभी को बाहर रोकने के लिये कह दिया | 
जाता है। दशरथ राम को राजा बनाने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और 
सभी रानियां इसका अनुमोदन करती हैं । जब कैकयी से उसके पुत्र को राजा 
बनाने की बात कही जाती है तो वह कहती है कि केवल राम ही राज्य-पद 
के उपयुक्त हैं । अन्त में समी रानियाँ अपने-अपने झन्तःपुरों में सायंकाल अपने- 
अपने पुत्रों से यह बात बताने का निश्‍चय कर चली जाती हुँ । 

तृतीय अङ्क में रावण राम का जिनकी शक्ति को वह सुन चुका है, अनिष्ट | 
करने के लिये अयोध्या जाता है। इन्द्र की आज्ञा से कुबेर राम की रक्षा 
के लिये गन्धर्वो को भेजते हें । विश्वामित्र मी प्रतिबल नामक शिष्य को खोज 
में आते हैं। वे भी प्रदृश्य हैं पर रावण उन्हें देख लेता है । विइवामित्र 
जुम्मकास्त्र की शिक्षा के लिये राम को afte उपयुक्त समझते at वसिष्ठ 
चारों शिष्यों के साथ आते हैं। बाण छोड़ते हुये शिष्यों को विश्वामित्र तथा 
रावण दोनों देखते हैं और वे राम का बाण पकड़ लेते हैं इस पर राम 
आग्नेय श्रस्त्र छोड़ने को कहते हैं जिसे सुनते ही रावण पलायन कर जाता 
है । अन्य भाई राम को आणग्नेयास्त्र-संधान से विमुख करते हैं । मन्थरादि 
दासियाँ पुष्पावचय के लिये प्रवेश करती हैं पर वृक्षों पर बाण-पन्धान के चिह्न 
देख कर भाग जाती हें । अनन्तर वसिष्ठ रावण तथा विश्वामित्र के आने 
की बात कहते हैं । वे राम से विश्वाभित्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को कहते है 
तथा बताते हैं कि कल विश्वामित्र दशरथ से राक्षसों के वध के लिये उन्हे भेजने 
की प्रार्थना करेंगे । 

चतुर्थाङ्क में राजभवन के बन्दियों में उनके गायन के विषय में विवाद 
है । वे विश्वामित्र के ब्रह्मणत्व तथा क्षत्रियत्व के विषय में भी विवाद करते 
है । अनन्तर विश्वामित्र का प्रवेश होता है जिनका दशरथ सुमन्त्र के साथ 
स्वागत करते हैं । विश्वामित्र वसिष्ठ से राम के शिक्षणादि के विषय में 
प्रश्‍न करते, हैं तथा राम के उत्तरों को सुनकर सन्तुष्ट हो जाते हैं । विइवामित्र 
दशरथ से राक्षसों द्वारा हो रहे उत्पातों से यज्ञ की रक्षा के लिये राम को 
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याचना करते हैं तथा राम को जुम्भकास्त्र सिखाने का वादा करते हैं। दशरथ 


उनकी बात मान लेते हैं । : sf : 
पाँचवें अङ्कु के प्रवेशक में विश्वामित्र के शिष्यो में यह वितक चल रहा 


है कि क्‍यों उनके यज्ञ बाधित हो रहे हैं । यह कहा यया है कि विद्वामित्र 
क्षत्रिय से ब्राह्मण हुये हैं अतः ब्राह्मणों ने रावण के नेतृत्व में राक्षसों को 
उत्तेजित किया है जो यज्ञ में बाधा दे रहे हैं। विश्वामित्र इस बात को 
जान गये हैं और इसीलिये क्षत्रिय-बालक राम को अपने समग्र अस्त्रों को 
शिक्षा देकर रक्षाथं लाये हैं। राम मरीचि, सुबाहु आदि राक्षसों को मारते हैं। 
विश्वामित्र उनके बल तथा उत्साह की प्रशंसा करते ६ प्रसङ्गतः वे यह बताते 
हैं कि आगे धमं की रक्षा के लिये राम की रावण से लड़ाई होगी । वे ग्राम्य 
तथा अरण्य-जीवन की प्रशंसा करते हैं तथा नागर जीवन के दोषों को दर्शाकर 
उसकी निन्दा करते हैं। वे दोनों राजकुमारों को असाधारण फल की प्राप्ति की 
बात कहकर जनक-यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये मिथिला ले जाते हैं । 

षष्ठ अंक में जनक द्वारा विश्वामित्र की परिचर्या के लिये नियुक्त परिचारक 
सीता तथा राम के उद्यान में मिलने तथा प्रथम दर्शन में हो प्रेमासक्त होने 
की चर्चा करते हैं? राम तथा सीता पुनमिळन के लिये प्रयत्नशील होते हैं 
तथा जनक एवं विश्वामित्र इसमें सहायता करते el राम सीता से पुनः 
मिलते हैं तथा सीता की परिचारिका से यह सुनते हैं कि जनक ने सीता को 
उस व्यक्ति को सौंपने की प्रतिज्ञा की है जो शिव-धनुष को नमित कर दे | 
जनक का वहाँ सहसा प्रवेश होता है और राम हट जाते हैं। जनक विश्वा- 


मित्र की इस बात पर कि राम धनुष शुका देंगे धनुष-झुकाने के लिए दिन 
नियत करते हैं। 


सप्तम अङ्क में राम तथा सीता का परिणय दर्शाया गया है। परिणय के 
अवसर पर जनक, दशरथ आदि उपस्थित रहते हें । धनुष-मङ्ग-जन्य भयङ्कर 
ध्वनि सुनकर परशुराम का सहसा प्रवेश होता है और राम पर वे रोष प्रकट 
करते हूँ । जनक, विश्वामित्र, वसिष्ठ आदि उन्हें शान्त करते हैं । अन्त में, वे 


राम को महाविष्णु स्वीकार करते हैं तथा उन्हें अपना धनुष देते i स्वयं 
चन में तप करने के लिए चले जाते हुँ । - : es 
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यज्ञफछ नाटक भास-रचित है अथवा नहीं इस विषय पर वाद-प्रतिवादों 
को ऊपर निर्देश कर दिया गया है। मेरे विचार में यह भास-प्रणीत नहीं है । 
किसी परवर्ती कवि ने भास के अनुकरण पर इस नाटक की रचना की है और 
इस तथ्य की सूचना उसने “मासानुकारी' कह कर दी है । नाटक की शैली वही 
हैं जो भास के अन्य नाटकों की । भाषा में भी पर्याप्त साम्य है । विषयों की एकता 
तथा नाट्य-पद्धति में भी अन्य भासीय नाटकों से साम्य सुतरां दरांनौय है । अस्तु, 
अब इस नाटक का संक्षिप्त निर्देश करने के अनन्तर भास के नाटकों का विवेचन 
किया जायेगा । 

भास के नाटकों के कालक्रम के विषय में किचित्‌ मतवैभिन्य दृग्गोचर 
होता है । डाक्टर Vo डी० पुसालकर ने नाटकों का क्रम इस प्रकार माना हँ । 

दूततवाक्य, कणंभार, दृतघटोत्कच, ऊरुभद्ध, मध्यमव्यायोग, पंचरात्र, 
अभिषेक नाटक, बाळूचरित, अविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञा, स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा 
चारुदत्त । इस सूची का अन्तिम नाटक अपूण है और सम्भवतः भास की 
मृत्यु के कारण अधूरा छूट गया था । a 

डाक्टर पुसालकर ने यह क्रम नाटको की शैली, पद्धति, संवाद, पद्य आदि 
के विवेचन के आधार पर स्थिर किया है । 2 

विषय-शेली, मौलिकता आदि के आधार पर श्री Yo एस० पी० अय्यर 
ने नाटकों का क्रम यह स्वीकार किया है :-- 

दुतघटोत्कच, कर्णभार, मध्यमव्यायोग, GVM, दूतवाक्य, PAA, बाल- 


. चरित, अभिषेक, प्रतिज्ञा, अविमारक, प्रतिमा, स्वप्नवासवदत्तम्‌ एवं. चारुदत्त । 


१-दूतवाक्य 
प्रस्तुत नाटक का आधार एक महाभारतीय आख्यान है । इस आख्यान 


` के अनुसार उत्तरा-अभिमन्यु के परिणय के अनन्तर पुरा प्रयास हुआ कि 


कौरव-पाण्डवों में समझौता हो जाय और पाण्डवों को अपना प्राप्य प्राप्त हो 
जाग्र। पर यह उद्योग कृतकायं न हो सका। अन्ततः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने 
भगवानु श्रीकृष्ण के माथे ही यह भार सौंपा कि आप ही सन्धि-सम्पन्न करा 
दें और हम लोगों का हिस्सा दिला दें । यधिष्ठिर के आग्रह को शिरोधायं कर 


) 


भगवानु जनादंन हस्तिनापुर में दौत्यकम के लिये जाते हैं । 
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नाटक का प्रारम्भ हस्तिनापुर के राजप्रासाद में होता है । कञ्चुकी घोषणा 
करता है कि आज महाराज सुयोधन समागत राजाओं के साथ मन्त्रणा करेंगे । 
इसी समय रङ्गमञ्च पर दुर्योधन का आगमन होता है । वह श्यामवर्ण का युवक, 
श्वेत चहर धारण किये हुए, छत्र-चामर से सुशोभित तथा अङ्गराग से युक्त 
है । नानामणिजटित श्राभरणों से वह अलंकृत है तथा उसको शोभा नक्षत्रों के 
मध्य में अवस्थित पूणं चन्द्र जैसी है । वह पाएडव-सेना के दमन की इलाघा 
। करता है। कञ्चुकीय श्राकर निवेदन करता है कि राजमण्डल उपस्थित हो 
गया । गुरुजनों एवं समागत राजाओं के साथ दुर्योधन मन्त्रणागृह में प्रवेश 
करता है । सभा में बंठते ही कञ्चुकी का प्रवेश होता है जो यह कहता है 
पाण्डव-सेना से दुत आया है । दूत बनकर स्वयं पुरुषोत्तम नारायण पधारे हैं। 
कृष्ण को पुरुषोत्तम सुनकर दुर्योधन खीझ जाता है और कञ्चकीय को डाँटने 
लगता है । तदनन्तर कञ्चुकीय के अनुनय करने पर स्वस्थ होता है । 
केशव का दुत-रूप में आगमन सुनकर दुर्योधन राजाओं से कहता है कि 
कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रवेश-समय अपने आसन से खड़ा न हो। हमें 
कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, अपितु उन्हें बन्दी बना लेने में ही मलाई है । 
` कृष्ण के बन्धन में श्राते ही सारे पाण्डव स्वतः ही बद्ध और निःश्रीक हो जायेगे । 
जो व्यक्ति कृष्ण के आने पर अपने आसन से खड़ा होगा उसे हाद सुवणं- 
भार का दण्ड होगा ।! सभी से ऐसा कहकर दुर्योधन द्रोपदी के चीरहरण के 
समय का चित्र मँगाता है भौर उसी चित्र को देखने में तल्लीन हो जाता है । 


चित्र देखते हुये वह मीम, अजुंनादि की omc च्य 
कसता जाता है । 3 तत्कालीन भाव-मक्धियों पर व्यंग्य भी 


इसी समय कञ्चुकीय कृष्ण को वहाँ उपस्थित करता है । कृष्ण सोचते 
हैं-- युधिष्ठिर की आज्ञा तथा अजुँन की अकृत्रिम मित्रता से मैंने यह थनुचित 
दोत्यकमं स्वीकार किया है । इस दुराग्रही तथा अल्पन्न दुर्योधन के पास दौत्यकमं 
सवंथा अनुचित है । अर्जुन के बाणारूपी वायु से प्रदीप्त भीम की क्रोधार्नि से ये 
कौरव तो मरे हुये ही हैं ।” साथ ही साथ घे दुर्योधन-कृत समागत राजाओं के 


स्वागत को देखकर प्रसन्न भी हो रहे हैं । वे सोचते हैं कि दुर्योधन कटुमाषी; 


पि xe तथा स्वजनों के प्रति निदेय है अतः वह किसी प्रकार सन्धि 
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कृष्ण के समा में प्रवेश करते ही सभी राजा विचलित होकर खड़े हो जाते 
हें । दुर्योधन उन्हें दण्ड की स्मृति दिलाता है पर, स्वयं ही कृष्ण-प्रमाव से 
घषित होकर आसन से गिर जाता है । श्रीकृष्ण सभी राजाओं को बैठने की 
आज्ञा देकर स्वयं भी बैठ जाते हैं। उस समय उन्हें दुर्योधन के हाथ में द्रौपदी 
केश-कर्षण का चित्र दिखाई पड़ता है। उसे देखते ही वे बोल उठते हैं-- 
“झहा | art है। यह दुर्योधन स्वजनों की अवमानना कर मोख्येवशात्‌ 
उसमें ही अपना पराक्रम देखता है। संसार में एतादृश क्षुद्र अन्य कौन होगा जो 
अपना ही दोष परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत करे । अब भी तो इस चित्र-फलक 
को हटाओ ।' 

कृष्ण के कहने से दुर्योधन ag चित्रपट हटाता है । फिर दुर्योधन केशव से 
पूछता é—‘ga ! धमं-पुत्र युधिष्ठिर, वायु-पुत्र भीम, इन्द्र-पुत्र मेरा भाई अर्जुन 
तथा अश्विनीकुमार के पुत्र नकुल-सहदेव भृत्यों के साथ सकुशल तो हैं ? 

गान्धारीपुत्र दुर्योधन के उपयुक्त ही यह प्रश्‍न है । समो अच्छी तरह हैं । 
वे तुम्हारे राज्य के विषय में प्रश्न पूछते हुये निवेदन करते हैं कि उन्होंने 
तेरह वर्षों तक महानु दुःख झेलकर वनवास किया । प्रतिश्रुत समय अब 
समाप्त हो गया । अब धर्मानुमोदित उनके पिता का दाय उन्हें लौटा at’ 
कुष्ण ने कहा | 

दुर्योधन ने कहा--'क्या दायाद्य माँगते हैं ? मेरे चाचा पाण्डु तो वन में 
आखेट के समय मुनि के शाप को प्राप्त हुये थे और तभी से स्त्री-प्रसङ्ग से 
विरत रहे । तो फिर दूसरे से उत्पन्न पुत्रों का दायाद्य कैसा |’ | 

कृष्ण ने कहा-- तुम्हारे दादा विचित्रवीयं अति विषयी होने के कारण 
क्षयग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुये । फिर व्यास ने अम्बिका में तुम्हारे पिता 
धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया । उनका 'पितृ-दाय' में भाग कहाँ से आया ? अथवा 


इन विवादों से क्या लाम ? आप क्रोध का त्याग कर युधिष्ठिर के कहे अनुसार 
काम कीजिये ।' 


दुर्योधन ने कहा--#ष्ण ! राज्य का उपभोग तो बल से होता है । उसकी 
न तो याचना की जाती है और न दीनों को दिया ही जाता है। यदि उन्हे 


राज्याकांक्षा हो तो पौरुष दिखावें या शान्ति से मुनियों के आश्रम मै 


प्रवेश कर ।' 
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इसके बाद कृष्ण और दुर्योधन में उत्तर-प्रत्युत्तर बढ़ जाता है । जब कृष्ण 
बान्धवों के प्रति दुर्योधन से स्नेहालु होने के लिये कहते हैं तो दुर्योधन कहता 
है कि यह स्नेह आपने कंस के प्रति क्‍यों नहीं दिखाया। अन्त में दुर्योधन 
कहता है कि देवात्मजों घौर मनुष्यों में बन्धुत्व स्थापित नहीं हो सकता । 
दुर्योधन के उत्तर को सुनकर कृष्ण उसे परुषाक्षरों से भयभीत करने का प्रयास 
करते हैं 1 एक ओर तो वे कहते हैं अजुन भ्रतुल पराक्रमी हैं । उन्होंने किरात- 
वेशधारी शंकर को युद्ध से तृप्त किया, निवातकवचों का दध किया और 
विराटनगर में भीष्मादि को परास्त किया; दूसरी ओर दुर्योधन के लिये कहते 
हैं कि तुझे चित्रसेन ने जव बाँध लिया था तो अजुंन ने ही तुजे छुड्टाया । 
यदि पाण्डवों को उनका दाय नहीं दोगे तो वे जबदंस्ती छीन लेंगे । 


~ 


जाता देख दुर्योधन वहाँ एकत्रित लोगों से कृष्ण को बांधने के लिये कहता है । 
पर, कोई उद्यत नहीं होता । जब कोई तैयार नहीं होता तो बह स्वयं वाँधने 
के लिये उठ खड़ा होता है । इस पर भगवानु श्रीकृष्ण विश्वरूप प्रकट 
करते हैं। इस पर भी जब दुर्योधन सान्त नहीं होता तो भगवानु सभो को 
जृम्भित कर देते हें 1 कृष्ण ग्ब क्रुद्ध हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र का 
आवाहन करते हैं | सुदशंन आता है और भगवानु उससे दुर्योधन-वध की बात 
कहते हैं। इस पर सुदशन चक्र कहता है कि 'प्रभो ! आप तो धराभार को 
उतारने के लिये आये हैं। यदि आज ही इसे मार दीजियेगा तो सभी क्षत्रिय 
युद्ध से विरत हो जायेंगे श्रौर आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा ।' उसकी बात 
सुनकर श्रीकृष्ण शान्त हो जाते हैं। इसी समय श्रीकृष्ण की गदा, शाङ्गंधनुष 
आदि झस्त्र भी आते हैं पर, सभी को सुदर्शन चक्र लौटा देता है । 


ड इसके बाद श्रीकृष्ण भी पाण्डव-शिविर में जाने के लिये तैयार होते हैं । 
शसा समय धृतराष्ट्र वहाँ आते हैं और अनुनय-विनय कर भगवानु को मनाते 
हैं। फिर भगवान्‌ की आज्ञा से वे लौट जाते हैं। इसके बाद भरतवाक्य है । 
और यह नाटक समाप्त हो जाता है। 
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नाटक की समीक्षा 


नाटक का नामकरण बड़ा सटीक हुआ है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों का ' 


दुत बनकर कोरव-शिविर में गये हें । और उन्हीं के वचनों की इसमें प्रधानता 
है । उनकी नययुक्त वाणी कभी तो साम-शब्दों से दुर्योधन को शान्त करती है 
आर कशी परुषाक्षरों से उसे दग्ध करती है । सारा नाटक दुतवेशधारी 
श्रीकृष्ण के वचनों से अनुप्राणित है । अतः नाटक का 'दुतवाक्य' नाम सार्थक 
है । इस नाटक का प्रधान रस वीर है । सारा नाटक वीर-रस-भरे वचनों से 
व्याप्त है । श्रीकृष्ण के अस्त्रों की सहसा उद्भावना तथा विराट रूप प्रदर्शन 
में अद्भुत का चमत्कार है । प्रधानत: आरभटी वृत्ति की योजना है। विद्वानों 
का यह कथन तो सत्य है कि यह महाभारतीय कथा का ही एकांकी रूप है पर 


इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ मूल कथा में पर्याप्त परिवर्तन ` 


कर दिया गया हे । इस नाटक में दुर्योधन बड़े तर्क युक्त प्रश्नों से श्रीकृष्ण को 
परास्त करना चाहता है यद्यपि श्रीकृष्ण और भी अधिक तर्काश्रित वाणी से उसे 
परास्त करते हैं । नाटकीय दृष्टि से यह “व्यायोग' की कोटि में समाविष्ट किया 
जा सकता है । व्यायोग की घटना ऐतिहासिक होती है, नायक गर्वीला होता है 
तथा स्त्री से असम्बद्ध एवं युद्ध आदि होते हैं। ये सभी लक्षण “दूतवाक्यम्‌? 
में घटित होते हैं । sito विन्तरनित्स का विचार है कि यह नाटक किसी वृहत्तर 
महाभारतीय नाटक का लघुरूप है । पर, इस तक के साधक किसी प्रमाण की 
अनुपलब्धि से इसे प्रामाण्य कोटि में नहीं लिया जा सकता । 


राजनीतिक सिद्धान्तों का तो यह नाटक आकर है । 'दायाद्य' के विषय 
में दुर्योधन की यह उक्ति कितनी सटीक है-- 
चने पितृव्यो मृगया प्रसङ्गतः कृतापराधो मुनिशापसाप्तवान्‌ | 
तदा प्रभृत्येव स दारनिस्पृ हः परात्मजानां पितृतां कथं ब्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थात्‌ वन में मृगया खेलते समय में मेरे चाचा पाण्डु को शाप मिल 
गया और तभी से वे स्त्री से विरक्त हो गये। फिर दूसरे के पुत्रों के साथ 
दायाद्य कसे? 


इसका ठीक उत्तर श्रीकृष्ण इस प्रकार देते है-- 
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विचित्रवीर्यो विषयो विपत्ति येण प्राः पुनरस्बिकायाम्‌ । 
व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एष लभेत राज्यं जनकः कथं ते ॥ २२ ॥ 
दुर्योधन का निम्न वचन महानु राजनीतिक सिद्धान्त की उद्घोषणा 
कर रहा है । यह “वीरभोग्या वसुन्धरा” का प्रतिपादक है । राज्य-शासन अशक्तो 
का काम नहीं, यह तो महानु बलशालियों से सिद्ध होता है | 
राज्यं नास नृपात्मजैः सहृदयजित्वा रिपून्‌ भुज्यते । 
तल्लोके न छु याच्यते न तु पुनर्दोलाय वा दीथते॥ 
कांक्षा चेन्युपतित्वभासुमचिरात्‌ कुन्तु ते त 
eat वा प्रविशन्तु शान्तभतिनि्जुंट॑ शसमायाश्रश्नण्‌ ny २४ ॥ 
अर्थात्‌ राज्य तो राजपुत्रो के द्वारा AAA को जीत कर मिलता हे, माँगने 
से नहीं मिलता और न तो भाँगने वाले को दिया ही जाता है । यदि पाणडवों 
को राज्य-प्राप्ति को इच्छा हो तो पराक्रम दिखायें अन्यथा शान्ति के लिये 
आश्रम में चले जाये | 
२--कर्णमार 
कर्णंभार नाटक में सूत्रधार waaay रङ्गमंच पर दिखाई पड़ता है ! 
उसी समम उसे नेपथ्य से शब्द सुनाई पड़ता है कि “कर्ण से निवेदन कीजिये ।' 
इसके अनन्तर मट आता है जो कणं से यह निवेदन करना चाहता है कि 
अपराजेय पाण्डवों की सेना अजुंन को आगे कर बढ़ रही है और उनके सैनिक 
सिंहनाद कर रहे हँ । उनके युद्ध-आह्वान को सुनकर नागकेतु दुर्योधन भी युद्ध 
के लिये प्रस्थान कर चुका है। उसी समय बलशाली कर्ण उसे दिखाई पड़ता 
हे । वह अत्यन्त उद्दोप्त तेज से मण्डित है तथा पराक्रमःयुक्त वचन कह रहा 
है । किन्तु, उसके मन में उद्विग्नता भी है । । 
कर्ण अपने सारथि शल्य से अजुन के सामने रथ ले चलने को कहता 
है। फिर वह मन में सोचता है कि 'युद्ध-समय में यह क्लीवता का भाव मेरे 


मन में कहाँ से आ गया । मेरा पराक्रम तो क्रुद्ध यमराज-जैसा है। भयङ्कर ` 


समराङ्गण में दोनों तरफ अनस्त्र-शस्त्र का प्रहार कर सैनिकों को मैं काटता था | 
कष्ट की बात है कि पहले तो मैं कुन्ती से उत्पन्न हुआ पर मेरी बाद में 
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“राधेय' संज्ञा हो गयी । युधिष्ठिरादि तो मेरे कनीयस्‌ बन्धु ही हैं । चिर-प्रतीक्षित 
युद्ध का दिन आ गया । पर, मेरे अस्त्र व्यथं सिद्ध हो रहे हैं । 

इस प्रकार सोचते हुए कणे मद्रराज शल्य से अपनी अस्त्र-प्राप्ति का 
वृत्तान्त वणित करता है | वह शल्य से कहता है--'पहले मैं जामदग्त्य परशुराम 
के पास अस्त्र-लाभ की आकांक्षा से गया । क्षत्रियान्तक भगवान्‌ परशुराम 
दिव्यवचंस्‌ से देदीप्यमातु थे । उन्हें प्रणाम कर मैं चुपचाप खडा हो गया | मुझे 
खड़ा देख परशुरामजी ने कहा--'तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ 
आये हो ।” मैंने कहा कि सम्पूर्ण अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने मैं आपके पास 
आया हूँ । इस पर उन्होंने कहा कि--'मैं केवल ब्राह्मणों को उपदेश करता हैँ, 
क्षत्रियों को नहीं ।' तब मैंने कह दिया कि मैं क्षत्रिय नहीं हैँ और उन्होंने 
उपदेश देना प्रारम्भ किया । कुछ समय बीतने पर गुरुजी के समित्कुशाहरण 
के लिये जाने पर मैं भी उनके साथ चला गया । गुरुजी परिभ्रमण से श्रान्त 
हो गये थे और मेरी गोद में शिर रखकर सो गये। देव दुविपाक से 
वज्रमुख' नामक कीड़ा मेरी दोनों जाँघों को कुरेदने रुगा। उस असह्य 
वेदना को मैंने धैयपुवंक इसलिये सह लिया कि गुरुदेव की निद्रा भङ्ग न हो । 
जाँघों में कीड़े के काटने से रुधिर निकलने लगा और उस रुधिर के स्परां से 
परशुरामजी जाग उठे । जागते ही वे क्रोध से लाल हो गये ओर मुझे क्षत्रिय 
समझकर शाप दे दिये कि 'जा, समय पड़ने पर तेरे शस्त्र काम न आवेगे ।' 
अब उनके" अस्त्रों की मैं परीक्षा करूंगा । कणं इस प्रकार सारथि शल्य से 
अस्त्र-प्राक्ति का वृत्तान्त बताकर अस्त्रों का परीक्षण करता है पर भ्रस्त्र अपना 
प्रभाव नहीं दिखाते । इसके अतिरिक्त घोड़े भी पुनः पुनः स्खलित होते दिखाई 
पड़े । हाथी भी देन्य को सूचित करने लगे । 

शल्य इस विपन्नावस्था को देखकर परचात्ताप करते हैं। उन्हें कर्ण यह 
कहकर समझाता है कि 'जीतने पर तो यश मिलेगा और मरने पर स्वगं । ये 


दोनों ही संसार में प्रशंसित हैं । इस प्रकार युद्ध का किसी भी प्रकार वेफल्य 


१. महाभारत में इस कीड़े का नाम अलक है । 
२, तुलना कीजिये--हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । | 
, - तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥ गीता, २-३७ ४ 
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नहीं । कठिन युद्धस्थल में प्रविष्ट होकर यशस्वी युधिष्ठिर को मैं बाँध छूंगा और 
अजुन को शर-वर्षा से गिरा दूँगा ।' ऐसा कहकर कणं शल्य के साथ रथारूढ़ 
होता है भौर शल्य युद्धभूमि में रथ को प्रेरित करते हैं । 

इसी समय नेपथ्य से शब्द सुनायी पड़ता है--'ऐ कर्ण ! मैं बहुत बड़ी 
भिक्षा माँग रहा हूँ ।' इस शाब्द को सुनकर कर्ण चौंक कर कहता है कि ‘ag 
कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं । इसके शब्द को सुनकर मेरे चलते हुए घोड़े 
भी कान ऊंचा कर खड़े हो गये।' ऐसा कहकर वह ब्राह्माण को बुलाता है । 
उसके समीप आने पर वह प्रणाम कर करता है कि आपके दर्शन से आज मैं 
कृतकृत्य हो गया ।' उसके प्रणाम को सुनकर विप्रवेशधारी इन्द्र ठिठक जाते हैं 
कि इसे कौन-सा आशीर्वाद दिया जाय । यदि दोर्घायृष्‌ का आशीव॑चन कहता 
हूँ तो दीघं श्रायुवाला हो जायेगा और यदि कुछ नहीं कहता हूँ तो मुज्ञे मुखे 
समझेगा।' फिर सोचकर कहते हैं कि “हिमालय और सागर के समान तेरा 
यश स्थिर हो।' यह सुनकर कर्ण कहता है कि "भगवस्‌, क्या आप दीर्घायुष्‌ 
होने का बरदान नहीं देते अथवा यही उपयुक्त वरदान है क्योंकि धमं तो साध्य 
है, लक्ष्मी सपं-जिह्वा के समान चञ्चल हैं, अतः प्रजापालक नरेश मृत्यु के अनंतर 
यश से ही जीवित रहता है ।' प्रब आप अपना प्रयोजन बताइये । 

इन्द्र ने कहा--'मैं बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ 1’ 

कर्ण ने उत्तर दिया--'आपको मैं बड़ी भिक्षा दे रहा हूँ । यदि आपको 
अभीष्ट हो तो स्वणंमण्डित weal एक सहस्र गाये आपको देता हुँ जो 
स्वस्थ और जवान हैं । दुरधधार का वे. क्षरण करती हूँ तथा तृप्त बछड़ों से 
संयुक्त हैं ।' 

इन्द्र ने कहा--'कणं | सहस्न गायों से तो किञ्चित्‌ काल तक दुध पिऊंगा । 
मै इन्हें नहीं चाहता ।' | 

on ने कहा--ब्राह्मणदेव ! तो फिर मैं आपको काम्बोजजातीय सहस्रो 
अश्वो को देता हूँ । ये अश्व सूये के घोड़ों के समान, राजलक्ष्मी के साधन तथा 
समस्त राजाओं मैं मान्य हैं ।' 

ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र के इनकार करने पर कर्ण ने पुन: कहा---'यदि यह 


आपको पसन्द नहीं तो मैं यह हाथियों का झुण्ड आपको देता a 
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किन्तु इन्द्र ने इसे भी इनकार कर दिया । तदनन्तर कर्ण ने अमित स्वर्ण, 
सम्पूणं पृथिवी, अग्निष्टोम यज्ञ का फल और अन्ततोगत्वा श्रपना शिर दे देने 
को कहा, पर इन्द्र ने समी को इनकार कर दिया । उन्हें कुछ स्वीकार करता न 
देख कर्ण ने कहा--ब्राह्मणदेव ! यह कवच मेरे जन्म के साथ ही रक्षा के 
लिये उत्पन्न हुआ, यह weet देव-दानवों से भी अभेद्य है। यदि आपको 
अभीष्ट हो तो कुण्डलों के साथ इन्हें ही आपको दे हूँ | 

कर्ण की बात सुनकर इन्द्र प्रसन्न हो गये और चट कह दिया, दि दो ।” 
जब कणं देने को उद्यत हुआ तो शल्य रोकने लगे इस पर कणं ने कहा--- 
“शल्य ! समय के साथ सीखी हुई विद्यायें भूल जाती हैं, गहरी जड़वाले वृक्ष 
भी गिर जाते हैं तथा समयानुसार जलाशय का जल भी सूख जाता है किन्तु 
दान की हुई वस्तु तथा आहुति दिया gar कमी नष्ट नहीं होता । इसलिये हे 
ब्राह्मण ! इसे oti’ ऐसा कहकर वह शरीर से काट कर कवच-कुण्डल 
ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र को दे देता है । इन्द्र उसे लेकर चले जाते हैं। 

इन्द्र के चले जाने पर शल्य कहते हैं कि 'हे कणे ! इन्द्र ने तुम्हें ठग 
लिया।' इस पर कणं कहता है, वस्तुतः वह नहीं अपितु इन्द्र ही ठगे गये । 
क्योंकि अनेक यज्ञों से तृष इन्द्र आज मेरे द्वारा उपकृत हुये। इसके बाद 
ब्राह्मणवेश-धारण कर एक देवदूत आता है । वह कहता है कि कवच-कुण्डळ 
लेने पर इन्द्र को पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने यह विमला नामक अमोघ 
शक्ति दी है । इसके द्वारा आप पाण्डवों में से एक जिस किसी को चाहें मार 


सकते हैं । इस पर कणां कहता है कि वह दिये हुये दान का प्रतिग्रहण नहीं. 


करता | देवदूत कहता है कि इसे आप ब्राह्मण का वचन समझकर ले 
लीजिये । ब्राह्मणाज्ञा समझकर कणं उसे ले लेता है और देवदत कहता है 
कि जब इसे आप स्मरण कीजियेगा आपके:पास चली भ्नायेगी । फिर देवदूत 
चला जाता है। | 

कणे और शल्य रथारुढ़ होते हैं | उन्हें प्रलयकालीन ध्वनि के समान गम्भीर 
घोषकारी कृष्ण की शंखध्वनि सुनाई पड़ती है और दोनों अजुन के रथ की ओर 
प्रस्थान करते हें । मरतवाक्य के साथ यह नाटक समाप्त होता है । 

नाटक का आधार--इस नाटक का आधार महाभारत की कथा है। 
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महाभारत ( आदिपवं, ६७।१४४-४७ ) में इन्द्र को कवच-कुण्डल काट कर 
देने का वृत्तान्त है जिससे इसकी संज्ञा वेकतंन हुई । इसी का उपवृंहित रूप आगे 
( वनपवे ३००-३०२, १० ) भी मिळता है । शान्तिपवे (अध्याय ३ ) में 
.परशुरामजी से शाप-प्राप्ति का वृत्तान्त वर्णित है । इन्हीं कथाओं के आधार पर 
इस नाटक की रूप-रेखा निर्मित हुईं है । 
“ महाभारत से अन्तर--महाभारत में विभिन्‍न स्थलों पर विखरी कथाओं 
को इस नाटक में संकलित किया गया है । पर, इस संकलन में मूल आधार से 
पर्याप्त पाथेक्य आ गया है । इन पार्थक्यों का निदर्शन इस प्रकार है :-- 
. महाभारत में इन्द्र द्वारा भिक्षुक रूप में कवच-कुण्डल की याचना वन- 
पवे में ही प्रदर्शित है जब कि पाण्डव वनवास कर रहे थे । वहाँ कणं को सूये 
स्वप्न में समझाते हैं कि इन्द्र तुमसे कवच-कुण्डल मागेंगे, उन्हें न देना । 
इसके अलावे, वहाँ कर्ण भी इसके लिये निश्चय कर बैठा है कि शक्ति पाने के 
बाद ही वह अपना कवच-कुण्डल देगा । कर्ण वहाँ शक्ति सी स्वयं ही माँगता 
है। पर, इस नाटक में स्थिति भिन्न है । प्रथमतः तो यहाँ इस घटना की 
संघटना ही युद्धभूमि में की गई हे । सम्मवतः इसका प्राशय यह रहा हो कि 
युद्ध में कवच-कुण्डल की महती आवश्यकता होती है और इस अवसर पर 
कोई भी व्यक्ति सब कुछ दे सकता है पर कवच-कुण्डल नहीं । वह कवच- 
कुण्डल भी साधारण नहीं अपितु सहजात है । दूसरा अन्तर यह है कि जहाँ 
महामारत में कर्ण शक्ति की स्वयं याचना करता है वहाँ इस नाटक में वह 
कहने पर भी नहीं .मांगना चाहता । यह इस नाटक की महानु सफलता 
ओर चरित्र का चरम निष्कर्ष है। आदर्श दानवीर करां के लिये इस प्रकार का 
होना ही चाहिये | इस प्रकार नाटककार ने कर्ण के चरित्र को उच्च-भूमि पर 
खड़ा कर दिया है । 

महामारत के शल्य तथा इस नाटक के शल्य में मी पर्याप्त अन्तर है। 
दोनों स्थानों पर शल्य कणं के सारथि हैं। पर, जहाँ महाभारत में वे कटु- 
भाषी, उत्साह-विनाशी तथा वाचाट हैं वहाँ इस नाटक में संयमी, उदारमना 
तथा स्वामी ( रथी ) के हितेच्छु हैं। कर्ण जब कवच देता है तो वे उसे मना 
करते हूँ । इस प्रकार, शल्य का रूप यहाँ अधिक मानवीय गुणों से युक्त है। 
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३१ 
चे बार-बार कट्क्तियाँ सुनाकर कणं को खिन्न नहीं करते और न तो उसके 
उत्साह को ही भङ्ग करते हैं। ये समी विशेषतायें नाटककार की अपनी हैं 
और इस रूप में यह नाटक अधिक निखरा है। 

नाटक का नान--यह प्रश्‍न भी विचारणीय है कि इस नाटक का नाम 
कर्णभार क्यों पड़ा ? जहाँ तक इस नाम के नाटक में दशन का प्रश्‍न है, यह 
नाटक में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है और न तो प्रत्यक्षतः इसका कोई घ्रथं ही 
चटित होता दिखायी पड़ता है । कर्णंभार शीषंक की व्याख्या कई प्रकार से 
की गई है। Ao ए० डी० पुसालकर की सम्मति में कानों के भारभूत कुण्डलों 
का दान कर यहाँ कणं की अद्भुत दानशीलता वर्णित की गई है । अतः कानों 
के भारभूत कुण्डलों के दान को केन्द्र मानकर इस नाटक की रचना करने से 
इस नाटक का नाम कणंभमार हे । इस प्रसङ्ग में उन्होंने यह भी कहा है कि 
जब कर्ण ने कुण्डलों को वाचिक खूपसे दान कर दिया तो उसके बाद वे 
भारभूत हो गये । वाचिक दान ओर क्रियात्मक दान के मध्य में उनके 
भारभूत होने से इस नाटक का नाम कणंमार हुआ ।' पर यह व्यवस्था पूर्ण 
नहीं । वस्तुतः प्रधान देय वस्तु कुण्डल न होकर कवच ही था और कवच का 
इस शीर्षक की व्याख्या में कोई समावेश नहीं । प्रोफेसर देवधर ने इसीलिये 
इस व्याख्या को अधूरी करार दिया है। डाक्टर विन्तरनित्स ने कर्णमार की 
व्याख्या कर्ण के कठिन कार्यं से को है। डाक्टर मेक्स लिण्डेन्यु मार का अथं 
कवच लेते हैं ।* 

डाक्टर भट्ट की धारणा है कि कर्ण की चिन्ता ही भारस्वरूप हो गई है । 
इसी बात को ध्यान में रखकर इस नाटक का नाम कर्णमार रखा गया । मार 
का अर्थ उत्तरदायित्व भी लगाया जाता है । चूंकि इसमें कौरव-सेना की रक्षा 
का कर्ण पर भार या उत्तरदायित्व है अतः इस अथं में भी इस शीर्षक को 
घटाने का प्रयास किया गया है । कुछ लोगों की राय में कणं द्वारा प्राप्त युद्ध: 
कौशल उसके लिये भारभूत हो गया था अतः इस नाटक का नाम कर्णमार 
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पड़ा । युद्ध-कौशल की व्यथंता के तीन कारण थे--१. परशुराम का शाप, 
२. कुन्ती को श्रजुंन के अतिरिक्त भ्रन्य पाण्डवों को न मारने का वरदान और 
३. इन्द्र को कवच-कुण्डल का दान ।' चाहे जो भी बात स्वीकार की जाय, 
इतना निश्चयेन कहा जा सकता है कि इस नाटक का शीर्षक बहुत स्पष्ट 
नहीं है । 

चरित्र-चित्रण--इस नाटक में दो पात्रों का चरित्र प्रमुखता प्राप्त कर 
सका है । एक है इस नाटक के नायक कर्ण और दूसरे हैं SA ब्राह्मणवेशधारी 
देवराज इन्द्र । कर्ण के चरित्र में कई प्रकार के तत्त्वों का सम्मिश्रण दिखायी 
पड़ता है । एक ओर तो वह महानु शूर-वीर-पराक्रमी है तो दूसरी थोर मानव- 
सुलभ कमजोरियाँ भी उसे धेरे हुये हैं । प्रारम्भ में ही वह चिन्तातुर दिखायी 
पडता है। घोड़ों के स्खलनादि को देखकर उसका मन आतंकित दिखायी 
पड़ता है । इसी प्रसंग में वह शल्य से परशुराम के यहाँ से शस्त्र-प्राप्ति तथा शाप 
का वृत्तान्त कह सुनाता है । शास्त्रों के वेफल्य की उसे आशङ्का होती है और 
परीक्षण द्वारा इस आशङ्का की पुष्टि हो जाती है। बीच-बीच में उसमें उत्साह 
का भी संचार होता रहता है और वह रथ प्रेरित करने को कहता है । 

कणं के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता जो यहाँ निखरी है वह है उसकी 
aga ब्राह्मण-निष्ठा तथा महती दानशीलता । वह ब्राह्मणों के लिये सर्वस्व 
दान करने के लिये कृतोद्यम दिखायी पड़ता है और जब इन्द्र गौ, सुवणं आदि 
लेना अस्वीकार करते हैं तो अपना शिर देने की बात कहता है । उसका विश्वास 
है कि मरने पर मी यश ही स्थिर रहता है-- 

हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते।--१७ । 
_ जब शल्य उसे कवच-कुण्डळ देने से मना करते हैं तो वह कहता है कि 
संसार में सब कुछ तो विनाशी है पर यज्ञ और दान ही स्थिर रहने वाले हुँ-- 

हुतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति ।--२२ | | 

कणे के चरित्र की दुसरी बडी विशेषता हैं कि वह दान से किसी प्रतिफल 
SST रखता। इसीलिये जब, देवहूत इन्द्यक्ति देता है तो उसे वहू की आशा नहीं रखता । इसीलिये जब, देवदूत इन्द्रशक्ति देता है तो उसे वह 
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लेना अस्वीकार कर देता है । वह यह नहीं चाहता कि उसे दिये हुये दान के 
बदले कोई कुछ दे । किन्तु जब ब्राह्मणवेशधारी देवदूत ब्राह्मण का वचन मानकर 
उसे लेने को कहता है तो कणं उसे स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार कणं महानु 
उदारमना, यशस्वी और दानी के रूप में चित्रित किया गया है । 

इन्द्र के चरित्र में कोई विशेषता लक्षित नहीं होती । हाँ, उनका स्वार्थी रूप 
अवश्य प्रस्फुटित होता है। वे अपने स्वार्थं के प्रति एकनिष्ठ हैं। कणं के द्वारा 
बहुत-सी वस्तुओं का नाम सुनकर भी वे ध्यान नहीं देते और ज्योंही कवच- 
कुण्डल का नाम सुनते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं । किन्तु, इसके बाद उनका 
उदात्त चरित्र सामने आता है ओर अपने इस कृत्य का वे परिमार्जन करना 
चाहते हैं । इसीलिये वे देवदूत से दिव्य अमोघ शक्ति कणं के लिए भेजते हैं । 
इन्द्र के चरित्र की विशेषता उनका प्राकृत बोलना भी है । ब्राह्मणपात्र नाटकों में 
प्राकृत नहीं बोलते । | 

शल्य का चरित्र कोई विशेष उभार पर नहीं आया है । जितना वणित है 
उस रूप में वे संयमी, TH तथा कणं के हितैषी प्रतीत होते हैं। 

नाटक का रचना-विधान--अपने लघुविस्तार में यह नाटक पुणे 217 
जिस सीमित घटना को यहाँ उठाया गया है उसका निर्वाह बड़ी सफलता के 
साथ किया गया है । बहुत से विषयों की सूचना कथनोपकथनों के द्वारा दे दी 
गई है, उदाहरणार्थ-परशुराम से कणं की शापप्राप्ति का वृत्तान्त, कुन्ती को 


` अजुन के अतिरिक्त अन्य पाण्डवों को न मारने के वरदान का वृत्तान्त । समय 


तथा स्थान की दृष्टि से यह नाटक पूर्णतः सफल है । सीमित में यह एक ही 
स्थान तया समय से सम्बद्ध है । घटना के आरोहावरोह में भी शैथिल्य का 
अवकाश नहीं । 

समोक्षण--मास नाटकों में कणंभार अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है । 
काव्य-रस के परिपाक तथा नाटकीय तत्त्वों के निर्वाह दोनों दृष्टियो से यह 
नाटक उच्च कोटि का है । यद्यपि नाटक का विषय वीर-रस और युद्धभूमि से ही 
सम्बन्ध रखता है पर, नाटक में करुण-रस की ही विशेष प्रभा दिखायी पड़ती 
है । भ्रलङ्कारों की योजना में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है । कणं की यह 
उपमा कितनी सुन्दर है-- 

३ Ho 
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३४ 
पराते निदाघसमये घनराशिरुद्धः सूर्यः स्वभावरुचिमानिव भाति कर्ण: ॥ ४ ॥ 
परशुरामजी का वर्णन साक्षात्‌ उनके वेश को सामने रख देता है- 
विद्युल्लताकपिलतुङ्गजटाकलाप- 
मुदयत्रभावलयिनं परशुं दधानम्‌ | 
चत्रान्तकं मुनिवरं भुगुवंशकेतु 
गत्वा प्रणम्य निकटे निभुतः स्थितोऽस्मि ॥ ९ ॥ 
संसार की असारता तथा धमं एवं दान की महत्ता निम्न Tal में स्पष्ट की 


'गई है । नाटककार कणं के द्वारा गम्भीर तथ्य का उद्घाटन करा रहा है-- 


घर्मो ही यत्नेः पुरुषेण साध्यो भुजङ्ग जिह्वाचपला नुपश्चिय: । 
तस्मात््रजापालनमात्रबुद्ध्या BAT देहेषु गुणा घरन्ते ॥ १७॥ 
x xX xX : 
शिक्षा चयं गच्छति कालपर्ययात्‌ 
सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः | 
“ जलं जलस्थानगतं च शुष्यति 
हुतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति॥ २२॥ 
निम्न इलोक युद्ध की सार्थकता को सूचित करता है-- 
` हतोऽपि लभते स्वगं जित्वा तु लभते यशः । 
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ १३॥ 
इस पद्य पर श्रीमद्भगवद्गीता के निम्न इलोक की छाया स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है । 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥--गीता, २।३७। 


३-_दूतघटोत्कच 
इस नाटक का कथानक अभिमन्यु के मरण के उपरान्त की घटनाओं से 


सम्बन्ध -रखता है । संशसकगणों के द्वारा अजुंन के दूर हटा लिये जाने पर 


कौरवों ने छल-कपट का आश्रय छे एकाकी बालक अभिमन्यु को निहत्या कर 
मार डाला । अभिमन्यु के मारे जाने का वृत्तान्त सुनाने के लिये भट घृतराष्टर के 
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पास जाता है और कहता है कि अपने पिता aga के समान पराक्रम प्रदर्शित 
करने वाले बालक अभिमन्यु को कौरव-वीरों ने मार डाला । इसे सुनकर 
धृतराष्ट्र स्तब्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि किसने यह अमङ्गलकारी सन्देश 
सुनाया । वहीं बेठी महारानी गान्धारी कहती हैं कि--'महाराज | कुलनाश का 
समय उपस्थित हो गया ।' वे दोनों परस्पर शोकाकुल होकर कह रहे हैं कि 
कुल के नष्ट होने का समय अब प्रा गया । वहीं उनकी पुत्री दुश्शला भी बैठी 
हुई है जो कहती है कि जिसने अभिमन्यु-पत्नी उत्तरा को घिधवा बनाया उसने 
अपनी स्त्री को भी वंधव्य दे दिया । अर्थात्‌ वह भी शीघ्र ही सुरपुर का पथिक 
होगा । फिर धृतराष्ट्र दूत से पूछते हैं कि यह संवाद किसने सुनाया । भट उत्तर 
देता है कि “मैं हें जयत्रात ।' 

धृतराष्ट्र ने पुछा--जयत्रात ! किसने अभिमन्यु को मारा । जीवन किसे 
अप्रिय है और किसने पाँचों पाण्डवरूपी अग्नि का अपने को इंधन बनाया ।' 

जयत्रात ने कहा--'महाराज | बहुत से राजाओं ने मिलकर अभिमन्यु को 
मारा । पर, इसके निमित्त जयद्रथ थे ।' 

धृतराष्ट्र ने कहा--'यदि जयद्रथ निमित्त थे तो वे मारे गये ।' 

धृतराष्ट्र की बात को सुनकर समीप बेठी दुरशला रोने लगती है । धुतराष्ट्र 
जब पूछते हैं कि 'कोन रो रहा है” तो उन्हें दुश्शला का पता चलता है । लोग 
समझाते हैं पर दुर्शला कहती है कि कृष्ण से वेर कर कौन व्यक्ति जी सकता 
है । उसकी बात सुनकर गान्धारी उसे समझाती है पर घुतराष्ट्र कहते हैं कि 
कृष्ण के संरक्षण में पळे, बलराम को प्रसन्नता देनेवाले तथा देवतुल्य पराक्रम- 
झाली पाण्डवों के प्रीति-पात्र अभिमन्यु को मारकर कौन जी सकता है ! 


तदनन्तर जयत्रात धृतराष्ट्र को बताता है कि जब संशप्तकों के साथ 
अजुन दुर चले गये तो कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा । युधिष्ठिर आदि 
पाण्डव मृतक को प्रजुन को दिखाने के निमित्त ही रोक रखे हैं और उसका संस्कार 
नहीं करते । अब धृतराष्ट्र को कौरवों के विनाश का पक्का भरोसा हो जाता 
है। इसी बीच दुःशासन और शकुनि के साथ वहाँ दुर्योधन प्रवेश करता है । 
दुर्योधन दुःशासन से कहता है कि 'भ्रमिमन्यु के वध से वेर बद्धमूछ हो गया, 
हम लोगों को जय मिल गयी, शत्रु निरस्त कर दिये गये, कृष्ण का गवं चूर्ण हो 


के 
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गया और मुझे अभ्युदय मिल गया ।' दुःशासन कहता है कि (हम लोगों का 
मीष्मपातजन्य दुःख कम हो गया ौर पाण्डवों का दुःख बढ़ गया ।' शकुनि 
मी उन्ही की हाँ में हाँ मिलाता है । 
फिर दुर्योधन कहता है कि चलकर पिता धृतराष्ट्र को अभिवादन किया जाय । 
उसके इस प्रस्ताव का शकुनि यह कह कर विरोध करता है कि धृतराष्ट्र को यह 
कुल-विग्रह पसन्द नहीं । पाण्डव उन्हें प्रिय हैं अतः वे हमारी गहंणा करते हैं । 
अतः जब युद्ध में जय प्राप्त कर ST तो चलकर उन्हें अभिवादन करेगे ।' 
पर दुर्योधन कहता है कि चाहे जो भी हो, पिताजी का अभिवादन करना 
चाहिये । वे जाकर क्रमशः अपना नाम ले-लेकर प्रणाम करते हें । उनके प्रणाम 
करने पर धृतराष्ट्र कोई आशीर्वाद नहीं देते । इस पर वे पूछते हँ--आप 
आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं ?' 
धृतराष्ट्र ने कहा--'कृष्ण-अजुंन के प्रिय अभिमन्यु को मारकर आप लोग 
जीवन से पराङ्मुख हो गये हैं भ्रतः अब आशीर्वाद क्या दूँ। सो पुत्रों के बीच 
एक ही प्रिय पुत्री दुश्शला हुई थी । वह अब तुम लोगों की कृपा से वैधव्य को 
प्राप्त हो गयी ।' 
दुर्योधन ने कहा-- पिताजी ! अकेले जयद्रथ ने नहीं, बहुतों ने रोक कर 
अभिमन्यु को मारा ।' इस पर धृतराष्ट्र उन सबों की भत्संता करते हुये कहते हैं 
कि अकेले बालक को मिलकर मारते समय तुम लोगों के हाथ नहीं गिर गये । 
जिसका जवाब दुर्योधन यह कह कर देता है कि यदि छल से भीष्म को पाण्डवों 
ने गिराया तो उनका हाथ नहीं गिरा तो फिर हमारी आप भत्संना क्यों कर रहे 
“हँ ? धृतराष्ट्र कहते हैं कि यदि अकेले बालक अभिमन्यु ने इतना पराक्रम दिखाया 
तो पुत्र-मृत्यु से शोकातं अर्जुन कितना पराक्रम दिखायेंगे ?” इस पर दुर्योधन 
झ्रवज्ञा से कहता है कि. अजुन का पराक्रम कैसा है?” 
धृतराष्ट्र ने कहा--यदि aga के पराक्रम को नहीं जानते तो इन्द्र से 
जाकर पूछो जो -निवात-कवच दानवों के जीवनरूपी उपहार से अचित हुआ, 
शङ्कर से पूछो जो किरातरूप में अर्जुन के अन्त्रं द्वारा परितुष्ट किये गये, अग्नि 
से GBT जो 'खाण्डव वन में.सर्पो. की आहुति से तृप्त हुये, उस चित्राङ्गद नामक 
iw पे करो जिसके द्वारा तुम निजित हुये और अजुंन ने तुम्हारी रक्षा की ।' 
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धृतराष्ट्र की बात सुनकर दुर्योधन कहता है कि कर्ण भी इससे कम प्रमाव- 
शाली और वीर्यवान नहीं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि इन्द्र ने उसका कवच ले 
लिया है ag अधेरथी है, प्रमादी है, झूठ बोलकर अस्त्र सीखने से उसके अस्त्र 
विफल हो गये हैं, वह दयालु है अतः वह अर्जुन की समानता क्या कर 
सकता है ? SA 
इसी बीच शकुनि कहता है-'आप हमारी सदैव अवधीरणा किया. 
करते हैं ।' 
धृतराष्ट्र ने कहा--'यूत-क्रीड़ा में दक्ष तूने जिस वैरारिन का वपन किया है 
वह शिशु की आहुति देने पर मी शान्त नहीं होगी ।' 
इस वार्तालाप के समय ही सहसा घोर पटहादि के ताड़न का शब्द सुनायी 
पड़ता है । दुर्योधन जयत्रात को उसका पता लगाने को भेजता है । वह आकर. 
कहता है कि कृष्ण से बारम्बार प्रेरित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि जिस 
कौरवपक्षीय ने मेरे पुत्र का वध किया है और जिसे देखकर जो राजा परितुष्ट 
हुये हैं उनका कल सूर्यास्त से पूर्व ही वध कर डालूंगा । और यदि ऐसा न कर 
सका तो चितारोहण कर प्राण दे दूँगा । 
यह सुनकर दुर्योधन आदि प्रसन्न होते हैं कि कल अब अजुत चितारूढ़ 
हो जायेंगे क्योंकि द्रोण को मंत्रणा से ऐसा व्यूह रचा जायेगा कि अजुन जयद्रथ 
का पता न पा सकेंगे और चितारूढ़ हो जायेंगे । इस प्रकार अब निष्कण्टक राज्य 
प्राप्त हो जायेगा । उनकी बात सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि चाहे तुम लोग पृथ्वी 
में समा जाग्रो या आकाश में उड़ जाओ पर कृष्ण द्वारा निदिष्ट अर्जुन के बाण.- 
तुम लोगों को oe लेंगे | 
इसी अवसर पर घटोत्कच वहाँ प्रवेश करता है । वह समामवन में प्रवेश 
करते ही कहता है--श्रीकृष्ण की आज्ञा से मैं हिडिस्बा-पुत्र घटोत्कच अपने 
कृत्यों से शत्रु बन ad गुरुजनों को देखने आया हूँ।' उसकी बात सुनकर 
दुर्योधन उसे अपने पास बुलाकर सन्देश पूछता है, पास जाकर घटोत्कच 
धृतराष्ट्र को प्रणाम करता है । धृतराष्ट उसके साथ समवेदना प्रकट करते ib 
घटोत्कच भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाने को कहता है, जिसे सुनने के: लिये 
धृतराष्ट्र आसन से उठ जाते हैं फिर घटोत्कच के कहने से बैठतेहैं। २. 


~ 
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घटोत्कच ने कहा--'दादाजी ! भगवानु श्रीकृष्ण ने कहा है कि एक पुत्र 
अभिमन्यु कें मरने से अजुँन को जो महत्‌ सन्ताप हुआ तो सौ पुत्रों के मारे 
जाने से आपको कितृना कष्ट होगा अतः आप सम्पूर्ण सेना युद्ध से विरत 
कर दे » 

यह सुनकर धृतराष्ट्र के अतिरिक्त अन्य कौरव ga पडते है । दुर्योधन 
कहता है कि कृष्ण को देवताओं के साथ मन्त्रणा करते-करते गवं हो गया है 
इसीलिये वे एक अजुन से सभी क्षत्रियों का विनाश समझ रहे हैं। उसकी 
इस बात को सुनकर घटोत्कच कहता है कि आप लोगों को भी श्रीकृष्ण ने सन्देश 
दिया है, उसे सुन लीजिये । इस पर दुइशासन कहता है कि जिस राजा का 
शासन पृथ्वी के अन्य राजा मानते हें उसी के सामने दुसरे का सन्देश सुनाने 
का तुम प्रयत्न करते हो ।' इस पर घटोत्कच श्रीकृष्ण का पराक्रम वणित करता 
है । वह कहता है कि अब क्षत्रियों के विनाश से पृथ्वी हल्की हो जायेगी । वह 
शकुनि की भत्संना करता है तथा दुर्योधन से कहता है कि “आप लोग तो 
राक्षसों से मी क्रूरतर हैं।' इस पर दुर्योधन से उसका विवाद बढ़ जाता है और 
धृतराष्ट्र के शान्त करने पर शमित होता हैः। चलते समय वह भगवानु श्रीकृष्ण 
का अन्तिम सन्देश इस प्रकार सुनाता है-- 

घम का आचरण करो, स्वजनों की उपेक्षा न कर, जो कुछ तुम्हारे मन 
. में अमोष्ट हो समी इस पृथ्वी पर कर डालो, क्योंकि अर्जुनरूपधारी यमराज 
तुम्हारे पास qa की किरणों के साथ अनुकूल उपदेश की नाईं आयेंगे । 

नाटक का नामकरण-इस नाटक का नामकरण हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच 
के दौत्यकमं से सम्बद्ध है । घटोत्कच श्रीकृष्ण का दूत बनकर जाता है और 
कौरव-संमा में सन्देश देता है । वस्तुतः इस नाटक में घटोत्कच का प्रवेश आधे 
नाटक के समाप्त हो जाने पर होता है । घटोत्कच का दौत्य ही इस नाटक में 
सबसे प्रधान वस्तु है और वही प्रदर्शित करना नाटककार को अभीष्ट मी है | 
Odi नाटक का नामकरण दूतघटोत्कच किया गया है । 

प्राघार- इस नाटक से सम्बद्ध कोई कथानक महाभारत में उपलब्ध नहीं 
- होता । वस्तुतः यह नाटककार की कल्पना पर आश्रित रूपक है । दूतघटोत्कच 

के दौत्य का महाभारत में निर्देश नहीं है । 
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चरित्र-चित्रण--इस नाटक का प्रधान पात्र घटोत्कच है । घटोत्कच 
में वीररस कूट-कूट कर भरा है । कभी भी वह अवमानना सहन करने के लिये 
प्रस्तुत नहीं । जब दुर्योधनादि पाण्डवों की तिरस्कृति करते हैं तो वह मुष्टि 
बाँधकर उनसे युद्ध के लिये प्रस्तुत हो जाता है। वीरता के साथ ही साथ 
घटोत्कच में शालीनता तथा शिष्टता भी समभावेन दिखायी पडती है। घृतराष्ट्र 
को वह AHA के साथ प्रणाम करता है । मर्यादा का भी उसे सदैव ध्यान है । » 
जब वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करने लगता है तो सहसा उसे याद आ जाता है 
और पहले युधिष्ठिरादि पाण्डवों का प्रणाम निवेदन करने के बाद झपना 
प्रणाम कहता है । वाक्पट्रुता मी घटोत्कच में पर्यारूपेण दिखायी पड़ती है । 
जब दुर्योधन कहता है कि तुम्हीं राक्षस नहीं हम लोग मी राक्षस की नाइँ 
व्यवहार कर सकते हैं तो घटोत्कच कहता है कि तुम लोग तो राक्षसों से भी 
निकृष्टतर हो, जैसा व्यवहार तुम लोगों ने किया है वैसा तो राक्षस भी नहीं 
करते । संक्षेप में यहाँ घटोत्कच का चरित्र बहुत ही उन्नत रूप में प्रदर्शित किया 
गया है । बहुत अंशों में उसके क्रूर राक्षसी स्वमाव का परिहार कर दिया 
गया है । 
दुर्योधन, शकुनि तथा दुःशासन का चरित्र बहुत अंशों में समानकोटिक 
है-केवल मात्रा का अन्तर है। ये सभी अत्यन्त अभिमानी तथा क्रूर प्रतीत 
हो रहे हैं। निहत्ये बालक अभिमन्यु को मारकर ये प्रसन्न हो रहे हैं। इनके 
विपरीत धृतराष्ट्र गृहकलह से अत्यन्त दुःखी हैं। अभिमन्यु का मारा जाना 
उन्हें कथमपि अभी€ नहीं । इसीलिये वे कौरवों की बारम्बार भत्सेना तथा 
पाण्डयों की प्रशंसा करते हैं। घटोत्कच भी जब कमी उत्तेजित होता है वे ही 
शान्त करते है । गान्धारी तथा उनकी पुत्री दुःशला का चरित्र कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रखता | 2 
समोबरा--नाटक वीर तथा करुण रस का सम्मिलन है । एक ओर अभिमन्यु 
की मृत्यु से करुण का वातावरण प्रस्तुत है तो दूसरी ओर घटोत्कच तथा दुर्योध- 
नादि के विवाद में वीररस अपना अस्तित्व जताता है । Sto गणपति शास्त्री के 
अनुसार यह नाटक न सुखान्त है न दु:खान्त । 
यहाँ यह प्रश्न मी विचारणीय है कि यह नाटक रूपको की किस श्रेणी 
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` में आता है । sto ए० बी० कीथ का अभिमत है कि यह नाटक व्यायोग है | 
इसके विपरीत पुसालकर महाशय इसे उत्सृष्टिकांक मानते हैं। कीथ ने अपने 
समर्थन में अधिकांश अंश में युद्ध की योजना और तत्सम्बद्ध वार्ता को माना 
है। यह सुतरां सत्य है कि व्यायोग के चिल्ल कुछ अंशो में इस नाटक में 
घटित होते हैं। इसके विपरीत उत्सृष्टिकाडु के कुछ लक्षण भी इस नाटक 
में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उत्सृष्टिकांक का लक्षण है--'“बुद्धि-प्रपंचित प्रख्यात 
वृत्त, करुण रस, वाग्युद्ध तथा जय-पराजय, स्त्रियों से घिरा रहना” इत्यादि ये 
सभी बातें इस नाटक में यथावत्‌ हैं। अतः यह उत्सृष्टिकाङ्क के लक्षणों को 
भी बहुत अंशो में पुरा करता है। ऐसी स्थिति में, इसे किसी एक कोटि में 
रखना कठिन है । । 

sto विन्तरनित्स ने इस नाटक के अन्तिम इलोक के प्रति जो कि श्रीकृष्ण के 
सन्देश के रूप में है, आशंका प्रकट की है । उनका विचार है कि यह इलोक 
सन्दभ से बाहर प्रतीत होता हे | Sto पुसालकर भी इससे सहमति प्रकट करते 
प्रतीत होते हैं चाहें जो भी हो, इलोक अपने स्थान पर नितान्त उचित है । 


यह नाटक वास्तविकता के निकट प्रतीत होता है । मानव-हूदय की प्राशा- 
कांक्षाओं एवं कमजोरियों के चित्रण में नाटककार अत्यन्त सफल है । जहाँ धृत राष्ट्र 
कौरवों की मत्संना करते हुये कहते हैं कि एकाकी बालक पर प्रहार करते हुये तुम 
लोगों के हाथ क्यों नहीं गिर गये ? वहाँ दुर्योधन तुरत सटीक उत्तर देता है-- 
(यदि वृद्ध भीष्म को छल से मारकर उनके हाथ नहीं गिरे तो हमारी भुजायें Fa 
fret? उत्तर-प्रत्युत्तर बड़े मार्मिक हुये हैं ॥ अजुंन का पराक्रम वणित करते 
हुये धृतराष्ट्र का यह कथन नितान्त अनूठा है-- 
शक्र पुच्छ पुरा निवातकवचप्राणापहाराचितं 
पृच्छास्त्रे: परितोषितं बहुविधेः केरातरूपं हरम्‌। 
पुच्छाग्नि भुजगाहुतिप्रणयिनं यस्तपितः खाण्डवे 
विद्यारक्षितमद्य येन च जितस्त्वं पृच्छ चित्राङ्गदम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीकृष्ण का सन्देश भी अत्यन्त उपयुक्त है। एक ओर वह शान्ति तथा 
नम्रता a प्रतीक हे तो दुसरी ओर वीरता, पोरुष तथा स्वामिमान से 
संयुक्त है-- 
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धमं समाचर कुरु स्वजनव्यपेत्तां 
यत्कांक्तितं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ । 
जात्योपदेश इच पाण्डवरूपधारी 
_ सूर्यांशुभिः सममुपेष्यति वः कृतान्तः ॥ ५२ ॥ 
इस नाटक में भरतवाक्य का ग्रभाव है अतः कुछ लोग इसे अपुणं मानते" 
हैं । संभव है आगे इसमें कुछ अंश रहा हो। वेसे यह नाटक अपने तात्पयं में 
पूणं है । 
४--मध्यम व्यायोग 


कुरुजाङ्गल प्रदेश के यूपप्राम का निवासी माठरगोत्रीय अध्वयुँ केशव- 
दास अपने मातुल यज्ञबन्धु से, जो उद्यामक ग्राम का निवासी तथा 
कौशिक गोत्री है, मिलने जा रहा है । यज्ञबन्धु के यहाँ पुत्र का उपनयन 
संस्कार होनेवाला है उसी में ag सम्मिलित होने जा रहा है। उसके साथ उसके 
तीन पुत्र तथा उसकी स्त्री भी है। मागं में उसे वही जङ्गल पार करना पड़ता 
है जिसमें दुर्योधन से द्यूत में पराजित पाण्डवगण निवास कर रहे हैं । उनका 
उस जंगल में एक भयंकर राक्षस पीछा कर रहा है । उस राक्षस का केश-कलाप 
मध्याह्वकालिक सूर्यकिरणों की नाईँ बिखरा gar है, आँखें पीली हैं तथा 
सूयं-चन्द्र की भाँति चमकीली हैं, वक्षःस्थल विस्तृत है, वह पीला कौशेय वस्त्र 
धारण किये हुये है, उसके दाँत हाथी के बच्चे के दाँत के समान ईषद्‌ निकले 
हुये हैं, हल के समान नाक है, हाथी के सूँड की नाई भुजायें हैं, वह अग्नि के 
समान प्रोद्धासित Tg तथा न्िपुरविनाशक रुद्र की भाँति क्रुद्ध है । वह राक्षस 
भीमपुत्र घटोत्कच है । ् 

उस राक्षस को देखकर कनिष्ठ पुत्र कहता है कि .यह तो साक्षात्‌ मृत्यु की 
भाँति हम लोगों का अनुधावन कर रहा है । इसी समय घटोत्कच उन्हें लल- 
कारते हुये कहता है--'ऐ भीर ब्राह्मण ? मेरे आगे से तुम कहाँ भाग रहे हो? 
तुममें भ्रपने पुत्रों तथा स्त्री की रक्षा का सामर्थ्यं नहीं । तुम मेरे सामने 
वंसे ही हो जेसे क्रुद्ध-गरुड़ के सामने स्त्री-सहित डरा हुआ नाग हो । घटोत्कच 
की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्रों तथा स्त्री से कहता है कि तुम लोग डरो 
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मत | इसकी वाणी तो विवेकशील प्रतीत हो रही है । घटोत्कच उसी समय 
अपने मन में सोचता है कि मैं यह भलीभाँति जानता हूँ कि ब्राह्मण पृथ्वी पर 
अवध्य हैं पर माता के आज्ञावशात्‌ यह अकरणीय कायं भी शंका को छोड़ कर 
करना पड़ेगा । ; 

उसी समय वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है--ब्राह्याणि, क्या तुम्हे 
स्मरण नहीं है कि उस जलक्लिन्न तपस्वी ने कहा था कि यह वन निरापद नहीं 
है अतः तुम लोगों को सावधानी से जाना चाहिये ।' ब्राह्मणी कहती है कि 
“इस समय आप कत्तंव्यविमूढ़ क्यों हो रहे हैं, किसी को पुकारिये।' 
ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि किसे gare ? यह वन तो निर्जन 
है, पवंतों से घिरा है तथा पशु-पक्षियों से व्यापृत है। फिर उसे स्मरण ग्राता 
है कि पास ही पाण्डवों का आश्रम है। वे पाण्डव युद्धप्रिय, शरणागतवत्सल, 
साहसी, दीनों पर दया करनेवाले तथा भयानक प्राणियों को दण्ड देनेवाले 
हैं। पर, उन्हें परस्पर वार्तालाप से यह पता चलता है कि पाण्डव कहीं बाहर 
चले गये हैं। इस प्रकार किसी आसन्न सहायक को न देखकर वे घटोत्कच 
से ही पूछते हैं कि इस संकट से मोक्ष का कोई उपाय है या नहीं? इस पर 
घटोत्कच कहता है कि मोक्ष तो है पर उसके साथ शते है। मेरी माता की 
आज्ञा है-कि इस अरण्य में यदि कोई मानव मिले तो उसे पकड़ कर मेरे 
पारणा क्रे लिये लाओ । यदि ध्राप. स्त्री और दो बच्चों के साथ मोक्ष चाहते हैं 
तो थोग्य-अयोग्य का विचार कर एक पुत्र को मेरे साथ कर दीजिये और इस 
प्रकार आपका कुटुम्ब बच जायेगा । 

घटोत्कच की बात सुनकर ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाता है और कहता है कि 
“इन नीचतापूर्ण बातों से तु विरत हो जा। मेरा ही शरीर वाध॑क्य-जज॑र है और 
अब कृतकृत्य भी हो गया है अतः पुत्रों की रक्षा के निमित्त इसे तो मैं अपंण 
करता हूँ ।' वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ही चलने को कहती है और 
घ्रोर इसी में वह अपने पातिव्रत्य धमं की सार्थकता समझती है। पर घटोत्कच 
उसे यह कहकर निवारण कर देता है कि मेरी माता को स्त्री अभीष्ट नहीं है । 
जब घटोत्कच वृद्ध को लेकर चलने को प्रस्तुत होता है तो ज्येष्ठ पुत्र यह कहता 
है कि वह अपने प्राणों को देकर पिता के प्राण की रक्षा करना चाहता है । 
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मध्यम पुत्र भी उसकी बात सुनकर उसे रोकता है और कहता है कि आप 
कुटुम्ब में ज्येष्ठ तथा पितरों के प्रिय हैं। अतः मैं ही अपने शरीर को दूंगा 1 
इसी प्रकार कनिष्ठ पुत्र भी कहता है और वे अहमहमिकापूवंक जाने को प्रस्तुत 
होते el पर उन दोनों छोटे भाइयों को बड़ा लड़का यह कहकर रोकना 
चाहता है कि आपद्ग्रस्त पिता की ज्येष्ठ पुत्र ही रक्षा करता है । पर, ज्येष्ठ की 
बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि we पुत्र मुझे सर्वाधिक प्रिय है अतः 
इसे मैं काळ के गाल में नही प्रेषित कर . सकता । वृद्ध को बात सुनकर 
वृद्धा कहती है किं कनिष्ठ पुत्र उसे प्राणों से बढ़कर प्रिय है अतः उसे 
भी वह नहीं जाने देगी । इस पर मध्यम पुत्र कहता है कि माता-पिता का 
अनिष्ट किसे प्रिय होगा । यदि ये लोग दोनों पुत्रों को नहीं जाने देना चाहते 
तो मैं ही जाऊंगा | उसकी बात सुनकर घटोत्कच प्रसन्न हो जाता है । द्वितीयः 
पुत्र क्रमेण माता, पिता तथा ज्येष्ठ भाता को प्रणाम करता है भौर वे उसे 
शुभाशीर्वाद देते हें । चलते समय मध्यम पुत्र घटोत्कच से कहता है कि जरा 
तुम रुक जाओ जिससे मैं समीपवर्ती जलाशय में जलपान कर छू । घटोत्कच 
उसे शीघ्र आने को कह जाने की श्रनुमति दे देता है । मध्यम पुत्र चला 
जाता है | 

मध्यम पुत्र के लोटने में कुछ विलम्ब होता है । घटोत्कच उसे मध्यम 
कहकर जोर से पुकारता है। समीप ही भीमसेन कहीं खड़े हें वे उस शब्द 
को सुनते हैं और वितक करते हैं कि अजुन उन्हें ही मध्यम कहकर पुकारते 
हैं। इसी बीच घटोत्कच दुबारा पुकारता हे और भीम उधर मुड़कर देखते 
हैं। घटोत्कच के बलशाली तथा सुपुष्ट शरीर को देखकर वे आश्चर्यान्वित हो 
जाते हैं । जब पुनः घटोत्कच मध्यम पुत्र को पुकारता है तो वे कहते हैं कि मैं आ 
गया । घटोत्कच भी भीम के दशनीय व्यक्तित्व को देखकर ठिठक जाता है 1 वह 
कहता है कि क्या आप भी मध्यम हैं, तो भीम कहते हैं कि 'मैं ही मध्यम 
gl भीम की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मन में सोचता है कि यह अवव्य ही 
मध्यम पाण्डव भीम हैं जो हम लोगों को मुक्त कराने के लिये ही भाग्यवशात्‌ 
यहाँ आये हैं । इसी अन्तराल में ब्राह्मण का मध्यम पुत्र भी चला आता है और 
घटोत्कच उसे लेकर चल देता हे । वृद्ध कातर दृष्टि से भीम की शरण में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Fougdation Chennai and eGangotri 

४४ सहाकाब भास 
जाता है और कहता है कि यह राक्षस हम लोगों को खाना चाहता है इससे 
आप रक्षा कीजिये । वह यह भी बताता है कि वह कौन है तथा 
कहाँ जा रहा है। उसकी बात सुनकर भीम उसे आश्‍वासन देते हैं। वे 
घटोत्कच को पुकार कर कहते हैं कि इस ब्राह्मण परिवाररूपी चन्द्र के 
लिये तुम क्‍यों राहु बने हो । ब्राह्मण श्रवध्य होते हैं अतः इसे छोड़ दो । 
भीम की बात सुनकर घटोत्कच छोड्ने से इनकार करता है Alc कहता है कि 
आप क्या मेरे साक्षात्‌ पिता भी श्राकर कहें तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता मैं 
अपनी माता की आज्ञा की पूर्ति के लिये इसे ले जा रहा हैं। भीम उसकी 
माता का नाम पूछते हैं और हिडिम्बा नाम सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते 
हैं। पुत्र की मातृमक्ति से भी उन्हें महानु आह्वाद होता है। भीम मध्यम 
पुत्र को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम सत जाओ, तेरे स्थान पर मैं 
जाऊँगा । इस पर जब घटोत्कच उनसे चलने के लिये कहता है तो वे कहते 
हैं कि यदि तुम में शक्ति हो तो मुझे ले चलो ।' 

इसके अनन्तर घटोत्कच वृक्ष, शैलादि से भीम पर प्रहार करता है । पर 
भीम निगुहीत नहीं होते । बाहुयुद्ध तथा मायायुद्ध से भी घटोत्कच उनका बाल- 
बाँका नहीं कर सका । श्रन्त में घटोत्कच उनको प्रतिज्ञा की याद दिलाता है 
और भीम उसके साथ चलने लगते हैं। घटोत्कच भोमसेन को खड़ा कर 
अपनी माता हिडिम्बा को खुशखबरी सुनाने जाता है। हिडिम्बा उसके साथ 
अपने कल्पित आहार को देखने आती है और देखकर आश्रयंचकित हो जाती 
है। वह 'आयंपुत्रः कहकर भीमसेन का अभिवादन करती है! घटोत्कच भी 
अपने कृत्य पर लज्जित होता है और भीम को प्रणाम करता है। वह भीम से 
क्षमायाचना करता है। भीम भी उसे गले से लगा लेते हैं। वृद्ध ब्राह्मण के 
चरणों में मी घटोत्कच नतमस्तक होता है। अन्त में मङ्गलवाक्य के साथ 
नाटक समाप्त होता है-- 

यथा नदोनाँ प्रभवः समुद्रः 
यथाहुतीनां प्रभवो हुताशनः । 
यथेन्द्रियाणां प्रभवं मनोऽपि 
तथा प्रभुर्ो भगवानुपेन्द्रः ॥ लोक ५२। 
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नाटक का आधार--महाभारत में हिडिम्ब-वध तथा हिडिम्बा से भीम 
का व्याह वर्णित है। इसके अतिरिक्त हिडिम्बा-पुत्र घटोत्कच का अस्तित्व भी 
वहाँ विद्यमान है ( द्र० महाभारत के भ्रादिपवं के अन्तर्गत हिडिम्बवधपवं, 
अध्याय १५१-१५५, गीता प्रेस संस्करण ) । पर, इस प्रकार ब्राह्मण का पीछा 
तथा भीम द्वारा ब्राह्मणों की मुक्ति महाभारत में अनुल्लिखित है । हाँ, यह 
महाभारत में अवश्य उल्लिखित है कि घटोत्कच यज्ञ तथा ब्राह्मणों का विद्वेषी है 
( द्रोणपर्व, ग्र १८१।२६-२७ )। इस प्रकार यहाँ इस नाटक का आख्यान 
कल्पित है । भास सुपरिचित पात्रों को लेकर उन्हीं के आधार पर इस नाटक 
की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं । 


नाटक का नामकरण-यह प्रश्‍न विचारणीय है कि नाटक का नाम 
मध्यम व्यायोग क्यों रखा गया है ? इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
है-मध्यम अर्थात्‌ मध्यम पाण्डव भीम पर अथवा मध्यम ब्राह्मण पर आधृत 
व्यायोग नामक नाटक-प्रकार। यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि पाण्डवों में 
मध्यम तो अर्जुन हैं फिर भीम क्‍यों मध्यम कहे गये हैं? इसका उत्तर यह है 
कि भास पाण्डवों में भीम को मध्यम मानते हैं जिसका आधार यह है कि 
कुन्ती के तीन पुत्रों में मीम ही मध्यम हैं । 

इसकी अच्य . व्याख्या यह .भी हो सकती है कि जिस नाटक मैं मध्यम 
पाण्डव भीम का हिडिम्बा से मिलन हुआ अथवा जिसमें दो मध्यमों ( पाण्डव- 
मध्यम भीम तथा मध्यम ब्राह्मण ) का प्रयोग हुआ है ( विशेषेण आयोगः 
संयोगः या व्यायुज्यतेऽस्मिनु ) । | 

चरित्राङ्कन--यद्यपि इस नाटक में भीम का व्यक्तित्व सर्वातिशायी प्रदर्शित 
किया गया है, पर सारे नाटक का घटनाक्रम घटोत्कच पर केन्द्रित है । घटोत्कच 
के चरित्रांकन में बिशेष सावधानी प्रदर्शित की गयी है । घटोत्कच राक्षस होते 
हुए भी मानवीय भावभूमि पर अधिष्ठित है । उसे यह पता है कि ब्राह्मण अवध्य 


` होता है, पर वह बेचारा करे क्या ? माता की MAT का पालन तो उसे करना 


ही है | इसीलिये वह सोचता है-- 


` जानामि सवत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पुज्यतमाः पृथिव्याम्‌ । 
भकार्यप्रेतच्च मयाऽद्य कायं मातुतियोगादपनीय MST ।- कोक & । 
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घटोत्कच का शरीर अत्यन्त सुगठित तथा बलशाली है । उसकी श्राँखें 
-चन्द्र-सूयं की माँति तेजस्वी हैं, उसका वक्षःस्थल पीन तथा विस्तीणं है; 
केशराणि कनककपिंशवर्ण की है तथा कौशेय वस्त्र घारण किये हुये है । जब 
मध्यम ब्राह्मण-कुमार जल पीने के लिये बाहर जाने को कहता है तो वह विना 
fret हिचकिचाहट के वसी आज्ञा दे देता है। इसमें उसका भ्रात्मविश्वास 
'तथा सहानुभूति लक्षित होती है। भीम के साथ उसकी वातचीत में भी 
उसका व्यक्तित्व मलिन नहीं होता अपितु, वह निर्मीकता के साथ उनसे संघर्ष 
ठानता है । घटोत्कच में दृढ़ता के साथ-साथ विनय भी उचित रूप में विद्यमान 
है । जब भीम को लेकर अपनी माता के पास पहुंचता है ओर वहाँ जाकर 
उसे पता लगता है कि ये उसके पिता हैं तो वह उनके चरणों में अवनत हो 
जाता है और अपने कृत्य के लिये क्षमा-याचना करता है । 


भीमसेन का चरित्र इस नाटक में अपेक्षाकृत सबसे उदात्त तथा महनीय 
प्रदर्शित किया गया है । यद्यपि उनका नाटक में सान्निध्य घटोत्कच और केशव- 
“दास से कम ही रहता है पर, उनके आते ही सारा कथानक उन्हीं पर केन्द्रित हो 
जाता है । भीमसेन परदुःलकातर, आत्मामिमानी, निर्भीक तथा away 
Ta क्षत्रिय के रूप में अङ्कित किये गये हैं। वे आते ही ब्राह्मणों की बात 
सुनकर उन्हें अभयदान देते हैं ओर राक्षसी का प्राहार बनने को प्रस्तुत हो 
"जाते हें । अपने बलशालित्व का भी वे परिचय देते हैं और घटोत्कच से 
संघर्ष भी कर बेठते हैं । इस संघषं में वे विजयी होते हैं पर 'संवित्‌” का ध्यान 
कर हिडिम्बा के पास चलने को प्रस्तुत हो जाते हैं। हिडिम्बा के पास जाने 
“पर उनका असली Herat रूप प्रकट हो जाता है। उनके वार्तालापों में प्रेम 
तथा सौहाद्रं की भावना लक्षित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
“नाटककार भीम के चरित्रांकन में विशेष सचेष्ट है और भीम को नायक फे 
“पद पर प्रतिष्ठित करता है । 


ब्राह्मण केशवदास तथा उनके परिवार का चरित्र एक विशेष प्रकार का है । 
“बे संयमी तथा तपस्वी हैं । परस्पर एक दूसरे के लिए त्याग की भावना मी 
"उल्लेख्य रूप से वर्तमान है । परन्तु, खटकनेवाली बात एक यह है कि माता-पिता 
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दोनों ज्येष्ठ-कनिष्ठ पुत्र के प्रति तो विशेष ममता रखते हैं। मध्यम पुत्र के 
प्रति उनमें वह ममता नहीं है इसीलिये उसे कालकवलित कराने के जिये वे 
उद्यत हो जाते हैं। इसमें नाटककार का वैदिक सम्यता और धमं के प्रति आग्रह 
का भाव प्रेरक प्रतीत होता है। इस प्रकार ऐतरेय प्रारण्यक में शुनःशेप को 
उसके माता-पिता वरुण-बलि बनाने के लिये उद्यत हो जाते हैं। इस प्रकार 
लेखक यहाँ वृद्ध ब्राह्मण भौर वृद्धा के साथ न्याय नहीं कर सका है । 
हिडिम्बा के चरित्र में कोई उल्लेख्य वैशिष्टथ नही दिखायी पड़ता । इसका 
कारण यह है कि उसके उभार का इसमें अवसर नहीं दिया गया है । 
समोक्षण--जंसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह रूपक 'व्यायोग' नामक 
नाटक-प्रकार की कोटि में आता है । व्यायोग का इतिवृत्त प्रसिद्ध होता है, 
नायक धीरोद्धत होता है, गर्भ तथा विमर्शाख्य सन्धियाँ नहीं होतीं, वीर, रौद्र 
: आदि sate रस होते हैं, युद्ध स्त्री-निमित्तक नहीं होता, एक दिन का चरित 
होता है तथा एक ही अङ्क होता है-- 


ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः । 

हौनो गरभेविमर्शाभ्यां दीसाः स्युडिमवद्रसाः ॥ 

अस्त्रोनिमित्तसंग्रामो जामदरन्यजये यथा । 

एकहाचरितेकाङ्की व्यायोगो बहुभिनंरेः॥ 
दशरूपक, ६, ६०-६२ | 
इस मानदण्ड से यह रूपक व्यायोग ही ठहरता है और इस रचना में 
नाटककार को पर्याप्त साफल्य मिला है। नाटकीय दृष्टि से यह नाटक उत्तम 
साना जायगा क्योंकि रस-परिपाक तथा मावोन्मेष में नाटककार को पूरी 
सफलता मिली है । वार्तालापों में भी कहीं वेरस्य नहीं आता और दर्शक का 
कुतूहल प्रतिक्षण वृद्धिगत होता रहता है। इस कथनोपकथन में भाषा भी 
बड़ी सहायिक्रा सिद्ध होती है। लम्बे समासान्त पदों का अभाव दशक के 
साव-बोध में व्यवधान नहीं आने देता। भास की भाषा सरलता में बेजोड़ 

हैं । घटनाक्रम में सत्वरता प्रभावोत्पादन में चार-चाँद लगा देती है । 


भास का काव्य-कमं भो इस नाटक में सफल रहा है। घटोत्कच का 
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Scien के आश्रय से ऐसा वर्णन है कि नाटक पढ़नेवाले के सामने में एक 
वरिष्ठ व्यक्ति खड़ा हो जाता है :-- 
ग्रहयुगलनिभाक्तः पोनविस्तीणंवक्षाः, 
कनककपिलकेशः पीतकोशेयवासाः | 


तिमिरनिवहवणं: पाण्डरोद्वृत्तदंष्ट्र 
नव इच जलगर्भा लीयमानेन्दुलेखः ।।--श्लोक ५ । 


इसी प्रकार वृद्ध ब्राह्मण के परिवार का चित्रण मी बड़ा सजीव तथा 
आकर्षक है । उपमा की छटा भी यहाँ दर्शनीय है-- | 

भ्रान्तेः Ga: परिवृतस्तरुणेः सदारेः वृद्धो दिनो निशिचरानुचरः स एषः । 

व्याप्नानुसारचकितो FTA: सधेनुः सन्त्रस्तवत्सक इवाकुलतामुपति ॥ 

श्लोक ३। 

भयभीत तरुणपुत्रों ओर पत्नी से युक्त वृद्ध ब्राह्मण का एक राक्षस पीछा कर 
रहा है। वह ब्राह्मण सिह के द्वारा आक्रमण किये जाते हुए, डरे हुए acai 
तथा गायवाले वृषभ की भाँति प्रतीत हो रहा है। वृद्ध ब्राह्मण का यह रूप 
दशक को बरबस करुण-रस में gal देता है । 

५--पश्चरात्र 

यह तीन अङ्को का नाटक है। यह महाभारत के विराटपवे पर आधुत 
है। चत में पराजित पाण्डव तेरह वर्षों के लिये वनवास तथा अज्ञातवास का 
संवित्‌ कर राज्य से बाहर चले गये हैं। इस समय वे विराट के यहाँ छद्मवेदा 
में अज्ञातवास कर रहे हें । इसी समय कुरुराज दुर्योधन का यज्ञ प्रारम्म होता 
है। यज्ञ वृहत्‌ सम्भार के साथ होता है । ब्राह्मणोच्छिष्ट अन्न चतुदिक अवकीणं 
पड़े हुये हैं। यज्ञधुम की सुगन्धि से पुष्पों की सुगन्धि दब गई है। यज्ञ के 
सात्त्विक प्रभाव से परस्पर विरोधी स्वभाव के हिंस्र पशु भी वेर को विस्मृत कर 
दिये हैं । दुर्योधन सारे प्राणियों को तृप्त कर रहा है। बड़े-बड़े वृद्ध विद्वान्‌ 
ब्राह्मण उस यज्ञ में सम्मिलित हुये हैं । पृथ्वी के सारे नृपतियों ने राजा को कर 
देकर सन्तुष्ट किया है। इस प्रकार यज्ञ की छटा निराली हो गयी है । यत्र-तत्र 
बाळक ओऔद्धत्य तथा चापल्य भी प्रदर्शित कर रहे हैं । 

यज्ञ पूण समारोह के साथ समाप्त होता है । दुर्योधन अपने मित्र करणे से 
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मन्त्रणा कर गुरुजनो को प्रणाम करता है । भीष्म-द्रोण दुर्योधन को यज्ञ में 

सम्मिलित राजाओं से मिलाते हैं। इसी समय दुर्योधन को पता चलता है कि 

सम्पुण राजा तो आ गये पर विराट का पता नहीं । शकुनि उसे बताता है कि 

विराट के यहाँ दूत भेजा जा चुका है, रास्ते में आ रहा होगा । इसके अनन्तर 

दुयांधन आचाये द्रोण से दक्षिणा माँगने को कहता है क्‍योंकि वे उसके धर्म 

तथा धनुविद्या में गुरु हैं । द्रोणाचार्य दुर्योधन के बहुत आग्रह करने पर कहते 

हैं कि और किसी वस्तु की तो मुझे अपेक्षा नहीं पर यदि तुम्हें दक्षिणा देने 

की लालसा है तो यही दक्षिणा है कि बारह वर्षों से वन में इधर-उधर मटकने- 

वाळे पाण्डवों को उनका हिस्सा दे दो ।' इस पर शकुनि तुरन्त उद्विग्न हो जाता 

हैं और कहता- है कि ऐसा नहीं हो सकता । यह तो प्रत्यय उत्पन्न कर धर्म- 
वचना की गयी । इस कथन से द्रोण रुष्ट हो जाते हैं पर भीष्म साम-वचनों से 

सबको शान्त करते हैं। दुर्योधन, मामा शकुनि से मन्त्रणा करने की अनुमति 
मांगता है और मन्त्रणा के लिये अनुमति पाकर शकुनि से मन्त्रणा करता है । 

शकुनि उसे राज्य न देने की राय देता है। कर्ण कहता है कि “जैसा आप 
उचित समझिये वेसा कीजिये | श्रातृ-माग से मैं इनकार नहीं कर सकता । हम 
लोग तो समर में आपके सहायक हैं ।' जब दुर्योधन गुरु को दक्षिणा देने की 
प्रतिज्ञा से निस्तार का उपाय पूछता है तो शकुनि उसे द्रोण के पास लाकर 
कहता है कि दुर्योधन कहते हैं कि यदि पाँच रातों के भीतर पाण्डवों का पता 
लग जाय तो वह उनका भाग देने को प्रस्तुत है । 

पहले तो द्रोणाचायं उसकी शत मानने को प्रस्तुत नहीं होते पर, इसी 
बीच विराट नगर से दूत लौट आता है और बताता है कि विराट के सम्बन्धी 
सौ कोचक-माइयों को किसी व्यक्ति ने बाहों से ही रात्रि में मार डाला अतः 
शोक-संविग्न होने से वे यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुये । भीष्म जब इसे सुनते हैं 
तो उन्हें प्रत्यय हो जाता है कि भीमसेन ने ही मारा है । वे द्रोण से दुर्योधन 
की शतं मान लेने को कहते हैं भौर कहते हैं कि “मुझे पुरा बिश्वास है कि 
मीम ने ही कीचकों को मारा है । मुझे अपने बच्चों के पराक्रम का पुरा पता 
है । द्रोण उसकी शर्ते को मान लेते हैं और उस ad को सभी समागत 
राजाओं को सुना देते हैं । 
४ Fo 
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भीष्म कौरवों से विराट के गोधन के हरण की सलाह देते हैं क्योंकि वह 
यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुआ है और गुप्त शत्रुत्व भी चला आता है। इस 
प्रस्ताव को सभी मान लेते Sl द्रोण जनान्तिक में इस अपहरण का निषेध 
करते हैं और कहते हें कि विराट उनका प्रिय शिष्य है । भीष्म कहते हैं कि जव 
वहाँ आक्रमण होगा तो कृतज्ञतावशात्‌ पाण्डव साहाय्य के लिये aay ही 
और गोधन के प्रति उनका और भी विशिष्ट प्रेम है। इस प्रकार मन्त्रणा 
करने के उपरान्त भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, शकुनि आदि कौरव सदल-वळू 
विराट के गोधन पर आक्रमण करते हुँ । 
द्वितीय अङ्कु विराट के गोधन की निवासभूमि से प्रारम्म होता है । वृद्ध 
गोपालक अपने परिवार के तथा सम्वन्धी गोपालको से वार्तालाप कर रहा है? 
इसी दिन विराट का जन्मदिवस भी है। गोपालक इसी आनन्द में नाच रहे हैं । 
इसी समय कौरव श्राकर गोधन का हरण करते हैं । Wa इधर-उधर भागती हैं 
पर वे सभी को समेट कर ले चलते हैं। गोपालक दौड़कर विराट को इसकी 
सूचना देते हैं । भट जाकर विराट को गोधन-हरण की सूचना देता है। महाराज 
विराट शीघ्र ही रणक्षेत्र में जाने लिए उद्यत होते हैं। इसी समय विराट 
भगवानु नामक ब्राह्मण को बुलाते हैं श्रोर उनसे सब वृत्तान्त यथावत्‌ निवेदित 
करते हैं ( वस्तुतः युधिष्ठिर ही भगवान्‌ बने हैं )। विराट रथं सजाने की आज्ञा 
देते हैं पर, पता चलता है कि उस रथ पर सवार होकर राजकुमार उत्तर WA 
सैन्य को विफल करने के लिये चळे गये हैं । se यह भी बताया जाता है कि 
रथ का सारथि वृहुन्नला को बनाया गया है । बृहन्नला को सारथि सुनकर राजा 
चिन्तित होते हैं पर भगवानु उन्हें ढाढस बंधाते हैं । उन्हें यह भी सूचना दी 
जाती है कि उत्तर का रथ समराङ्गण को छोड़ कर इमशान की ओर भाग गया 
हे । भट फिर लोटकर विराट से बताता है कि उत्तर ने बाण से समी विपक्षियों 
को पराइमुख कर दिया है केवळ एक अभिमन्यू ही निभंय भाव से लड़ रहा 
है। तदनन्तर यह भी बताया जाता है कि गोधन की रक्षा हो गयी, गायें लौट 
_ आयीं । ATE परास्त होकर भाग गये । 
` विराट वृहन्नला बने अजुंन को समा में बुलाते हैं। वे बृह्न्नला से रण” 
` वृतान्त पूछते हुँ । इसी बीच भोजन बनाने में नियुक्त भीमसेन द्वारा अभिमन्यु मी 
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पकड़ छाया जाता है । अभिमन्यु का अजुन तथा भीम के साथ वार्तालाप होता 
हे । अभिमन्यु राजा विराट के साथ निर्भीकता से बात करता है और कहता 
है कि यदि आप छोगों ने बाहुबछ से मुझे पकड़ लिया है तो मध्यम पिता 
भीमसेन बाहुवल से ही मुझे छुड़ा ले जायेंगे । इसी समय वहाँ राजकुमार उत्तर 
आता है श्रौर कहता है कि वस्तुतः यह विजय मेरे द्वारा नहीं अपितु बृहन्नला 
वने इन अजुंन के द्वारा हुई है ¦ वह युद्ध का सारा वृत्तान्त भी बताता हे । 
अजुन कहते हैं कि यदि मैं अजुंन हे तो ये राजा युधिष्ठिर तथा ये भीमसेन हैं । 
इस प्रकार सब प्रकट हो जाते हैं । जव राजा विराट उन्हें गुप्त होने को कहते हैं 
तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अब भ्रज्ञातवास का समय पूरा हो गया। सब 
लोग परस्पर प्रसन्नता के साथ मिलते हँ । विराट अपनी पुत्री उत्तरा को 
अजुंन के लिये देने का प्रस्ताव करते हैं। पर, aga इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार करते हैं और कहते हैं क्रि सम्पूर्ण अन्तःपुर की मैंने 
मातृवत्‌ पूजा की । इस कुमारी को मेरे पुत्र भ्रभिमन्यु को दे दिया जाय। 
अजुन के प्रस्ताव का सभी अनुमोदन करते हैं । युधिष्ठिर कहते हैं कि इस 
प्रस्ताव के साथ उत्तर कुमार को भीष्म पित!मह के पास भेज दिया जाय । सभी 
लोग इसे स्वीकार करते हैं । 

तृतीय अङ्क कौरवों के यहाँ प्रारम्न होते हैं। सूत आकर निवेदन करता है 
कि अर्जुनतनय अभिमन्यु को दात्रुओं ने पकड़ लिया 21 इस कथन को सुन- 
कर भीष्म, द्रोण, कणं आदि उत्तेजित हो जाते हैं । किन्तु शकुनि कहता है कि 
इसमें चिन्ता करने की कोई बात नहीं । विराट पाण्डवों और श्रीकृष्ण के भय से 
उसे छोड़ देंगे । सूत वताता.है कि कोई पैदल ही धाकर अभिमन्यु को पकड़ 
ले गया । वह अपने बाहुवेग से अश्वो के वेग को रोककर रथ पर चढ़ गया 
और अभिमन्यु को भ्रपने कब्जे में कर लिया । यह सुनकर भीष्म कहते हैं कि 
वह व्यक्ति भीमसेन है । द्रोण भी इसका समर्थन करते हैं। शकुति इसका 
प्रतिवाद करता है और कहता है कि इस पृथ्वी पर आप लोगों को केवल पाण्डव 
ही बलवान्‌ दिखायी पड़ते हैं ॥ इस समय सुत आकर कहता है कि जिस बाण 
ने आपकी ध्वजा को विद्ध किया उस पर किसी का नाम अङ्कित है । उसे देखने 
पर अजुन का नाम मालूम पड़ता है। शकुनि कहता है कि यह किसी दूसरे 
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अजुंन का बाण होगा । दुर्योधन कहता है कि यदि आप लोग युधिष्ठिर को लाकर 
दिखा देंगे तो मैं उनका राज्यांश दे दूँगा । 


इसी समय इूतरूप में विराटनगर से राजकुमार उत्तर आते हैं और 
प्रणाम पुरस्सर निवेदन करते हैं कि धमराज ने कहा है कि 'उत्तरा मुझे पुत्रवधू 
के रूप में प्राप्त हुई है, उसका विवाह आप लोगों के यहाँ होया यहीं पर।' 
शकुनि झट उत्तर देता है कि वहीं पर । द्रोण तत्काल दुर्योधन की प्रतिज्ञा का 
स्मरण कराते हैं और कहते हैं अभी पश्चरात्र पुरा नहीं हुआ है और पाण्डवो 
का पता छग गया । अतः दुर्योधन अपनी गुरुदक्षिणा पुरी करे । दुर्योधन अपनी 
प्रतिज्ञा को पुणे करना स्वीकार करता है और कहता है कि 'मैंने पाण्डवों को 
आधा राज्य दे दिया । सत्य वना रहेगा तो मरने के वाद भी हम यशःशरीर से 
जीवित रहेंगे । 


मरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 

नाटक का आधार--इस नाटक के कथानक का ताना-वाना महाभारतीय 
विराटपव के आधार पर निमित है, यद्यपि नाटककार ने परिवर्तन कर दिया है । 
युधिष्ठिरादि पाण्डवों का वेश बदल कर विराट के यहाँ रहना, कौरवों से युद्ध, 
कीचक-वध भादि की कथा विराटपर्व में सविस्तार वर्णित है ( द्र० विराटपवे, अ० 
७ से ७१ तक ) । पर मुख्य आधार जिस पर कि नाटक का नामकरण पाश्चरात्र 
हुआ है, महाभारत में अनिदिष्ट है । द्रोण का पाण्डवों को राज्य देने को कहना, 
दुर्योधन का पाँच दिन के अन्दर पता लगने पर देने की प्रतिज्ञा करना तथा पता 
लग जाने पर राज्य दे देना पूर्णतः काल्पनिक है और महाभारत में इसका 
संकेत तक नहीं । दुसरे शब्दों में इस श्राख्यान को मानने पर महाभारत का 
मुख्य विषय भारत-युद्ध ही समाप्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त इस नाटक 
में विराट युद्ध में नहीं जाते जब कि महाभारत में वे युद्ध करते हुये जीवित ही 
सुशर्मा के द्वारा पकड़ लिये जाते हैं (द्र विराटपवं, ao ३२, ३३) । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि कथानक-निर्माण में नाटककार ने पर्याप्त स्वतंत्रता बरती है और 


मूलकथा को एक नया रूप दे दिया है। यह परिवर्तन नाटक की प्ररोचनावृद्धि 
करने में पर्याप्त सहायक हुआ है । 
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नामकरण--इस नाटक का नामकरण पश्चरात्र द्रोण का दुर्योधन से 
पाण्डवों को राज्य देने का अनुरोध और दुर्योधन का पाँच दिनों के अन्दर पाणडवों 
के मिल जाने पर देने की प्रतिज्ञा पर आधृत है । सारा कथानक इसे पर केन्द्रित 
है । द्रोण, भीष्म के साथ कौरवों का विराट के यहाँ गोधन का हरण, उत्तर के 
साथ अजुन का कौरवों को परास्त करना तथा पता लग जाने पर दुर्योधन 
द्वारा पाण्डवों को राज्यांश देना, इसी पञ्चरात्र की घुरी पर प्रतिष्ठित है । 
Wd: इस नाटक का नामकरण पञ्चरात्र सटीक है | 

aftatga—ea नाटक में adver व्यक्तित्व दुर्योधन का है। आरम्भ 
से अन्त तक वह नाटक में वतमान है। नाटक का सारा क्रिया-कलाप उसी के 
वचनों से सञ्चालित हो रहा है । नाटक में उसका रूप धार्मिक राजा के रूप में 
सवंऽथम प्रदर्शित किया गया है । पाण्डवों को राज्य-भ्रष्ट कर वह महानु यज्ञ 
का प्रवतंन करता है । यज्ञ में सभी देश-देशान्तर के राजा दुर्योधन को कर देने 
उपस्थित होते हैं ॥ यह उसके महानु शौय॑-पराक्रम को घोषित करता है। यज्ञ 
में उसने विपुल सम्पत्ति व्यय की है । ब्राह्मणगण प्रभूत दक्षिणाओं को प्राप्त कर 
आप्तकाम हो गये हैं । होमधुमों से वह देवताध्रों का प्रीणन करता है । 

अवभृथस्नान के समय दुर्योधन की age गुरुमक्ति भी सामने आती 
है। गुरु द्रोणाचायं को वह बार-बार यथेच्छ दक्षिणा माँगने को बाध्य कर रहा 
है । जब द्रोण पाण्डवों को उनका राज्य देने को कहते हैं तो उसके स्वार्थ को 
करारा झटका लगता है। उसके स्वार्थ-वृक्ष को द्रोण का वचनवायु झकझोर 
देता है । मंत्रणाओं का साथी तथा कुटिल मातुल शकुनि उसे न देने को बार- 
बार उत्साहित करता है । पर दुर्योधन पर गुरु का गौरव अपनी age छाप 
डाले हैं । वह शकुनि से कहता है कि चाहे गुरुदेव ने वचना ही की हो पर, यदि 
मैने उनके हाथ में जल संकल्प के लिये दे दिया है तो उसे अवश्य ही पुरा 
करूँगा | कुलवृद्धों के सामने की प्रतिज्ञा से सैं मुकर नहीं सकता-- 

गुरुकरतलमध्ये तोयमार्वाजत॑ मे, 
श्रुतमिह कुलवृद्ध यंत्‌ प्रमाणं पृथिव्याम्‌ । 
तदिदमपनयो वा वञ्चना वा यथा वा 
भवतु नुप ! जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुंम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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इसीलिये वह एक शातं पर . द्रोण की याचना को स्वीकार करता है। वह 
दाते है--पाँच रातों के अन्दर पारडवों का पता लग जाना । 
दुर्योधन में स्वाभिमान की भावना भी कूट-कूट कर भरी हुई है। जव 
द्रोणाचायं कहते हैं कि यदि पाण्डवों को उनका राज्यांदा नहीं दिया जायेगा 
तो वे हठात्‌ छीन लेंगे तो दुर्योधन उत्तेजित हो जाता है और कहता है कि 
यदि उनमें ऐसी सामर्थ्यं है तो जब द्रौपदी का भरी समा में केश-कर्पण किया 
गया तो उन्होंने क्यों नहीं अपना पराक्रम प्रदर्शित किया । 
पाण्डवों के साथ प्रबळ वैर होने पर भी अभिमन्यु के प्रति उसके हृदय में 
वात्सल्य प्रेम भरा है। जब उसे सुचना दी जातो है कि अभिमन्यु बन्दी वना 
लिया गया है तो वह कहता है कि इसके पितरों से मेरा वैर है अतः बन्दी बनाये 
जाने पर मुझे ही दोषी ठहरायेगे। इसके अतिरिक्त ag पहले मेरा पुत्र है फिर 
पाण्डवों का । कुल-विरोध होने पर बालकों का उसमें अपराध नहीं होता-- 
मम हि पितृभिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेद- 
स्तदिह मयि तु दोषो वक्तृभिः पातनीयः । 

अथ च मम स पुत्र: पाण्डवानां तु पश्चात्‌ 
सति कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ॥ अङ्क ३, Wo ४। 
दुर्योधन अपने वचनों पर दृढ़ रहनेवाला है। जब उसे पाण्डवों का पता 
लग जाता है तो उनका राज्यांश लौटा देना स्वीकार कर लेता है और कहता 
है कि सत्य के ही सहारे व्यक्ति मरने पर भी जीवित रहता है । संक्षेप में 

दुर्योधन का रूप अत्यन्त उदात्त प्रदशित किया गया है । 
ब्रोणाचार्य--अत्यन्त शिष्यवत्सल आचार्यं हैं। अन्याय उन्हें रवमातर 
भी नहीं माता । दुर्योधन से सर्वभावेन परितुष्ट किये जाने पर भी पाण्डवों का 
राज्यच्युत किया जाना उन्हें सन्ताप देता है । इसीलिये दुर्योधन द्वारा दक्षिणा 
लेने के लिये प्राथंना किये जाने पर वे पाण्डवो का राज्यांश लौटाने का आग्रह 
करते हुँ। इसी शिष्यवत्सलता के कारण वे शकुनि जसे शठ व्यक्ति को भी 
अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं यद्यपि धृतं शकुनि उनकी चालाकी ताड 
जाता है। द्रोण उदात्तमना, निःस्पृह तथा शिष्यवत्सल श्राचार्य के रूप में 

दर्शाये गये हूँ । 
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भीष्म का चरित्र भी अत्यन्त प्रशस्त प्रदर्शित किया गया है । उनमें 
विनय तथा शिष्टाचार भी कूट-कूट कर भरा है । घमं की तो साक्षात्‌ मुति हैं । - 
पाण्डवों के प्रति अहूट प्रम तथा सहानुभूति के साथ ही साथ न्याय मार्ग 
का प्रदशन उनका लक्ष्य है। दुर्योधन को सदैव वे नेक सलाह देते हैं जिससे 
कुलविग्रह शान्त हो तथा पाण्डवों का न्याय अंश मिले । यद्यपि इस नाटक 
में वे कभी उत्तेजित प्रदर्शित नहीं किये गये हैं पर नीति का उपदेश वे सदैव 
करते हैं। द्रोण को भी वे समझाते हैं तथा शान्ति से काम लेते का उपदेश 
देते हैं । 

शकुनि का चरित्र सभी दुर्गणों का आकर है । छल हो उसका स्वमाव 
है। वक्रता उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अङ्ग है। जब द्रोण दक्षिणा के रूप 
में दुर्योधन से पाण्डवों को राज्यांश देने को कहते हैं तो शकुनि इसे घर्म- 
वचना कहता हे । तदनन्तर जब दुर्योधन उससे मंत्रणा करने चलता है भौर 
द्रोण उसका आलिङ्गन करते हैं तो शकुनि कहता है कि यह आचाय बडा 
राठ है जो मुझे वच्चित करना चाहता है । अभिमन्यु के विराटनगर में बन्दी 
बनाने का समाचार जब सुनाया जाता है और दुर्योधनादि उसे छुड़ाने के लिये 
उद्विग्नता प्रदर्शित करते हैं, उस समय भी शकुनि कहता है कि विराट अभिमन्यु 
को पाण्डवों या कृष्ण या बलराम के भय से छोड़ देगा फिर छुड़ाने की क्या 
जरूरत है! इतनी दुष्टता के साथ-साथ उसे पाण्डवों के बल का भी पता था। 
जब दुर्योधन कोई देश बताने को कहता है जिसे पाण्डवों को दिया जाय तो 
वह कहता है कि देने योग्य कोई भी देश नहीं, यहाँ तक कि शून्य भी नहीं-- 

श्न्यमित्यभिधाष्यामि कः पार्याद्वलवत्तरः । 
ऊषरेष्वपि शस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १,४८ ॥ 

कण का चरित्र यद्यपि इस नाटक में थोड़ा ही आया है पर उसके 
चरित्राङ्कन में नाटककार ने पुणे सावधानी तथा सहानुभूति बरती है। वह 
विनयशील तथा कार्य-साफल्य का विश्वासी है । जब द्रोण उत्तेजित हो जाते 
हैं तो उन्हें शान्त कर अपना काम निकालने को कहता है । दुर्योधन के प्रति 
मित्रता को वह अन्तिम दम तक निमाने का पक्षपाती है। जब दुर्योधन उससे 


पूछता हैं कि पाण्डवों का अंश उन्हें दिया जाय या नहीं तो वह बड़े ही कुशल 
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शब्दों में उत्तर देता है कि यह तो आपके ऊपर है। हम लोग तो लड़ाई शुरू 
होने पर श्रपना प्राणापंण करने को प्रस्तुत हें 1 भातृ-भाव का मैं निषेध नहीं 
कर सकता-- 


रामेण भुक्तां परिपालितां च सुश्रातृतां न प्रतिषेधयासि । 

चमाच्सत्वे तु भवान्‌ प्रमाणं संग्रामकालेषु वयं सहायाः ॥ १,४५ ॥ 

युधिष्टिर धर्म के प्रबल पक्षपाती €1 उनका चरित्र आददांभूत है ! 
मर्यादा के वे प्रबल पोषक हैं । कौरवों ने यद्यपि उनका बड़ा अपकार किया 
तथापि उनके प्रति उनमें सहानुभूति विद्यमान है। जब कौरवों ने विराट पर 
आक्रमण किया तो उनको बड़ा आघात लगा और वे बोल उठे--- 

एकोदकत्वं खलू नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि--अंक २। 
जेब विराट अजुंन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव करते हैं तो उन्हें दुःख 
हुआ । वे सोचने लगे कि कहीं अजुंन का चित्त विचलित न हो जाय इसीलिये 
वे कहते हैँ-'एतदवनतं शिरः’ । पर जव अर्जुन इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर 
अभिमन्यु के साथ उत्तरा के परिणय का आवेदन करते हैं तो युधिष्ठिर प्रसन्न 
हो जाते हैँ । इस प्रकार हम देखते हैं कि युधिष्ठिर का चरित्र बडा ही प्राञ्जल 
तथा उदात्त प्रदर्शित किया गया है । 

अजुन का चरित्र वीररूप में प्रदर्शित किया गया है । अपने धनुविद्या के 
बळ से वे उत्तर को साथ ले भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख कौरवों को परास्त कर 
विराट की ma लौटा लाते हैं। पर, अभिमान का उनके हृदय में लेश भी 
नहीं । इस विजय का वे अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते । इससे बढ़कर उनके 
बाहुबळ की प्रशंसा क्या हो सकती है कि शकुनि भी कह उठता है--कः पार्थाद्‌ 
बलवत्तर: । अजुन के चरित्र की शालीनता तब अपने चरम उत्कर्ष को 
परात होती है जब उत्तरा के साथ शादी का प्रस्ताब वे ठुकरा कर कहते हैं-- 

इध्मन्तःपुरं सवं मातृवत्‌ पुजितं मया | 
उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिगृह्यते ॥ अङ्कु २। 

ae भी अपने पिता के समान वीर तथा स्वाभिमानी है । उसकी 

SGT से स्वाभिमान का दपं द्योतित होता है । भीम का चरित्र मी बली तथा 
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उदात्त है। अन्य पात्रों का चरित्राङ्कुन भी मर्यादा के अनुरूप हुआ है यद्यपि 
उनमें स्थानाभाव से विकास नहीं हो सका है। 


समीक्षण 
Sto ए. बी. कीथ ने पश्चरात्र को रूपको के दश भेदों में 'समवकार! माना 
है । साहित्यदपंण में समवकार का लक्षण निम्न प्रकार से दिया है— 
वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्धयो निविमर्षास्तु त्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ इत्यादि । 
यद्यपि भास के नाटकों में नाट्यशास्त्र के नियमों का कठोरता से पालन 


हीं हुआ है पर, 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवति? के आधार पर इसे समवकार 

ही कहा जायेगा । कुछ विद्वानों के अनुसार ag व्यायोग नामक नाटय- 
प्रकार है । 

काव्योत्कर्षं की दृष्टि से यह नाटक उत्तम कोटि का कहा जायेगा । सरल 
शब्दावली में मावोन्मेष भास की अपनी विशेषता है। शब्दो के आश्रय से 
भास ऐसा चित्र खड़ा कर देते हैं कि पूरा दृश्य ही सामने आ जाता है। 
शकुनि के मुख से “ऊषरेष्वपि शस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिर! की उक्ति बरबस 
हृदय को आकृष्ट कर लेती है। भ्रलद्धारों की संघटना मी नितान्त स्पृहणीय 
हे । दुर्योधन की यज्ञ-समृद्धि का वर्णन नाटककार ने बडी ही कुशलता के 
साथ किया है । 

स्थान-स्थान पर सुक्तियाँ इस बारीकी के साथ दी गई हैं कि प्रभावोत्पादन 
में वे दूनी वृद्धि कर देती हैं। ये सूक्तियाँ बड़ी ही हृदयहारिणी हैं--'सति च 
कुलविरोधे नापराध्यन्ति ster’, मृतेऽपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति faster, 
नष्टाः शरीरं: क्रतुमिधंरन्ते! इत्यादि । 

पाँच रातों में पाण्डवों का पता लग जाने पर उनका राज्य लौटाने की 
दुर्योधन की प्रतिज्ञा तथा पता छग जाने पर राज्य लौटा देता नाटककार की 
अपनी सुझ है । इस कल्पना के आश्रयं से नाटककार ने दुर्योधन के चरित्र को 
उदात्त बनाने का प्रयत्न किया है और उसके सारे कल्मषों को धो डालने की ' 


कोशिश की है । इस कल्पना के द्वारा महामारती आख्यान ने एक नया ही रूप. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aS Oh 
ies. 


Ta 
BE lee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


45 aerate ब भास 


ले लिया है । इस नाटक का प्रधान रस वीर है । श्वंगार का इसमें पूर्णतः माव 
है जो नाटक में स्त्रीपात्रो के न आने से हुआ है। संक्षेप में इसे भास की 
नाटय-चातुरी का एक ज्वलन्त उदाहरण कहा जा सकता है । 
६--ऊरूभङ्ग 

यह नाटक महाभारत-युद्ध के अन्तिम अंश से सम्वन्ध रखता हे । सारी 
कौरव तथा पाण्डव सेना युद्ध में विनष्ट हो चुकी हे । केवल कौरव-पक्ष में 
कुरुराज दुर्योधन बचा है । जिसके साथ पाण्डव भीम का गदायुद्ध होता है । 
प्रारम्भ में क्षत-विक्षत बीरों वाली युद्धभूमि का सूत्रधार वर्णन करता है और 
दुर्योधन-मीम के गदायुद्ध का संकेत करता है। इसके अनन्तर पुनः युद्धभूमि 
और क्षेत्रियों की विनाशावस्था का विस्तृत विवरण हे । फिर दशक के सामने 
भीम एवं दुर्योधन के गदायुद्ध का दृश्य आता है | 

युद्धभूमि में अत्यन्त कुपित पराक्रमी भीमसेन तथा गदायुद्ध में निष्णात 
दुर्योधन परस्पर गदाग्रों का प्रहार कर रहे Fi पाण्डवों तथा कृष्ण के 
अतिरिक्त हलधर बलराम भी दशकों की कक्षा में हैं। दोनों की गदाओ से 
बज्रपात जैसी कठोर ककं ध्वनि हो रही है। दोनों युद्ध की पैतरेवाजियाँ 
मी भलीमाँति प्रदशित कर रहे हैं। गदाओं की चोट से दोनों के शरीर 
खून से लथपथ हो रहे हें । सहसा दुर्योधन के गदाघात से. भीम मुर्छित 
होकर पृथ्वी पर आ जाते हैं । 

भीम के गिरते ही विदुरादि खिन्न हो जाते हैं। उधर शिष्य के नैपुण्य 
से बळरामजी प्रसन्न हो रहे हैं। इसी समय भीम प्रकृतस्थ होते हैं। कृष्ण 
उन्हें कुछ गुप्त संकेत बताते हें । भीम इससे उछल पड़ते हैं, उनमें नई शक्ति 
का सव्वार हो जाता है और पुनः गदायुद्ध प्रारम्म होता है । इस बार मौका 
देखकर भीम गान्धारीनन्दन दुर्योधन की जंघा पर गदा मारते हैं। गदा- 
प्रहार से दुर्योधन की जाँघें ge जाती हैं और ag जमीन पर गिर पड़ता है, 
दुर्योधन को इस प्रकार गिरते देख बळरामजी कुपित हो उठते हैं और भीम 


को उनके भय से पाण्डव लोग घेरे में कर कृष्ण के साथ वहाँ से चल देते 
हैं। बळदेवजी क्रोध के मारे बोळ उठते हैं---'मेरे रहते हो मेरी अवहेलना 
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कर भीम ने मर्यादा के विपरीत दुर्योधन की जाँघ पर गदाःप्रहार कर उसे गिरा 
दिया । आज मैं भ्रपने हल से भीम का वक्षस्थल चीर डाछूँगा।' बलदेवजी 
की इन वातों को सुनकर दुर्योधन कहता है--भगबनू ! भीमसेन ने युद्ध- 
मर्यादा का ध्यान न कर गदा से मारकर मुझे गिरा दिया । मेरा शरीर जर्जर 
हो गया है। आप प्रसन्न होइये। पृथ्वी पर गिरा मेरा मस्तक आपके 
चरणों में प्रणाम कर रहा है। आप क्रोध छोड़िये जिससे कुरुकुल को 
जलाञ्जलि देने के लिये पाण्डव जीवित रहें। वैर, वैर की कथा और हम 
लोग तो अब नष्ट हो गये ।' 

बलराम ने कहा--दुर्योधन ! तुम क्षणमात्र तक जीवन को धारण 
करो जिससे मैं सवळवाहन पाण्डवों को मारकर तुम्हारी स्वगंयात्रा में सहायक 
बना हूँ ।' 

दुर्योधन ने कहा-हलायुध ! भीम की प्रतिज्ञा अब पुरी हो चुकी क्योंकि 
मेरे सो भाई मारे गये तथा मेरी यह दशा हो गयी । wa: wa विग्रह से क्या 
लाभ ?' ७ 

बलराम ने कहा-- दुर्योधन | मुझे इसो बात का क्षोभ है कि मेरे सामने 
तुम छल से मारे गये और वह छल भीम ने किया । इस पर दुर्योधन ने 
कहा कि यदि आपको ag विश्वास हो कि मैं छल से मारा गया तो मुझे पूर्ण 
सन्तोष है। पर आपने जो यह कहा कि भीम ने छल से मुझे जीता, वसी 
बात नहीं । मुझे तो क्षीरसागरशयी, पारिजात वृक्ष के हरणकर्ता जगत्प्रिय 
भगवानु श्रीकृष्ण ने भीम की गदा में प्रविष्ट होकर काल का ग्रास बनाया । 

इसी बीच वहाँ परिचरो एवं अन्य सम्बन्धियो के साथ धुतराष्ट-गान्धारी 
आते हैं। वे दोनों दुर्योधन को ढुँढ Wel वे कह रहे हैं कि छल से | 
गदायुद्ध में दुर्योधन का मारा गया सुनकर मेरी आँखें और अन्धी हो गयी । 
साथ ही वे क्रूर कालको भी कोसते हैं जिसने सौ पुत्रों में से एक को भी 
नहीं छोड़ा । धृतराष्ट्र को अब कोई तिलांजलि देनेवाला न रहा। इस प्रकार 
प्रलाप करते हुए वे दुर्योधन के पास पहुँचते हैं। दुर्योधत से उनकी बातचीत 
होती है और वह उन्हें वीरोचित सान्त्वना देता है। वह अपनी स्त्रियों से 
कहता है कि 'वेदोक्त विविध यज्ञों से मैंने देवताओं को संतृप्त किया, बान्धवों- 
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को उचित भ्राश्रय दिया और मेरे सौ भाइयों ने शत्रुओं पर आधिपत्य रखा, 
आश्रितों को कभी मैंने निराश्रित नहीं बनाया, यृद्ध में अठारह अक्षौहिणी 
सेनाओं के नृपति मेरे नियन्त्रण में रहे । अतः मेरे मान को देखकर तुम 
लोग शोक को छोड़ दो। ऐसे राजाओं की स्त्रियां नहीं रोतीं।' उसका 
Sia के प्रति यह उपदेश भी कि (तुम यह सोचकर दुःख छोड़ दो कि प्रश्ंसित 
श्रीवाला तथा श्रमिमानी दुर्योधन तुम्हारा पिता था । जलांजलि-दान के 
अवसर पर रेशमी वस्त्रो में ढँकी युधिष्ठिर की बायीं भुजा को छूकर मेरे नाम के 
अन्त में जळ देना ।' 

इसी समय वहाँ गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आगमन होता है । ग्रश्चत्थामा अत्यन्त 
उत्तेजित है और वह दुर्योधन को ढूँढ़ रहा है। दुर्योधन से मिलते ही वह कह 
उठता है--'राजनु ! गरुड़ की पीठ पर आरूढ तथा हाथ में शाङ्ग धनुष 
लिये हुए कृष्ण को मैं पाण्डुपुत्र अजुन के साथ मार डाळूँगा ।' 

अश्वत्थामा को उत्तेजना-पूण बातों को सुनकर भूमिशायी दुर्योधन श्रत्यन्त 
विनयान्वित तथा समयोचित बात कहता है--'गुरुपुत्र । सारा राजसमाज 
पृथ्वी की गोद में सो गया, कणं दिवङ्गत हो चुका, गांगेय भीष्म का शरीर- 
पात हो गया, मेरे सौ भाई संयुग में निहत हो गये तथा मेरी भी ऐसी दशा 
हो गयी अत: ग्रब आप धनुष का त्याग कर दीजिये ।' 

अश्वत्थामा ने व्यंग्य से कहा--“राजनु ! प्रतीत होता है, भीम ने गदा का 
प्रहार तथा केश पकड़ कर आपकी जांघों के साथ ही आपके दपं को मी नष्ट 
कर दिया ।' 

अश्वत्थामा के व्यंग्य-बाणों के प्रहार से दुर्योधन उत्तेजित हो जाता है। 
वंह बोल उठता है-'अश्वत्थामन्र ! बलपूर्वक मैने भरी समा में द्रौपदी के 
केश सींचे, अभिमन्यु को युद्ध में मरवाया तथा द्यूत में हराकर उन्हें वन्य 
पशुओं का सहचरी बनाया । इन अपमानों के सामने पाण्डव-कतृंक मेरा 
अपमान छोटा ही है ।! 

दुर्योधन की बात सुनकर अश्वत्यामा ने कहा--'राजनु ! मैं आपकी, 


ह तथा वीरछोक की शपथ खाकर कहता हुँ कि आज रात्रि रण-रचना कर 
` युद्ध मे पाण्डवों को जला डा लेगा ।' 
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अश्वत्थामा के कथन का दुर्योधन, बलदेव तथा धृतराष्ट्र अनुमोदन करते 
हैं। अश्वत्यामा पितृराज्य पर दुजंय का अभिषेक करता हे । दुर्योधन यह 
देखकर मृत व्यक्तियों का स्मरण करता हुआ महाप्रयाण करता है। धृतराष्ट्र 
बोल उठते हैं--“अब मैं मुनिजनों के धनभूत तपोवन को जा रहा हूँ। पुत्रों 
के नाश से विफल राज्य का धिक्कार है ।! अश्वत्थामा कहता है--'मैं धनुष- 
वाण लेकर सौप्तिकगणों के वध के लिये जा रहा हूँ ।' 


अन्त में भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 


नाटक का नाभकरण--इस नाटक का सारा कथासूत्र केवल एक ही 
बात पर केन्द्रित है और वह है भीम द्वारा गदायृद्ध में दुर्योधन का TRA । 
PAG से पूर्व के सारे संवाद और कथावृत्त इसी ऊरुभद्ध के दृश्य की ओर 
आकर्षण कर रहै हैं। नाटक का चरम परिपाक भी इसी घटना से सम्बद्ध है 
जब कि भगवानु श्रीकृष्ण के संकेत से भीमसेन छलपूर्वक दुर्योधन की जाँघ 
पर प्रहार करते हैं और उसे तोड़ डालते हैं। श्रीवलदेवजी का अमर्ष सी 
यहीं उमरता है । तदनन्तर की सारी घटनायें, यथा--धृतराष्ट्र का शोक-संवाद, 
PATA का आगमन, अमर्षपुर्ण उद्गार, दुर्योधन का उसे शान्त करना 


इत्यादि भी ऊरुभद्ध से ही सम्बद्ध हैं। अतः नाटक का ऊर्मङ्ग नामकरण 
साथेक तथा यथार्थ है | 


चरित्राङ्कूत--इस नाटक का नायक दुर्योधन है । उसके चरित्र-विन्यास 
में नाटककार ने पर्याप्त कौशल प्रदर्शित किया है । महाभारतीय -दुर्योधन की 
नाई वह शठ, दुविनीत तथा अहङ्कारी यहाँ नहीं प्रदर्शित किया गया है 
अपितु, नाटककार ने उसके चरित्र को नितान्त उदात्त तथा प्राञ्जल रूप में 
प्रदर्शित किया है । वह शोर्य-पराक्रम का जीवन्त प्रतीक है । उसका शरीर 
नितान्त सुपुष्ट तथा बलिष्ठ है । अस्त्र-कौशल में ag निष्णात है और इस 
दृष्टि से वह अपने प्रतिद्वन्द्दी भीम से अधिक कुशल हे । उसके सुप्रयुक्त 
प्रहार से भीम विचलित हो उठते हैं और मुच्छित होकर धराशायी हो जाते 
हें । यदि श्रीकृष्ण-प्ररित-मीम अधमं का आश्रय नहीं लेते तो यह स्पष्ट है 
कि जयश्री दुर्योधन को ही वरण करती | पर, भीम केतव का आश्रयण कर 
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उसकी जांघों को तोड़ डालते हैं और कुरुकुल का महान शासक दुर्योधन 
जिसने १८ अक्षौहिणी सेना को श्रपने संकेत पर तर्तन कराया, भूलुण्ठित हो 
जाता हे । 

यहाँ तक तो दुर्योधन के शौयं-पराक्रम वाले प्रश्‍न की बात रही । उसके 
भूशायी होने के बाद का चरित्र और भी see तथा प्रोज्ज्वल है । उसे अधमं 
से मारा गया देख श्रीकृष्णाग्रज वलदेव, जो उसके गदायुद्ध के गुरु भी हैं 
अत्यन्त कुपित हो जाते हैं वे पाण्डवों का विनाश करने पर उद्यत हो जाते 
हैं। उस समय उन्हें युद्ध से विरत करते हुए दुर्योधन अत्यन्त विनयपूर्ण तथा 
नीति-मरी बात कहता है--विग्रह या तो इसलिये किया जाता है कि शत्रु का 
अभीष्ट पूरा न हो या सम्बन्धियों को जय प्राप्त कर आनन्द मिले अथवा 
आत्मसुख ही मिले । पर भीम ने तो अपनी सारी प्रतिज्ञा पूणे कर लीं। 
भाई-बन्धु भी युद्ध में काम आये और मेरी यह दयनीय स्थिति रही । aa: अब 
युद्ध से क्या सघंगा-- 


प्रतिज्ञावसिते भीमे गते भ्रातृंशते दिवस्‌ । 

सयि चेवं गते राम ! विग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद जब बलदेवजी कहते हैं कि तुम अधमं वा छल से मेरे सामने 
मारे गये तो दुर्योधन कहता है कि यदि आप यह मानते हैं कि मैं छल से 
हराया गया तो हारकर भी मेरी जीत हुई है। यह वच्चना वस्तुतः भीम ने 
न कर श्रीकृष्ण ने की है । 


दुर्योधन का धृतराष्ट्र, दुजंय तथा रानियों से संवाद भी उसके चरित्र की 
महनीयता एवं कमनीयता के परिचायक हैं; धृतराष्ट्र से वह अत्यन्त धैयं 
तथा पराक्रमपुर्ण उत्तर देता है। इस दयनीय अवस्था में भी उसका चित्त 
जरा भी विचलित नहीं हुआ है । वह कहता है--'पिताजी ! जिस सम्मान से 
मैंने जन्म छिया था उसी सम्मान से जा रहा हूँ । मुझे जलती चिता की भी 
चिन्ता नहीं ।' वह अपनी स्त्री माळवी से भी यही बात कहता है--'मालवि ! 
गदाघात से मेरो भृकुटी भिन्न हो गयी है, वच्चःस्थल भी रुधिराप्लुत हो गया 
है पर तू इसलिये मत रो कि तेरा पति युद्ध में मारा गया है, वह पराङ्मुख 
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होकर युद्ध से भागा नहीं है ।” उसमें शौयं तथा अभिमान की भावना अन्तिम 
समय तक स्थिर है। जब अश्वत्यामा कहता है कि प्रतीत होता है ऊरुमङ्क के 
साथ भीम ने तुम्हारा मान-मङ्ग मो कर डाला तो वह बोल उठता है--मैंने 
भरी समा में द्रौपदी के केश को खोंचा । दूत में हराकर पाण्डवों को बनेला 
पशु बना दिया और पूरे समर में. सबके सामने अभिमन्यु को मारा। फिर उस 
अवमानना के सामने मेरी यह पराजय तो तुच्छ है।” ( इलोक ६३ ) परन्तु 
अभिमान और दर्प के प्रतीक के साथ ही साथ दुर्योधन शम-वितय का भी 
जीवन्त लक्ष्य है । वह दुर्जय से कहता है 
शलाध्यश्रीरभिमानदोप्तहूदयो दुर्योधनो घे पिता 
तुल्येनाभिमुखं रणे हत इति त्वं शोकमेवं त्यज । 
स्पृष्ट्वा चेन युधिष्ठिरस्य विषुलं ज्ञौमापसव्यं भुजं 
देयं पाण्डुसुतैस्त्वया मम समं नामावसाने जलम्‌ ॥ ५३॥ 

संक्षेप में दुर्योधन स्वाभिमानी, पराक्रमी तथा अदीन पात्र है । 

दुर्योधन के अतिरिक्त श्रश्वत्थामा तथा बलराम का व्यक्तित्व भी अपने में 
महत्त्वपूर्ण है। श्रश्चत्यामा का चरित्र एकाङ्गी प्रतीत होता है । उसमें शौयं- 
पराक्रम प्रदीप्त हो रहा है। वैरार्नि उसके हृदय से शान्त नहीं हुई है । वह 
पाण्डवों के समुळोच्छेद के लिये कृतसंकल्प है । वह युद्धार्नि में पाण्डवों की 
अन्तिम आहुति डालना चाहता है । वीरता के भ्रतिरिक्त उसमें विनयहीनता 
भी लक्षित होती है । इसलिये जब दुर्योधन विग्रह की समाप्ति के लिये उससे 
कहता है तो वह उसे मी खरी-खोटी सुनाने से नहीं चूकता-- 

संयुगे पाण्डुपुत्रेण गदापातकचग्रहे | 
सममूण्द्रयेनाद्य दर्पोऽपि भवतो हृतः ॥ ६२॥ 


सबके अन्त में भी वह अपनी पाण्डवविनाश की बात से नहीं हटता और « 


कहता हे 
भवता चात्मना चेव वीरलोकेः शपाम्यहम्‌ । 
निश्ञासमरसुत्पा्य रणे धद्धयामि पाण्डवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
संक्षेप में वह क्रोधी, पराक्रमशील तथा दुराग्रही के रूप में दिखायी 
पड़ता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ को 


ae Digitized by Arya sa SRS भास and eGangotri 


बलराम का चरित्र अपेक्षाकृत अधिक प्रशस्त प्रदर्शित किया गया है। 
यद्यपि वे भी अमषंशील तथा क्रोधी दिखाये गये हैं पर, उनका क्रोध अधसंयुद्ध 
देखकर उभरा है अतः यह न्याय कोटि में आ जाता है । उन्हें अपने शिष्य 
के विद्याकौराल पर अभिमान है । जब दुर्योधन को गदायुद्ध के आचार्य बलराम के 
सामने ही भीमसेन छल से मार डालते हैं तो उनकी आँखें क्रोध से लाल हो 
जाती हैं, वे माला को समेटने लगते हैं तथा वस्त्र को कसने लगते हैँ-- 

चलविलुलितमोलिः क्रोधता ्रायताक्तो 

भ्रसरमुखविदिष्टो किञ्चिदुत्कृष्य मालाम्‌ । 
ग्रसिततनु विलम्बिल्नस्तवस्त्रानुकर्षी 

च्तितितलमदतीर्णः पारिवेषीब चन्द्रः ॥ २६॥ 

HE बलरामजी उस समय बोल उठते हैं--भीम ने शत्रु-विनाशक मेरे 
हल का ख्याल नहीं किया, युद्ध में छल करते हुये उसने मेरा स्मरण नहीं 
रखा तथा दुर्योधन को छल से गिराते हुये उसने अपने कुल की विनय को 
भी ध्वस्त कर दिया-- 

मम रिपुबलकालं लाङ्गलं लङ्खयित्वा 

रणाक्ृतमतिसन्धि मां त्र नावेच्य दर्पात्‌ | 
रणशिरसि गदां तां तेत दुर्योधनोर्वोः 

कुलविनयसमुद्ध्य पातितः पातयित्वा ॥ २७॥ 

इस प्रकार बलराम धमंयुद्ध के प्रेमी, वीर तथा उग्र स्वभाव के दर्शाये 
गये हूँ । 

धृतराष्ट्र और गांधारी का चरित्र विशेष विकास नहीं पा सका है और 
उसमें करुणा का प्राधान्य है । 

समोक्षण--संस्क्ृत-ताटक-साहित्य में seg अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में दुःखान्त नाटकों का निषेध किया गया है । 
पर, यह नाटक इस निषेध के विपरीत दुःखान्त है। दुर्योधन की मृत्यु 
CHAS पर ही होती है। युद्धादि की संघटना भी जो कि शास्त्रीय दृष्टि से 
निषिद्ध है, रङ्गमञ्च पर की गई है। इससे यह स्पष्ट अवभासित होता है कि इस 
नाटक का प्रणयन इन परम्पराओं के प्रचलन से ऊध्वेतर काल में हो चुका 
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था । दुर्योधन के दुर्जेंय नामक पुत्र की अवतारणा भी नाटककार की. अपनी 
विशेषता है। इस पात्र की कल्पना स्वयं भास ने की है, महाभारतकार को 
इसका पता नहों । इसो प्रकार इस नाटक में अन्य भी कई महत्त्वपूणे नवीन 
तथ्यों को नाटककार ने संघटित किया है जिनका महाभारत में अमाव है! 
ऊरुभंग एक अत्यन्त प्रशस्त रूपक है । भरत-नाट्यशास्त्र के निर्देशों के 
विपरीत मी होने पर इसके महत्त्व में जरा भी अन्तर नहीं आता । नाटकीय 
कौशल की दृष्टि से यह नाटक इलाघ्य है । कथनोपकथनों में स्वाभाविकता का 
साम्राज्य विराजमान है। समय और पात्र के अनुकूल ही वार्तालापों की 
संघटना की गई है । दुर्योधन के Bein हो जाने पर बलदेवजी की चेष्टाओं 
- तथा कथनों में पर्याप्त स्वाभाविकता है । साथ-साथ उनके स्वभाव की भी स्पष्ट 
झलक मिल जाती है । निम्न पद्य में aad तथा वीररस का अद्भुत परिपाक 
हुआ है-- | 
सोनोच्छिश्मुखं॑ महासुरपुरप्राकारकूटाडकुशं 
कालिन्दी जलदेशिकं रिपुबलप्राणोपहाराचितम्‌ । 
हस्तोत्क्ितहलं करोमि रुघिरस्वेदाद्रपङ्कीत्तर 
भीमस्योरसि यावदद्य विपुले केदारमार्गाकुलस्‌ ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार दुर्योधन के उत्तर भी नितान्त मर्यादित तथा शौर्यान्वित हुँ । 
चरित्रांकन में नाटककार ने विशेष सावधानी बरती है । अपने चरितनायक को 
ag निम्न भावभूमि में अधिष्ठित करना नहीं चाहता इसीलिए महाभारतीय 
कथा में परिवर्तन कर वह उसे उदात्त तथा प्रतिष्ठित भूमि पर प्रतिष्ठापित करता . 
है । अश्वत्थामा में कुछ औद्धत्य अवश्य है, पर नाटक में उसका व्यक्तित्व 
विशेष निखर नहीं सका है। यही कारण है कि वह दशको पर अपना कोई 
विशेष प्रभाव नहीं छोड़ता। 
रस की दृष्टि से भी नाटककार को पर्याप्त साफल्य मिला है। नाटक में 
करुण तथा वोररस परस्पर अनुस्यूत हँ । यदि गदायुद्ध, बलदेव के कथन तथा 
अश्वत्थामा के उद्गारों में वीररस की स्थिति है तो धृतराष्ट्र और गान्धारी के 
कथनों, दुजंय के वार्तालाप तथा दुर्योधन की मृत्यु में करुण की भी सत्ता स्पष्ट 
है । इन दोनों रसों के चित्रण में लेखक को पर्याप्त सहायता मिली है । 
4 Fo 


र 
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६६ महाकवि भास 


७--अभिषेक नाटक 

अभिषेक नाटक भास के उन दो नाटकों में से है जो रामकथा प' आधृत 
हैं। अन्य रामकथा पर आश्रित नाटक हे प्रतिमा । नाटक का आरम्भ 
किष्किन्धा प्रदेश में होता है। भगवानु श्रीरामचन्द्र की धर्मपत्नी सीता का 
हरण हो गया है और बालि ने अपने अनुज सुग्रीव को राज्य से निर्वासित कर 
उसकी पत्नी तथा धन का हरण कर लिया है । दोनों में मैत्री स्थापित हुई है 
और बालि को मारने की श्रीराम ने प्रतिज्ञा की है । राम ने सात सालवृक्षों का 
एक ही बाण से गिराकर धराशायी कर दिया । उनके इस पराक्रम से सुग्रीव 
को यह निश्चय हो गया कि इनके द्वारा बालि का वध हो जागया । राम, लक्ष्मण 
तथा हनुमान के साथ सुग्रीव किष्किन्धा में जाकर बालि का युद्ध के लिये 
आह्वान करता है । परोत्कर्षासहिष्णु वानरराज बालि उस उत्तेजक आह्वान को 
सुनकर युद्ध के लिये निकलना ही चाहता है कि उसकी पत्नी तारा उसे रोक 
लेती है और नाना प्रकार से उसे समझाने का प्रयत्न करती है । वालि उसके 
कहे को नहीं मानता और उसे ढाढस बँधाकर युद्ध करने चला जाता है । 
बालि घौर सुग्रीव परस्पर युद्ध करने लगते हैं और श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा 
हनुमान के साथ युद्ध को देखते हैं। युद्ध में बालि को सबल पड़ता देख 
हनुमानजी श्रीराम को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर सुग्रीव की दयनीय 
अवस्था को बताते हैं। श्रीराम बाण छोड़ते हैं और उससे विद्ध होकर बालि 
धराशायी हो जाता है। बालि को कुछ समय तो मूर्च्छा रहती है । सचेत होने 
पर वह राम के बाण को देखता है और उस पर श्रीराम का नाम खुदा हुआ 
पाता है । सामने राम को देखकर वह कहता है--हें राम! आप राजधमं 
पर आख्ढु हैं तथा धर्म के स्वरूप को भी आप निश्चित रूप से जानते हँ । 
आप वीर हैं तथा छल-प्रपश्च को दूर करनेवाले Fl तो फिर क्या मुझे इस 
तरह से भ्रन्याय से मारना आपके लिये उचित था ? आपने यशस्वी तथा वीर 
होकर भी मुझे छल से मारा और अपकीति के पात्र बने ।' 

राम कहते हैं, 'बालि | तू अगम्या-गमन के कारण दोषी है। तूने 


तुम वघ्य हो । 
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'धर्माधमं का विवेक होने पर भी ्रातृनारी का अभिमषेण किया है । अतः 
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बालि कहता है कि तब तो सुग्रीव ने भी भ्रातृदारामिमषंण किया है ग्रतः - 
वह वध्य क्यों नहीं हुआ ? राम यह कहकर उसे निरुत्तर कर देते हैं कि ज्येष्ठ 
भाई की स्त्री का अभिमषंणा कहों-कहीं होता है । 

इसी समय स्त्रियाँ तथा कुमार अङ्गद मी वहाँ पहुँचते हैं । अङ्गद को बालि, 
राम तथा सुग्रीव के हाथों सौंप देता है । बालि इसके बाद प्राणों का त्याग कर 
देता है । राम सुग्रीव का अभिषेक करने के लिये लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं । 

द्वितीय अङ्क के प्रारम्भ में यह पता चलता है कि समी दिशाओं में 
सीतान्वेषण के लिये प्रेषित बन्दर तो लौट आये पर, .दक्षिण fear से अमी 
नहीं आये । यह भी पता चलता है कि जटायु से सीता का समाचार सुनकर 
हनुमान ने समुद्र को पार कर लिया है । इसके बाद लङ्का का दृश्य प्रारम्भ 
होता है । सोता राक्षसियों से घिरी हुई हैं और वे विलाप कर रही है । हनुमान 
भी इसी समय सामने आते हूँ । चारों तरफ ढूंढने के बाद राक्षसियों से चिरी 
सीता को देखते हैं। अशोकवृक्ष के कोटर में बैठकर वे वहाँ का वृत्तान्त 
देखते हैं । रावण नाना प्रकार से सोता को समझाता है और अपनी प्रणयिनी 
बनाने का प्रयास करता है पर, सोता उसे ग्रस्वीकार कर देती हैं। इसी समय 
स्नानवेला होने से रावण चला जाता है। हनुमानजी अच्छा अवसर जानकर 
उसी समय सीताजी से राम का समाचार बताते हैं और उनकी वियोगजन्या 
अवस्था का वर्णन करते हें । पहले तो सीताजी को प्रत्यय नहीं होता, पर राम 
का सुग्रीव के साथ सख्य-वृत्तान्त सुनकर विश्वस्त हो जाती हैं । हनुमानजी 
राम को लाने का विश्वास देकर सीताजी से अनुमति लेकर चल देते हुं । पर, 
बीच में सोचते हैँ कि रावण को अपने आगमन की सूचना देने के लिये त्रिकूट 
उपवन को उजाड्ना चाहिये | 

तृतीय oe में हनुमान के उपवन-विध्वंस का वृत्तान्त शंकुकणं नामक 
परिचर रावण से कहलवाता है । रावण तुरन्त उस वानर को बाँधकर लाने को 
आज्ञा देता है। पर शंकुकणं लौटकर बताता है कि ज्योंही पाँच सेनापति 
उस वानर को पकड़ने के लिये गये उसने पाचों को मार डाला ओर उसने 
आगे बढ़ रहे कुमार अक्ष को भी मुट्ठी से मार डाला । रावण यह्‌ सुनकर स्व॒यं 
पकड़ने चलने लगता है, पर शंकुकणे कहता है कि इन्द्रजित्‌ उसे पकड़ने चले 
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गये हैं अतः आपके जाने की आवश्यकता नहीं | फिर रावण से यह बताया 
जाता है कि इन्द्रजित्‌ ने युद्ध में उस बन्दर को बाँध लिया । इसी समय रावण 
विभीषण को बुळाता है । हनुमान को लेकर राक्षस भी आ जाते हैं । हनुमान 
अपने को राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र का दूत बताते हैं। वे राम का अनुशासन 


सुनाते हुये कहते हैं कि चाहे शङ्कर की शरण में जाओ या गिरिकन्दरा में 


प्रविष्ट हो जाओ पर राम के बाण तुम्हें यमालय अवश्य भेज देंगे । हनुमान 
की बात का विभीषण भी समर्थन करते हैं और श्रीराम-पत्वी सीता को लोटा 
देने के लिये रावण से प्रार्थना करते हैं। रावण इस पर रुष्ट हो जाता है तथा 
विभीषण और श्रीराम दोनों को खरी-खोटी सुनाता है। उत्तर में हनुमानजी 
रावण का कटु वचनों से सत्कार करते हँ । रावण उन्हें निकलवा कर बाहर 
भेज देता है । विभीषण पुनः उसे सीता देने तथा राक्षसकुल की रक्षा का 
उपदेश देता है । रावण रुष्ट होकर उसे भी निकाल देता है ओर विभीषण 
राम की शरण में जाने के लिये चल देता है । 

चतुर्थ we राम के शिविर में आरम्भ होता है । हनुमान से सीता का 
सन्देश पाकर सन्नद्ध वानरवाहिनी समुद्र के तट पर आकर खड़ी हो गयी है । 
आगे जाने का अब कोई मागं नहीं । इसी समय आकाश से विभीषण उतरते 
दिखायी पड़ते हैं। उसे देखकर सत्र वानर चौंक जाते हैं और सावधानी से 
प्रतीक्षा करने लगते हैं। इसी समय विभीषण नीचे आता है और हनुमान 
उंसे पहचान लेते हैं । वे श्रीरामचन्द्र से जाकर उसके आने का समाचार देते 
हैं और कहते हैं कि श्रापके ही लिये यह निकाला गया ह । 

बिभीषण को सत्कार के साथ राम आश्रय देते हैं। समुद्र पार होते के 
लिये मंत्रणा होती है और विभीषण कहता है कि यदि समुद्र मागं नहीं देता 
तो इस पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कीजिये। राम ज्योंही शरसन्धान के लिये 
उद्यत होते हैं त्योंही भीत वरुण वहाँ प्रकट होते हैं और समुद्र के बीच से 
मार्ग देते हैं । समुद्र का जल बीच में सुख जाता है और सारी सेना पार हो 
जाती है । सेना का शिविर सुवेल पर्वत पर बनता है । 

सेना की गिनती होने पर दो बन्दर अधिक मिलते हैं। वे राम के सामने 


लाये जाते हैं। वे भ्रपने को कुमुद का सेवक. कहते हैं। पर विभीषण उन्हें j 
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पहचान लेता है और बताता है कि ये शुक और सारण राक्षस हैं। राम 
उनके द्वारा रावण को यह सन्देश देकर विद्वा करते हैं कि मैं युद्ध का अतिथि ` 
वनकर आ गया हूँ । 


पञ्चम अङ्कु के प्रारम्म में काश्वुकीय के द्वारा यह पता चलता है कि युद्ध 
प्रारम्भ हो गया है और कुम्भकणं आदि प्रमुख वीर युद्ध में मारे जा चुके हैं । 
इन्द्रजित्‌ लड़ने के लिये निकल चुका है । रावण के निर्देश से विद्युज्जिह्व नामक 
राक्षस राम तथा लक्ष्मण के शिर की प्रतिकृति लाता है। राक्षसीगणों से 
परिवृता सीता के पास रावण जाता है और कहता है कि 'राम-लक्ष्मण मेरे 
द्वारा युद्ध में आज मारे जायेंगे, तू मेरा वरण कर ।' सीता उसका तिरस्कार 
करती हैं । इसी समय राक्षस भ्राकर राम-लक्ष्मण के शिर की प्रतिकृति लाकर 
प्रस्तुत करता है। सीता उसे देखकर विलाप करने लगती हैं । इसी अवसर पर एक 
राक्षस आकर निवेदन करता है कि उन तापसों ने इन्द्रजित्‌ को मार डाला | 
इस महानु अप्रिय समाचार को सुनकर रावण मुच्छित हो जाता है और सचेत 
होने पर विलाप करने लगता है । वह क्रुद्ध होकर सीता को हो मारने के लिये 
उद्यत होता है पर, जो राक्षस उपस्थित है उसको स्त्री-वध से रोकता है । रावण 
युद्ध के लिये चल देता है । 


षष्ठ अङ्क में राम-रावण के युद्ध का दृश्य है। तीन विद्याधर उस युद्ध को 
देखते हुये उसका वर्णन कर रहे हें राम-रावण के भयानक युद्ध में दोनों वीर 
लड Wel राम के लिये इन्द्र-सारथि मातलि दिव्य रथ लाता है जिस पर 
चढ़कर वे रावण को मार डालते हैं। विभीषण राज्य का अधिकारी होता है | 
सीता राम के समीप आती Tl पर, राम उन्हें राक्षसों के स्पर से सकल्मषा 
समभ कर दूर रखते हें । अपने पातित्रत्य के परीक्षण के लिये सीता अग्नि में 
प्रवेश करती हैं । वे अग्नि में प्रविष्ट होकर और दीप्तिमती हो जाती हैं और 
अग्निदेव उन्हें लेकर बाहर आते हैं और सीता को निष्पाप बताते हैं। नेपथ्य 
में दिव्य गन्धवं भगवानु श्रीराम को साक्षात्‌ नारायण कहकर स्तुति करते हैं। 
समरत देवता, देवषि और ऋषिगण सगवानु राम का अभिषेक करते हैं। 
सरत, शत्रुघ्न और प्रजाजन भी उपस्थित होते हैं। अभिषेक के अवसर पर 
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दशरथजी भी वहाँ उपस्थित रहते Fl मरत-वाक्य के साथ नाटक समा 
होता है | 

नाटक का शीषंक--इस रूपक का शीर्षक अभिषेक नाटक बड़ा सटीक 
है। इस नाटक में दो अभिषेक हैं। एक तो सुग्रीवं का और दूसरा 
श्रीरामचन्द्र का । इस नाटक की अन्तिम परिणति राम के राज्याभिषेक में होती 
है जो कि इस नाटक का फल भी है अतः उसी के ग्राधार पर इस नाटक का 
नामकरण FAT है | 

नाटक का श्राधार अभिषेक नाटक का आधार किष्किन्धाकाण्ड से 
प्रारम्म कर लङ्काकाण्ड के उत्तरार्धं तक की कथा है। कथा बहुर्चाचत तथा 
सुपरिचित है । कथानक को सजाने-संवारने में नाटककार ने पर्याप्त मौलिकता 
का परिचय दिया है। बालि-वध को न्याय रूप देने का भी नाटककार ने 
पर्याप्त प्रयास किया है । दो स्थानों पर कवि ने अपनी नवीन सूझ उड़ायी है । 
पहला तो है समुद्र का मागं देना । प्रचलित कथाओं के अनुसार श्रोराम ने 
नल-तील की सहायता से समुद्र पर सेतु बाँधा जिससे वानर-सेना पार हुई । 
पर, इस नाटक में भीत वरुणदेव ने समुद्र के जल को बीच से सुखाकर मागं 
दे दिया है। जटायु और राम का मिलन भी प्रचलन के अनुसार सुग्रीव के 
साथ सस्य से पुवं ही हो चुका था पर, इस नाटक मैं संकेत किया गया है कि 
जटायु से समाचार जानकर हनुमानजी ने समुद्र पार किया । हो सकता है, 
इनका अन्यत्र कहीं आधार नाटककार को मिला हो | 


चरित्राद्भून--इस नाटक के नायक मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र हैं। 
जंसा कि विद्याधरो, अग्निदेव, वरुणदेव आदि के कथनों स पता चलता है, वे 
साक्षात्‌ विष्णु के अवतार हुँ तथा सृष्टि की सजना, पालन और विसृष्ट के 
कर्ता हैँ । पृथ्वी पर धमं की संस्थापना ही उनका उद्देश्य है । इसीलिये वे बालि 
का वध करते हैं। लोकोपदेश उनके चरित्र का प्रधान भाग है। 
सीता को निष्कलंक जानने पर भी वे तब तक उन्हें अङ्गीकार नहीं करते जब 
तक अग्नि में उनकी परीक्षा नहीं हो जाती । अभीरुता उनके प्रत्येक शब्दों से 
द्योतित होती है। जब विभीषण शरणागत होकर आता है तो सुग्रीव उस पर 


` नियंत्रण रखने की इच्छा प्रकट करते हैं क्योंकि निशाचरी माया से सदैव 
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सतक रहना चाहिये । पर, श्रीरामचन्द्र उनके इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं 
करते । यही अवस्था शुक-सारण नाम वाले राक्षसों के पकड़े जाने पर होती 
है। वे वानर-वेश बनाकर राम के सैन्य-सश्वार की गतिविधि का पता लगाने 
आते हैं और वानरों की गणना के समय पकड़े जाते हैं। लोगों की इच्छा 
उन्हें दण्ड देने की है पर, श्रीराम उन्हें छुड़ा देते हैं। वे सोचते हैं कि इन 
नगण्य जीवों को मारकर मेरी न तो कोई उन्नति होगी और न रावण की हानि, 
अतः इन्हें मारना व्यर्थं ही है। वे यह मी उनसे कहते हैं कि मैंने स्वयं यह 
युद्ध नहों ठाना है बल्कि रावण ने मेरी स्त्रीका हरण कर मुझे युद्ध का 
निमन्त्रण दिया 

लक्षमरछा का चरित्र इस नाटक में विशेष प्रस्फुटित नहीं हो सका है। वे 
श्रीराम के एक आज्ञाकारी सेवक तथा विनीत भक्त के रूप में सामने आते हैं। 
जैसा राम का निर्देश होता है वेसा सद्यः निष्पन्न कर देते हैं। राम द्वारा सीता 
के परीक्षण का प्रस्ताव किये जाने पर वेसा करना उन्हें उचित नहीं लगता । 
पर, आज्ञा का वे पालन करते हैं। अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए वे 
कहते हैं-- 

'िष्फली मम तक; । अथवा वयमायंस्याभिप्रायमनुवतितार: । 
गच्छामस्तावत्‌ । अङ्क ६ | 

सुग्रीव का चरित्र इस नाटक में प्रारम्म से लेकर ग्रब तक किसी-न-किसी 
रूप में वतमान रहता है। बालि से संत्रस्त होकर वे राम को शरण में जाते 
हैं और बालि-वध होने पर किष्किन्धा के अधिपति होते हैं। राज्य-प्राप्ति के 
अनन्तर वह्‌ सच्चे मित्र की भाँति राम के कार्य को सम्पादित कराने में सहयोग 
देते हैं। इस खूप में वे एक कृतज्ञ मित्र हैं। सुग्रीव में राजनीतिक gear 
पर्याप्तरूपेण. विद्यमान है। जब राम विभीषण को शरण देते हैं तो सुग्रीव 
पर्याप्त सशङ्कित दिखायी पड़ता है । शत्रु के भाई का विश्वास क्या ? पर, यहाँ 
तो स्थिति ही दूसरी है । राम के सामने छल-कपट कैसे चल सकता है | उनके 
चरित्र का कोई विशेष महत्त्व नहीं प्रदर्शित किया गया है । 


. हनुमानजी का चरित्र एक महानु पराक्रमी योद्धा, स्वामिका्यंसम्पादन में 
निपुण भक्त तथा घ्रतुलित साहसी के रूप में प्रकट होता है । सुग्रीव और राम 
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की मित्रता वे ही सम्पन्न कराते हैं तथा बालि-वध के लिये भी श्रीराम को वे 
ही प्रेरित करते हैं। समुद्र पार कर सीता का अन्वेषण करते हैं तथा राम का 
परिचय देने के निमित्त रावण के उपवन को ध्वस्त करते हैं। वहाँ अपनी 
निर्भीकता का पूणे परिचय देते हैं। राक्षसों के बीच उनके बल का अतिक्रमण 
कर उन्हें संत्रस्त करना साधारण Ft की बात नहीं | 

जब विभीषण शरणागत होता है तो वानर उसके प्रति सशांक दृष्टिगत होते 
हैं। उस समय हनुमानजी उन्हें शान्त करते हैं और कहते हैँ--'देवे यथा 
वयं भक्तास्तथा मन्ये विभीषणम्‌ ।' संक्षेप में उनका चरित्र नितान्त उदात्त है। 

विभीषण न्यायप्रिय भगवद्भक्त के रूप में अद्धित किया गया है । दूसरे की 
सत्री का हरण नितान्त श्रनुचित तथा अधमंसम्मत है । इसीलिये ag अपने बड़े 
भाई रावण से विवाद करता है और परिणामस्वरूप देशनिकाला होता है। 
वह महात्‌ अनुभवी तथा कुशल उपदेष्टा के रूप में आता है । आते ही वह 
श्रीराम से कहता है कि यदि समुद्र मागं नहीं देता तो दिव्यास्त्रों के प्रयोग से 
इसे सन्त्रस्त कीजिये। राम वेसा ही करते हैं और उन्हें मागं मिल जाता है । 
शुक-सारण राक्षसों को भी विभीषण ही पहचानता है । राम की रूड्का-विजय का 
वह एक प्रमुख सहायक है । 

रावण क्रूर, दुराचारी तथा परस्त्री-लंपट के रूप में चित्रित किया गया है | 
न्याय मागं का उल्लंघन कर वह श्रीरामचन्द्रजी की धर्मपत्नी सीताजी को 
हर लाया है। वह बड़ा ही क्रोधी प्रकृति का है और हितोपदेशी विभीषण को 
राज्य से बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार एक बार वह सीता को मारने के 
छिये मी उद्यत हो जाता है और बहुत समझाने पर मानता है । भ्रपनी स्वार्थ- 
सिद्धि के लिये वह उचित-श्रनुचित कुछ भी कर सकता है । सीता को अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिये वह राम-लक्ष्मण की मायामय आकृति तैयार 
कराता है और उन्हें मारा गया दिखाता है । इतने अवगुणों तथा क्रूर राक्षसी 
स्वभाव के होने पर भी उसे अपने बाहुबल पर अटट विश्वास है भौर इसी 
विश्वास के बल पर अन्तिम समय तक युद्ध कर वोरगति को प्राक्त होता है | 


a समीक्षण 
` अभिषेक नाटक के प्रणयन में भास ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है । 
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यद्यपि काव्य तथा नाटकीयता की दृष्टि से यह नाटक प्रतिमा नाटक की अपेक्षा 
अवर कोटि का है तथापि इस नाटक की अपनी विशेषतायें हैं । राम-रावण-युद्ध 
अपनी विशिष्टता में बेजोड है । रावण की चारों तरफ से पराजय होती है । 
सीता को वह मायामय राम-लक्ष्मण की प्रतिकृति दिखाकर वश में करना चाहता 
है पर इसमें उसे सफलता नहीं मिलती । दूसरे, ठीक इसी समय उसे मेघनाद के 
वध का दुःखद समाचार मिलता है और अन्ततोगत्वा वह स्वयं युद्ध में पराजित 
होता है। इस प्रकार नाटककार ने रावण-वध की एक पीठिका प्रस्तुत की है 
जिस पर अन्तिम बार रावण की समाप्ति होती है । 


पात्रों का कथनोपकथन भी प्रभावुक बन पड़ा है । छोटे-छोटे तथा सरल 
वाक्यों का विन्यास भास की अपनी विशेषता है और उस विशेषता का दर्शन 
यहाँ भी होता है । कथनोपकथनों से सारा दृश्य प्रस्तुत हो जाता है और दशकों को 
उसे हृदयङ्गम करने में कठिनाई नहीं रहती । कथनोपकथनों में कहीं-कहीं भास 
ने ऐसी विचित्रता उत्पन्न कर दी है कि दशक उन्हें सुनकर दङ्ग रह जाते हैं । 
उदाहरणाथं, जब रावण सीता से कहता है कि— 
व्यक्तमिन्द्रजिता युद्धे हते तस्मिन्‌ नराधमे । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा केनत्वं मोक्षयिष्यसे ॥ श्रद्धू ५, १० ॥ 
ठीक उसी समय नेपथ्य से ध्वनि आती है--'रामेण-रामेण |’ और यह 
पता चलता है कि इन्द्रजित्‌ युद्ध में मारा गया । दशकों की वत्ति एक दूसरी ओर 
इस कौशल से मोड़ दी गयी है कि जिसकी कोई सम्भावना तक नहीं थी । 
वसे इस नाटक का प्रधान रस तो वीर ही है जो समग्र नाटक में व्याप्त है 
पर करुण रस भी यत्र-तत्र अनुस्यूत है। इसकी सत्ता बालि-वध के श्रनन्तर, सीता 
के सन्ताप आदि में देखी जा सकती है । TSR का इसमें अभाव है और उसके 
लिये कहीं अवसर भी नहीं आया है । 
वस्तुतः इस नाटक के माध्यम से नाटककार रामकथा को दर्शाना चाहता था 


अतः काव्यकौशल का प्रस्फुटन सम्यक्रूपेण नहीं हो सका है । नाटकीयता की 
दृष्टि से इसमें कोई कोर-कसर नहीं है । 


<--बाल-चारत 
यह नाटक भगवात्र श्रीकृष्ण की बाललीलाओं पर आधूत है। पुराणों में 
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यह प्रसङ्ग बहुर्चाचत है । विशेषतः श्रीमद्भागवत महापुराण का तो यही सार 
है । यह नाटक पाँच अङ्को में विभक्त है । प्रथम अङ्क में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
जन्म वणित है । देवषिगण आकाश में स्थित होकर भगवानु के जन्मधारण के 
समय कोलाहल करते हैं। नारदजी भी उपस्थित हैं । भगवानु जन्म लेते हूँ । 
अर्धेरात्रि का सुनसान समय है । . सारे प्राणी निद्रित हो चुके हैं । वसुदेव उस 
अद्भुत बालक को लेकर मथुरा से बाहर निकलते हें । सघन अन्धकार मे कहीं 
मागं नहीं सूझता। उस बालक को लेकर वे यमुना के किनारे पहुँचते हैं । 
यमुना नदी जल से पूर्णतः भरी हैं। कहीं ताव-बेड़े का भी प्रबन्ध नहीं है । 
अन्ततोगत्वा वसुदेव तर कर ही नदी को पार करना चाहते हैं । इसी समय 
एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है । यमुना का जल दो भागों में विभक्त 
हो जाता है, बीच में मागं बन जाता है । वसुदेव उसी मार्ग से यमुना को पार 
करते हैं। नदी पार कर वे कहाँ जायें यह सोचते हैं । सोचते-सोचते उन्हें 
नन्दगोप का स्मरण आता है जिसका उन्होंने एक वार उपकार किया था । 
कंस ने नन्द को बाँधकर कोड़े लगाने की सजा दी थी । वसुदेव ने उसे बाँधा 
तो सही पर, कोडे नहीं लगाये । पर, इस सघन रात्रि में वहाँ जाना भी ठीक 
नहीं, अतः वे न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं । प्रभात वेला में नन्द के यहाँ 
जाने का निचय करते हैं । 


दैव की लीला ही कुछ विचित्र है । इसी रात नन्दगोप की स्त्री यशोदा 
ने एक कन्या उत्पन्न किया । प्रसव-वेदना से वे मूच्छित हो गयीं । उन्हें पता 
भी नहीं कि पुत्री उत्पन्न हुई या पुत्र । कन्या भी उत्पन्न होते ही मर गयी । 
उसी को लेकर वे यमुना में विसजित करने आते हैं। वे तक-वितक और 
सन्ताप कर रहे हैं जिसे सुनकर वसुदेव उन्हें पहचान लेते हैं। वसुदेव उन्हे 
पुकारते हँ । पहले तो नन्द, भूत आदि की आशंका कर agi आते पर बाद . 
में वसुदेव को पहचान कर आते हैं । वसुदेव उन्हें अपनी रामकहानी सुनाकर 
बालक को छे जाने का प्रस्ताव करते हैं। कंस के भय से नन्द उस बालक को 
ले जाने के लिये उद्यत नहीं होते पर, जब वसुदेव अपने उपकार का स्मरण दिलाते 
हैं तो नन्द बालक को छे जाते हैं । वसुदेव भी उस कच्या को लेकर मथुरा लोटते 
हुँ । लोटते समय उस कन्या में प्राण का सञ्चार होता है । विष्णु के आयुध 
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तथा गरुड भी बाळगोपों का वेश रखकर उनकी सहायता के लिए अवतीणं 
होते हैं । यमुना का जल उसी प्रकार दो भागों में विभक्त है । वसुदेव नदी पार 
कर यमुना में आते हें । समी लोग aq सोये हैं। वे अपने घर में चले 
जाते हैं । 
द्वितीय अङ्क कंस के राजमहल से प्रारम्भ होता है । उसे चाण्डाल युवतियाँ 
दिखायी पड़ती हैं जो उसके साथ परिहास करती हैं । कंस उन्हें खदेड़ता है कि 
मधूक ऋषि का शाप श्रलक्ष्मी, खलति, कालरात्रि, महानिद्रा और पिङ्गलाक्षि 
के साथ प्रवेश करता है । कंस कहता है कि तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते । 
कंस की राजलक्ष्मी मी उन्हें रोकती हैं पर, विष्णु की आज्ञा समझ स्वयं ही 
चली जाती हैं और सपरिचर शाप कंस के शरीर में प्रविष्ट होता है। कंस 
ज्योतिषियों तथा पुरोहित से पुछता है कि रात में भूमिकम्प, उल्कापात, आँधी 
तथा देवमूतियों के जो दशन हुए हैं उनका क्या फल होनेवाला है । ज्योतिषी 
बताते हैं कि कोई दैवी प्राणी लोकोपकार के लिये भूतल पर अवतरित हुआ है | 
राजा कञ्चुकीय को पता लगाने के लिये भेजता है कि आज रात को किस व्यक्ति 
के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है । कञ्चुकीय पता लगाकर बताता हे कि देवको को 
कन्या हुई है। पहले तो कंस को यह विश्वास नहीं होता कि कन्या हुई है 
पर, कञ्चुकीय के शपथ छेने पर उसे विश्वास हो जाता है । 
कंस वसुदेव को बुलाता है । वसुदेव तक-वितकं करते हुए आते हैं और 
कंस से कहते हैं कि देवकी को कन्या हुई है । कंस उस कन्या को मंगाता है । 
धात्री उस कन्या को लेकर श्राती है और कंस उसे कंसशिला पर पटक देता 
है । उसका एक भाग तो जमीन पर गिरता है पर, एक तेजोमय अंश आकाश 
में उड़ जाता है और त्रिशूल लेकर कात्यायनी के रूप में दिखायी पड़ता है । ` 
कात्यायनी के साथ कुण्डोदर, शूल, नील तथा मनोजव नामक उसके परिवार के _ 
सदस्य भी है । भगवती कात्यायनी कंस का नाश करने को कहती हें । यही बात 
कुण्डोदर, US, नील तथा मनोजव भी कहते हैं । 
तृतीय अङ्क में गोपालगण गौओं को चराते हुये श्रीकृष्ण को पराक्रम- 
गाथा गा रहे हैं । नन्दगोप के यहाँ बालक का जन्म होने से गोधन में महानु 
वृद्धि हुई है। उस बालक की aye पराक्रमशालिता से समी लोग आइचर्या- 
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न्वित हो गये gi उसने बचपन में ही पूतना, शकट, धेनुक, केशी आदि 
दानवों का वध कर डाला तथा यमलार्जुन को गिरा दिया । संकषण बलदेव 
ने प्रलम्ब नामक असुर का वध कर दिया। गोपालों तथा गोपकन्याओं के 
साथ श्रीकृष्ण हल्लीसक . नृत्य करते हें इसी समय अरिष्टवृषभ नामक दानव 
वहाँ आता है और गौओं को सन्ताप देना शुरू करता हे । कृष्ण गोप- 
गोपिकाओं को अलग हटाकर उस दानव से fas जाते हैं तथा उसका वध कर 
डालते हें । अरिष्टवृषभ के मारे जाने पर बलरामजी ने देखा कि कालियनाग 
कालियह्वद से ऊपर उठ आया है । वे उसका दपं-प्रशमन करने के लिये उधर 
दौड़ते हैं । जब श्रीकृष्ण को यह समाचार विदित होता है तो वे भी उधर चल 
देते हैं । 


चतुथं अङ्क में भगवानु श्रीकृष्ण कालियह्वद में प्रवेश करना चाहते हैं और 
गोपिकायें उन्हें जलाशय में प्रवेश न करने का अनुरोध करती हैं। भगवानु 
श्रीकृष्ण सभी को सान्त्वना देकर ह्वद में प्रविष्ट हो जाते हें । वलरामजी सभी 
को शान्त करते हैं। कालिय और श्रीकृष्ण में वाम्युद्ध होता है तथा भगवानु 
'फणों पर आख्ढ हो जाते हैं। कालिय उन्हें भयंकर विषज्वाळ से भस्मसात्‌ 
करने की कोशिश करता है पर, असफल रहता है और भगवानु उसका दमन 
कर डालते हैं । कालिय भगवानु का शरणागत होता है और कहता है कि आपके 
वाहन गरुड़ के भय से ही मैं यहाँ आया हूँ । भगवानु कहते हैं कि ‘AL फण पर 
मैंने अपने चरणों का चिह्न वना दिया है । श्रब तुझे गरुड सन्ताप नहीं देंगे । 
कालिय सपरिजन ह॒द से निकल कर चला जाता है । भगवानु श्रीकृष्ण भी गोप- 
गोपियों से आकर मिलते हैं। इसी समय कंस के यहाँ से भट आता है और 
श्रीकृष्ण से कहता है कि मथुरा में 'धनुयंज्ञ' हो रहा है जिसमें कंस ने आप लोगों 
को सपरिजन बुलाया है । भगवानु श्रीकृष्ण कंस को मारने की दृष्टि से सद्यः उस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं । 

पव्वम अङ्क में कंस, कृष्ण-बलराम को पहलवानों से मरवाने की बात 
सोचता हे । इसी समय श्रुवसेन नामक मट आकर कहता है कि दामोदर तथा 
बलराम ने नगर में प्रविष्ट होते ही धोबी से वस्त्र छीन लिये तथा कुवलयापीड 
हाथी को मार डाला । दामोदर मदनिका नामक कुब्जा को देखकर जो कि 
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सुगन्धित द्रव्य लेकर राजप्रासाद में ग्रा रही थी, उसके हाथ से सुगन्धित द्रव्य 
लेकर अपने अङ्ग में लगा लिया तथा कुब्जा के कुबड़ेपन को ठीक कर दिया । 
उसने धनुःशाला के रक्षक को मारकर धनुष के दो खण्ड कर डाले | राजा, 
चाणूर और मुष्टिक को उन गोप-वालों के साथ युद्ध करने की आज्ञा देता श्रौर 
स्वतः भवन पर चढ़कर युद्ध देखने को प्रस्तुत होता है । युद्ध-पटह बजता है 
और कृष्ण के साथ चाणूर का तथा बलराम के साथ मुष्टिक का मल्लयुद्ध 
होता है। राम-कुष्ण असुरों को मार डालते हें । चाणूर को मारकर 
कृष्ण प्रासाद पर चढ़ जाते हैं ओर कंस का सिर पकड़ कर नीचे गिरा देते 
हैं। कंस के प्राण छूट जाते हें । समा में कोलाहल होता है और कंस की 
सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध होती है। इधर बळरामजी भी संन्य-मथन के लिये 
उद्यत दिखायी पड़ते हें । इसी समय वहाँ वसुदेव आते हैं और बताते हैं कि ये 
उन्हीं के पुत्र रोहिणीकुमार बलराम तथा देवकीनन्दन श्रीकृष्ण हैं। कंस का 
वध करने के लिए साक्षात्‌ भगवानु वासुदेव ही अवतरित हुए हैं। वसुदेव के 
निर्देश से उग्रसेन को कारागार से .मुक्त किया जाता है और उनका अभिषेक 
होता है । वृष्णिराज्य को प्रतिष्ठा पुनः होती है । 

आकाश सें दुन्दुभिनाद तथा पुष्पवृष्टि होती है । देवषि नारद भगवानु का 
गुणानुवाद करते हुए प्रकट होते हैं और भगवानु को प्रणाम कर चले जाते हैं । 
भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । 

नाटक का शीषंक--इसमें बालकरूपधारी भगवाच श्रीकृष्ण की लीलायें वा 
चरित प्रदर्शित है अतः इस नाटक का नाम बालचरित रखा गया है। 

आधार--इस नाटक का श्रीमद्धागवत तथा अन्य पुराण एवं महाभारतादि . 
में वणित प्रसिद्ध श्रीकृष्णचरित का ही संक्षिप्त रूप है । कहीं कोई व्यतिक्रम 
नहीं किया गया है । 

चरित्र-चित्र--इस नाटक के नायक रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये 
हैँ । नाटककार इन्हें साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म के रूप में चित्रित करता है । भूभार- 
हरण तथा गो-ब्राह्मण की रक्षा एवं असुरों के संहार के लिये उन्होंने नर-रूप 
धारण किया है । श्रीकृष्ण के जन्म से ही अलौकिक घटनायें घटित होने ऊगती 
हैं । मध्यरात्रि में उनका जन्म होता है और वसुदेव उन्हें लेकर ब्रज में चलते 
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हैं । बीच में अथाह जलोंवाली यमुना नदी हिलोरें ले रही है । श्रीकृष्ण को देखकर 
बीच से उनका जल सूख जाता है और मार्ग बन जाता है जिससे निकल कर 
वसुदेवजी पार करते हैं। 

ब्रज में निवास करते समय श्रीकृष्ण वाल्यावस्था में ही पुतना राक्षसी का 
स्तनपान करते हुये वध कर डालते हैं केशी, अरिष्ठवृषम का वध भी गायें 
चराते समय ही करते हैं। कालिय-दमन की घटना भी उनकी अलोकिक महत्ता 
का परिचायक है। कंस उन्हें मथुरा में (धनुयंज्ञ' के बहाने मरवाने के लिये 
बुलाता है पर कृतकार्य नहीं होता श्रौर उसी को अपने प्राण गेवाने पड़ते हैं । 

अलौकिकता के साथ ही साथ कृष्ण में माननीय पक्ष मी सुतरां स्पष्ट है । 
गोप-बालको के साथ क्रीडा तथा गोपिकाओं के साथ हल्लीस नृत्य उनको 
बालसुलम चेष्टा के निदशंक हैं। गोपियों के घरों में घुसकर माखन-चोरी भी 
प्रेछक के हृदय में अपूव रस का TANT करती है । वीरता तथा तेजस्विता की 
तो वे साक्षात्‌ प्रतिभूति हँ । कुब्जा के शरीर को ठीक करना उनकी कृतज्ञता 
का सूचक है । कृष्ण के शरीर-संगठन तथा शरीर-सौन्दर्यं को देखकर कंस भी 
प्रभावित हो जाता है ( ५. ८ ) । संक्षेपेण कृष्ण के चरित्राद्धुत में नाटककार 
का मुख्य उद्देश्य उनके भगवत्तत्व को प्रदर्शित करना रहा है, यद्यपि साथ- 
साथ मानवीय अंश को प्रदर्शित करता गया है । 

बलराम के चरित्र में भी प्रायेण वे ही गुण दिखायी पड़ते हैं जो कृष्ण 
के । सर्वप्रथम कालिय-दमन के प्रसङ्ग में वे सामने आते हैं। क्ृष्ण के लिये 
व्याकुल लोगों को वे सान्त्वना देते हैं। कृष्ण के साथ वे भी कस के ayaa 
में सम्मिलित होते हैं रौर बहाँ मुष्टिक नामक कंस के मल्ल का वध करते हैं | 
बलरामजी के शरीर-सोन्दयं का प्रभाव कंस पर भी पड़ता है और उसकी प्रशंसा 
करता है । 

वसुदेवजी का चरित्र अपनी शालीनता में भ्रद्वितीय है । कृष्ण का जन्म 
होने पर वे प्रपूवं साहस के साथ उन्हें लेकर बाहर निकलते हें । भरी यमुना 
को पार कर जाने का उनमें उत्साह है यद्यपि यमुना स्वयं मागं दे देती है। 
उनमें स्वाभिमान तथा पराक्रम की भावना भी श्रनुस्युत है । जब कृष्ण को 
'ले जाते समय बिजली कोंघती है तो उन्हें आशंका होती है कि कहीं कंस का 
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कोई अनुचर तो उनका अनुधावन नहीं कर रहा है । सद्य: वे प्रतीकार के 
लिये प्रस्तुत हो जाते हैं। बालक की रक्षा के लिये नन्दगोप को अपने उपकार 
का स्मरण दिलाते हें । उनकी सत्यवादिता पर कंस को भी विश्वास है । जब 
लोग कहते हैं कि देवकी ने कन्या-प्रसव किया है तो कंस कहता है कि वसुदेव 
झूठ नहीं कहेंगे अतः उन्हीं से पूछ लिया जाय, पर वसुदेव यहाँ कंस को 
प्रवच्चित करते Gl कंस-वध के बाद पुनः वसुदेवजी अपने दोनों पुत्रों से 
मिलते हैं और उत्तेजित मथुरात्रासियों को शान्त करते हैँ । वसुदेवजी के चरित्र 
में त्याग की अपूर्वं आमा दिखायी पड़ती है। कंस के मारे जाने पर राज्य 
उनको स्वतः सुलम था । पर, उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया | 


कंस का चरित्र अत्यधिक कठोर प्रदर्शित किया गया है । अपनी प्राणरक्षा 
के लिये उसने वसुदेव के छः श्रबोध शिशुओं को कंस-शिला पर पटक कर 
मार डाला | औद्धत्य को मात्रा उसमें प्रचुर है । उसमें वसुदेव के बालक द्वारा 
मारे जाने का भय प्रविष्ट हो गया है इसीलिये चाण्डाल युवतियों तथा मधूक 
ऋषि के शाप को देखकर तथा भूकम्प श्रादि दुनिमित्तो का अवलोकन कर वह 
ज्योतिषियों तथा पुरोहितों से उसका फल पूछता है । कृष्ण को मारने का 
उसक्रा उद्योग चलता रहता है और अनेकों असुरों को ag भेजता रहता है 
और इस प्रयत्न में कृतकाय न होने पर यज्ञ के बहाने राम-कृष्ण को मथरा में 
बुलाता है । यहाँ भी वह उन्हें मरवाने का हर-सम्मव प्रयास करता है पर 
अन्त में उसे अपने ही प्राण गंवाने पड़ते हैं। _ 


समोक्षण--नाटकीय दृष्टि से बालचरित एक सफल नाटक कहा जा सकता 
है । इस नाटक का नायक प्रख्यात तथा धीरोदात्त है। वह नायक के सभी गुणों 
से सम्पन्न है। रस की दृष्टि से इसमें वीर ही प्रधान रस है और करुण, de 
आदि रस अङ्ग रूप से श्राये हे । श्वङ्गार-रस का इस नाटक में अभाव है। 
मास के लघु-विस्तारी वार्यो तथा सरल माषा दर्शक के हृदय पर अपना 
aya भ्रमाव डालती है । इस दृष्टि से कथनोपकथन सुतरां स्तुत्य हैं । चृस्तता, 
नाटकोयता तथा भावप्रवणता इनके नाटकों की प्रमुख विशेषता है । 


काव्य-परिपाक की दृष्टि से बालचरित बहुत ही प्रशंसतीय कहा जा 
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z (र Coit बरंका निम्न इलोक अलङ्कार ग्रन्थों में बहुत उल्लिखित 
= तव तमोऽङ्गानि वषंतीवा्जनं नभः । 
असतत्पुरुषसेदे दुष्टिनिष्फलतां गता ॥-वालचरित १,१५ | 
( मानो तम भङ्गों का लेप कर रहा है, आकाश श्रञ्जन की वर्षा कर रहा 
है । जिस प्रकार असत्पुरुष की सेवा व्यर्थं जाती है उसी प्रकार दृष्टि निष्फल 
हो गयी है- कुछ सुझता नहीं । ) 
यह इलोक काव्यःप्रकाश ( दशम उल्लास, उत्प्रेक्षालङ्कार ), कुवलयानन्द 
( संसृष्टि अलङ्कार प्रकरण ) इत्यादि ग्रंथों में उद्धृत है । 
रात्रि के वर्णन में कवि की विशेष निपुणता लक्षित होती है । नन्दगोप 
द्वारा रात्रि का निम्न वर्णन अळंकार तथा भाव दोनों दृष्टियों से नितान्त 
उदात्त है— 
दुदिनवितष्टज्योत्स्ना रात्रिवतंते निमीलिताकारा | 
संप्रावृतप्रसुप्ता नील निवसना यथा गोपी ॥-१,१६। 
यहः रात्रि जिसकी ज्योत्स्ना बरसात से नष्ट हो गयी है तथा जिसने अपने 
आकारों को छिपा लिया, नील वस्त्रो को पहने सोती गोपी के समान मालूम 
पड़ रही है | : 
शब्दों के द्वारा भावदशा के चित्रण में भास ने महानु सफलता प्राप्त की 
है । शब्दों के आश्रय से सारी माव-दशा, सारी परिस्थितियाँ साक्षात्‌ दिखायी 
पड़ने लगती हैं। पाठक के सामने दृश्य खड़ा हो जाता है । गोपकुमारों का 
निम्न चित्रण दर्शानीय है-- 
रक्तेदसुकडिण्डिसे: प्रमुदिताः केचिन्नदन्तः स्थिताः 
केचित्पङ्कूजपत्रनेत्रवदताः क्रीडन्ति नानाविधम्‌ । 
घोषे जागरिमा गुरप्रभुदिता हुम्भारशब्दाकुले 
वृन्दारण्यगते समप्रमुदिता गायन्ति केचित्‌ स्थिताः ॥-३॥३ । 
( कुछ गोपकुमार रंगीन नगाड़ों के साथ आनन्दित होकर नाच रहे हैं, 
कमल के -समान नेत्रटाले कुछ बालक नाना प्रकार से खेल रहे हैं। घोष में 
जागरण है श्रौर गौओं के हम्माख से व्याप्त वृन्दावन में कुछ लोग प्रसन्न होकर 
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कालियदमन के समय गोपियों की स्थिति का सजीव दशान : इस पद्य में 
कीजिये 


एता मत्तचको रशावकनयनाः प्रोड्डिच्चकम्रस्तनाः 
कान्ताः प्रस्फुरिताधरोष्ठर्चयो विस्स्तकेशत्न जः | 
सम््रान्ता गलितोत्तरीयवसनःस्त्रासाकुलव्याह्‌ ता- 
स्त्रस्ता मामनुयान्ति पन्नगर्पात दृष्ट्वेव गोपाङ्गनाः ॥_४।१ । 


( मत्त चकोरशावकों के तुल्य नेत्रोंवाली, विकसित स्तनोंवाली, लाल ओठों 
से सुन्दर कान्तिवाली, केश से गिरते हुये मालावली, चकित, खिसक रहे उत्तरीयं . 


वस्त्रोंवाली, भयकातर वचन बोळनेवाली ये गोपाङ्गनायें कालियनाग को देखकर 
मेरे पीछे आ रही हैं । ) 
९---अविमारक 
छः ASl का यह नाटक सौवीर-राजकुमार अविमारक तथा राजा कुन्तिभोज 

की कन्या कुरङ्गी के प्रणय-व्यापार पर आश्रित है। इस नाटक की कथा लोक- 
कथा पर आश्रित है। अविमारक काशिराज की पत्नी सुदर्शना में अग्नि से 

उत्पन्न हुए थे । सुदर्शना ने अपने इस पुत्र को सौवीरराज की पुत्री सुलोचना 

को दे दिया जो सौवीरराज से ब्याही गयी थी । पर, इस वृत्तान्त का किसी को 

पता न था। सौवीरराज के यहाँ इस कुमार का लालन-पालन हुआ और 

विष्णुसेन नाम पड़ा। विष्णुसेन बड़ा ही सुन्दर, बलवानु तथा निर्भीक युवक 
निकला | एक बार निसर्गतः क्रोधी चण्डमागंव नामक ऋषि सौवीर-नरेश के 
राज्य में पछारे। उनके शिष्य को व्याघ्र ने मार डाला । उसी समय सौवीर- 
राज मी मृगयाप्रसङ्ग से उनके आश्रम में गये और उन्हें देखकर ऋषि उन्हें 
कहूक्तियाँ सुनाने लगे । बिना कारण बताये इस प्रकार कटूक्ति कह रहे ऋषि 
को सौवीरराज ने चाण्डाल कह दिया । बस क्या था? मुनि का क्रोध उबळ 
पड़ा । उन्होंने राजा को शाप दे दिया--'सदारपुत्र चाण्डाल हो जा । उनके 
इस शाप को सुनकर राजा ने बहुत अनुनय-विनथ किया और मुनि ने अनुग्रह- 
भाव से शाप की अवधि एक वर्षं कर दी । इसी अन्त्यज वेष में सौवीरणज को 
सपरिवार रहना पड़ा | 

& Ho 
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प्रथम अङ्क में राजा कुन्तिमोज की कन्या कुरङ्गी उद्यान में टहलने जाती 


है। स्थापना के अनन्तर राजा कुन्तिमोज सपरिवार दिखायी पड़ते हैं । उन्हें 

झपनी कन्या की बड़ी चिन्ता है । राजा और रानी दोनों योग्य पति को कन्या 

सौंप देना चाहते हैं। पर, उनका विचार है कि कन्यादान से पुवे जामाता के 

सम्पत्तिशील का सम्यक्‌ विचार कर लेना चाहिये । यदि कोई विना विचारे 

कन्या दुसरे को दे देता है तो कन्या दोनों का नाश कर डालती है । इसी 

समय कौञ्जायन नामक अमात्य वहाँ आता है और कहता है कि उद्यान में एक 

बड़ी अप्रत्याशित घटना घटित हो गयी । जब राजकुमारी उद्यान में विहार कर 

लौट रही थीं उसी समय एक हाथी उन्मत्त हो गया । उसने अपने पीलवान 

को मार डाला और YH उछालता हुआ राजकुमारी के पास पहुँच गया । सभी 

अज्भ रक्षक उसे देखते ही भाग गये और स्त्रियां हाहाकार करने लगीं । वह हाथी 

राजकुमारी की सवारी पर झपटा ही था कि कोई सुन्दर युवा पुरुष वहाँ 

उपस्थित हो गया और उसने हाथी को पीट कर वहाँ से हटा दिया । हाथी के 

हटते ही राजकुमारी को अन्तःपुर में प्रवेश करा दिया गया । पता लगाने पर 

ज्ञात हुआ कि वह युवा श्रन्त्यज है। अमात्य भूतिक उसी का पता लगाते 

के लिये रुक गये हैं। राजा को कौञ्जायन की बात सुनकर यह विश्वास नहीं 

होता कि अकुलीन व्यक्ति इतना गुणवान्‌ हो सकता है। इसी बीच भूतिक भी 
आता है और बताता है कि यद्यपि वह अपने को अन्त्यज कहता है पर इतनी 
सहूदयता,. इतनी दयालुता और इतना दाक्षिण्य किसी अन्त्यज में नहीं हो 
सकता । उसके पिता के -बारे में भी भूतिक कहता है कि वह देखा गया हैं 
तथा अन्त्यज बलवान्‌ एवं सुन्दर है । भमात्यों के साथ राजा कें वार्तालाप से 
यह भी विदित होता है कि कारिराज से कन्या माँगने के लिये दूत श्राया है 
पर इसमें शीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं भली-माँति सोच-विचार 
कर सौवीरराज अथवा काशिराज में से किसी एक को कुरङ्गी देना चाहिये । 
-सौवीरराज तथा काशिराज दोनों राजा कुन्तिमोज के बहुनोई हैं, पर सौवीरराज 
कुन्तिभोज की महारानी के भाई भी हैं। 

fata लङ्क के प्रारम्म में सौवीर-राजकुमार अविमारक का विदूषक 
दिखायी पड़ता है । वह कहता है कि ऋषिशापवशात्‌ चास्डालत्व को प्राप्त 
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-अविमारक कुरङ्गी के सौन्दर्यपाश से आबद्ध हो गये हैं। वे कामबाण से 
पीड़ित होकर धूमना-फिरना सब छोड़कर दिन-रात उसी की चिन्ता किया 
करते हैं। इसी के उपरान्त अविमारक कामदशापन्न दिखायी' पड़ता है । 
उधर राजकुमारी कुरङ्गी भी उस हस्तिसंकट के दिन से अविमारक की अनघं 
सुन्दरता पर मुग्ध हो गयी । उसको भो आहार-विहार से विरक्ति हो गयी । 
उसकी इस दयनीय दशा पर तरस खाकर उसकी सहेली नलिनिका धात्री के 
साथ अविमारक का पता लगाने निकल पड़ती है । धात्री मागं में नाना प्रकार 
का तके-वितकं करती है । वह सोचती है कि यदि उस युवक को राजकुल में 
प्रवेश करा ' दिया जाय तो राजकुळ दूषित हो जायेगा और यदि उसे प्रवेश 
न कराया जाय तो कुरङ्गी ही अपने प्राण छोड़ देगी । इसी समय उन्हें कहीं 
से ध्वनि सुनायी पड़ती है कि ऐसा गुणी व्यक्ति - अकुलोन नहीं हो सकता । वे 
श्रविमारक के आवास में जाती हैं और वहाँ अविमारक को कुरङ्गो से सम्बद्ध 
प्रलाप करते सुनती हैं । वे वहाँ. जाती हैं और पूछती हैं कि इस एकान्त में 
आप क्या सोच रहे हैं ? भविमारक बहाना करता है और कहता है कि वह 
योगशास्त्र का चिन्तन कर रहा है । धात्री कहती है कि हम लोग भी योगशास्त्र 
की इच्छा से ही यहाँ श्रायी हँ । एकान्त राजकुळ में प्रवेश कर उसे सम्पन्न 
कीजिये । वे दोनों अविमारक से राजमहल में प्रवेश का भी उपाय बताती हैं। 


कुछ देर में विदूषक भी वहाँ भ्राता है और भ्रविमारक उससे कहता है कि वह 
आज राजमहल में प्रवेश करेगा | 


तृतीय भ्रङ्क में कुरंगी अपनी परिचारिकाओं से अविमारक के विषय में 
पूछती है। वे परिहास करती हैं। शिलातल पर बैठकर मागधिका कहती 
हैं कि काशिराज के यहाँ से दुत आया था और महाराज ने दामाद को यहीं 
बुलाया है। इसी समय अविमारक चौरवेश में राजान्तःपुर में प्रविष्ट होता 
है । मार्ग में वह सशङ्क होकर चलता है। अविमारक को देखकर नलिनिका 
उसे पहचान लेती है। राजकुमारी सो गयी है, उसी के पाश्चे में अविमारक 
बैठ जाता है। इसी समय कुरंगी की निद्रा-मंग होती है और वह पूछती है 
कि उस निदंय ने क्या कहा ? कुरंगी अपनी सहेली नलिनिका से कहतो है 
कि मेरा आलिंगन करो ।' नलिनिका को प्रेरणा से अविमारक उसका 
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भ्राछिगन करता है । राजकुमारी उसे देखकर काँप जाती है और चारित्रिक 
पतन से दुःखी होती है । श्रविमारक समझा-बुझाकर उसे शान्त करता हैँ । 
सखियाँ हट जाती हैं और अविमारक तथा कुरंगी भीतर शयनागार में चले 
जाते हैं | 

चतुर्थ अंक के प्रारम्म में मागधिक्रा और विलासिनी राजकुमारी कुरंगी 
तथा भ्रविमारक के रूप-सौंदयं की प्रशंसा करती हैं। इसी बीच नलिनिका 
आती है और उससे पता चलता है कि अविमारक के ATT में व्हरने के 
वृत्तान्त का राजा कुन्तिभोज को पता लग गया है । अविमारक सकुशल 
्रन्तःपुर से बाहर निकाल दिये गये हैं और लज्जा, भय तथा शोक से 
HU की हालत अत्यन्त शोचनीय हो गयो है । सखियाँ राजकुमारी कुरंगी 
को आश्वासन देने चली जाती हैं। इसके अनन्तर अविमारक सामने आता 
है। उसकी अ्रवस्था बड़ी विचित्र है। उसे दुहरा दुःख है। एक ओर तो 
कुरंगी के वियोग से उसका शरीर जळ रहा है, दूसरे कुरंगीकी दशा का 
ध्यान कर उसे और भयानक सन्ताप हो रहा है । वह सोचता है कि कुरंगी 
परिजनों में इस वृत्तान्त से लज्जत हो रही होगी। राजाने उस पर कड़ा 
पहरा बैठा दिया होगा तथा मेरे वियोग से उसे वेदना हो रही होगी। इस 
सन्ताप से छुट्टी पाने के लिये वह प्राणहत्या करने पर तैयार हो जाता है। 
उसे यह भी स्मरण है कि आत्महत्या अविहित मरणमागं है, पर उसे कोई 
दूसरा रास्ता नहीं दिखायी पड़ता । वह दावाग्नि में प्रवेश करता है किंन्तु विधि 
का विधान कौन रोक सकता है? अग्निदेव शीतल हो जाते हैं । इसके बाद 
ag शैलशिखर से कूदकर अपना प्राण गँवाना चाहता है। इसी समय एक 
विद्याधर अपनी प्रिया के साथ उस शैलशिखर पर आता है। उस 
विद्याधर को श्रविमारक दिखायी पड़ता है । उसकी भव्य आकुति को देखकर वह 
'प्रमावित हो जाता है । वह अविमारक के पास जाता है और उसे अपना 
परिचय देते हुये बताता है कि वह मेघनाद नाम का विद्याधर है और उसकी 
स्त्री का नाम सौदामिनी है । अविमारक अपने को सौवीरराजकुमार बताता 
है । पर, विद्याधर को उसकी बातों का प्रत्यय नहीं होता और वह मंत्र-विद्याबल _ 
से अविमारक का सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञात. कर लेता है । कुरङ्गी से उसके वियोग | 
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को जानकर उसे सहानुभूति होती है और ag अविमारक को एक अंगूठी देता 
है जिसके सहारे वह प्रच्छन्न होकर राजान्तःपुर में प्रविष्ट हो सकता है । उस 
अंगूठी को दाहिने हाथ में धारण करने पर व्यक्ति अदृश्य हो जाता है और 
बाँये हाथ में पहनने पर प्रत्यक्ष हो जाता है । उस अंगुलीयक को देकर 
विद्याधर अपने गन्तव्य स्थान को चला जाता है | 

ग्रविमारक वहीं बैठकर विश्राम करता है और इसी बीच उसे ced हुये 
विदूषक वहाँ पहुँच जाता है। दोनों की मेंट होती है और विदूषक को 
अंगुलीयक का वृत्त ज्ञात होता है। विदूषक को साथ लेकर अविमारक उस 
अंगूठी के सहारे राजपुर में प्रवेश करता है | 

पञ्चम अङ्क में नलिनिका तथा कुरङ्गी राजप्रासाद पर बैठी हुई हैं। 
कुरङ्गी अविमारक के वियोग से सन्तप्त हो रही है । इसी बीच अविमारक और 
विदूषक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कुरङ्गी को देखकर अविमारक की प्रसन्नता 
की सीमा नहीं रहती । इसी बीच महारानी के पास से लेप लेकर हरिणिका 
आती है और नलिनिका तथा हरिणिका क्रमशः चली जाती हैं । कुरङ्गी गले 
में फन्दा लगाकर प्राणत्याग करना चाहती है पर, मेघस्तनित सुनकर डर जाती 
है । इसी समय भ्रविमारक जाकर उसका आलिङ्गन कर लेता है । हरिणिका 
और नलिनिका भी श्रातो हैं और विदूषक को वहाँ से हटा ले जातीहैं। 
gfe होने लगती है और अविमारक तथा कुरङ्गी भीतर चले जाते हैँ । 

षष्ठ अङ्कु के प्रारम्म में धात्री से ज्ञात होता है कि काशिराजकुमार 
जयवर्मा अपनी माता सुदशना के साथ कुरङ्गी से शादी करने के लिये 
कुन्तिभोज के यहाँ आ गये हैं यह भो ज्ञात हाता है, सौवोरराज के मंत्रियों 
ने कुन्तिभोज को पत्र लिखा कि सौवीरराज सदारपुत्र उन्हीं के नगर सें 
निवास कर रहे हैं । राजा कुन्तिभोज को सौवीरराज मिल जाते हैं पर, उनके 
पुत्र का पता नहीं लगता । सौवीरराज कुन्तिमोज से चण्डभागंव ऋषि के 
शाप का समाचार बताते Sl वे कुन्तिभोज से अविमारक द्वारा धूमकेतु राक्षस 
के मारे जाने का भी वृत्तान्त बताते हैं। पर उसका पता न लगने से सभी 
को क्लेशा है। इसी समय वहाँ देवि नारदजी उपस्थित होते हें । वे बताते 
हैं कि सौवीरराजकुमार कुन्तिभोज के अन्तःपुर में कुरङ्गी के साथ गान्धवं 
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विवाह कर समय यापन कर रहा है। हस्तिसंभ्रम के समय से हो दोनों में 
प्रणय-व्यापार चल रहा है । वे सुदर्शना तथा कुन्तिभोज को भ्रलग हटाकर 
सुदशना में अग्नि से उत्पन्न अविमारक का स्मरण दिछाते हैं। अविल्पधारी 
असुर को मारने से उसकी संज्ञा भ्रविमारक हुई । नारदजी कुरङ्गी की छोटी बहिन 
सुमित्रा से जयवर्मा की शादी कराते हैं। अविमारक, कुरङ्गी और भूतिक भी 
वहीं आ जाते हैं । परस्पर सबका प्रेम-मिळन होता है और स्त्रियाँ अन्तःपुर में 
जाती हैं । मरत-वाक्य के साथ नाटक समाए होता है | 

नाटक का नामकरण--इस नाटक में सोवीरराजकुमार अविमारक का 
आख्यान वणित होने से इसका नाम अविमारक रखा गया है । अविमारक का 
यथार्थं नाम विष्णुसेन था और अविख्पधारी असुर को मारने से उसको संज्ञा 
अविमारक है । 

चरित्र-चित्रण--इस नाटक का नायक विष्णुसेन या अविमारक है। 
वह काशिराज की पत्नी सुदशंना में अग्निदेव से उत्पन्न हुआ, पर सौवीरराज 
की पत्नी सुलोचना को जन्म के समय ही दे दिया गया । वह अतुलित पराक्रम- 
शाली है और बचपन में ही उसने राक्षस का वध कर डाला है। देवदुविपाक 
से वह चण्डमागंव ऋषि के शापवशात्‌ वर्षभर चाण्डालत्त्र को प्राप्त होता 
है । सहजपराक्रमशालिता तथा परदुःखकातरता उसके स्वभाव के अङ्ग a | 
इसी कारण वह राजकुमारी कुरङ्गी पर हाथी के आक्रमण करने पर उसे मुक्त 
करता है । उसके शरीर की शोभा निराली है और इसी सौन्दर्य के कारण 
प्रथम दर्शन में ही कुरङ्गी उस पर न्यौछावर हो जाती हे | 

हस्तिसंभ्रम के अनन्तर अविमारक एक प्रेमी के रूप में प्रकट होता है । 
प्रथम दर्शन में ही कुरज्जी के सौन्दयं पर वह रीझ जाता है और उसके केश- 
पाशों में बँधने के लिये लालायित हो जाता है। उसकी कामापन्न अवस्था भी 
चरम कोटि को पहुँचती है । कुरङ्गी के वियोग में उसकी दयनीय भ्रवस्था हो 
जाती है और छद्यवेश में वह एक वर्ष तक राजभवन में रहता है। जब उसका 
पता राजा को लगता है तो वह भाग निकलता है और आत्महत्या तक करने 
को सन्नद्ध हो जाता है । संक्षेप में, वह धीरललित नायक कहा जा सकता है | 

- इस नाटक की नायिका HIRT है। वह रूपयौवनसंपन्ना अविवाहिता 
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कन्या है। इस यौवन के उभार के अवसर पर उसे अविमारक का दरशन होता 
है और वह मदनज्वर से ग्रस्त हो जाती है। यहाँ यह स्पष्ट है कि उसका प्रेम 
शुद्ध है ओर उसमें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं । अविमारक के कुलशीळ का 
उसे पता नहीं, फिर भी उसके तरुणयौवन तथा सुगठित सुन्दर शरीर को देखकर 
वह लुब्ध हो जाती है । प्रथम दशंन में ही उसकी भ्रासक्ति इतनी बढ़ती है 
कि उसकी दशा दयनीय हो जाती है और सखियों को उसकी प्राणरक्षा के 
लिये अविमारक को ढू ढ़ना पड़ता है । 


इस चरम कामदशा को प्राप्त होने पर भी शीलसंरचण को भावना 
उसमें सुरक्षित है। जब प्रथम बार रात्रि में उसके अनजाने अविमारक 
उसका आलिङ्गन करता है और उसे पता चलता है कि यह ग्रविमारक है तो 
उसे पश्चात्ताप होता है और ag कहती है कि यह महानु चारित्रिक पतन हुआ | 
स्त्रीसुलम हाव-माव तथा रूठने की भावना भी उसमें वर्तमान है और जब 
सखियाँ परिहास करती हैं तो वह wor का अभिनय करती है। एक वर्षं के 
संयोग के बाद उसे अविमारक का वियोग होता है और उस समय को दशा 
का जैसा सटीक अनुमान भ्रविमारक ने किया है, वह नितान्त यथार्थं है-- 
ह्लीता भवेत्‌ प्रेष्यजनभ्रवादेः 
भीता च राज्ञा दुढसन्तिरद्धा ।-४।२ | 
अविमारक के वियोग में वह भी प्राणात्यय पर तुल जाती है और गले में 
पाश तक लगा लेती है पर मेघस्तनित से सहसा भयभीत होकर इस कमं से 
्रत्यावृत्त होती है । संक्षेपेण कुरङ्गी का प्रेम भ्रपती परिणति को पहुँचा 
प्रदर्शित किया गया है । 
सौवीरराज ऋषि के शापवश चाण्डालत्व को प्राप्त हुए हैं । इस अवधि 
में वे छद्मवेश में काळयापन करते हैं और राजा कुन्तिभोज से मिलने पर 
शाप की सारी कथा उनको सुना देते हैं । 


कुन्तिभोज का चरित्र सौवीरराज की अपेक्षा अधिक प्रस्फुटित हुआ है । 
नाटक की सारी घटनायें उन्हीं के राज्य में केन्द्रित हे । उनके वचनों से पता 
चलता है कि राजनीति का उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान है-- 
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घमः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वदुध्या 

प्रच्छाद्यौ रागरोबौ मुदुपरुषगुणो कालयोगेन कार्यों । 

ज्ञेयं लोकानुवृत्तं परचरनयंमंण्डलं प्रेक्षितव्यं 

रच्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितब्यः ॥---१1१२ | 
अन्य पात्रों में देवि नारद स्वरगणों के साधक, कलह के उत्पादक 
(६११ ), शाप-प्रसाद-समर्थं एवं नष्ट कायो के सुधारक ( ६1१६ ) दर्शाये 
गये हैं। कुन्तिभोज के अमात्यद्वय कौञ्जायत तथा भूतिक महानु स्वामिमक्त 
तथा नयज्ञ हैं । 

स्त्रीपात्रो में कुरङ्गी की सखिया तथा परिचारिकायें उसकी हितँषिणी के 
रूप में चित्रित की गई हैं। कुरंगी का अभीष्ट पूरा करने के लिये वे सब कुछ 
करने को उद्यत हैं। सौवीरराज की पत्नी तथा काशिराज की पत्नी एवं कुरङ्गी 
की माता का चरित्र प्रस्फुटित नहीं हो सका है। 

समीचरा--अविमारक एक काल्पनिक नाटक है और प्रेमाख्यान का 
यहाँ प्रदर्शन हुआ है । नाटकीय दृष्टि से इसे प्रकरण कहा जा सकता है यद्यपि 
इसे कुछ लोग नाटक भी कह सकते हैं प्रकरण का लक्षण निम्न है-- 

भवेत्‌ प्रकरणं वृत्तं लोकिकं कविकल्पितम्‌ । 
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक ॥ . 

प्रकरण के अन्य लक्षण तो यहाँ घटित हो जाते हैं पर इसका नायक न 
तो विप्र ही है, न अमात्य ही और न वणिक ही । इस नाटक का प्रधान रस 
श्रृङ्गार है और अन्य रस उसके सहायक बनकर आये हैं। इसका नायक 
अविमारक धीरळलित कहा, जायेगा । 

नाटकीयता की दृष्टि से भास के अन्य नाटकों की भाँति यह नाटक भी 
सफल है । अभिनेय यह भी उसी भाँति है जिस भाँति भास के नाटक । सरल 
माषा का प्रयोग इनकी अभिनेयता में चार चाँद लगा देता है । कथनोपकथनों 
में स्वामाविकता तथा भावाङ्कन भास की अपनी विशेषता है । छोटे-छोटे वाक्य 
सरल भाषा, रसानुकूल भाषा का प्रयोग एवं भावों का सम्यक्‌ उन्मेष इस 
नाटक को बरबस उच्चकोटि में बेठा देते हैं । 

काव्यकला की दृष्टि से भी यह नाटक नितान्त उदात्त है। नाटकों में भास 
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का कविकमे सर्वत्र प्रस्फुटित हुआ है । परिस्थितियों, अवस्थाओ एवं भावों का 
सटीक राब्दों एवं आलंकारिक भाषा में वर्णन ada विद्यमान है । प्रकृति 
चित्रण में नाटककार ने पर्याप्त दक्षता प्रदर्शित की है । ग्रीष्म का यह वर्णन 
नितान्त परिष्कृत तथा यथार्थं है :-- 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकररापीतसारा मही 
BEATA इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ ॥-४॥४ | 
इसी प्रकर रात्रि के अन्धकार, चार के कार्यकलाप, राजपुर आदि का 
वरान भी भास की सूक्ष्म अन्वीक्षण शक्ति के परिचायक हें । अन्धकार का 
यह वर्णन दर्शनीय है :— 
तिमिरमिव वहन्ति मागंतद्यः 
षुलिननिभाः प्रतिभान्ति हम्यंमालाः । 
तमसि दशदिशो निमग्नरूपाः 
प्लबतरणीय इवायमन्धकारः U— ३४ | 


नाटक में सूक्तियाँ यत्र-तत्र बिखरी हुई हैं । प्रसिद्ध सूक्ति 'कन्यापितृत्वं 
खलू नाम कष्टम्‌’ का भास ने यहाँ उत्तर उपस्थित किया है--'कन्यापितृत्वं 
बहुवन्दनीयम्‌? ( १।६ ) । इस प्रकार समी दृश्यों से अविमारक एक प्रशस्त 
नाटक कहा जा सकता है । 


१० प्रतिमा नाटक 

सात अङ्को का प्रतिमा नाटक भास के सर्वोत्तम नाटकों में से है। श्रीराम 
के युवराज पद पर अभिषेक के प्रसङ्ग से आरम्म कर चौदह वर्षो बाद वन से 
लौटने तक का कथानक इसमें समाविष्ट है। चौदह वर्षों के उपरान्त राम के 
राज्याभिषेक के साथ यह नाटक समाप्त होता है | 

प्रथम अङ्कु में प्रतीहारी कञ्चुकी से कहती है कि महाराज दशरथ राम का 
युवराज पद पर अभिषेक करनेवाले हैं अतः उनकी आज्ञा है कि इसके लिये 
सारी तैयारियां कर दी जायं । कञ्चुकी कहता है कि उनकी आज्ञा के अनुसार 
सारे सम्भार एकत्र कर दिये गये हैं ॥ इसी समय अवदातिक नामक परिचारिका 
हाथ में वल्कल लिये पघारती है । वह परिहास में किसी को वल्कल देने जा 
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रही है । सीता की दृष्टि उस पर पड़ती है और वे उसे बुला लेती हैं। वे 


कुतूहलदृश्या उस वल्क्रल को धारण करती हैं । सीता को इसी समय चेटी 
बताती है कि आज श्रोरामचन्द्रजी का महाराज दशरथ युवराज पद पर अभिषेक 
करनेवाले हैं। उन्हें नगर में वाद्यध्वनि सुनायी पड़ती है जो सहसा बन्द हो 
जाती है । सबका कुतूहल बढ़ जाता है | 

श्रीरामचन्द्रजी वहाँ उपस्थित होते हैं। वे भी वल्कल को पहनना 
चाहते हैं। इसी समय जनता का कोलाहल सुनायी पड़ता है। कञ्चुकी 
आकर बताता है कि कैकयी ने राजा को आपका अभिषेक करने से रोक दिया 
और राज्यपद भरत के लिये माँग लिया है। महाराज इस अमंगल वचन से 
मूछित होकर गिर पड़े हैं और संकेत द्वारा यह समाचार ग्रापको बताने के 
लिये भेजा है। सहसा हाथ में धनुष लिये लक्ष्मण प्रवेश करते हैं और हठात्‌ 
राज्य छीन लेने के लिये राम को उत्तेजित करते हैं, पर राम उनका क्रोध शान्त 
करते हैं। लक्ष्मण उनसे बताते हैं कि राज्य आपको नहीं मिला इसकी मुझे 
चिन्ता नहीं और न तो उसके लिये खेद ही है। खेद केवल इस बात का है 
कि चौदह वर्षों तक आपको वनवास करना पड़ेगा। श्रीरामचन्द्र फिर भी 
लक्ष्मण को शान्त करते हैं । वे अकेले तो वन जाने के लिये तैयार होते हैं 
किन्तु सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ चलने के लिये उद्यत होते हैं । राम, 
लक्ष्मण और सीता के साथ वन को प्रस्थान करते हैं । 


द्वितीय अङ्क में राम को वन जाने से विरत करने में असमर्थ राजा दशरथ 
समुद्रगृहक में जाकर सो गये। राम के लिये वे नाना प्रकार से विलाप 
कर रहे हैं। कौशल्या तथा सुमित्रा उन्हें नाना प्रकार से सान्त्वना देती हैं ॥ 
इसी बीच राम, लक्ष्मण तथा सीता को वन में पहुँचाकर सुमन्त्र लौट आते हैं । 
उनके लौट कर न आने का समाचार सुनकर महाराज दशरथ मूछित होकर 
गिर पडते हैं। सचेत होने पर वे उनका समाचार पूछते हैं। किन्तु उन्हे 
शान्ति नहीं मिलती और इस वाधंक्य जजेरावस्था में इस महानु विपत्ति कों 
. सहन करने में असमथं वे प्राणों का त्याग कर देते हैं । 
 तृतीयभ्रङ्कृमें प्रवेशक से ज्ञात होता है कि अयोध्या में मृत इक्ष्वाकु 
वंशीय राजाओं की प्रतिमायें स्थापित की जाती हैं। महाराज दशरथ की 
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प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसका दर्शन करने के लिए कौशल्या आदि 
महारानियाँ प्रतिमा-गृह में आनेवाली हैं । इसके अनन्तर रथारूढ़ भरत तथा 
सूत दिखायी पडते हें । अयोध्या तथा परिवार के कुशल को जानने के लिये 
आतुर भरत शीघ्रता से रथ वाहित करने के लिये सूत से कहते हैं। उन्हें 
महाराज दशरथ की व्याधि का समाचार मिला है । सुत, भरत से महाराज की 
मृत्यु का समाचार नहीं बताता । रथ अयोध्या के समीप आता है और नगर से 
एक भट आकर कहता है कि आचायों की राय है कि कृत्तिका नक्षत्र बीत 
रहा है, इसके अवशिष्ट एक चरण के बीत जाने पर आप नगर में प्रवेश 
करें | मरत उनकी राय मानकर बाहर ही रुक जाते हैं । विश्राम करने के लिये 
वे इक्ष्वाकु-नृपतियो के प्रतिमा-गृह में जाते हें । वहाँ उस प्रतिमा-गृह का 
संरक्षक देवकुलिक वहाँ जाता है और मुरतियों का परिचय देता है। वह यह 
भी बताता है कि यहाँ केवल मृत नुपतियों की प्रतिमायें स्थापित की जाती हुँ, 
जीवन्तों की नहीं । उन प्रतिमाओं में महाराज दशरथ की प्रतिमा को देखकर 
भरत शोक से मूछित हो जाते हैं। देवकुलिक का परिचय भी ज्ञात हो जाता है 
और राम के वनवास आदि की कथा वह सुनाता है । इसी समय कोशल्या आदि 
देवियाँ वहाँ प्रतिमा-दर्शंन के लिये आती हैं । भरत, कौशल्या से ग्रपनी अनपराधता 
को बताते हैं तथा केकयी को कोसते हैं । वसिष्ठ, वामदेव आदि मर्हाष भरत 
का अभिषेक करना चाहते हैं, पर भरत राम-लक्ष्मण के पास जाने के लिये 
वन को प्रस्थान करते हैं । 


चतुर्थ अङ्क में मरत रथारूढ़ होकर सुमन्त्र के साथ राम के तपोवन में 
पहुँचते हैं | सुमन्त्र के साथ वे राम के विषय में वार्तालाप करते जाते है । वे 
राम के आश्रम के पास Wad हैं और उनकी ध्वनि राम-लक्ष्मण-सीता को 
सुनायी पड़ती है । उन्हें किसी परिचित बन्धु की आवाज प्रतीत होती है । इसी 
बीच भरत वहाँ पहुँच जाते हैं । वे परस्पर स्नेहाद्रे होकर मिलते हें । बन में 
करुणा का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। मरत उनसे लौट चल्ने तथा 
राज्यमार सँमालने का आग्रह करते हैं। पर, राम उनसे पिता के सत्य की 
रक्षा के लिए प्रस्ताव करते हैं। राम के आग्रह को भरत स्वीकार कर लेते 
हैं, पर शते यह लगाते हैं कि चौदह वर्षों के बाद आप पना राज्य छोटा लें 
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तब तक मैं केवल न्यास के रक्षक के रूप में कार्य करूंगा । वे राम की चरण- 
पादुकायें भी माँग लेते हैं जो राम के प्रतिनिधि के रूप में रखी रहेंगी । राम, 
भरत को राज्यरक्षा में अनवधानता न बरतने का आदेश देते हैं । सुमन्त्र को 
भी भरत की सावधानी से रक्षा का उपदेश देते हैं । अन्ततः भरत अयोध्या 
को लौट आते हैं । 

पञ्चम अङ्क के प्रारम्भ में सीता छोटे-छोटे वृक्षों में पानी सींच रही है। 
इसी समय श्रीरामचन्द्र वहाँ आते हैं और सीता से पिता दशरथ के श्राद्ध- 
दिवस के बारे में बताते हें । वे कहते हैं कि “कल पिताजी का श्राद्ध-दिन है । 
पितरों का श्राद्ध सामर्थ्यानुकूल करने का विधान है। पर, मेरे पास आवश्यक 
पदार्थ नहीं है ।' सीताजी कहती हैं कि 'वंभवानुकूल श्राद्ध तो भरत करेगे ही, 
आप वन्य पुष्प-फलों से श्राद्ध कोजिये।' राम कहते हैं कि सो तो ठीक है पर, 
कुश पर फलों को देखकर पिताजी को वनवास का प्रसंग याद आ जायेगा और 
चे दुःखी होंगे । 

राम और सीता के वार्तालाप करते समय ही संन्यासी के वेश में वहाँ 
रावण आता है । वह अपने को काइयपगोत्रीय बताता है। वह अपने को 
नाना शास्त्रों तथा प्राचेतस श्राद्धकल्प में निष्णात कहता है । श्राद्धकल्प का 
जाम सुनकर राम विशेष भ्रभिरुचि दिखाते हैं और पूछते हैं कि पिण्डदान के 
समय पितरों को किस पदार्थं से ge करना चाहिये? रावण पिण्डदान योग्य 
पदार्थो का नाम बताता है । वह बताता है कि सर्वाधिक पितरों के प्रीतिकारक 
हिमालय के सप्तम शुङ्ग पर रहनेवाले काञ्चनपाइवं नामक मृग होते हैं । पर, 
उनकी प्राप्ति दुर्लम है । इसी समय काश्वनमृग वहाँ दिखायी पड़ता है और 
“रावण कहता है कि हिमालय आपका अभिनन्दन कर रहा है । राम, सीता को 
संन्यासी की शुश्रूषा करने को कह स्वयं मृग पकड़ने दौड़ते हैं। रावण इस 
अवसर का लाम उठाने को सोचता है। सीता उटज में प्रवेश करना ही 
चाहती हूँ कि रावण अपने लोकरावण विग्रह को धारणा कर उन्हे पकड़ लेता 
है । वह अपना परिचय भी उन्हें देता है। सीता विलाप करती हैं, पर रावण 
उन्हें हठात्‌ लेकर भाग चलता है । गरृधराज'जटायु सीता को ले जा रहे रावण 
पर आक्रमण करता है | 
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षष्ठ RS में दो तापस सीता का हरण कर रहे रावण को देखकर मय- 
भीत हो जाते हैं । वे जटायु के पराक्रम को देखकर उसकी चर्चा करते हैं भौर 
देखते हें कि रावण द्वारा मारा जाकर जटायु भूमिशायी हो गया है । इसके बाद 
विष्कम्भक के अनन्तर अयोध्या में दृश्य केन्द्रित होता है । कञ्चुकोय कहता है 
कि सुमन्त्र राम का पता लेने वन गये थे जहाँ से वे लोट आये हें । सुमन्त्र 
जाकर सीताहरण का वृत्तान्त भरत को सुनाते हैं। वे कहते हैं कि “जब मैं उन्हें 
देखने के लिये तपोवन में पहुँचा तो तपोवन को शून्य पाया । सुनने में आया 
कि वे वानरों को नगरी किष्किन्धा में गये हें । वहाँ सुग्रीव नामक वानर है 
जिसकी स्त्रीको उसके बड़े भाई ने हर छलिया है। समान दुःखवाले श्री- 
रामचन्द्रजी वहाँ चले गये हूँ क्योंकि माया का आश्रयण कर सोता को राक्ष- 
सेन्द्र रावण ने हर लिया है ।' सुमन्त्र द्वारा सीताहरण का आख्यान सुनकर 
भरत को अत्यन्त सन्ताप होता है । वे माताओं के पास पहुंचते हैं और केकयी 
को उलाहना देते हुये कहते हैं कि तेरे ही कारण अप्रधष्यं इक्ष्वाकुकुल की 
स्त्री का हरण हुआ ।' केकयी, भरत के उपालम्म से जर्जर हो जाती है। वह 
सुमन्त्र से दशरथ को मिले शाप का वर्णन करने को कहती है और बताती 
है कि उसी ऋषिशाप को सत्य करने के लिये मैंने राम को वन भेजा । मरत 
की आज्ञा से सुमन्त्र दशरथ के शाप का वर्णन करते हुये कहते हैं कि पहले 
शिकार के लिये निकले महाराज ने कलश में जल भर रहे एक ऋषिपुत्र को 
वन्यगज समझकर मार डाला | जब ऋषि ने उसे सुना तो महाराज को शाप 
दिया कि तुम भी पुत्र-शोक से मरोगे।' केकयी ने भरत से यह मो बताया कि 
मैने तेरा वनवास इसलिये नहीं माँगा कि.ननिहाल में रहने से तेरा वियोग सहने 
के महाराज अभ्यस्त हो गये थे और मैं तो केवल चौदह दिन कहुनेवाली थी 
पर मानसिक व्याकुलता से चौदह वर्ष निकल गया ।' सब वृत्तान्त सुनकर भरत 
केकयी से क्षमा मागते हैं और राम की सहायता के लिये ससेन्य प्रस्थान करने 
को कहते हैं । 
सप्तम ae में तापस बताता है कि श्रीरामचन्द्र ने सोता का हरण करने- 
बाले रावण का वध कर डाला | उन्होंने विमोषण का alata किया है और 
-वानरों. सहित वे पधार रहे हैं। सीता और राम तापसों के बीच आकर उन्हे 
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आनन्दित कर रहे हें । वे सीता को वनवास के स्थल दिखाकर उनकी स्मृति 
दिला रहे हें । इसी समय उन्हें पटहनाद, हवा से उठती हुई धूल तथा बाजों 
की ध्वनि सुनायी पड़ती है । लक्ष्मण आकर राम को वताते हैं कि ससैन्य भरत 
आपके दशंन करने आ रहे हैं। राम, सीता के साथ उत्सुकता से उनको प्रतीक्षा 
करते हैं MIC भरत माताओं के साथ वहाँ आते हैं । सबका प्रेम-मिलन होता है। 
सारे मुनिजन, सारी प्रजाये और अमात्य श्रीरामचन्द्र का अभिषेक करते हैं 
और कैकयी इसका अनुमोदन करती हैं । रावण का पुष्पक विमान वहाँ उपस्थित 
होता है और सब लोग उस पर Ales हो अयोध्या को प्रस्थान करते हें । भरत- 
वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है | 

नाटक का नासकरण--इस नाटक का नामकरण प्रतिमा इसलिये रखा 
गया है कि इक्ष्वाकुवंशीय मृत राजाओं के प्रतिमा-निर्माण पर यहाँ विशेष 
महत्त्व दिया गया है । प्रतिमा-निर्माण को कथा भास की अपनी मौलिकता है 
और प्रतिमा के दशन से ही भरत को दशरथ के मरने का सारा वृत्तान्त ज्ञात 
होता है । सारा घटनाक्रम एक बार इस प्रसंग पर आवृत हो जाता है और 
भरत को राम के वनवासादि के प्रसंग का पता चलता है । कुछ लोगों की धारणा 
है कि प्रतिमा नाटक का नाम कुछ बृहत्‌ रहा होगा ( संभवतः 'प्रतिमादशरथ” ?) 
क्योंकि भास के AT नाटकों का नाम वहाँ छोटे नामों से भी उसका प्रभि- 
धान किया जाता है, जंसे--स्वप्नवासवदत्तम्‌ का स्वप्ननाटक और प्रतिज्ञायौगन्ध- 
रायण का प्रतिज्ञा ! 

भास को,मौलिकता--मास ने इस नाटक में मौलिकता लाने में प्रच- 
छित रामचरित से पर्याप्त पाथंक्य ला दिया है । यद्यपि ये सारी घटनायें प्रचलित 
कथा से भिन्त हैं, पर नाटकीय दृष्टि से इनका महत्त्व सुतरां ऊंचा है और 
पाठक वा दरक की कुतूहलवृद्धि में ये सहायक हुई हे । इस नाटक में रामायणोय 
कथा से भिन्तताये इस प्रकार हैं--प्रथम अङ्क में सीता द्वारा परिहास में 
वल्कल पहनना भास की मौलिकता है । तृतीय अङ्क में प्रतिमा का सारा प्रकरण 
ही कविकल्पित है और यह कल्पना ही नाटक की आधारभूमि बनायी गयी है। 
मरत को प्रतिमा के प्रसंग में ही अयोध्या में हुये सारे वृत्तान्त का परिचय 
| मिलता है । पाँचवें अङ्कु में सीता का हरण भी यहाँ नवीन ढङ्ग से बताया गया 
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है। यहाँ राम के उटज में वेतेमान रहने पर ही रावण वहाँ आता है और 
दशरथ के श्राद्ध के लिए उन्हें काश्वनपाइव मृग लाने को कहता है और उन्हें 
काश्वनमृग दिखाकर दूर हटाता है । यह सारा प्रसङ्ग नाटककार के द्वारा गढ़ा 
गया है । पाँचवें अङ्क में मुमन्त्र का वन में जाना और लौटकर भरत से 
सीताहरण बताना कवि-कल्पना का प्रसाद है। कंकयी द्वारा यह कहना भी कि 
उसने ऋषिवचन सत्य करने के लिये राम को वन भेजा, भास की प्रसूति है । 
अन्ततः सप्तम अङ्क में राम का वन में ही राज्यामिषेक इस नाटक में 
मौलिक ही है 1 6 
इस प्रकार इस नाटक में भास ने प्रचलित कथा को दुसरे ढङ्ग से ater 
हे और सारे नाटक को एक नवीन रूप दे दिया है । 
चरित्राङ्कन-प्रतिमा नाटक के नायक के रूप में श्रीरामचन्द्र दिखाये 
गये हैं और फलसंप्राप्ति का उन्हीं से सम्बन्ध है । श्रीरामचन्द्र सारे सद्गुणो 
के आकर हैं । राज्य की अप्राप्ति तथा वनगमन की आज्ञा से उनके चित्त में 
जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और लक्ष्मण को शांत करना उनके चरित्र 
का नितान्त प्रोज्ज्वल अंश है । यह प्रसङ्ग उन्हें दैवी स्तर पर प्रतिष्ठित कर 
देता है । कैकयी के प्रति जितनी उनकी भक्ति है उसका पता : निम्न इलोक से 
लग जाता है-- 
यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या । 
फले कस्मिन्‌ स्पृहा तस्या येनाकायं करिष्यति ॥--भद्भू १। 
उनकी शक्ति तथा महत्ता का वर्णन पद-पद पर मिळता है । भरत जब वन में 
उन्हें लौटाने के लिये जते हैं तो बड़े ही नयपूर्ण तथा श्रातृवात्सल्य से आपूणं 
शब्दों से उनका समाधान करते है-- 
सेवं नृपः स्वसुकृतेरनुयातु सिद्ध 
मे शापितो न परिरक्षसि चेत्स्वराज्यम्‌ ॥--३।२४ । 
उनकी शक्ति तथा साहस की प्रशंसा रावण भी खुले मुख से करता है । जब 
सुवर्णभृग राम के सामने दिखायी पड़ता है तो रावण उनका हिमालय द्वारा 
इसे अभिनन्दन बताता है । पर, श्रीरामचन्द्रजी इसे दशरथजी का प्रमाव 
कहते हैं । अन्ततः भी उनके मन में अपकारिणी कैकयी के प्रति कोई विकार 
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नहीं उत्पन्न होता और वे उसकी आज्ञा को विनीत होकर शिरोधार्य करते हैं । 
राज्याभिषेक होने पर भी वे उसे दशरथजी का अभीष्ट बताते हैं कि धर्म से 
प्रजापालन करने का अवसर मिला है । सहायक वनौकसों के प्रति भी उनका 
सद्भाव सुतरां स्तुत्य है । लंकाविजय को वे उन्हीं का प्रयास मानते हँ । 
भरत का चरित्र राम के चरित्र की भाँति ही अत्यन्त उदात्त प्रदर्शित 

किया गया है । इस चरित्र में कहीं भी कालिमा का लेश नहीं । वे ननिहाल में 
हैं तभी प्रयोध्या में सारी अनमीष्ट घटनायें घटित हो जाती हैं । दूत उन्हें 
लाने जाता है और वे अत्यन्त उत्सुकता से अयोध्या को प्रस्थान करते हैं । पर, 
अयोध्या में भी नहीं पहुँच पाते कि प्रतिमादर्शन के अवसर पर मागं में ही 
सारा वृत्तान्त ज्ञात हो जाता है। सारे वृत्तान्त को जानकर उन्हें अयोध्या 
जाना व्यथं-सा लगता है। किसी पिपासित का निजला नदी में जल पीने जाना 
व्यर्थं ही तो है-- 

प्रयोध्यामटीवीभूतां पित्रा रात्रा च वर्जिताम्‌ । 

पिपासार्तोऽनुघावामि क्षीणतोयां नदीमिव ॥--३॥१० | 

उनका कैकयी पर आक्रोश उनके चारित्र्य और मनोभाव की निमंलता 

के प्रतीक हैं । सारे मुनिजन तथा प्रकृतियाँ भरत के राज्याभिषेक का निश्चय 
करती हैं, पर भरत के लिये तो यह प्रसंग ही दुःखद है। वे तुरन्त राम को 
उनका राज्य लौटाने वन चल देते हैं। वन में वे राम के राज्याभिषेक का 
प्रस्ताव करते हैं। पर, राम कहते हैं कि धर्म तो इसी में है कि जिसे माता ने 
राज्य दिया वह राज्य भोगे। यह सुनकर मरत की दशा बड़ो विचित्र होती 
है । मानो उनका ब्रण.छू गया हो । वे कहते हैं कि आपका जन्म जिस वंश में 
हुआ है उसी में मेरा भी हुआ है। हम दोनों के एक ही पिता हैं। केवल 
मातृदोष से पुरुषों को दोषी नहीं गिना जाता । मैं आतं हूँ, मुझ पर दया 
कीजिये-- 

अपि सुगुण ! मयापि त्वत्प्रसूतिः प्रसूतिः 

स खलु निभूतधीमांस्ते पिता मे पिता च। 
सुपुरुष | पुरुषाणां मातृदोषो न दोषो 
वरद |  भरतमातं पश्य ताव्रद्ययावत्‌:।--४।२१ । 
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अन्य प्रसङ्गों पर भी भरत का चरित्र निखरता ही गया है और उन्नति की 
पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है । 

सीता-सीता का चरित्र आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में अङ्कित किया 
गया है। पति के सुख-दु:ख में वे सहधमंचारिणी 1 राम के साथ वन में 
निवास को “महानु खलु मे प्रासाद: कहती हैं थोर रोकने पर भी नहीं रुकतीं । 
वन में भी वे तापस जीवन व्यतीत करती हुँ और परिस्थितियों के अनुकुल 
व्यवहार करती हैं। वे लघु वृक्षो को अपने हाथों से सींचती हैं। जब राम: 
कहते हैं कि पिताजी का श्राद्ध वैमव के अनुरूप करना है तो वे कहती हैं किः 
वेभवानुरूप श्राद्ध तो भरत करेंगे ही, आप वन्य जीवन के उपयुक्त पुष्प-फल से 
ही श्राद्ध कीजिये । सीताहरण में सीता के चरित्रोत्कर्ष को प्रदर्शित करने के लिये 
नाटककार ने लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया है जिससे लक्ष्मण के प्रति कट्रुचन 


कहने का भ्रवसर ही नहीं रह जाता । इस प्रकार यहाँ सीता का चरित्र नितान्त 
उदात्त तथा प्रोज्ज्वल प्रदर्शित किया गया है। 


केकयी--नाटकीय कथावस्तु के विन्यास-विस्तार में केकयी का महत्त्व बहुत 
अधिक है । उसके वचनों से राम का वनवास और दशरथ-मरण तथा परवर्ती 
सारी घटनायें घटित हो रही हैं। इसलिये _ उसे सभी की ताडना तथा उपा- 
लम्भोक्तियों को सहना पड़ता है ' पर, नाटककार ने उसके एक नये रूप का ही 
चित्रण किया है । जब भरत कहते हैं कि तेरे कुकृत्य से प्रतापी इक्ष्वाकुओ की 
स्त्रियों का भी हरण होने लगा तो उससे नहीं रहा जाता । ag कहती है कि 
ऋषिशाप को सत्य करने मात्र के लिये उसने राम के वनवास का वर साँगा तथा 
वह चौदह दिन के लिये ही वनवास कहना चाहती थी, किन्तु मानसिक विकलता 
से चौदह वर्ष निकल गया । यह वरदान सभी ऋषियों को सम्मत था । इस 
प्रकार नाटककार ने केकयी के चरित्र का परिमार्जन करने का पर्याप्त प्रयासः 
किया है, मले ही यह स्थिति वस्तुस्थिति से उल्टी हो। ड 

सुमन्त्र- वृद्ध सचिव सुमन्त्र महाराज दशरथ का परम हितैषी तथाः सुख- 
दुःख में सहकारी है । वही श्रीराम को वन में पहुँचाने जाता है। वह वृद्ध 
है तथा राम के वनवास ने उसे झकझोर कर जर्जर बना दिया है । वह नितान्त 
सौम्य प्रकृति का साघु पुरुष है । वह समी का विश्वासमाजन है ॥ इसी. से थो- 

७ Ho 
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रामचन्द्र वन में भरत आदि के जाने पर उससे कहते हैं कि “श्राप महाराज 
दशरथ की ही माँति भरत का हितसाधन तथा संरक्षण कीजिये ।' मरत पुनः उसे 
वन में राम का पता लगाने के लिये भेजते हैँ तथा वह आकर सीता-हरण की 
बात सुनाता है | 
अन्य पात्रों में लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र तथा सीता के प्रति असीम भक्ति 
रखनेवाले दर्शाये गये हैं ॥ उनके स्वभाव का ओऔद्धत्य भी कुछ ताटक में उभरा 
eB । शत्रुघ्न का प्रसंग बहुत ही कम आया है तथा वे भातृभक्त दिखायी पड़ते 
:हैं। कौशल्या तथा सुमित्रा पर पुत्रों के वन जाने से विपत्ति का पहाड़ हूट गया 
है। फिर भी धैय से वे उसे सहन करती हैं । वे वार्धक्यपीड़ित हैं । पुत्रों के 
प्रति उनकी असीम ममता है | 
समीक्षण 
प्रतिमा नाटक भास के सर्वोत्तम नाटकों में से एक है। सप्ताद्धुविस्तारी इस 
नाटक में मास की कला पर्याप्त ऊँचाई को प्राप्त कर चुकी है । इस नाटक में 
मास ने पर्या मौलिकता का परिचय दिया है झौर सम्पूर्ण नाटक को एक नये 
रूप में ढाल दिया है । इस नाटक में मास ने पात्रों का चारित्रिक उत्कर्षे दिखाने 
का भरसक प्रयास किया है । इतिवृत्त तथा चरित्र-चित्रण दोनों दृष्टियो से यह 
नाटक सफल gal है । भावों के अनुरूप भाषा तथा लघुविस्तारी वाक्य भास के 
नाटकों की अपनी विद्येषताएं हैं । 
प्रतिमा का प्रधान रस करुण है आर अन्य रस इसी के सहायक बनकर आये 
हँ । महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री इसमें 'घमंवीररस' का अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं, पर यह मात्र ऊहा है । वनवास का प्रसंग उपस्थित होने पर लक्ष्मण 
के वचनों में वीररस स्फुटित हुआ | वैसे करुणा का प्रसंग व्यापक है । 
काव्यकला की दृष्टि से यह नाटक पर्याप्त सफल है । झलङ्कार-योजना सर्वत्र 
मनोहारिणी है 1 उपमा का निम्न उदाहरण सहृदयाह्वादकारी है | 
अयोध्यामटवीभूतां पित्रा भ्राता च वजिताम्‌ । 
विपासार्तो$नुधावासि ज्ञोणतोयां नदीमिव ॥ ३।१० । 


“पिता और माई से हीन इस वनतुल्य अयोध्या में मैं उसी भाँति परवश | 
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कर रहा हूँ जैसे कोई तृषित व्यक्ति जलहोन नदी में जल पीने जाय ।' उपमा 
कितनी सटीक है 1 | 

पाँचवें अङ्क में अपने हाथों वृक्षों को सींच रही सीता का वर्णन देखिये-- 

योऽस्याः करः श्राम्यति दर्पणेऽपि स नैति खेदं कलशं वहन्त्याः । 

कष्टं वनं स्त्रीजनसौकुमायं समं लताभिः कठिनीकरोति ॥--५॥३ । 

जिस सीता का हाथ दपेण उठाने में भी थक जाता था, वह कलश उठाने 
से भी नहीं थकता । वन, लताओं के साथ हो स्त्रीजनों की सुकुमारता को मी 
कठोर बना देता है ।' 

निम्न पद्य में अलङ्कार-योजना के साथ वण्यं-विषय का चित्रांकन 
दशनीय है 3 

मेरुश्चलन्तिव युगत्तयसम्निकर्ष 
शोषं व्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः | 
qa: पतन्निव च मएडलमात्र लक्ष्य: 
शोकाद्‌ भृशं शिथिलदेहमतिनरेन्द्रः ॥--२।१ । 
१ १-्रतिज्ञायोगन्धरायण 

यह नाटक लोककथाओं पर भ्राश्रित है । प्रथम अङ्क में मन्त्री यौगन्धरायण 
सालक के साध रङ्गमञ्च पर दिखायी पड़ता है। बह वार्तालाप में यह बात 
कहता है कि कल प्रातः वत्सराज उदयन वेणुवन के समीप अवस्थित 
नागवन के लिये प्रस्थान करेंगे। वहीं महासेन प्रद्योत Se बन्दी बनाने का 
प्रयास करेगा । वह पत्र एवं रक्षासूत्र के साथ सालक को उनकी सुरक्षा के 
लिये भेजना चाहता है । वह सालक से पूछता है कि उसने मागं देखा है या 
नहीं | सालक कहता है कि यद्यपि उसने मागं देखा नहीं है पर सुना अवश्य 
है अतः शीघ्रता से वहाँ पहुँच जाता है। यौगन्धरायण राजमाता के पास से 
रचासुत्र मंगाता है । 

इसी समय उदयन के साथ सदेव रहनेवाछा प्रंगरक्षक हंसक वहाँ आता 
है और उदयन के बन्दी बनाये जाने का वृत्तान्त बताता है । वह्‌ बताता है 
कि स्वामी बिना किसी को सूचित किये प्रातःकाळ नागवन चळे गये । उन्हे कुछ 
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दुर पर एक नीला हाथी दिखायी पडा । उसे देखकर उन्होंने उसे चक्रवर्ती 
हस्ती समझा और कुछ सैनिकों के साथ अपनी वीणा लेकर उसे पकड़ने चल 
दिये । अमात्य समण्वानु ने उन्हें रोका पर, उसे भ्रपनी शपथ देकर वे चले 
गये । वहाँ जाकर वे भ्रश्‍व से उतरकर अपनी वीणा लेकर वहाँ पहुँचे । उनके 
वहाँ पहुँचते ही उस कृत्रिम गज के भीतर से अस्त्रधारी योद्धा निकल पड़े । 
उदयन इसे प्रद्योत का कपट समझ गये और उन्होंने अपने सीमित सैनिकों के साथ 
शत्रु-सैन्य में प्रवेश किया । उन्होंने अत्यन्त पराक्रम से युद्ध किया और सन्ध्या 
समय तक अनेकों शत्रुओं को काळ के गाल में पहुँचा दिया । संध्या होते-होते 
उनका श्रमत तथा प्रहार से विद्ध अश्व धराशायी हो गया । उदयन भी इसी 
समय मूर्छित होकर गिर पड़े झौर शत्रु-संनिकों ने उन्हें बाँध लिया। उन्हें 
चे तब तक पीडित करते रहे जब तक चेतना न आयी । चेतना आने पर सभी 
सैनिक उन्हें मारने के लिये हूट पड़े पर, प्रद्योत के मन्त्री शालङ्कायन ने उन 
सभी को रोका और उन्हें बन्धन से मुक्त किया | उसने नाना प्रकार से 
श्ञान्तिवचन कहकर उन्हें शान्त किया और पालकी पर बिठाकर उन्हें 
उज्जयिनी ले गया । यह सारी कथा सुनाकर हंसक चुप हो जाता है । वह यह 
भी कहता है कि स्वामी उदयन ने अन्तिम बार मुझसे यह कहा कि यौगन्ध- 
रायण से भेंट करना चाहता हँ । योगन्धरायण प्रतिज्ञा करता है कि {यदि 
राहुग्रस्त चन्द्रमा की भाँति शत्रुओं द्वारा पकड़े गये स्वामी उदयन को मैं मुक्त 
न कर दूँ तो मेरा नाम उदयन नहीं ।' यौगन्धरायण उदयन के बन्दी बनाये 
जाने का वृत्तान्त राजमाता को सुना देता है । इसी समय महषि व्यास वहाँ 
झाते हैं और अपना वस्त्र छोड़ जाते हैं तथा यह भी आशीर्वाद दे जाते हैं कि 
राजकु का अभ्युदय होगा । उस वस्त्र को पहनकर यौगन्धरायण अपना वेश 


परिवर्तन करता है । 


द्वितीय we महासेन प्रद्योत की राजधानी में ला देता है । प्रद्योतः 
पुत्री वासवदत्ता को माँगने के लिये श्रनेकों राजाओं के प्रस्ताव आ रहे हैं। 
काशिराज ने अपने उपाध्याय जैवन्ति को दूत बनाकर भेजा हैं। राजा प्रद्योत 
कांचुकीय सें वासवदत्ता के विवाह के विषय में बातचीत करते है । महासेन की 
जजमहिदी भी बुलायी जाती है । वह कहती है कि वासवदत्ता की वीणा सीखने 
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की उत्सुकता है ग्रोर वह उत्तरा नाम की वैतालिका के पास वीणा सीखने गयी 
है । रानी के साथ भी काशिराज के यहाँ से आये दूत की चर्चा होती है। राजा 
कहते हैं कि मगध, काशी, वंग, मिथिछा तया शूरसेन देश के अधिपति 
कन्याग्रहण के इच्छुक हैं, पर किसे दिया जाय यह निश्चय नहीं होता । इसो 
समय सहसा कांचुकोय आकर कहता है कि वत्सराज! राजा सतक हो जाते 
हं। इस अपने अक्रम वचन के लिये क्षमा मागते हुये कांचुक्रीय निवेदन करता 
हे कि वत्सराज बन्दी बना लिये गये । पहले तो प्रयोत को विश्वास नहों होता; 
पर कांचुकीय के प्रत्यय दिलाने पर विश्वस्त होते हैं। राजा कांचुकोय से कहते 
हैं कि राजकुमार के अनुरूप सत्कार कर वत्सराज को भीतर लाओ । उसके 
चले जाने पर रानी उदयन को ही योग्य वर कहती हैं पर, राजा कहते हैं कि यह 
वड़ा उह्ण्ड है, मेरे सम्मान का ध्यान नहीं रखता । उसे अपने भरतवं, 
गान्धवंवेद, सौन्दयं तथा पौरप्रेम का दपं है । कांचुक्रीय लौटकर कहता है कि 
वत्सराज की घोषवती नामक वीणा को झालङ्कायन ने आपके पास भेजा है । 
राजा उसे वासवदत्ता को दे देते हैं। राजा प्रद्योत वत्सराज को सुख-सुविधा का 
पुरा ध्यान रखने को कहते हें । रानी कहती हैं कि अमी वासवदत्ता बच्ची है । 
अतः अमी विवाह की कोई चिन्ता नहीं । 

तृतीय अङ्कु के प्रारम्म में महासेन प्रद्योत की राजधानी में वत्सराज का 
विदुषक दिखायी पड़ता है । उसने अपना वेष परिवर्तित कर दिया है । वत्सराज 
के चर तथा अमात्य भी वेष-परिवतेन कर वहाँ जुट गये हैं । यौगन्धरायण ने 
उन्मत्तक का वेष बनाया है और रुमण्वातु ने श्रमणक का । विदूषक के 
लड्डुओं को उन्मत्तक ने लिये हैं। सांकेतिक आषा में वे बात कर रहे हैं 1 
विदूषक अपने मोदकों को माँग रहा है, पर उन्मत्तक उन्हें नहीं दे रहा है। 
इसी समय वहाँ श्रमणक के वेश में रुमण्वान्‌ आ जाता है । वे कुछ बातचीतः 
करके मध्याह्व-काल समझ मंत्रणा के लिये अग्निगृह में प्रविष्ट होते है । 
विदुषक बताता है कि वह वत्सराज से मिला था। यद्यपि उनको हमलोगों ने 
मुक्त करने का सारा उपक्रम कर डाला है पर, उन्हें तो वासवदत्ता का दर्शन 
हो गया है और वे उसे लेकर चलने को कहते है । विदूषक के बाद रुमण्वानु 
भी यही कहता है । यौगन्धरायण कहता है कि यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है 
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कि इस निन्दनीय अवस्था को प्राप्त होकर भी स्वामी को काम सता रहा है। 
पर चाहे जो हो, हमलोगों को तो उनकी इच्छा का अनुवतत करना ही है। 
वह प्रतिज्ञा करता है कि 'यदि जिस भाँति गाँडीवधन्वा AYA ने सुभद्रा का 
हरण किया उसी भाँति राजा वासवदत्ता का हरण नहीं कर लेते तो मेरा नाम 
यौगन्धरायण नहीं । यदि घोषवती वीणा, नीलगिरि हस्ती, वासवदत्ता तथा राजा 
को हर कर कौशाम्बी न पहुँचा हूँ तो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं ।' इसी समय 
दुपहरी ढल जाने तथा जनकोलाहरू सुनायी देने से वे इधर-उधर चल देते हैं । 

चतुर्थ अङ्क में गात्रसेवक को ढूँढते हुये भट आता है । गात्रसेवक 
वस्तुतः वत्सराज का चर है जो वेश बदलकर प्रद्योत के यहाँ भद्रवती हस्ती का 
संरक्षक बना है । यह हाथी का पता न पाकर उसे ढूँढ़ता है ओर गात्रसेवक 
क्त्रिक रूप से मद्यप होने का अनुकरण करता है । वह भट को वताता है कि 
उसने हाथी के अंकुश, घण्टा आदि समस्त पदार्थों को शौण्डिक के यहाँ दे 
दिया है । वह नशे में एकदम चूर होने का अनुकरण कर रहा है। इसी समय 
कोलाहल बढ़ता है और शोर में पता लगता है कि वत्सराज वासवदत्ता को 
छेकर भाग गया । गात्रसेवक अपना भ्सली रूप प्रकट करता है और 
कहता है कि हमलोग अमात्य यौगन्धरायण के द्वारा विभिन्न स्थलों पर 
नियुक्त वत्सराज के चरपुरुष ( गुप्तचर ) हैं! वत्सराज के भाग जाने पर 
युद्ध प्रारम्भ होता है और उसमें यौगन्धरायण बन्दी बना छिया जाता है। 
योगन्धरायण को पकड़े जाने का कित्‌ भी खेद नहीं, क्योंकि उसने स्वामी 
का कायं तो निष्पन्न कर ही दिया । यौगन्धरासण को सस्त्रागार में टिकाया 
जाता है । सस्त्रागार में प्रद्योत का अमात्य भरतरोहक उससे मिलता है । 
भरतरोहक वत्सराज के इत्यों की निन्दा करता है, पर यौगन्धरायण सभी 
आक्षेपों का उत्तर दे देता है। भरतरोहक उसे श्यङ्गार नामक स्वर्णपात्र 
पुरस्कार में देता है। पहले तो यौगन्धरायण लेना नहीं चाहता, पर जब 
सुनता है कि प्रद्योत ने वत्सराज द्वारा वासवदत्ता के भगाये जाने का अनुमोदन 
कर चित्रफलक के द्वारा दोनों का विवाह कर दिया है तो इस उपहार को 


मरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ae i 


Digitized by Arya Samaj भास (के! जाट and eGangotri १० ३ 


नाटक का नामकरणा--इस नाटक का नामकरण अमात्य यौगन्धरायण 
की प्रतिज्ञाओं पर आश्रित है । प्रथम बार जब वह सुनता है कि कपट के 
माध्यम से प्रद्योत ने वत्सराज को बन्दी बना लिया तो प्रतिज्ञा करता है कि 
“यदि मैं वत्सराज को छुड़ा नहीं लेता तो यौगन्धरायण नहीं । इस प्रतिज्ञा 
के उत्तीणं होने के अवसर पर ही एक दूसरी बात सामने आ जाती है । उदयन 
के भागने का वह सारा प्रबन्ध कर देता है, पर उदयन कहता है कि मैं 
वासवदत्ता को लेकर भागना चाहता हूँ । विदूषक तथा रुमण्वानु के द्वारा जब 
यौगन्धरायण इस बात को सुनता है तो पुनः प्रतिज्ञा करता है--'यदि वत्सराज 
के द्वारा मैं अर्जुन के द्वारा सुभद्रा की भाँति वासवदत्ता का हरण नहीं करा 
देता तो मैं यौगन्धरायण नहीं । यदि घोषवती वीणा, भद्रवती हाथी तथा 
वासवदत्ता का मैं हरण नहीं करा देता तो यौगन्धरायण नहीं ।' यौगन्धरायण 
की इन्हीं प्रतिज्ञाओं पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। 

नाटकीय कथा का आधार--उदयन तथा वासवदत्ता की प्रेमकहानी 
उज्जयिनी के लोगों के मुख पर रहती थी । इसका स्पष्ट उल्लेख कालिदास ने 
किया है--'्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌-( मेघदूत ) । इसी 
लोकप्रचलित कथा को आधार बनाकर भास ने इस नाटक की रचना की है। 
वत्सराज उदयन का आख्यान गुणाढ्य की बृहत्कथामञ्जरी तथा सोमदेव के 
कथासरित्सागर में उपलब्ध हैं। सम्भव है, लोककथा का वही वास्तविक रूप 
रहा है जो कथासरित्सागर तथा बृहत्कथामञ्जरी में उपलब्ध है, और मास 
ने उसमें यथेच्छ परिवर्तन किया हो । यह भी सम्भावना है कि भास के नाटकों 
में उपलब्ध कथा का रूप भी प्रचलित रहा हो । यह प्रायेण पाया जाता है कि 
एक ही लोककथा विभिन्‍न स्थानों तथा व्यक्तियों के माध्यम से विभिन्न रूप 
धारण कर लेती है । उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय रही है कि विभिन्न 
नाटककारों ने इसे वर्णित करने में अपनी लेखनी की सार्थकता समझी। 
उन्मथबासवदत्ता, वीणावासवदत्ता तथा रत्नावली ऐसी ही नाट्यकृतियाँ 
हैं । किमप्यस्तु, भास के नाटक में प्रचलित लोककथा से अन्तर स्पष्ट है ।' 


१. मास के नाटकों में उदयन की कथा के परिवतंन के लिये द्र० अय्यर- 


कृत “मास' पृष्ठ २०३-२०६। 
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चरित्र-चित्र--वत्सदेशाधीश उदयन कलाकारों का शिरमौर है। 
उसका जन्म प्रख्यात भरतवश में हुआ है। वह अद्वितीय Stay हे ओर 
उसके रूप-गुण पर महासेन प्रद्योत की स्त्री भी लुब्ध ह | वीणावादन में वह 
आचार्य है । उसके वीणा बजाने में इतना गुण हैकि उन्मत्त गज भी सहज में 
ही वशीभूत हो जाते हैं। इसी वीणा के सहारे वह wala के मायागज को 
वशीभूत करना चाहता है पर, देव-दुविपाक से स्वयं ही वशीभूत हो जाता है । 
उसके वीणा की प्रसिद्धि देश-देशान्तर में फैली हुई है और बन्दी अवस्था में 
ही उसे प्रद्योतपुत्री वासवदत्ता को वीणा सिखाने का दायित्व मिलता है। 
अतुलित कलाप्रेमी होने के साथ-ही-साथ उसमें शौयं-पराक्रम की भी कमी 
नहीं । कृत्रिम गज को पकड़ने का प्रयास करते समय जब प्रद्योत की सेना 
उस पर टूट पड़ती है तो ag जरा मी विचलित नहीं होता और अनेकों को 
मृत्यु के घाट भेज देता है । यहाँ उसके धयं तथा पराक्रम की परीक्षा होती है 
और इसमें वह सफल होता है । अन्ततोगत्वा वह बन्दी बना लिया जाताहै। 
वहाँ भी उसके गुणों तथा रूप की धाक जम जाती है । बन्दी अवस्था में भी 
वह मन से बन्दी नहीं है और यौगन्धरायण द्वारा मुक्ति का पूरा प्रबन्ध कर 
छेने पर भी वासवदत्ता को लेकर चलने की ही ठानता है। इस काम में वह 
अपने कौशल तथा यौगन्धरायण के बुद्धिकौशल से सफल होता है। यह भास 
की महती सफलता है कि नायक को CAA पर आने का मौका न देकर भी 
कथासूत्र को उसी में पिरोये हैं | 


यौगन्धरायण- अमात्य यौगन्धरायण बुद्धिमत्ता तथा नीतिकोशल का 
चूडान्त निदर्शन है । वैसे अमात्य का पाना ईर्ष्या की वस्तु है। कलाकार और 
विलासी राजा का इस प्रकार संरक्षण कि उसका पराधीन होने पर भी बाल 
बाँका न होने देना उसकी सफलता के प्रतीक हैं। यद्यपि पहली बार वह चूक 
जाता है और छल से वत्सराज बन्दी बना लिये जाते हैं, पर अपनी इस 
असफलताका वह इतना सुन्दर प्रतीकार करता है कि विरोध पक्ष के मन्त्रियों 
का शिर सवंदा के लिये अवनमित हो जाता है । प्रथम अङ्क में ही वह प्रतिज्ञा 
करता है कि यदि वत्सराज को मुक्त नहीं कराता तो मैं यौगन्धरायण नहीं | यह 
| | महानु आत्मविश्वास का निदर्शन है । यदि उसने मुल गँवाया है तो ब्याज के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ayaa लक. 


Digitized by Arya Samaj त्भात5क्रे,ताठब)131 and eGangotri १०५ 


साथ--वह भी बडी ऊँची दर की ब्याज से, उसे वापस लाता है । वासवदत्ता 
का हरण सामान्य बात नहीं, वह मी महासेन के संरक्षण से । वह इतना बडा 
नीतिज्ञ है कि सारी उज्जयिनी को श्रपने गुप्तचरों से पाट देता है । वत्सराज को 
मुक्त कराने में वह स्वयं को दाँव पर रख देता है । वह वेश बदलकर 
विपत्तियों का सामना करता है और स्वयं को विपत्ति में डाल देता है । वह 
बन्दी बना लिया जाता है, किन्तु इसका उसे रःवमात्र मी खेद नहीं । उसकी 
बन्दी अवस्था में जब भरतरोहक वत्सराज पर आक्षेप करता है तब यौगन्धरायण 
तर्कयुक्त वचनों से उसका समाधान कर देता है । 

उज्जयिनी के स्त्रामी महासेन प्रद्योत प्रतापी राजा हैं। सवंत्र उनके आधि- 
पत्य का सम्मान है । इसमें यदि कोई बाधक है तो केवल उदयन | इसी की उसे 
चिढ़ है । पर, वह गुणग्राहक भी है । मन-ही-मन वह वत्सराज के गुणों का 
प्रशंसक है । जब उसकी रानी उदयन को कन्या देने के विषय में कहती है तो वह 
कहता है कि वर के सवेथा उपयुक्त होने पर भी वत्सराज दपं से भरा है । उसकी 
सदाशयता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि वत्सराज के बन्दी बनाये जाने पर वह्‌ 
उसके साथ राजकुमार-ज॑सा व्यवहार करने को कहता है। जब वत्सराज 
प्रद्योततनया वासवदत्ता का हरण कर भगा ले जाता है, उस समय मी वह सबका 
समाधान कर इस सम्बन्ध का अनुमोदन करता है ओर चित्रफलक के सहारे 
दोनों का विवाह कर देता है । 


रुमण्वान्‌ तथा विदूषक दोनों स्वामिमक्त हैं। राजा का दुःख-सुख में 
सदैव साथ देते हैं। पर विदूषक में धैय की मात्रा कम दिखायी पड़ती है। 
अग्निगृह में मन्त्रणा करते समय वत्सराज के वासवदत्ता के हरण का प्रस्ताव 
सुनाकर ag खिन्न होता है और साथ छोड़कर चल देने का प्रस्ताव करता है। 
पर यौगन्धरायण उसे da दिलाता है । वैसे, इन दोनों का चरित्र इस नाटक में 
विकसित नहीं हो सका है। प्रद्योत के मंत्रियों में भी बुद्धिमत्ता को कमी नहीं, 
पर यौगन्धरायण के सामने वे असफल हो जाते हैं। प्रद्योत की पत्नी गुणः 
ग्राही तथा कन्या के प्रति असीम स्नेह रखने वाली प्रतीत होती है । 

समीच्तण--प्रतिज्ञायौगन्धरायण मास के सफल नाटकों में से एक है। 
यह उस समय रचा गया जब भास की कला पूर्ण प्रौढ़ को प्राप्त कर चुकी थी । 
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कथानक का विन्यास, पात्रों का चरित्राङ्कन, संवाद और प्रभावान्विति-सभी 
इस नाटक में सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। कथावस्तु का विन्यास इस क्रम 
से हो रहा है कि एक-पर-एक घटनायें त्वरित गति से बढ़ रही हैं। कथाभाग 
को शीघ्रता से प्रदर्शित करने के लिये सूच्यांश की अधिकता इस नाटक में 
afar है । उदयन के बन्दी बनाये जाने का सारा वृत्तान्त दशक को सुनना 
पड़ता है। वासवदत्ता के हरण का वृत्तान्त भी सूचित ही कर दिया जाता है । 
इस सन्दर्भ में संवादों का महत्त्व सुतरां बढ़ जाता है। प्रसङ्गानुकूल ऐसे 
संवाद जड़ दिये गये हैं जो दशकों के सामने एक नया ही वातावरण उपस्थित 
कर देते हैं। जब प्रद्योत अपनी महिषी से नाना देश के राजाओं का नाम 
बताकर कहते हैं कि इसमें किसे कन्या दी जाय, उसी समय सहसा बाहर से 
आकर काश्वुकीय कहता है 'वत्सराज' । यद्यपि उसका तात्पर्यं वत्सराज को बन्दी 
बताना है पर, वहाँ सहसा यह मालूम पड़ता है कि वह उदयन को उपयुक्त वर 
बता रहा है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से नाटककार ने पात्रों के चरित्र को बड़े ही आकर्षक 
रूप में रखा है । जहाँ उदयन कलाप्रेमी, रूपवान्‌ तथा शौयं के प्रतीक प्रदर्शित 
किये गये हैं, वहीं यौगन्धरायण नीति-विशारद के रूप में दर्शाया गया है। 
प्रयोत का चरित्र भी उदात्त प्रदर्शित किया गया है। लघुविस्तारी वाक्यों तथा 
बोधगम्य भाषा के द्वारा सामाजिकों का परितोष भास की अपनी विशेषता है । 


मनोविकारों के यथातथ्य वर्णन का यहाँ प्राचुयं है । वत्सराज के बन्दी बनाये 
जाने पर जहाँ यौगन्धरायण को अपनी नीति पर खीझ होती है, वहीं उसमें 
आत्मविश्वास का भी पर्याप्त परिचय मिलता है । प्रद्योत के द्वारा कन्यादान के 
विषय में माताओं की प्रवृत्त का वर्णन मनोविकारों के सुक्ष्म अन्वीक्षण का 
परिणाम है :--- 


अदत्तेत्यागता चिन्ता दत्तेति व्यथितं सन; । 
घमंस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥--२।७। 
काव्यकला के परिपाक की दृष्टि से भी यह नाटक ऊँची कक्षा को प्राप्त है । 
इस नाटक में राजनीति और कूटनीति का साम्राज्य है । परवश्वना ही इसकी 
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रीढ़ है। स्वामिमक्ति का महत्त्व इस नाटक में ada लक्षित होता है । स्वामिः 
भक्तिपरक यह पद्य दर्शनीय है :-- 
नवं शरावं सलिलः सुपुणं सुसंस्कृतं दभंक्ृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥---४-२ । 
सूक्तियों का इस नाटक में प्राचुर्यं है । इसके कुछ उदाहरण ये हैं : सर्व 
हि सँन्यमनुरागमृते कलत्रम्‌ (१।४), भूमिमंतंरिमापन्नं रक्षिता परिरक्षति (१।६), 
मार्गारब्धाः सवंयत्नाः फलन्ति (१।१८), नीते रत्ने भाजने को निरोध: (४११) 
इत्यादि । 
१ २--स्वप्नवासवदत्तस्‌ 
यह भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है । इसकी 'स्वप्ननाटक' भी संज्ञा है । इसके 
कथानक का मी आधार वत्सराज उदयन का चरित्र हे । घटनाक्रम की दृष्टि से 
यह प्रतिज्ञानाटक का परवर्ती भाग है । स्वप्नवाला दृद्य नितान्त महत्त्वपूर्ण है 
और संस्कृत नाटकों की कक्षा में इस नाटक को ऊँचाई पर पहुँचा देता है । 
प्रथम अङ्कु में तपोवन का दृश्य है। अमात्य यौगन्धरायण परिव्राजक के वेष में 
तथा वासवदत्ता आवन्तिका के वेष में दिखायी पडते हैं। मगधनरेश दर्शक 
की माता तपोवन में निवास कर रही हैं। उसी को देखने के लिये मगधेश्वर की 
बहन पद्मावती भ्रा रही है। उसके संरक्षक लोगों को खदेड़ कर मागं खाली 
करा रहे हैं। उनके द्वारा इस निस्सारण-क्रिया को देखकर यौगन्धरायण को 
आश्चयं होता है कि इस शान्त तपोवन में निस्सारण-ङ्रिया केसे हो रही दै! 
अपमान को न सहनेवाली वासवदत्ता को इस बात का क्लेश होता है कि उसकी 
भी अवधीरणा होगी । यौगन्धरायण उसे सान्त्वना देता है ओर कहता है कि 
भाग्य की दशा चक्र के Me की भाँति ऊपर-नीचे आती-जाती रहती है 
अतः इसमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । इसी समय मगधराज का काचुकीय 
वहाँ आता है और wel को इस निस्सारण-क्रिया से विरत करता है । 
पद्मावती राजमाता का दशंन कर आशीर्वाद प्राप्त करती है । उसकी इच्छा 
है कि अभ्यर्थियों को दान-मा से age किया जाय। उसके निदेश से 
काः्चुकीय प्राश्रमवासियों से पूछता है कि जिस किसी को जो वस्तु अभीष्ट होः 
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वह माँग ले । वहाँ के तापसों में से तो कोई याचना नहीं करता पर, योगन्ध- 
रायण आगे बढ़कर कहता है कि “यह मेरी भगिनी है, इसका आप सरक्षण 
करें । बिचारी प्रोषितपतिका है ।' पद्मावती पहले तो उस भार को वहन करने 
Hae दिखाती है पर, प्रतिज्ञा का स्मरण कर उसे रख लेती है। saat से 
यौगन्धरायण ने सुना है कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी अतः वासवदत्ता 
को उसे सौंपना वह नितान्त उपयोगी समझता है । पद्मावती ही वासवदत्ता की 
साक्षिणी होगी । 

इसी समय वत्सदेश के लावाणक ग्राम से एक ब्रह्मचारी श्राता हैं और 
बताता है कि 'वहाँ बड़ी दुर्घटना घटित हो गयी । उस ग्राम में वत्सराज उदयन 
पझपनी पत्नी वासवदत्ता तथा अमात्यो के साथ ठहरे हुए थे । एक दिन जब वे 
मृगया के लिये गये थे, उनके आवास में आग लग गई । उदयन की पत्नी 
वासवदत्ता उसी से जल गयी तथा उसी को बचाने के प्रयास में मन्त्री यौगन्ध- 
रायण भी जल गया। जब राजा आखेट से लौटे तो उन्हें महानु सन्ताप 
हुआ | वे प्राणत्याग कर रहे ये कि अमात्यों ने बड़े प्रयत्न से उन्हें विरत 
किया । पत्नी के विरह से उनको अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गयी है पर, 
मन्त्री रुमण्वानु उनका सम्यक रक्षण कर रहा है।' ब्रह्मचारी यह सुनाकर 
चला जाता है । यौगन्धरायण भी आज्ञा लेकर AST जाता है । 

द्वितीय अङ्क में पद्मावती और वासवःत्ता कन्दुक खेळती दिखाई पड़ती 
हैं। वासवदत्ता, पद्मावती के साथ परिहास मी कर रही है । पद्मावती को वह 
महासेन की होनेवाली वधू कहती है । इसी समय चेटी कहती है कि भतूंदारिका 


पद्मावती उसके साथ सम्बन्ध नहीं चाहती । यह वत्सराज उदयन को चाहती 


है क्योंकि वह बड़ा दयालु है। वासवदत्ता सोचती है कि इसी तरह वह मी 
उन्मत्त हो गयी थी । इसी समय धात्री आती है और कहती है कि पद्मावती 
उदयन को दे दी गई | वासवदत्ता को यह सुनकर ठेस लगती है और सहसा 


'कह उठती है कि यह तो बडा बुरा हुआ । यद्यपि मनोवेग के कारण ag बोल 


जाती है पर, समाधान करते हुये कहती है कि पहले तो वह अपनी स्त्री के लिये 
इतना उन्मत्त था श्रौर अब विरक्त हो गया । वासवदत्ता यह भी पूछती.है कि 
“क्या उसने स्वयं पद्मावती का वरण किया? घात्री बताती है कि वह किसी 
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प्रसङ्ग से यहाँ आया हुआ था तो हमारे महाराज ने स्वयं उसे कन्या दे दी + 
इसी समय एक चेरी आकर कहती है कि आज ही मंगल-मूहुतं है अतः शीघ्रता 
कीजिये । धात्री के साथ समी चली जाती हैं । 

तृतीय अङ्कु के प्रारम्भ में चिन्ताकुला वासवदत्ता दिखायी पड़ती है । उसे 
बड़ा दुःख है कि वत्सराज उदयन भी अब दूसरे के हो गये । वह तक-वितकं कर 
ही रही है कि पुष्पों को लेने वहाँ चेटी पहुँचती है । वह वासवदत्ता से कहती है 
कि मालकिन ने कहा है कि “आप महाकुलप्रसूता, स्निग्धा तथा निपुणा हैं अतः 
आप ही इस कोतुकमाला को TA । वासवदत्ता मानसिक कष्ट के साथ माला 
गूंथती है । माला गूँथते समय वह उदयन की प्रशंसा सुनती जाती है । चेटी 
माला लेकर चली जाती है । 

aga अङ्क में विदूषक रङ्गमञ्च पर दिखायी पड़ता है और उदयन के 
विवाह सम्पन्न हो जाने की सूचना देता है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि 
वासवदत्ता का दाहरूप महानु अनथे हो जाने से जो आपत्ति आ गई थी उसका 
पद्यावती-परिणय से शमन हो गया । मगधराज के यहाँ उदयन का आदर-सत्कार 
हो रहा है । इसके अनन्तर पद्मावती वासवदत्ता के साथ शेफालिका गुच्छों का 
अवलोकन करने के लिये आती है । उसके साथ में चेटी मी है । वासवदत्ता पद्मावती 
से पूछती है कि कया तेरा प्रति प्रिय है? पद्मावती इसका उत्तर यह कहकर 
देती है कि 'यह तो पता नहीं, पर, इतना अवश्य है कि उसके बिना भेरा मन नहीं 
लगता ।' पद्मावती यह भी कह बैठती है कि जितने हमें आर्यपुत्र प्रिय हैं उतने ही 
कया वासवदत्ता को भी प्रिय थे ?' वासवदत्ता स्वभावतः कह बैठती है कि “इससे 
भी अधिक प्रिय थे।' पद्मावती तुरन्त पूछती है कि यह तुम्हें कसे पता है? 
वासवदत्ता कहती है कि यदि ऐसा न होता तो ag परिजनों को क्यों छोड़ती ? 
वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर ही रही हैं कि उदयन वहाँ विदूषक के 
साथ आ जाता है। उसे देखकर पद्मावती तथा वासवदत्ता ळता-गुल्म में छिप 
जाती हैं। उदयन वहाँ की छटा को देखता है । इसी समय विदूषक वसन्तक 
उससे पूछता है कि वासवदत्ता तथा पद्मावती में आपको कोन अधिक प्रिय है ? 
पहले तो वत्सराज आनाकानी करता है पर विदूषक के. ज्यादा आग्रह करने पर 
कहता हैं कि यद्यपि रूप, गुण तथा ' दाक्षिण्य में पद्मावती अधिक है, पर, वासवदत्ता 
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में आकृष्ट मेरे मन को आकर्षित नहीं कर रही है । यह सुनकर वासवदत्ता को 
वरम प्रीति होती है और राजा के दाक्षिण्य की पद्मावती भी प्रशंसा करती है । 
अब उदयन भी वसन्तक से पूछता है कि तुम्हें कौन अधिक प्रिय है और वसन्तक 
पद्मावती की अधिक प्रशंसा करता है। राजा अनजाने ही कहता है कि मैं इसे 
वासवदत्ता से कहूँगा । वसन्तक उसे मरा बताता है । सहसा प्रबुद्ध होने पर उद- 
यन को वासवदत्ता की स्मृति हो जाती है और वह रोने लगता है। उपयुक्त 
अवसर पाकर वासवदत्ता वहाँ से चली जाती है । पद्मावती अब उदयन के पास 
जाती है । उदयन बहाना करते हुये कहता है कि पुष्पों को रेणु से आँख में ग्राँसू 
आ गये । पद्मावती जल से उसका मुखमाजंन कराती है । 

पञ्चम अङ्क में ज्ञात होता है कि पद्मावती को शीषंवेदना हो रही है और 
वह समुद्रगृहक में पढी है । मधुरिका वासवदत्ता को समाचार बताने जाती है 
जिससे आकर वह मधुर कथाओं से पद्मावती का मनोविनोद करे । पद्मिनिका यह्‌ 
खबर उदयन को बताने जाती है । उसे मार्ग में विदूषक मिल जाता है और 
स्वामी को सूचना देने के लिये कहकर शीर्षानुलेपन लाने चली जाती है । विदूषक 
जाकर यह समाचार उदयन से कहता है और समुद्रगृहक में चलने के लिये 
कहता है । उदयन कहता है, ज्योंही मेरा पूवं शोक मन्द हो रहा था यह दूसरी 
विपत्ति आ पड़ी । वह समुद्रगृहक में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि 
पद्मावती भ्रमी.नहीं आयी है। वह लेट जाता है भ्रौर विदूषक उसे कहानी 
सुनाने लगता है । उसे नींद आ जाती है और प्रावारक लाने के लिये विदूषक 
वहाँ से चला जाता है। इसी समय वहाँ वासवदत्ता भी आ जाती है। वह 
उदयन को सोया हुआ देखकर उसे पद्मावती समझती है और पार्श्वं में लेट 
जाती है। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता का नाम लेकर बोलने लगता है । 
वासवदत्ता को पता लगता है कि यह पद्मावती नहीं श्रपितु, उदयन है । वह 
कुछ देर तक वहाँ रहती है भ्रौर उदयन की नीचे लटकती बाँह को ऊपर 
उठाकर चली जाती है । उसके निकलते ही उदयन की नींद हूटती है और वह 
स्वप्नावस्था में ही उसका पीछा करता है पर, द्वार का धक्का लगने से गिर 
पड़ता है कि इसी समय वहाँ विदूषक आ जाता है। उदयन उससे कहता है कि 
उसने वासवदत्ता का दशंन कर लिया है। पर विदूषक इसे स्वप्न अथवा माया 
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कहता है | उदयन कहता है कि यदि यह स्वप्न है तो स्वप्न ही सदैव बना रहे 
क्योंकि जागरण से यही अधिक हितावह है । उनके बातचीत करते समय ही 
मगधराज का कांचुकीय वहाँ आता है AT कहता है कि आपका अमात्य रुमण्वानु 
आरुणि को मारने के लिये सेना के साथ सन्नद्ध है और मगधराज की सेना भी 
उसका अनुगमन कर रही है अतः आप तयार हो जाइये | 

षष्ठ अङ्कु में महासेन का काच्चुकीय रभ्य तथा वासवदत्ता की धात्रो वसुन्धरा 
अवन्ती से उदयन से भेंट करने के लिये आती है । प्रतीहारी से यह भी पता 
चलता है कि किसी व्यक्ति ने नमंदातटीय जंगल में घोषवती नामक वीणा पायी 
थी जिसकी ध्वनि को सुनकर महाराज ने उसे मँगा लिया हे तथा वासवदत्ता 
का स्मरण कर विलाप कर रहे हैं। उदयन को महासेन के यहाँ से कांचुकीय 
तथा धात्री के आने की सूचना दी जाती है और पद्मावती के साथ वह उनसे 
मेंट करता है । महासेन क्री महिषी अज्भारवती का सन्देश सुनाते हुये धात्री 
कहती है कि महारानी ने कहा है तुम्हारा भ्रौर वासवदत्ता का सम्बन्ध तो हम- 
लोगों को अभीष्ट था ही, पर तुम चापल्यवश जल्दी ही भाग गये । तुम्हारे 
जाने पर हमलोगों ने चित्रफलक के सहारे तुम दोनों की शादी कर दी । अब 


` इस चित्रफलक को लेकर धेयं धारण करो ।' उस चित्रफलक को देखकर पद्मावती 


कहती है कि ऐसी ही स्त्री एक मेरे पास है जिसे एक ब्राह्मण ने प्रोषितपतिका 
कहकर न्यास के रूप में रखा है । ब्राह्माण का न्यास सुनकर उदयन कहता है कि 
तुल्यरूपता संसार में होती है अतः वह कोई दूसरी स्त्री होगी । 

इसी समय अपना न्यास लौटाने यौगन्धरायण भी आ जाता है। वासव- 
दत्ता लायी जाती है और सब लोग उसे पहचान छेते हें । योगन्धरायण राजा 
के पैरों पर गिर पड़ता है । पद्मावती भी भ्रविनय के लिये वासवदत्ता से क्षमा 
माँगती है । वत्सराज उदयन के द्वारा इस प्रपश्च का रहस्य पूछे जाने पर यौगन्ध- 
रायण बताता है कि देवज्ञो ने प्रापका पद्मावती के साथ परिणय बताया था । 
अतः यह परिणय एवं मगधराज के साहाय्य से वत्सभूमि की प्राप्ति, दोनों ही 
कायं सिद्ध हो गये । महासेन को यह प्रियसंवाद सुनाने के लिये पद्मावती के 
साथ सभी लोग उज्जयिनी जाने के लिये प्रस्तुत होते हैं। भरतवाक्य के साथ 
नाटक समाए होता है । | 
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नाटक का नामकरण--इस नाटक का नाम 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' राजा के 
द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता के दर्शन पर भ्राधृत है। स्वप्न वाला दृश्य संस्कृत 
नाट्य-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। पञ्चम अङ्क में पद्मावती को 
ज्ञीषंवेदना से पीड़ित जानकर उदयन उसे देखने समुद्रगृहक में भ्राता है भोर 
उसे वहाँ न पाकर वहीं सो जाता है । इसी समय वासवदत्ता मी वहाँ आती है 
और उदयन को पद्मावती समझ लेट जाती है । पर राजा को स्वप्न में बोलते 
सुन उसे पहचान कर वह चल देती है । राजा भी सहसा उठकर दोड़ता है पर, 
दरवाजा से टकराकर गिर जाता है । यह घटना बड़ी ही सरस तथा हृदयावर्जक 
है। भास की कल्पना ने पद्मावती की शीर्षेबेदना के व्याज से उदयन और 
वासवदत्ता को एकत्र संघटित कर दिया है। कुछ लोग इस नाटक के नामकरण 
के विषय में कहते हें कि इसका नाम 'पद्मावती-परिणय' या “उदयनोदय' होना 
चाहिये । परन्तु, जो सरसता और कल्पना का प्रसाद स्वप्न दुइय में है वह इस 
नाटक की आत्मा है और उस आधार पर यह नामकरण सर्वथा यथार्थ है | 


नाटक का आधार--प्रतिज्ञायौगत्धरायण की ही भाँति स्वप्तवासवदत्तम्‌ की 
कथा का आधार उदयन से संबन्धित लोककथा है । इस नाटक में भी प्रचलित 
कथा से नाटककार ने पर्याप्त परिवर्तन किया है। प्रसिद्ध कथा में योगन्धरायण 
ने वासवदत्तादाह की झूठी अफवाह फंलाकर तथा पद्मावती के साथ उसका 
परिणय कराकर इसे चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनाने का काम किया । कदाचित्‌ दर्शक 
इस कथा को पसन्द न करते इसीलिये नाटककार. ने चक्रवर्ती बनाने के उद्देश्य 
से नहीं, अपितु, आरुणि से पदाक्रान्त कौशाम्बी की रक्षा के लिये वासवदत्तादाह. 
की झूठी अफवाह का कथानक बनाया है । इसी प्रकार “स्वप्न? वाळा दृश्य भी 
लोककथा में नहीं है। यह नाटककार की उद्भावना है । अन्य परिवतंन भी. 
तुलना करने पर स्पष्ट हो जाते हैं | 


चरित्र-चित्रण--इस नाटक का नायक उदयन कलाप्रेमी, विलासी तथा 
रूपवान्‌ है । इसके रूप की प्रशंसा सभी समानझ्पेण करते हैं ( xo द्वितीय 
झडु जहाँ वासवदत्ता उसे दर्शनीय कहती है तथा तृतीय we जहाँ चेटी 
उसे शरचापहीन कामदेव बताती है )। वह वत्सदेश का अधिपति है । उसके 
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वीणावादन की प्रसिद्धि aaa फैल चुकी है। राजा मृगया का मी प्रेमी है । 
मृगया के लिये बाहर जाने पर ही लावाणकदाह की घटना घटित होती हे । वह 
दाक्षिण्यगुण से युक्त है । वासवदत्ता को स्मृति उसे सदेव बनी है और पद्मावतो- 
परिणय के अनन्तर भी विदूषक के पुछ्ने पर कहता है कि पद्मावती वासवदत्ता 
की भाँति मन को ase नहीं कर रही है । इसी दाक्षिण्यगुण के कारण अपने 
वासवदत्ता के प्रति प्रेम को वह पद्मावती के सामने प्रकट नहीं होने देता । 
राजा.में विवेक की कुछ कमी प्रतीत होती है । इसी कारण अन्तिम अङ्कु 
में यौगन्धरायण के विरोध करने पर मी वह वासवदत्ता को भीतर जाने के लिये 
कहता है, यद्यपि उसे उसका पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त हो सका है । यह उसके 
सदयः पूर्व के वक्तव्य--'परस्परगताछोके दृश्यतो तुल्यरूपता' से मेल नहीं खाता । 
यवनिका-प्रक्षेप के बाद ही उसे वस्तुस्थिति का ठोक ज्ञान होता है । नायक के 
वर्गीकरण में उदयन धीरललित नायक ठहरता है । साहित्यदर्पण के अनुसार 
धीरललित नायक “निश्चित्तों मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌’ होता है । 
ये गुण उसमें पूर्णता के साथ हें । निश्चिन्त तो वह इतना है कि राज्यभार 
पुर्णत: मन्त्रियों पर छोड़ देता है । कलापरायणता का पूछना ही नहीं । मुदु 
इतना है कि क्रोध का दर्शन नहीं होता । 
परन्तु, धीरललित होने के अलावे शौय का उसमें अभाव नहीं। पञ्चम 
अंक के अन्त में जब उसे सूचना मिलती है कि रुमण्वानु ने आरुणि पर 
आक्रमण कर दिया है और सहायता के लिये मगधनरेश की सेना सन्नद्ध है तो 
वह भी उद्यत हो जाता है। गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना उसमें भरी 


“है । जब महासेन तथा अङ्गारवती के यहाँ से आया ब्राह्मण तथा धात्री सन्देश 


सुनाते हैं तो क्या आज्ञा है” कहकर वह आसन से उठ जाता है। जो व्यक्ति 
किसी के श्रादेश को सुनने के लिये आसन से उठ जाता है वह गुरुजनों के 
प्रत्यक्ष होने पर कितना सम्मान करेगा, यह सहज अनुमेय है । 

वासवदत्ता रूपयौवनशालिनी वासवदत्ता अत्यन्त पतिभक्ता रमणी है। 
वह्‌ ऐसी पतिब्रता रमणियों की कक्षा में दिखायी पड़ती है जो स्वामिहित के 
लिये सवंस्व त्यागने के लिये प्रस्तुत रहती हैं--प्रस्तुत ही नहीं रहतीं, त्याग देती 
हैं । वासवदत्ता उज्जयिनी-नरेश महासेन प्रद्योत की पुत्री है। बन्दी अवस्था में 


८ Ho 
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उदयन के रहते समय उसका परिचय हुआ । यही परिचय प्रगाढ हाकर प्रम स 
परिणत हो गया । महासेन दोनों का ब्याह करानवार हा 4 कि चापल्यवश 
उदयन वासवदत्ता को SHC माग गया | 

वासवदत्ता में स्वाभिमान की भावना कूट-कूटकर भरी हे । अव ART की 
बात सुनकर भी वह काँप उठती हे । प्रथम अंक म जद देखती हे कि मगध- 
राज के अनुचर लोगों को रास्ते से खदेड़ रहें हैँ ता उत्त सम्भावना होती हे 
कि ag भी हटायी जायेगी । इस परिभव से वह खिन्न ह्‌ है । वह गुणग्राहिणी 
है । पद्मावती के रूप की प्रशंसा वह खुले मुंहसे क ती है--अभिजनानुरूप 
खल्वस्या रूपस्‌ | उसे पतिव्रता के धर्म का ज्ञान है AT लिये सदंव पर- 
पुरुषदर्शन का निषेध करती है । वह धीरा' वग का चायिक है 
की मंगलकामना करती है इसीलिये उसके विरहपयुंत्सुक मन के 
को विश्वामभूता मानती है । परन्तु सब कुछ होते 
परकीयः dae: का स्मरण उसे रह-रहकर खल जाता 
अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूल उठती हैं । 

पद्मावती--यह मगधनरेश को भगिनी ह अत्यन्त रूपवती है । 
उसके रूप की प्रशंसा स्वयं वासवदत्ता प्रथम अंक में करती है । उसको वाणा 
भी मधुर है। उदयन भी उसके रूप को प्रशसा करता ह | विदूषक के शब्दो में 
तो वह स्ंसद्गुणों की आकर है । वह तरुणी, दशनीया, अकोपना, श्रनहकारा, 
मधुरवाक और सदाक्षिण्या है ( xo चतुर्थ अंक--विदूषक की उक्ति ) । अपने 
कतंव्य के पालन में वह कभी नहीं चूकती । क्योंकि वासवदत्ता परपुरुषदश 
का वर्जेन करती है अतः उसी के लिये वह उदयन के पास नहीं जाती । वह 
बुद्धिमती नारी है। जब विदूषक उदयन से पूछता है कि वासवदत्ता और 
पद्मावती में कौन अधिक प्रिय है तो उदयन कहता है कि नहीं बताऊंगा | 
इस पर जब वसन्तक पुनः पूछता है तो कहती है कि यह इतने से भी नहीं 
समझा | 

वह उदारमना तथा बड़ों का सम्मान करनेवाली है । वन में जिस किसी 
को उसका अभीष्ट पुरा करने की उद्घोषणा करती है । जिस प्रक्रार वासवदत्ता 
आदश सपत्नी है उसी प्रकार पद्मावती भी । वह वासवदत्ता के पिता-माता का 


ट्‌ 
aq 
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अपने अभिभावकों जैसा सम्मान करती है। वासवदत्ता का पता चल जाने पर 
वह उसके पैरों पर गिर जाती हे और अविनय के लिये क्षमा-याचना करती है । 
संक्षेप में उदयन को दोनों पत्नियाँ आदश गुणों से युक्त हैं । 
योगन्धरायण--यौगन्धरायण आदश मंत्री है। नाटक का सारा घटनाचक्र 
उसी के दुद्धिकोशळ से चल रहा है । कलाप्रिय, विलासी तथा राज्य से उदासीन 
राजा का मंगल-निष्पादन सरल कार्य नहीं है । यह उसी के बुद्धिवेमव का प्रसाद 
हे । स्वामिभक्ति' उसमें पूर्णतः भरी है । स्वामी के मळा के लिये ag सब कुछ 
सहने के लिये तैयार है । स्वामिभक्ति उसमें इतनी है कि ज्योतिषियो के मुख से 
उसने सुन रखा है कि पद्मावती उदयन की पत्नी होगी । मात्र इतने से ही वह 
अपना मानने लगा--भतृंदाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता ।' 
इतना वड़ा वुद्धिकौशल तथा स्वामिभक्ति होने पर भी वह निरभिमाती है 
श्रौर कहता है कि- स्वामिभाग्यस्यानुगन्तारो वयम्‌ । जब उदयन खोयी वत्स- 
भूमि को पुनः प्राप्त कर लेता हे तथा वासवदत्ता भी मिल जाती है, उस समय 
यौगन्धरायण उसके पेरों पर गिर पड़ता है । धन्य हे स्वामिमक्ति ! वह कहता 
है कि यह सारा प्रपश्व उसने इसलिये रचा कि राज्यविस्तार हो तथा पद्मावती से 
ब्याह हो | वह आदशं श्रमात्य है । 
विदूषक ( वसन्तक )--पेट ब्राह्मण वसन्तक उदयन का मित्र है। वह 
नटखट तथा विनोदी है। पेटपुजा का ध्यान उसे सदैव बना रहता है, मले ही 
अधिक खाने से उदरपीडा हो । मगधराज के यहाँ खाने से वह बीमार पड़ गया 
है । इसका ज्ञान बहुत ही सीमित है । कहानी तो सुनाता है पर इसे पता नहीं 
कि नगर का ब्रह्मदत्त नाम है या व्यक्ति का । यद्यपि दूसरों के प्रेम में उसे आनन्द 
भ्राता है पर प्रतीत होता है कि अपने लिये उसे प्रेम नामक वस्तु का ज्ञान नहीं । 
समोच्चण--स्वप्नवासवदत्तम्‌ भास की कला की सर्वोत्तम परिणति है । 
समीक्षको ने बहुत पहले ही यह जान लिया था कि इसकी रसवत्ता अग्नि में भी 
नहीं जल सकी । नाटकीय संविधान, कथोपकथन, चरित्र-चित्रण, प्राकृतिक 
वर्णन और रसोन्मेष--सभी इस नाटक में पूर्ण परिपाक को प्राप्त हुये हैं । स्वप्न- 
वाला दृश्य इस नाटक में विशेष महत्त्व रखता है । दशंक इस दृद्य को देखकर 
मास के महानु व्यक्तित्व से अभिभूत हुये बिना नहीं रह सकते । घीरललित 
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नायक उदयन का कलाप्रेम यदि एक ओर सहृदय-हृदय का आवर्जेन करता है 
तो दूसरी श्रोर नीतिज्ञ यौगन्धरायण का वुद्धिविलास मस्तिष्क को चमत्कृत कर 


देता है । 
मास के इस नाटक में एक विचित्र अनूठापन हे । लघुविस्तारी वाक्या म 
जितना सरस पदविन्यास प्रभावित करता है उतने ही भाव भी र प्लावित 


करते हैं । मानव-हूदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावदशाओं का चित्रग इस नाटक 
में सवत्र देखा जा सकता है 

भास ने इस नाटक में प्राकृतिक दश्यों का बड़ा हो व्यापक तथा हृदयहारीं 
वर्णन किया है । ये वर्णन इतने हृदयवर्जक तथा साद्धोपाद्ध हैं कि पूरा दृश्य ही 
सामने नाचने लगता है । तपोवन का यह वर्णन देखिये-- 


विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
gan: पुष्पफलेः समुद्धविटपाः सर्वे दयारक्तिताः 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोबनमयं धूमो हि बह्वाश्वयः ॥ 
( स्थान के विश्वास से हरिण विश्वस्त होकर घुम रहें है । तोड़ी न जाने 
से वृक्षों की शाखायें फूल-फलों से लग हैं। कपिला गायें बहुत दिखायी पड़ 
रहीं है तथा खेत भी नजर नहीं श्रा रहे हैं। यज्ञीय धूम चारों ओर त 
निकल रहा है aa: निश्चय ही यह तपोवन है । ) 
सन्ध्या का वर्णन देखिये 
खगा बासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदी्तोईरिनर्भाति प्रविचरति धुप्तो मुनिवनम्‌ । 
परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च संच्िसकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनरस्तशिखरन्‌ ॥--१1१६ ॥ 
( पक्षिगण नीडों में चले गये हैं। मुनिजन स्नानार्थं जळ में प्रविष्ट हो 
"चुके हैं। सायंकालीन होम-अग्नि जळा दी गई है और घुम जगल में फेल रहा 
है । दुर से ग्राने के कारण सूर्य की धीरे-धीरे किरणें भी संकुचित हो गयी हैं 
तथा यह रथ को घुमाकर धीरे-धीरे श्रस्ताचछ में प्रविष्ट हो रहा है। ) 
इस नाटक में सूक्तियां भी ada दिखायी पड़ती हैं । थे सूक्तियाँ इतनी 


>>> 
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मार्मिक तथा सावंभौम हैं कि पाठक के हृदय में स्थायी निवास बना लेती 
ह्‌ | कुछ उदाहरण ये हैँ :--- 
कालक्रमेण जगत: परिवतंमाता चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ।-१।४ । 
दुःखं न्यासस्य TAWA 12120 । 
दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः ।४1६ । 
प्रायेण हि नरेन्द्रश्ो: सोत्साहेरेव भुज्यते ।-६।७ । 
कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले 1६1१० इत्यादि । 
इस नाटक का प्रधान रस रसराज AMIS है । वासवदत्ता और उदयन की 
दृष्टि से विप्रलम्भ श्रृंगार का ही प्राधान्य है । श्रृंगार के अलावे उत्साह का भी 
वणंन मिलता है । पद्मावती तथा वासवदत्ता के विनोद में शिष्ट हास्य भी 
दिखाई पड़ता है । विदूषक के वचनों से भी हास्योद्धावना होती है । चिन्ता, 
स्मृति, शङ्का, सम्भ्रम आदि मनोदशाओं का भी दर्शन होता है। प्रधान 
रस की दृष्टि से कोई उद्दोछ रस लक्षित नहों होता । मात्र रसों की उद्बुद्ध 
होती है । 
१३---चारुदत्त 
महाकवि भास की नाटय-श्गुंखला में चारुदत्त अन्तिम कडी माना जाता 
है । यह नाटक चार मंकों में विभक्त है । यह नाटक तब रचा गया जब भास 
की कला चरम प्रोह को प्राप्त कर चुकी थी । यह नाटक सहसा समाप्त हो 
जाता है जिससे प्रतीत होता है कि भास की मृत्यु के कारण यह पुरा नहीं हो 
सका था । इस कथा की पूर्ति शूद्रक ने अपने मृच्छकटिक में की है। नान्दी के 
अनन्तर स्थापना में नट UAT पर दिखायी पड़ता है। प्रातःकाल ही उसे 
भूख लग गयी है अतः कुछ खाने के उद्देश्य से घर लौट आता है। नटी 
कहती है कि वह अभिरूपपति नामक उपवास का अनुष्ठान कर रही हे अतः 
किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर खिलाना हे । नट ब्राह्मण को निमंत्रित करने 
के लिये बाहर निकलता है और उसे चारुदत्त का मित्र मेत्रेय (विदूषक) दिखाई . 
पड़ता है । वह उसे भोजन के लिये निमंत्रण देता है पर मंत्रेय अस्वीकार कर 
देता है । प्रस्तावना के अनन्तर विदूषक रङ्गमञ्च पर दिखाई पड़ता है । वह 
कहता है कि आरं चारुदत्त उसका स्वागत-सत्क।र करता है। यद्यपि चारुदत्त 
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इस समय दारिद्रच से ग्रस्त हो गया है पर वह उसका साथ नहीं छोड़ने को | 
षष्ठी तिथि के दिन देववलि करने के लिये वह चारुदत्त के पास पुष्प ले जा 
रहा है । इसके बाद चारुदत्त, विदूषक तथा चेटी रदनिका दिखायी पड़ र 
चारुदत्त अपनी दरिद्रता पर पश्चात्ताप करता है। उसे इस वात का दुःख 
नहीं कि वह दरिद्र हो गया है । दुःख इस वात का है कि धन समाप्त हो जाने 
से सुहज्जन भी निरादर करने लगे हं । दुःख के वाद सुख होना अच्छा है 
पर, सुख के बाद दुःख की प्राप्ति जीते ही मृत्यु है । विदूषक उसे सान्त्वना 
देता है । 

तदनन्तर शकार और विट द्वारा पीछा की जा रही गणिका वसन्तसेना 
दिखायी पड़ती है । गहन अन्धकार से आपूर्ण रात्रिहै। अपनी कामपिपासा 
की परिशान्ति के लिये वे दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। उनके वार्तालापों 
से यह विदित होता है कि वे अत्यन्त क्रूर-प्रकृति के व्यक्ति हैं। उन्हें नरहत्या 
करने में भी कुछ परेशानी महसूस नहीं होती । शकार अत्यधिक मूख मालूम 
पड़ता है । पास ही आये चारुदत्त का मकान है। उस गहन अन्धकार में 
गणिका चारुदत्त के दरवाजे से चिपक जाती है । ag श्रपनी माला को भी 
फेंक देती है जिससे उसकी सुगन्धि से विट और शकार आहट न पा जायें | 
चारुदत्त, विदूषक तथा रदनिका को बलि देने के लिये चतुष्पथ पर भेजता हे । 
विदूषक हाथ में दीपक लेकर चलता है । द्वार खोलते ही वसन्तसेना दीपक को 
बुझा देती हे । विदूषक समझता है कि हवा के झोंके से दीपक ga गया है 
और रदनिका को बाहर चलने के लिये कहकर स्वयं दीपक जलाने भीतर चला 
जाता है । इसी बीच वसन्तसेना भी भीतर चली जाती है। इधर रदनिका को 
बाह्र देख शकार और विट उसे ही वसन्तसेना समझकर पकड़ लेते हें । जब 
दीपक लेकर विदूषक आता है तो वे पहचान कर छोड़ देते हैं। बिट क्षमा 
मागता है और चारुदत्त से न कहने की प्रार्थना कर चला जाता है । पर शकार, 
विदूषक से यह कहता है कि वह जाकर चारुदत्त से कहें कि चारुदत्त वसन्तसेना 
को लौटा दे नहीं तो उसका सर तोड़ डालेगा । विदूषक तथा रदनिका उससे 
छुट्टी पा अपना काये समाप्त कर चले जाते हें । पास खड़ी वसन्तसेना को 
चारुदत्त रदनिका समझकर बरिकायं के बारे में पूछता है पर, वह मौन खड़ी 
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रहती है । इसी समय विदूषक आकर सब वृत्तान्त सुनाता है । वसन्तसेना 
पहचानी जाती है । वह अपना हार चारुदत्त के यहाँ न्यास रूप में रखकर 
चली जाती है । उसे पहुंचाने विदूषक जाता है । 
द्वितीय अङ्कु में गणिका वसन्तसेना और उसकी चेटी परस्पर बातें कर रही 
हैं । वसन्तसेना वणिक्पुत्र चारुदत्त के प्रति अपनी अनुरक्ति को बताती है। 
चेटी चारुदत्त को दरिद्र कहती है । पर वसन्तसेना कहती है कि यह भी सोमाग्य 
की वात है क्योंकि दरिद्र की कामना करने पर यह अपवाद नहीं रहेगा कि 
वेश्यायें धनिकजनों पर अनुरक्त होती हूँ । इसी समय एक व्यक्ति डरा हुआ-सा 
वसन्तसेना के घर में आता है । वसन्तसेना उमे सान्त्वना देकर उसके बारे में 
पूछती है । वह वताता है कि 'पाठलिपुत्र का रहनेवाळा है। वह जन्म से 
वणिक्‌ है पर भाग्यदशा के फेर से संवाहक ( अङ्गमदंन करनेवाला ) वन 
गया । उज्जयिनी में रईसों को सुनकर वह यहाँ आया और चारुदत्त के यहाँ 
संवाहक का कार्य करने लगा । चारुदत्त के यहाँ उसे प्रभूत स्नेह मिला । पर 
उसके निर्धन होने पर geal का भरण-पोषण सम्भव न रहा और उसने उसको 


दूसरे की सेवा करने को कह भेज दिया । वह भी किसी इतर व्यक्ति की सेवा 

करना ठीक न समझकर जुआरी बन गया । बहुत दिन जीतने के वाद एक 

दिन जुथे में हार गया ओर आज विजेता की दृष्टि उस पर पड़ गयी । Ag उसका 

पीछा कर रहा है।' वसन्तसेना जीतनेवाले को उसका द्रव्य दे देती है । 

और संवाहक को पुनः चारुदत्त की सेवा में जाने को कहती है । संवाहक 

को वैराग्य उत्पन्न हो गया है। उसके जाने के बाद वसन्तसेना के यहाँ चेट 
आता है और बताता है कि राजमार्ग पर एक हाथी ने परिव्राजक को पकड़ 
लिया । कोई मी व्यक्ति छुड़ाने को उद्यत नहीं हुआ पर, उसने स्वयं हाथी का 
शुण्डदण्ड पकड़कर उसे मुक्त कर दिया । इस पर समी लोग आश्चर्यान्वित 
होकर वाह-वाह करने लगे और किसी ने तो उसे कुछ नहीं दिया पर एक व्यक्ति 
ने निर्धनतावश और कुछ न देकर अपना प्रावारक दे दिया । वसन्तसेना उस 
व्यक्ति का नाम पूछती है पर चेट उसको नहीं जानता । इसी समय चारुदत्त 
उधर से निकलता है और चेठ उसे दिखा देता है कि इसी व्यक्ति ने प्रावारक 
दिया है । 
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तृतीय अङ्क चारुदत्त के घर के दृश्य से प्रारम्भ होता हे । रात्रि का समय 
है। चारुदत्त विदूषक से वीणा की प्रशंसा करता है। विदूषक कहता है कि 
सोने का समय हो गया है पर नींद नहीं आ रही बातचीत करते-करते 
नायक कहता है कि अष्टमी का चन्द्रमा अस्त होने जा रहा है । अब अधेरात्रि 
हो चली । पैर धुलाकर वह सोने का उपक्रम करता है । इसी समय चेटी वसन्त- 
सेना का दिया gat सुवर्णभाएड विदूषक को देती है कि ag इस रात उसकी 
रक्षा करे | विदूषक पहले तो रखने से इनकार करता | पर चारुदत्त के शपथ 
दिलाने पर रख लेता है । सब लोग सो जाते हैं । 

इसी समय सज्जलक नामक चोर चारुदत्त के घर में प्रविष्ट होता है । वह 
बहुत परिश्रम से सँघ लगाता है ओर सेंध मापने के लिये यज्ञोपवीत का 
उपयोग करता है। अपने इस HHT पर उसे रह-रहकर पश्चात्ताप भी 
होता है । प्रवेश करने के बाद दीपक के प्रकाश में वह सारे घर को देख 
जाता है पर, कोई मुल्यवानु वस्तु नहीं दिखायी पड़ती । इसो समय विदूषक स्वप्न 
में बोलने लगता है और चारुदत्त से कहता है कि अपना सुवर्णभाण्ड ले लो | 
मेरी बायी आँख फडक रही है । सज्जलक उसे ध्यान से देखता है AIX उसे 
सोया पाता है । वह सुवणंभाण्ड को देखता है। तदनन्तर वह एक भ्रमर को 
छोड़ता है जो जाकर दीपक को बुझा देता है। इसी समय विदूषक फिर स्वप्न 
में ही बोल उठता है कि चोर सुवर्णभाण्ड ले जा रहा है। इसे ले लो। 
सञ्जलक पटह की ध्वनि सुनकर मोर हुआ समझता है ओर सुर्णमाएड लेकर 
भाग जाता है | 

जागने पर चेटी उस चौर-निमित मार्ग को देखती है । धीरे-धीरे सुवणं- 
भाण्ड की चोरी ज्ञात होती है । विदूषक कहता है कि उसने चारुदत्त को लौटा 
दिया है । पर पीछे विदूषक को विश्वास होता है कि वस्तुतः चोर ने उठा लिया 
है । वे चिन्ता में पड़ जाते हैं। इसी समय चारुदत्त की पत्नी वहाँ आती है 
ओर जब उसे इस बात का पता लगता है तो अपनी शतसाहस्न-मुल्यवाली 
माळा को देती है । चारुदत्त उसे विदूषक को देकर वसन्तसेना के पास भेजता 
है कि जाकर यह माळा दे दो और कह दो कि तुम्हारे हार को चारुदत्त जुये में 


हार गया ओर उसी के बदले में तुम्हें यह माला भेजा है । 
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चतुथे अङ्क में एक चेटी आकर वसन्तसेना से कहती है कि यह आमरण 
तुम्हारी माता ने भेजा हे और इसे पहनकर बाहर खड़ी गाडी में बैठकर 
राजश्यालक के पास जाओ। वसन्तसेना जाने से इनकार कर देती है। इसी 
समय सज्जलक वहाँ पहुँचता है । वह वसन्तसेना की चेटी मदनिका का प्रेमी 
है। उसी को मुक्त कराने के लिये उसने आर्य चारुदत्त के घर चोरी की और 
सुवर्णमाण्ड को प्राप्त किया ag मदनिका को पास बुलाता है और उससे बातें 
करता हे । वसन्तसेना भी उन्हे देखकर छिप जाती है और उनकी बातें सुनने 
लगती हे । सज्जलक उसे हार दिखाता है और चेटी देखकर तुरन्त पहचान 
जाती है । सज्जलक अपनी चोरी की बात बताता है। मदनिका कहती है 
कि वह जाकर वसन्तसेना को दे दे और कहे कि चारुदत्त ने भेजा है। वह 
स्वीकार लेता है और मदनिका उसे दूर बेठा देती है। इसी समय वहाँ विदूषक 
आता है और चारुदत्त की आज्ञानुसार शतसाहख्न-मुल्यवाली माला को लोटा 
देता है । वह जुये में चारुदत्त के हारने की झूठो बात मो बताता है । वसन्तसेना, 
चारुदत्त के इस व्यवहार से और अधिक अनुरक्त हो जाती है । 

विदूषक के जाने पर मदनिका सज्जळक को गणिका के पास ले जाती है । 
वह अपने को चारुदत्त द्वारा भेजा गया बताता है और हार को लौटा देता 
हैं। गणिका कहती है कि उसे सज्जलक के साहस का पता है कि किस प्रकार 
वह हार लाया है । वह गाड़ी मंगाती है । मदनिका का स्वयं अलङ्करण कर 
सज्जलक के साथ उसे विदा करतो है । सज्जलक तथा मदनिका, वसन्तसेना के 
इस उपकार पर नतमस्तक होते हैं और गाड़ी पर चढ़कर चले जाते हैं । 

वसन्तसेना को इन घटनाओं पर आश्चयं होता है। वह समझ नहीं पाता 
कि यह सब स्वप्न हुआ है वा यथार्थ हे । वह चतुरिका नामक चेटी को बुलाती 
है । गणिका उससे कहती है कि इस अळंकार को पहनकर वह चारुदत्त के पास 
श्रमिसरण करेगी । चेटी कहती है कि अभिसार के योग्य दुदिन भो हो गया 
हे । गणिका कहती है कि तु मेरे काम को भोर उदीप न कर! । दोनों चली 
जाती हैं और नाटक समाप्त होता है । 

नाटक का नामकरण--इस नाटक का नायक वणिक्‌ पुत्र आये चारुदत्त 
Sl उसी के नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ हैं। नाटक की सारी 
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घटनायें उसी के सुकृत्यों पर केन्द्रित हैं। चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन होने 
से इसे दरिद्र-चारुदत्त भी कहा जाता है। 

नाटक का आधार- संभवतः इस कथानक का आधार भी लोककथा रहा 
ai पीछे शूद्रक ने इसी कथा को श्राधार वनाकर अपनी अमर कृति 
“मुच्छकटिक? की रचना की । मृच्छकटिक पर इस नाटक की छाया स्पष्टतः देखी 
जा सकती है | 

चरित्र-चित्रग- इस नाटका का नायक चारुदत्त वणिक-पुत्र है। वह 
अत्यन्त दानी, गुणवाचु एवं रूपवातु है। उसके यहाँ याचना व्यर्थ नहीं जाती । 
उसकी समृद्धि सबकी समृद्धि है । वह उस सरोवर की भाँति है जो दूसरी की तृषा 
का शमन कर स्वयं सुख जाता है । इस दानशीलता के कारण वह दरिद्र हो गया 
है । दरिद्रता भी इतनी हुई है कि वह अपने भृत्यो का भी भरण-पोषण नहीं कर 
सकता | इसीलिये अपने संवाहक को AGT पास से हटा दिया है । 

चारुदत्त अत्यन्त धीर प्रकृति का आदमी 21 इस दारिद्र में भी वह अपने 
धर्म से विचलित नहीं होता । उसने अपने द्वारिद्र्य की इसलिये चिन्ता नहीं को 
कि उसे विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, अपितु इसलिये कि द्रव्ययाभाव 
में आत्मीय जन भी मुँह फेर लेते हैं। उसे इस बात का अभिमान है कि इस 
विपत्ति की अवस्था में भी उसे विदूषक जैसे मित्र, उसकी पत्नी जैसी सहगामिनी 
तथा daar मत मिला--ये दरिद्रता के सहायक हैं | 

इस विपत्तिग्रस्त अवस्था में भी उदारता में कमी नहों। वसन्तसेना 
की वह रक्षा करता है और उसके न्यास को सुरक्षित रखता है । वसन्तसेना 
का चेट जब हाथी से परिब्राजक की रक्षा करता है, उस समय वह और कुछ 
अपने पास न देखकर अपना प्रावारक ही दे देता है । वसन्तसेना का जब न्यास 
चोर द्वारा चुरा लिया जाता है, उस समय ag अपकी स्त्री के हार को उसके 
पास भेज देता है और झूठा बहाना भी बना लेता है । 

` चारुदत्त कला का ममूज्ञ है । तृतीय अङ्कु में वह विदुषक से वीणा की: 
प्रशंसा करता है। वह महान्‌ धार्मिक है और दरिद्रावस्था में नी पूजा और 
बलि को सम्पन्न करता है । यह सब होते हुये भी वह गणिका के प्रति आकृष्ट 
हो जाता है । 
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वसन्तसेना--इस नाटक की नायिका वसन्तसेना है । मातृपरम्परा से वह 
उज्जयिनी को एक प्रसिद्ध गणिका है । अत्यन्त रूपवती वसन्तसेना बहुतों को 
अपने कटाक्षों का आखेट बना चुकी है । शकार और विट उसके रूप-जल के 
पिपासु हैं। परन्तु गणिका होते हुये भी उसका चारित्रिक स्तर ऊँचा है। वह 
जिस किसी के साथ प्रणय-सम्वन्ध स्थापित करनेवाली नहीं । यही कारण 
है कि ag राजश्यालक से सम्बन्ध स्थापित करने से इनकार करती है 
वसन्तसेना हृदय से अत्यन्त सहृदय है। जब उसे पता लगता है कि 
सज्जलक ने मदनिका को मुक्त कराने के लिये ही चारुदत्त के घर चीरी को तो 
न केवल वह मदनिका को मुक्त ही करती है अपितु, स्वयं मदनिका का ATETT 
कर गाड़ी में वेठा सज्जलक के साथ उमे विदा करती है । वह चार्दत्त के गुणों 
पर अनुरक्त है । उसके एक-एक गुण वसन्तसेना के प्रेम को दृढ़ करते जाते 
हें । जहाँ कहीं वह किसी गुण को सुनती हे उसे चारुदत्त का ही समझती हैं 
तथा नाटकीय कथावस्तु में वह गुणवानु चारुदत्त ही सिद्ध होता है । शकार से 
रात्रि में रक्षा और विदूषक के साथ वसन्तसेना को सकुशल घर पहुँचाना; चेट 
को प्रावारक देना, वसन्तसेना के व्यास की चोरी हो जाने पर उसे अपनी 
स्त्री का अत्यन्त मुल्यवानु हार देना--ये सभी गुण वसन्तसेना के हृदय में 
स्थायी प्रभाव डालते हैं और वह स्वयं अभिसार के लिये उसके पास चलः 
देती हे । 
वसन्तसेना गणिका होने पर भी धनलोभिनी नहीं । वह अत्यन्त उदार 
मनवाली नायिका है । संवाहक पर श्रापत्ति देखकर वह स्वयं अपने पास से 
उसका ऋण चुकाती है और उससे प्रत्युपकार की भी आशा नहीं रखती । 
इसी भाँति सज्जलक का सारा कृत्य जानकर भी वह मदनिका की निष्कृति का 
मुल्य बिना लिये ही उसे सज्जलक के साथ विदा कर देती हे । वह चारुदत्त के 
प्रति अपनी आसक्ति को बताती है और चेटी कहती हे कि चारुदत्त दरिद्र है 
तो वह दरिद्र के पास जाने में ही अपना सौभाग्य बताती है । दरिद्र के पास 
जाने पर कोई यह नहीं कहेगा कि वसन्तसेना व्यक्ति पर नहों, धन पर अनुराग 
रखती है 1 
विदुषक--चारुदत्त का विदूषक मित्र Waa जन्मना ब्राह्मग है । वहः 
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चारुदत्त का विपत्ति-सम्पत्ति दोनों समयो में साथ देनेवाला हे । चारुदत्त 
'को विदूषक की मित्रता का अभिमान हे । विदूषक चारुदत्त के सभी कार्यों को 
- निष्पन्न करता है। एक तरफ वह वलि आदि धार्मिक कार्यों का सम्पादन 
-करता है तो दूसरी तरफ स्वर्णमाण्ड की रखवाली, वसन्तसेना को रात्रि में 
उसके घर पहुँचाना तथा चारुदत्त की पत्नी के हार को वसन्तसेना के हाथ 
सॉपना भी उसी के मत्थे पड़ता है। चारुदत्त के लिये वह झूठ भो बोलता है 
और वसन्तसेना से कहता है कि तुम्हारे हार को चारुदत्त चूत में हार गया । 
चारुदत्त के दान-मान से वह सर्वथा परितुष्ट है और चारुदत्त को अभावावस्था 
-में भी नट के निमन्त्रण को अस्वीकार कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि चारुदत्त का विदूषक केवल भोजनमट्ट मूर्ख ब्राह्मणमात्र नहीं हैं। वह 
समयानुसार उसके हित-सम्पादन के लिए कठिन कार्यों को भी सम्पन्न करता है । 

ब्राह्मयी--चारुदत्त की धर्मपत्नी ब्राह्मणी में आदर्श पतिव्रता नारी के 
“गुण विद्यमान हैं । यद्यपि नाटकीय मः पर उसका अल्प कर्तृत्व ही है तथापि 
उस अल्प हिस्से ने ही उसके चरित्र को इतना प्रोज्ज्वल तथा उदात्त बना दिया 
है कि उसका चरित्र दर्शक के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाळ देता है । वसन्तसेना 
“के अपेक्षाकृत अल्प मुल्यवाले हार के चुराये जाने पर वह अपनी महाह माला 
को विना किसी ननु-नच के वसन्तसेना को देने के लिये देती है। वह 
वसन्तसेना भी कोई उसके लिये सुखदायिनी नहीं, अपितु उसी के सोमाग्य में 
हिस्सा लेनेवाली है | 

सज्जलक- सञज्जलक चौर के रूप में प्रदर्शित किया गया है । वह अत्यन्त 
बलवान तथा चोरी में निपुण है । चारुदत्त के महल में ag da लगाकर चोरी 
'करता है । यद्यपि उसे चारुदत्त के घर में वसन्तसेना के सुवणमाण्ड रखे जाने 
का पता नहीं है और ag केवल इसीलिये चोरी करने जाता है कि चारुदत्त का 
महल सुन्दर हे, पर विदूषक-स्वप्न-वचन से उसे सुवर्णमाण्ड का पता लग जाता 
है । वह सुवर्णमाण्ड लेकर चम्पत हो जाता है । सज्जलक की चोरी के पीछे 
“मी नाटककार ने एक सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार रख दिया है । वह उदर” 
'पुति या किसी दुव्यंसन के लिये चोरी नहीं करता । वह चोरी 
श्रेमपाश में बंध जाने के कारण करता है। ag वसन्तसेना की चेटी 
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मदनिका से प्रेम करता है । मदनिका वसन्तसेना की क्रीतदासी है और. बिना 
उसका मुल्य चुकाये सज्जलक उस प्राप्त नहीं कर सकता । इसीलिये वह चोरी 
करता है । इस मनोवैज्ञानिक आधार के सन्दर्भ में उसका जघन्य अपराध छोटा 
हो जाता हे । संघ लगाते समय उसके मन में उठ रहे तक-वितर्का से यह स्पष्ट 
पता लगता है कि चोरी करना उसे प्रिय नहीं है। पर, दुसरा कोई उपाय न 
पाकर उसने चोरी की है | 
संवाहक--संवाहक का जन्म पाठलिपुत्र में हुआ था पर, उज्जयिनी के 
अमीरों को सुनकर वह उज्जयिनी चला गया । वहाँ चारुदत्त के यहाँ वह गात्र- 
संवाहक का कार्य करने लगा । चारुदत्त की दरिद्रावस्था का उस पर प्रमाव 
पड़ा और वह सेवा से हटा दिया गया । पर वैसे गुणज्ञ व्यक्ति की सेवा करने के 
अनन्तर वह दुसरे व्यक्ति की सेवा नहीं करना चाहता इसलिये उसने दत का 
आश्रय लिया है । चूत में बहुत दिन जीत कर जीवनचर्या चळानेवाला संवाहक 
एक दिन हार जाता है । पर, देने के लिये उसके पास द्रव्य नहीं । अतः जेता 
के डर से वह भागने लगता है । एक दिन इसी भाग-दोड़ में वह वसन्तसेना के 
घर में भाग जाता है । वसन्तसेना उसके वृत्तान्त को जानकर उसका ऋण चुका 
देती है । इस प्रकार संवाहक एक कलाकार व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है ।. 
शकार--खलनायक शकार राजद्यालक है। वह मूर्खता का आगार 
प्रतीत होता है । सामान्य-से-सामान्य वात का भी उसे ज्ञान नहीं । उदाहरणार्थ, 
उसे यह भी पता नहीं कि श्रवणेन्द्रिय सें गन्ध का ज्ञान नहीं होता तथा 
घ्राणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता--“श्ृणोमि गन्धं श्रवणाम्याम्‌' अन्धकारपूरि- 
ताभ्यां नासापुटाभ्यां ag न पश्यामि’ ( अङ्क १) । लोकप्रचलित प्रसिद्ध 
कथाओं का भी उसे ज्ञान नहीं । तभी तो कहता है--अहं त्वां गृहीत्वा केशहस्ते 
दुःशासन: सीतामिवाहरामि। (अङ्क १ )। गुणवानों के प्रति इसका कोई 
आकर्षण नहीं । इसलिये विट के क्षमा माँगने के बाद भी यह चारुदत्त केः 
विदूषक मैत्रेय से धमकी-भरे शब्द कहता है । 
समीक्षण--यह भास का अन्तिम नाटक है और उनकी कला यहाँ ललित 
लास्य दिखाती है | परन्तु दैव-दुविपाकवश यह नाटक सहसा समाप्त हो जाता 
है रौर यह सहज में अनुमित हो जाता है कि अपने वर्तमान रूप सें यह पूर्ण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


महाकवि भास 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ 
नहीं । हो सकता है, इस नाटक की रचना करते समय ही भास को मृत्यु हो गयी 
हो और इस प्रकार यह नाटक अधूरा रह गया हो | 
चारुदत्त सरल होने से सुबोध है। अभिनेय भी यह बड़ी सरलता से 
सकता हैं। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह नाटक बेजोड है। नाना प्रकार क 
सज्जन-से-सज्जन तथा खळ-से-खल नायक यहाँ वर्तमान हैं। यदि एक ओर 
चारुदत्त सज्जनता की सीमा है तो दूसरी तरफ शकार दुजेनता का चूडान्त 
प्रतीक है। सरस कोमल नायिकायें सभी को अपनी ओर आश्व कर रही 
प्रभावोत्पादिका तथा सूक्तिबहुला भासीय नापा प्रेक्षक के मन में अनुराग 
धारा Seu देती है । कथनोपकथन की दृष्टि में भी यह्‌ नाटक उच्चकोटि का है । 
इस नाटक में भास का कविहूदय नी पूर्णख्प से अभिव्यक्ति पा गया हे 
नाना प्रकार की भावदशाओं का वर्णन भास के क्रान्तदर्शी कवि होने का प्रमाण 
है । चारुदत्त द्वारा वर्णित दारिद्रच का वर्णन सूक्ष्म श्रव्वीक्षण के परिणाम हँ । 
उदाहरण लीजिये 
दारिद्रयात पुहषस्य बास्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्टते 
सत्वं हास्यमुपेति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते | 
निर्वेरा विभुखीभवन्ति सुहृदः स्फीता भवन्त्यापदः 
पापं कम्रं च यत्परेरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥-१।६। 
दरिद्रता के कारण बन्धुजन आज्ञा में नहीं रहते, बल वा तेज हास्य का 
विषय बन जाता है और सदाचार क्षीण हो जाता है । बिना शत्रुता के ही मित्र- 
जन शत्रु हो जाते हैं, आपत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं तथा दूसरे के द्वारा किये 
हुये पापकमं की भी उसी में सम्भावना की जाने लगती है । कितना यथार्थ 
वणन है । 
प्रकृति-चित्रण सुतरां तथ्यानुकारी है । अन्धकार का वर्णन देखिये-- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वष॑तीवाञजनं नभ: । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता N— 2128 । 
चन्द्रोदय का यह वर्णन देखिये-- 
उदयति हि wang: क्लिच्चखज्‌ रपाण्डु- 


युंवतिजनसहायो राजमार्ग प्रदीप: 
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तिमिरनिचयमध्ये रश्सयो यस्य गौरा 
हृतजल इव पडू क्षीरधाराः पतन्ति ॥--१॥२९ । 

“सिक्त खजूंर की नाई पाण्डुवणवाला, युवतियों का सहायक तथा राज- 
मार्गे का प्रदीप यह चन्द्रमा उदित हो रहा है । अन्धकार समूह में इसकी गौर 
रश्मियाँ जलहीन पंक में दुग्धधारा की भाँति प्रतीत हो रही हैं 1” उपमा बड़ी 
ही सटीक है । न 

भास ने रसपरिपाक में भी विशेष वारीकी दिखायी है । ware रस सवंत्र 
अनुस्यूत हे । वीच-वीच में अन्य रस भी समयानुसार प्रदर्शित किये गये हैं । 

इस नाटक में देश-काल का चित्रण बडा ही विस्तृत हुआ है । दास-प्रथा का 
संकेत सज्जलक द्वारा वसन्तसेना की चेटी को मुक्त कराने के उद्योग से लगता 
है । यूत का प्रचलन भी उस समय था । संवाहक aa में हारने के कारण ही 
वसन्तसेना के घर में शरण लेता है । चारुदत्त भी वसन्तसेना के पास मिथ्या 
समाचार भिजवाता है कि उसने दत में वसन्तसेना के हार को wat दिया । 
चोरी का दृष्टान्त सज्जलक का कृत्य हे । वेश्यावृत्ति का पता वसन्तसेना से 
चलता है जिसके लिए विट 'बहसि हि धनहायं पण्यभूतं शरीरम्‌’ ( ११७) 
कहता है । | 

चारुदत्त तथा मृच्छुकटिक--मास के नाटक (दरिद्र चारुदत्त तथा 
शूद्रक के नाटक “समृच्छुकटिक' में एक ही कथानक उपजीव्य है । अतः यह 
बहुत सम्भव है कि शूद्रक ने दरिद्र चारुदत्त के कथानक को ही आधार रूप में 
ग्रहण किया हो । चारुदत्त का कथानक ATT है, पर मृच्छकटिक अपने में पूर्ण 
है। भास के नाटक की उपलब्धि होने से विद्वानों की यह धारणा हो गयी है 
कि शूद्रक का ध्यान इस नाटक पर अवश्य रहा होगा । परिवधित तथा परिवतित 
अंश शूद्रक की कल्पना-प्रसुत हो सकते हैं अथवा किसी अन्य स्रोत से ग्रहण 
किये गये होंगे । 
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भास की शैली 

मासीय नाटकों की शैली अपनी विशिष्ट महत्ता रखती है । इनकी शेली 
व्यञ्जकता तथा प्रभावोत्पादकता का मणि-काश्वन संयोग है। लघु वाक्यों में 
गम्भीर तथा रसपेशळ भावों की व्यंजना भ्रपना विशेष महत्त्व रखती है । Fes 
तथा दीर्घविस्तारी समस्त पदों की संघटना भले ही काव्य के लिये कोई उपयोगी 
बतावे, पर, नाटक में लघुविस्तारी एवं सरल वाक्यों की महत्ता अक्षुण्ण है ! 
इस दृष्टि में भास सफलता के शिखर पर दिखायी पड़ते हैं । इनकी माषा एवं 
शैली से स्पष्ट लक्षित होता है कि संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा रही होगी । 
छोटे-छोटे वाक्यों को लोकोक्तियों तथा सूक्तियों से अलंकृत करना भास का 
शेली का गुण है । 


$4) 


में 


J 


अलंकारविहीन सरल भाषा यदि भावव्यंजना में सफल रहे तो यह कचि 
महती विशेषता होगी । भास के नाटकों में हमें यही विशेषता लक्षित होती है । 
प्रभावमयी सरल भाषा भावों की अभिव्यक्ति में इतनी समथं है कि दशक के 
हृदय को हठात्‌ आकृष्ट कर लेती है। मास की शेली की विशिष्टता उनके 
कथनोपकथनों में देखी जाती है । कथनोपकथत में इनके पात्र नितान्त विदग्ध 
हैं । उक्तिप्रत्युक्ति की विदग्धता के लिये प्रतिज्ञा-योगन्धरायण a यौगन्धरायण 
तथा भरतरोहक के संवादो में देखी जा सकती है | भरतरोहक जिन थ्राक्षपा 
को उदयन पर लगाता है उनकी बडी बारीकी से यौगन्धरायण उत्तर देता है | 
उक्तिभ्रत्यक्तियों के बीच कहीं-कहीं ऐसी अप्रत्याशित घटनाएँ टपक पड़ती हैं जो 
नाटकीय रसचर्वणा में अतीव मिठास ला देती हैं। उदाहरण के लिये प्रतिज्ञा 
नाटक में जब महासेन अपनी स्त्री से वासवदत्ता के वर के विषय में विमशं कर 
रहा है, उसी समय कुकी सहसा प्रवेश कर उदयन का नाम लेता है | 
यह उक्ति पाठकों और दशंकों के हृदय को सहसा झकझोर देती हैं । 
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ऐसी आकस्मिक उक्तियाँ मास की अपनी विशेषताओं के रूप में हैं और अन्य 
नाटकों में भी इनकी सम्यक्‌ उपलब्धि होती है । 

मास अपने वण्यं-विषयों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ पेश करते हैं। विषय 
या दृश्य का वर्णन करते समय उसके सृक्ष्मातियृक्ष्म अंश को भी वे उपस्थापित 
कर देते हैं। दरिद्र-चारुदत्त नाटक में दरिद्रता का वर्णन जितना स्वाभाविक 
हैं उतना ही बारीक मी । सुख को दुःख के बाद प्राप्त होना चाहिये, यह मास 
को अच्छी तरह विदित था । सुखावस्था के बाद दु:ख का आना मरण-तुल्य ही 
है । इस वर्णन को देखकर पाठक भास की शैली की प्रशंसा किये बिना नहीं 
रह सकता । यदि किसी eer का वे वर्णन करने लगते हैं तो इतनी स्पष्टता 
के साथ उसे उपस्थित करते हैं कि पाठक को पुर्ण बिम्बग्रहण हो जाता है । 
यह कवि वा नाटककार की चरमसिद्धि है । उदाहरणाथ सन्ध्या का वर्णन 
लीजिये-- 


पुर्वा तु काष्टा तिमिरानुलिप्ता 
सन्ध्यारणा भाति च पश्चिमाशा । 
द्विधा विभक्तान्तरमन्तरित्तं 
यात्यर्थंनारीश्वररूपशोभाम्‌ ॥ 
-अवि० 2122 1 
और 
खगा वासोपेता सलिलमवगाढो सुनिजनः 
प्रदीसोऽग्निर्भाति प्रविचरति धुमो मुतिवनम्‌ । 
परिभ्रष्टो दुराद्रविरपि च संक्षिसकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति जनेरस्तशिखरम्‌ ॥ 
-स्वप्न० १। 
इसी प्रकार कृष्ण-रात्रि का वर्णन भी हृदयहारी है-- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषंतीवाञ्जनं तभ: । | 
- असत्युरुषसेवेब दृष्टिनिष्फलतां गता ॥ 


“चारुदत्त ११९ । 
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अविमारक में मध्यरात्रि का वर्णन देखिये-- 
तिसिरसिव वहन्ति मार्गनद्यः 
पुलिननिभाः प्रतिभान्ति हम्यमालाः । 
तमसि दशदिशो निमग्नरूपाः 
प्लचतरणीय इवायमन्धकारः ॥--अविमारक ३।४। 

इसी प्रकार वनवर्णन, मव्याह्वव्णन, तारुण्यवर्णन इत्यादि में भास की 
सफलता देखी जा सकती है | 

भास सरल पद्धति के जनक हैं । शास्त्रीय दृष्टि से इनकी भाषा प्रसादगुण 
से संयुक्त है । रसपेशळता, भावों की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति, मनोरञ्जकता, गम्भीरता, 
औदात्य तथा माधुयं इनकी शैली के गुण हैं । अवस्था तथा पात्र के अनुसार उग्रता 
एवं संयम का प्रयोग इनके नाटकों की विशेषता है । हास्य की सम्यक्‌ संयोजना 
भी इनकी शैली की सफलता का एक कारण है । स्वप्तवासवदत्ता का विदूषक 
यदि यह नहीं जानता कि राजा का नाम ब्रह्मदत्त ह या नगर का, तो चारुदत्त 
का प्रतिनायक शकार उससे भी घोर मुखं निकलता है । इनकी उक्तियाँ रससिद्धि 
में सहायक होती हैं । 

वाक्यसंघटना की विशेषता भी भास की निराली ही है। इसकी प्रशंसा 
महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने खुले मुँह से की थी। उनके अनुसार 
भास की डौली की तुलना अन्य किसी कवि से नहीं की जा सकती । चरित्र- 
चित्रणो में भास ने इतनी सफलता प्राप्त की है कि पात्रों में काल्पनिकता का 
भान तक नहीं होता । इनकी भाषा शेल-निझंरिणी की भाँति बिना किसी 
तड़क-मड़क के स्वाभाविक गति से प्रवाहित होती है। भास भारतीवृत्ति के 
महनीय आचारं हें । शब्दार्थ-योजना में अभिव्यञ्जना का प्रश्नय आकर्षक लगता 
है । भाव, रस, देश-काल एवं पात्रों के अनुसार भाषा में परिवर्तन दिखायी 
पड़ता है । 

आस की शैली में कृत्रिमता नहीं, स्वाभाविकता हे । इसमें ऊहा की अपेक्षा 
नहीं । पाठकों को सामान्य बुद्धि के प्रश्रय से ही चरम आनन्द की अनुभूति होती 
है । ओज तथा प्रसादगुणभूयिष्ठा इनकी भाषा माधुर्यं से ओत-प्रोत है । लोग 
ओज तथा समासबाहुल्य को गद्य का जीवन बताते रहें पर, भास के लिये 
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समास-विहीन भाषा मी गद्य की उच्च कक्षा में विराजमान हो सकती है । 
इनके गतिशील प्रवाह में कहीं भी गतिरोध नहो और न तो तोड़-फोड़ ही है । 
सरल स्वच्छन्द गति है। इनकी शैली को आलङ्कारिकता में आस्था नहीं है अपितु; 
रसाभिव्यक्ति और भावव्यञ्जना को यह प्रधान मानक्रर चल्नेवालो है । मास 
की सरल शैली को कुछ लोगों ने रामायणीय प्रमाव माना है । 

भास को शेली की प्रांसा महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने बड़े ही 
प्रशस्त शब्दों में की Sl उनके अनुसार इन नाटकों की शैली अद्वितीय 
है।' भास को सरल UAT का कारण उस पर काव्यों की शैली का प्रमाव है । 
शैली प्रवहण-शील तथा प्रभावुक है । उद्दाम भावनाओं का बडा ही सशक्त 
वर्णन किया गया हे । विपत्तियों के चित्रण में भास सिद्धहस्त हैं। नाटकों को 
अभिनेयता पर भास की दृष्टि थी इसीलिये कृत्रिमता तथा आलक्कारिता का 
अभाव दिखायी पड़ता है। अलंकरण यद्यपि काव्य के लिये आवश्यक होता है पर, 
नाटक में यह उसकी अभिनेयता का विघातक होता है। इसी कारण भास के 
नाटकों में अलङ्करण का प्राचुर्यं नहीं है । 

भास को शेली के तीन गुण हैं--प्रसाद, ओज और माघुर्य। ये तीनों 
गुण उनके नाटकों में सवंत्र दृष्टिगत हो सकते हँ । अवस्था तथा समय के 
अनुसार उनकी शैली में सहसा मोड़ आता है जिससे प्रभावशालिता एवं 
व्यञ्जकता में वृद्धि होती है । अपने भावों की व्यञ्जकता में मास इतने सिद्ध हैं 
कि कहीं मी विवक्षित भाव दव नहीं सकता । सीमित शब्दो एवं सरळ भाषा 
के द्वारा विवक्षित श्रथ का उद्बोध यह मास को महती विशेषता है । 

भास की शैली का गुण मौन भाषण भी है । अल्प geal के द्वारा 
अधिकाधिक भावों को व्यञ्जना के अतिरिक्त मोन से भी अर्थबोध कराया गया 


—— 


1. The superior excellence -of sentences which 
are not subject to the restriction of verification 
is everywhere to be observed in these Rupakas. 
It really surpasses in grandeur, the style of other 
works is incomparable. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. i. 


१३२ Digitized by Arya “aaa भास Chennai and eGangotri 
है । ये तीन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हुये हैं एवं रस तथा भावों को 
प्रतीति में सहायक हुये हैं। इसी कारण समीक्षकों ने उन्हें 'मौन के आचाय? 
विशेषण से विभूषित किया है । 
भास की शैली के अपने विशेष गुण हँ । परवती कवियों और नाटककारों 
पर इसका प्रभाव पड़ा है, फिर भी वह श्रपना पार्थक्य स्थिर रखे और अपनी 
हत्ता को संजोये है । 3 
भास के नाठकों के पात्र 
भास की नाट्यकला की सफलता में पात्रों के चरित्रचित्रण का मी 
महत्त्वपूणे स्थान है । मास ने सभी प्रकार के पात्रों का चरित्र-चित्रण 
बड़ी ही कुशलता के साथ किया है । इन नाटकों में जितने प्रकार के पात्र मिलते 
हैं, संस्कृत नाटयसाहित्य में कदाचित्‌ ही किसी नाटककार को इनके पात्रों से 
सरोकार पड़ा हो । प्रोज्ज्वल चरित्र के धीरोदात्त नायक, धीरोद्धत, धीरललित, 
खल, दैवी, आसुरी जितने भी प्रकार के नाटकीय पात्रों की सम्भावना की जा 
सकती है, वे सभी यहाँ उपलब्ध हैं। बाण ने मास के नाटकों को सूत्रधार- 
` कृतारम्भँ्नाटकैः बहुभूमिकेः' कहा है । इसका आशय यह है कि भास के नाटकों 
में बहुत से पात्रों का समावेश हुआ है । बाणमट्ट का यह कथन अक्षरशः सत्य 
है । पर, यह बात विशेष महत्त्व रखती है कि इतने अधिक पात्रों के होने पर 
भी एक भी पात्र अधिक नहीं। इन नाटकों के कथानक में ऐसा कहीं भी 
आभास नहीं होता कि अमुक पात्र की आवश्यकता नहीं है । ह 
इतने प्रधिक पात्रों का समावेश मास ने केवळ एक वग से नहीं किया 
है । पशु-पक्षी तक पात्र-कोटि में लाये गये हैं। मानवो में केवल एक 
~ ही वर्ग वा जाति के पात्र नहीं हैं. अपितु, सभी स्तरों के. पात्र यहाँ दिखायी 
पड़ते हैं । इन पात्रों का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है: 
( १ ) देवता--राम, कृष्ण, बलराम, इन्द्र, अग्नि आदि । 
(2 ) यक्ष आदि--विद्याघर | 
( ३ ) देवपत्नियाँ- सीता, कात्यायनी आदि । 
( ४) राक्षस--रावण, विभीषण, कंस, घटोत्कच आदि | 
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(५) राक्षसियाँ--हिडिम्बा । 
( ६ ) राजा--धृतराष्ट्र, दशरथ, शल्य, शकुनि, दुर्योधन आदि । 
( ७ ) रानियाँ--कौशल्या, सुमित्रा, कैकयो, गांधारी, पौरवो आदि । 
(८ ) राजकुमार--दुःशासन, दुजंय आदि । 
( & ) राजकुमारियाँ--दुःशला, कुरङ्गो आदि । 
( १० ) अमात्य-योगन्धरायण, रुमण्त्रान्‌, शालंकायत, मरतरोहक, FAA 
आदि | 
( ११ ) विदूषक--वसन्तक, मैत्रेय आदि । 
(१२ ) वोर--कर्ण, अविमारक, लक्ष्मण, भोष्म, द्रोग, अजुंन आदि । 
( १३ ) काचुकोय--वादरायण, बालाकि आदि । 
( १४ ) सन्देशवाहक--हंसक | 
( १५ ) वानर--हनुमान्‌, अङ्गद, सुग्रीव, बालि आदि । 
( १६ ) धात्री--वसुन्धरा, विजया आदि । 
( १७ ) विद्यार्थी--खप्न नाटक के प्रयमांक में लावाणक से नगर आने- 
वाला ब्रह्मचारी | 
( १८ ) मल्छ--चाणूर और मुष्टिक । 
( १६ ) चोर--सज्जलक । 
(२० ) जुआरी--संवाहक | 
( २१ ) खल--शकार 1 
( २२ ) वारवनिता--वसन्तसेना । 
( २३ ) नाग--कालिय | 
( २४ ) पशु--अरिध्वृषम, गरुड, जटायु । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पात्रों का वर्गीकरण बहुत विस्तृत है । जिस- 
जिस वग के पात्रों की भास ने उद्भावना की है उनमें तत्तद्‌ गुणों का विन्यास 
मी वड़ो सफलता के साथ किया है और यही कारण है कि बाणभट्ट जेसे 
महाकवि को भो मास के पात्र-बाहुल्य की प्रशंसा करनी पड़ी । उन्होंने यह 
भी स्पष्ट कह दिया कि भारतीय नाटकों के प्रथित होने का एक कारण पात्र- 
बाहुल्य भी है । इन पात्रों के चरित्र-विन्यास में भास ने बड़ी ही सतकेता तथा 
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कुशलता प्रदर्शित की है । यदि देववर्ग का पात्र है तो उसमें देवत्व का पूर्णतः 
समावेश किया गया है। उसमें कोई भी ऐसी वात नहीं भ्रानेदी गई है जो 
उसके स्वभाव के विपरीत पड़े । प्रयत्न तो यह किया गया है कि उसके असदंश 
को भी निकालकर उसे नितान्त परिष्कृत रूप में प्रदर्शित किया जाय। इसी 
भाँति यदि दानव-वर्ग का पात्र है तो उसमें दानवोचित सभी दोप-गुणों को 
प्रदशित किया गया है । कंस, घटोत्कच, हिडिम्वा के चरित्र को उदाहरण रूप 
में उपन्यस्त किया जा सकता है। भास ने तो यह भी प्रयास किया है कि 
पात्रों के अशिष्ट आचरण को इस मनोवैज्ञानिक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाय कि 
पाठकों की उस पर सहानुभूति हो जाय । उदाहरण के लिए घटोत्कच के चरित्र 
को देखिये । माता की आज्ञावश यद्यपि वह ब्राह्मण को पकड़ता है, फिर भी 
उसका मन उसे कोसता है। चारुदत्त में सज्जलक भी यद्यपि चोरी करता है 
पर, उसकी अन्तरात्मा इस कार्य के लिये गवाही नहीं करती । 
पात्रों के चरित्र को उत्कृष्ट दिखाने के लिये भास को लोक-प्रसिद्ध 
कथानकों में भी परिवर्तन कर देना पडा है। पर इस कायं में उन्हें जरा भी 
संकोच नहीं हुआ है । उदाहरण के लिये केकयी के चरित्र को ले छीजिये। 
पाठकों को यह पूर्वोविदित है कि कंकयी ने अपनी अल्पज्ञता और अदूरदशिता- 
वश राम का वनवास माँगा । पर भास ने यहाँ दूसरा ही कारण उपस्थित कर 
कैकयी के HOS को शमित या कम करने का प्रयास किया है । यहाँ यह 
दर्शाया गया है कि कंकयी ने भरत को राज्य देने के लिये नहीं अपितु, ब्राह्मण 
का शाप सत्य करने के लिये राम के लिये वनवास का वर माँगा । वह भरत : 
का भी वनवास माँग सकती थी पर, उसे यह वात विदित थी कि भरत का 
वियोग सहते-सहते राजा दशरथ उसके अभ्यस्त हो गये थे अतः उनके वियोग 
- से वह नहीं मर सकते इसीलिये उसने राम का वनवास माँगा । वनवास भी वह 
चौदह दिनों के लिये माँगता चाहती थी पर मानसिक असन्तुलन के कारण 
१४ वर्ष मुंह से निकल गया ( xo प्रतिमा नाटक )। यहाँ यह कथानक भास 
को कल्पना द्वारा प्रसृत है । पर, सिफ़ अपनी पात्रभूता कैकयी के चरित्रोत्कषं ) 
के लिये उन्होंने ऐसा परिवतेन कर डाला । इसीलिये हम देखते हैं कि उन्होंने | 
mal के चरित्र-विन्यास में बड़ी सहानुभूति तथा कुशलता से काम लिया है । 
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भास के नाटकों में जिस प्रकार का नाटक है वेसा पात्र मिलेगा । यदि 
नाटक प्रकार का रूपक है तो उसका नायक धीरोदात्त होगा । पात्रों के चरित्र- 
चित्रण में कवि ने इतनी सच्चाई प्रदर्शित की हैं कि कहीं भी कृत्रिमता का 
लेश नहों दिखायी पड़ता । दशक, पात्रों को अपने बीच का प्राणी पायेगा और 
इस प्रकार रसानुभूति में शीघ्रता तथा तीव्रता रहेगो । इस कुशल चित्रण का 
कोई भी पात्र अपवाद नहीं । चाहे वे राम हों या भरत, कृष्ण हों या बलराम 
या चारुदत्त--सभी का सजीव भ्रडुन हुआ है । 
मास के पात्रों में व्यर्थं का आडम्बर नहीं दिखायी पडता । कथनो- 
पकथनों में वे इतने कुशळ हैं कि कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक 
व्यञ्जना का प्रयास करते हैं। व्यर्थ का वार्तालाप ढूंढने पर मी कहीं दिखायी 
नहीं पड़ेगा । सरल मापा एवं संक्षिप्त शब्दों में मनोगत अभिप्राय को प्रकट 
करना ही इन पात्रों का स्वमाव है । अत्तंद्नद्र को भी स्पष्ट शब्दों में ही प्रकट 
किया जाता है । मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्वाह भी बड़ी सफलता के साथ 
किया गया है । कौन पात्र किस परिस्थिति में कैसी भावदशा के अधीन होगा, 
कैसी चेष्टा करेगा तथा क्या कहेगा, यह भास को मळी-माँति विदित है । इस 
कारण दर्शकों को कहीं भी विचित्रता का अनुभव नहीं होगा । सर्वेत्र उसे परिचित 
व्यक्तियों तथा वातावरण में विचरण करना पड़ेगा । 
भास के पात्र सामान्य धरातल पर हे अति कहीं भो दिखायो नहीं 
पड़ेगी | यथासाध्य बुरे पात्रों में मी आदश गुणों का ही सन्निधान किया गया 
है । मरत आदर्शं भाई हुँ, वासवदत्ता और पद्मावती आदश सपत्तिया हैं, 
सुमन्त्र, यौगन्धरायण आदर्श अमात्य हैं, वसन्तसेना आदर्श गणिका है और 
उदयन तथा चारुदत्त आदर्श प्रेमी हे--सवंत्र आदश ही आदश हें । इन 
पात्रों के चरित्राङ्खन अपनी विशदता एवं उत्कृष्टता कें कारण सदैव स्मरण 
किये जायेगे । 
भास के नाटकों में पात्रों एवं उनके प्रकार की बहुलता होने पर मी 
अनावश्यक पात्रों का प्रवेश सावधानी से हटाया गया है। यहो कारण है कि 
` प्रतिज्ञा नाटक में मुख्य पात्र उदयन और वासवदत्ता ही नहीं आते । अविमारक 
में काशिराज का अभाव भी इसी कारण है। भास के पात्र अन्य नाटककारों 
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के पात्रों से ग्रपना स्पष्ट वेभिन्त्य रखते हैं। वे कालिदास के पात्रों की भाँति 
ग्रति Weis तथा कल्पनाप्रधान नहीं । भवभूति के पात्रों की भाँति अति 
भावुक नहीं, मट्टनारायण के पात्रों की भाँति अति बलशाली नहीं तथा शूद्रक 
के पात्रों की भाँति हॅस-मुख नहीं । 


भास की नाटचकला 

नाट्यकला के अन्तर्गत सभी नाटकीय तत्त्वों का समावेश होता है । जहाँ 
तक कथावस्तु का प्रश्न है, भास का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । पुराण-इतिहास, 
महाभारत, आख्यायिका ग्रन्थ और लोक में प्रचलित कथानकों का भास ने 
अपने नाटकों में उपयोग किया है । संस्कृत नाटक-साहित्य में किसी भी इतर 
नाटककार ने इतने बड़े क्षेत्र में सच्चरण नहीं किया है । इन आधारों के साथ- 
ही-साथ मास ने अपने कथानकों में मौलिकता को भी पर्याप्त प्रश्नय दिया है। 
कहीं-कहीं तो मौलिकता इतनी अधिक हो जाती है कि वह पाठकों की स्थिर 
भावना को झकझोर देती है। उदाहरण के लिये प्रतिमा नाटक में प्रतिमावाला 
सम्पूर्ण प्रसङ्ग मास की कल्पना की उद्भूति है। इसी कारण कैकयी का यह 
कहना भी भासीय कल्पना का ही प्रसाद है कि उसने मात्र ऋषि-वचन की सत्यता 
के लिये राम का वनवास माँगा | परन्तु, इतने बड क्षेत्र मै अपनी मौलिकता के 
साथ सञ्चरण करने पर भी भास के पैर कहीं नहीं छड़खड़ाये हैं । उन्होंने बडी 
ही कुशलता के साथ इन कथाओं का विन्यास किया है। कथावस्तु का विन्यास 
सदैव दशक की कुतूहल-वृत्ति का विवधेक रहा है । 

विस्तृत क्षेत्र से कथानकों का संकलन करने के कारण निसर्गतः पात्रों की 
संख्या तथा काटियो में भी वृद्धि हो गईं है। जितने प्रकार के पात्र यहाँ हैं 
उतने प्रकार के पात्रों का अन्य नाटककारों की कृतियों में पाना सुगम नहीं । इतने 
अधिक पात्र होने पर भी सभी मानव लोक के जीते-जागते प्राणी हैं। दर्शक 
को यह कभी आभास नहीं होगा कि यह पात्र काल्पनिक-है । उनके आचरण 


' में कहीं भी कृत्रिमता नहीं दिखायी पड़ेगी । जैसा हम सर्वेत्र देखते-सुनते हैं, वेसे 


हो वे भी दिखायी पड़ेंगे । यह अन्य बात हैं कि अपने दृढ़ वैदिक संस्कारों 


तथा ब्राह्मणीय संस्कृति के प्रवक्ता होने से उन्होंने कहीं-कहीं उसका 


जान-बुझकर प्रदशन कर दिया है। इस प्रकार का वृत्तान्त हमें मध्यम 
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व्यायोग में मिलता है । इस रूपक में पिता-माता अपने मध्यम पुत्र को स्वेच्छया 
मृत्यु के हवाले करने में जरा भी संकोच नहीं करते । यहाँ दशकों को यह सहज 
अनुमेय है कि यह शुनःशेप के आख्यान का प्रभाव है और उसका नाटककार 
ने यहाँ प्रदर्शन किया है । ब्राह्मणाय संस्कृति तथा धर्म का प्रभाव अविमारक 
तथा प्रतिमा नाटक में दिखायी पड़ता है । अविमारक ब्राह्मण के शाप को सत्य 
करने के लिये स्वेच्छया चाण्डाल बना हुआ है । इसी प्रकार कैकयी भी ऋषि- 
शाप को सत्य करने के लिये राम का वनवास माँगती है । 


भास ने पात्रों के चरित्राङ्कन में सवत्र उदात्त आदर्श रखा है । यथासाध्य 

उन्होंने यही प्रयास किया है कि पात्रों का चरित्र प्रोज्ज्वल प्रदर्शित किया जाय | 

इस कार्ये के लिये यदि कथानक में परिवतंन करना अपेक्षित रहा तो उसमें भी 

वे संकोच नहीं करते । नायक-नायिका, अमात्य, विदूषक, काञ्चुकीय, गणिका, 

सेवक आदि सभी पात्र इस प्रकार उन्नत चरित्र के ही दिखायी पड़ते हैं। यदि 
पात्रों के कलुष अंश को हटाना सम्मव न रहा तो उनको कम तो अवस्य ही 
कर दिया गया है । पर, यदि नाटकों के नायकों पर इसका प्रभाव पड़नेवाला 
होता है तो उसी हद तक परिष्कार किया गया हैं जितने तक प्रधान नायक पर 
कोई प्रभाव न पड़े | 

पात्रों के संवादों में भी भास ने विशेष दक्षता प्रदशित की है। संवाद 

प्रायेण ळघु-विस्तारवाले हैं। वाग्विस्तार का परिहार भास की महती विशेषता 
है। कोई भी पात्र उतना ही बोलता है जितना आवश्यक है। पाठक को 
यह कहीं मी मान नहीं होगा कि वार्तालाप का अमुक अंश फालतू है । ये संवाद 
सर्वत्र विवक्षित भाव के द्योतक हैं । अमीष्ट अथे के द्योतन में अशक्ति कहीं भी 
लक्षित नहीं होती । वार्ताछापों के आश्रय से ही सारे दृश्य को उपस्थित करने 
में नाटककार सफल रहा है । वार्तालापों को सुनकर दशको को यदि सुच्य 
विषय है तो भी उसका पुरा दृश्य सामने आ जायेगा । संवादों में मास को 
सरल तथा असमस्त माषा ने safe की है। भास सरळ शब्दावली के 
आचायं हूँ । यह बात नितान्त अपेक्षित है कि नाटक की भाषा यथासाध्य 
सरल तथा मावव्यञ्जन में समर्थ हो । तमी नाटक सावंवणिक और सावंजनीन 
होगा । नाटक के दर्शक परिष्कृत और अपरिष्कृत दोनों प्रकार के होते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 ३८ Digitized by Arya Saree rR Ra ara Chennai and eGangotri 


इसीलिये नाटककार का यह प्रधान कतँव्य है कि भाषा को सरल तथा भाववहन 
में समर्थ बनाये । जब इस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो मास सफल दिखायी 
पडते हैं । वस्तुतः मास की इतनी प्रसिद्धि का एक कारण यह wee 

भास ने अपने नाटकों के अलद्भुरण का मी पर्याप्त प्रयास किया है । यथा-- 
सन्ध्या, रात्रि, तपोवन, मध्याह्न इत्यादि का वर्णन भी किया गया है। ये वर्णन 
सुक्ष्म अन्वीक्षण के परिणाम हैं। इससे स्पष्ट हो जाता हे कि भास ने इन 
प्राकृतिक दृश्यों को बड़ी ही बारीकी तथा सहानुभूति के साथ देखा है । य वर्णन 
बड़े ही सजीव हुए हैं तथा पुरे दृश्य का विम्वग्रहण करात हं। नाटकाय कथानक 
में इनका उपन्यास भी प्रसङ्गोपात्त होने पर ही किया गया हे । कहा भी यह 
प्रतीत नहीं होता कि मात्र आकारवृद्धि तथा पाण्डित्यःप्रद्ांत के लिये ही इन्हें 
इकट्ठा किया गया है 

स-परिपाक की दृष्टि से भी भास के नाटक पर्याप्त ऊँचे हैं । इनके नाटका 
में नबों wal का अस्तित्व दिखायी पड़ता इन wal की सिद्धि बड़ी ही 
दक्षता के साथ की गयी है, रसाभास से इन्हें बचाया गया हे । वार, WYK 
तथा करुण--ये तीन रस प्रायेण इनके नाटकों में अङ्की बनकर आये हैं । श्टगार 
में संयोग और विप्रलम्भ दोनों का अस्तित्व दिखायी पड़ता है । वीरकोटिक 
नायकों में भी दानवीर, युद्धवीर इत्यादि वीरों के दर्शन होते हैं । हास्यरस की 
स्थिति तो विदूषक प्रायेण सर्वत्र बनाये रहते है। अन्य रसो को भो स्थिति 
यथावसर दिखायी पड़ती है। जयदेव ने भास को कविता-कामिनी का हास 
कहा है--भासो हासः' | इससे यह ध्वनित होता है कि भास श्युज्भार कवि न 
होकर हास्य के ही प्रमुख प्रवर्तक हैं । यद्यपि इन नाटकों में हास्यरस की 
सर्वातिशायिता तो नहीं है ग्रौर न तो भास के जिस प्रकार के नाटक हैं उसम 


snl a > Se टाटा 


१. महामहोपाध्याय गणपति शास्त्रो ने भास की वाक्य-रचना की प्रशंसा इस 
प्रकार की है: 
‘The sentences are everywhere replete with a wealth 
of ideas beautifully expressed, which cultured minds appre- 
ciate.’—Critical Study, 9. 27. 
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यह सम्भव ही है कि हास्यरस अङ्गी बनकर आवे, पर, हाँ इतना अव्य है. 
कि भास ने हास्यरस का बड़ा ही उदात्त वर्णन किया है । हास्य के दृश्य मात्रा 
झौर विस्तार में सीमित भले ही हों पर, सुन्दरता में अपनी विशिष्टता बनाये. 
रखते हें । यदि प्रतिज्ञा का विदूषक उद्धत हास्य का प्रदर्शन करता है तो; 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ सुकुमार हास की संसृष्टि करता है | 

मास के नाटकों में काव्यकौशल भी पूर्णरूपेण प्रस्फुटित हुआ हे । भास. 
का कवि-हृदय मौका पाते ही अपनी कला का प्रदशन कर देता है । नाना: 
प्रकार की छन्दयोजना इन नाटकों में दशनीय है । अळड्कारों का विधान मी. 
काव्यकमं की सफलता में सहायक होता है | उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास 
आदि अलङ्कार ATS छटा को उत्पन्न करते हैं । सुन्दर-से-सुन्दर उपमायें यहाँ: 
मिल सकती है 1 उपमा की छटा इस पद्य में भलीमाँति दिखायी पड़ती है : 

अयोध्यामटवीभूतां पित्रा श्रात्रा च वजितास्‌ । 

पिपासार्तोञ्नुधावामि चीणतोयाँ नदीमिव ॥-प्रतिमा ato ३॥१० । 

अलङ्कारशास्त्र का यह सुप्रसिद्ध उदाहरण भी भासीय कला का हीः 
परिणाम है : 

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषंतीवाञ्जनं नभ: | 
असत्पुरुषसेवेव दुष्टिनिष्फलतां गता ॥-बालचरित १।१५ | 

भास के नाटकों की अभिनेयता--यहाँ यह प्रश्‍न भी प्रसङ्गोपात्त हे कि 
भास के नाटक रङ्गमश्च की दृष्टि से अभिनेय हैं या नहीं ? इसका उत्तर बड़ा 
ही स्पष्ट हे । भास के समस्त नाटक अभिनय कला को दृष्टि से सफल हें । भले. 
ही संस्कृत के अन्य नाटकों में अभिनेयता की दृष्टि से आंशिक कठिनाई का. 
सामना करना पड़े पर, भास के नाटकों में ऐसी स्थिति नहीं । ये नाटक सभी 
दृष्टियों से अभिनेय हँ । कथानक, पात्र, भाषा-रोली, देशकाल, संवाद आदि 
सभी ata इसकी अभिनेयता के अनुकूल हें । जिन लोगों ने इन्हें चावयारों 
की सृष्टि माना हें वे भी कहते हैं कि ये चाक्यार नाटकों का प्रदशन करते थे 
और उन्होंने CAS के अनुरूप इन नाटकों की सृष्टि की । उनके इस मत से 
इतना तो eed: सिद्ध हो जाता है कि भास के नाटक अभिनय की दृष्टि से 
सुतरां सफळ हैं | 
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भास के नाटकों की रचना उस समय में हुई थी जब नाट्च-सिद्धान्त तथा 
- नाट्यकला पूर्णतः विकसित न हुई थी । श्रतः ऐसे प्रसङ्ग यहाँ you हें जो 
-नाट्यनियमों के विरुद्ध पडते हें 1 यथा वध, अभिषेक आदि | पर, इन वज्यं 
sagt का अस्तित्व होने पर भी इनकी अभिनेयता में कोई व्याघात नहीं पडता 
और स्थिति तो यह है कि सिद्धान्तो के विकसित होने तथा उनके वाद निर्मित 
होनेवाले नाटकों को श्रपेक्षा भास के नाटक अधिक अभिनेय हैं । 
रंगमञ्च--लंगे हाथ भासकालीन रङ्गमञ्च का भी संकेत कर देता 
उचित है । भास के समय में बड़े-बड़े प्रेक्षागृहो के अस्तित्व को सूचना इन 
नाटकों से नहीं मिलती । यह भी स्पष्ट नहीं है कि रद्धमच का पूर्ण निर्देश 
-करनेवाला भरत का नाट्यशास्त्र उस समय था या नहीं। पर, इतना स्पष्ट है 
कि रङ्गमञ्च की भावता भास के समय में वतंमान थी । नाटकों का भ्रमिनय 
बड़े-बड़े उत्सवों या पर्वों के अवसर पर मन्दिरों, सड़कों या मंदानों में होता था | 
प्राचीन भारतीय लोग बड़े-बड़े थिथेटरों में विश्वास नहीं रखते थे जैसा कि 
“ग्रीक लोग रखते थे । क्योंकि दृश्य तथा दर्शक में दूरो पर्याप्त होने से रस में 
बाधा होगी और नाट्यप्रदशंन का प्रधान लक्ष्य ही नष्ट हो जायेगा । हो सकता 
है, मन्दिरों में नाट्यप्रदशेन के लिये ही स्थान बने हों । रंगमः्च को सजाने का 
प्रयास अवश्य किया जाता था और इसमें नाना रंगों का उपयोग होता था | 
"पशुओं को कभी-कभो कृत्रिम रूप में दिखाया जाता था और कभो-कमी जोवित 
पशुओं को ही रंगमंच पर पकड लाया जाता था ।' 


भास के नाटकों में नव रस 
संस्कृत नाटकों का प्रधान लक्ष्य है रसों की सम्यक्‌ उद्बुद्धि तथा परिपाक | 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ की परिभाषा देनेवालों ने स्पष्टतः रस की सत्ता 
“सर्वोपरि मानी है और ‘HEA नाटकं रम्यम्‌’ कहनेवालों ने इसे स्पष्ट कर 
दिया है कि नाटकों का जीवन रसवत्ता ही है । किसी विशिष्ट रस का उद्बोधन 
कराकर नाटककार नेतिक आदरा की सिद्धि करता है। इस प्रकार हम देखते हैं 


ie ee ee ee SS. 
१. भास के रंगमच्च के विस्तृत विवेचन के लिये द्रव्य, ए० एस० पी? 
अय्यरकृत “मास' नामक ग्रन्थ, Fo ५३५-५४१ । 
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कि नाटक में पात्र, चरित्रांकन, कथोपकथन आदि साधन हैं, साध्य नहीं ७ 
साध्य तो एकमात्र रसोद्बोध ही है । भास इस लक्ष्य से सुपरिचित थे और 
उन्होंने बड़ी सतकता से cal का परिपाक किया है । इन नाटकों में रसों का 
परिपाक बड़े ही समीचीन oe से किया गया है । 

संस्कृत साहित्यशास्त्र में रसों की संख्या के विषय में ऐकमत्य नहीं । पर, 
यहाँ विश्वनाथ के ग्रन्थ साहित्यदपंण को आदर्श मानकर रसों की संख्या नव 
स्वीकार की जाती है । भास के प्रत्येक नाटक एक या दो रस-प्रधान बनकर 
. आये हैं और अन्य रस उसके उपस्कारक रूप में दिखायी पड़ते हँ । इन नाटकों मे 
प्रमुख रसों की स्थिति इस प्रकार मानी जा सकती है : 


( १ ) दूतवाक्य--वीर तथा श्रद्भुत । 

( २ ) कर्णमार-- HET और वीर । 

( ३ ) दुतघटोत्कच--वीर तथा करुण | 

(४ ) ऊरुमद्ध--वीर, करुण तथा शान्त । 

( ५ ) मध्यम व्यायोग--वीर, भयानक, करुण तथा रोद्र । 
( ६ ) पच्चरात्र--वीर, हास्य, वात्सल्य | 

( ७) अभिषेक--वीर, करुण तथा भयानक | 

( ८ ) बालचरित--वीर, अद्‌भुत तथा हास्य | 

( ६ ) अविमारक--श्छङ्गार, वीर, हास्य, तथा करुण । 

( १० ) प्रतिमा--करुण तथा वीर । 

( ११ ) प्रतिज्ञा- वीर, DHX, भ्रद्भुत तथा हास्य । 

( १२ ) स्वप्तवासवदत्तम्‌-्शुङ्गार एवं करुण । 

( १३ ) चारुदत्त-करुण, शृङ्गार तथा हास्य । 

श्रव संक्षेप में इन रसों का दिग्दर्शन कराया जायेगा । 

( १ ) शङ्गार--श्वङ्गार को रसराज पद पर अधिष्ठित किया गया है । 
इससे इसकी महत्ता का सहज अनुमान हो जाता है। WHR के पाँच प्रकार 
हैः १. धर्म-श्वृङ्खार, २. PATER, ३. मर्थभ््द्गार ४. मुर्ध-श्वङ्गार 
और ५. मूढ-श्वुङ्गार । भास के नाटकों में श्वुद्धार के ये पाचों प्रकार उपलब्ध 
होते हैं । प्रतिमा तथा अभिषेक नाटकों में वणित राम तथा सीता का प्रेम घमं- 
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शृङ्गार के अन्तगंत भ्राता है । उनका प्रेम शुद्ध प्रेम है जो वासना से असम्पृक्त 
है । वह धार्मिक कृत्यों के निष्पादन के लिये हे । धर्म श्गक्ञार का परिपाक इन 
नाटकों में बड़े ही कौशल के साथ कराया गया है । 

श्रृङ्गार का दूसरा प्रकार है-काम-्श्टङ्गार | इसमें विवाहजन्य प्रेस का 
वर्णन रहता है । यहाँ पर कायिक वियोग दुःखावह होता है। इस प्रकार का 
TSR वासवदत्ता तथा उदयन के प्रेम एवं अविमारक तथा कुरङ्गी के प्रणय- 
व्यापार में दिखायी पड़ता है। 

श्रृङ्गार की तीसरी कोटि अर्थ-श्वुङ्गार की होती है । राजनीतिक, आर्थिक 
या अन्य लाभो के निमित्त किया गया विवाह तथा तज्जन्य श्छुङ्कार इस कोटि 
में राते हैं स्वप्नवासवदत्तम्‌ में उदयन तथा पद्मावती का विवाह इसी प्रकार का 
है । इस श्ज्भार में भौतिक तत्त्वों की प्रधानता रहती है । 

मुर्धःश्वङ्गार चौथी कोटि का TK है । इसमें प्रेम के शारीरिक सम्बन्ध 
की प्रधानता रहती है । भीम तथा हिडिम्बा का प्रेम इसी कोटि में आता है | 

WIC का पश्चम प्रकार मुढ-श्वङ्गार है । यहाँ एकमात्र वासना का 
प्राधान्य रहता है । यह मांसल प्रेम का उदाहरण है। यह कभी-कभी एक- 


पक्षोय ही होता है और दोनों पक्ष यदि इसमें भाग लेते भी हें तो भी एक- 
-निष्ठता का अभाव रहता है। इसमें भय, तजंना आदि का आश्रय लिया जाता 


है । दरिद्र-चारुदत्त में शकार और वसन्तसेना का प्रेम इस श्यङ्गार का सर्वोत्तम 
निदशंक्र है । यहाँ विट, वसन्तसेना को हाट का सामान बताता है जिसे जो चाहे 
मूल्य दे प्राप्त कर सकता है । 


( २ ) हास्यरस--जयदेव ने भास को कविताकामिनी का हास कहा था । 
इससे यह स्पष्ट है कि जयदेव को भासीय नाटकों के हास्य प्रशंसनीय लगे थे । 
आस के नाटकों में हास्य के प्रचुर उदाहरण उपलब्ध होते हैं । दरिद्र-चारुदत्त 
में शकार की मूर्खता स्मित हास्य को उत्पन्न करती है । स्वप्न नाटक में 
विदूषक कहता है कि कोकिला के अक्ष परिवतं की माँति उसका पेट उलट-पुलट 
गया है । प्रतिज्ञा में विदूषक यौगन्धरायण और रुमण्वानु से कहता है कि उन 
दोनों की योजनायें असफल होंगी भ्रौर वे पूछते हैं कि यह कंसे ? उस समय वह 
उत्तर देता है “मैं अपने विचारों को पहले जानता हैं और आपलोगों के विचारों 
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को बाद में ॥ चारुदत्त में सूत्रधार तथा नटी के संवाद भी हास्य के उत्कृष्ट 
उदाहरण हैं । जब नट भोजन माँगता है तो पहले तो वह कहती है कि सब कुछ 
प्रस्तुत है औंर जब वह पूछता है कि कहाँ है तो कहतीं है कि 'बाजार में ।” नटी 
का यह कथन कि वह दूसरे जन्म में सुन्दर पति पाने के लिये उपवास कर रही 
है, हास्य का जनक है । चारुदत्त में सज्जलक का यज्ञोपवीत के विषय में यह 
विचार कि दिन में तो वह यज्ञोपवीत है तथा रात्रि में संघ-मापने का तागा, 
हास्योद्बोधक है । व्यंग्यात्मक हास्य का भी कहीं-कहीं समावेश है । दुत घटोत्कच 
में जब दुर्योधन कहता है कि “हम लोग मी दानवों की भाँति उग्र तथा रोद्र हँ 
उस समय घटोत्कच का यह कथन कि तुम लोग तो राक्षसों से भी अधिक क्रर 
हो', कठोर किन्तु सत्य व्यंग्य है । 

( ३ ) करुण--भास के नाठकों में करण रस की अभिव्यक्ति भी वडी सटीक 
दिखायी पड़ती है। यद्यपि भास, भवभूति की भाँति 'एको रसः करुण एवं निमित्त- 
भेदात्‌' के पुजारी नहीं हैं, पर, करुण रस भी इनके प्रिय रसों में प्रतीत होता 
21 अविमारक नाटक में कुरङ्गो तथा अविमारक के वियोग में, प्रतिमा नाटक 
में राम के वन-प्रसंग में, स्वप्न नाटक में वासवदत्ता-दाह को खबर होने पर उदयन 
के विषय में करुण रस दिखायी पड़ता है । इसी प्रकार दूतघटोत्क्च में धृतराष्ट्र, 
गान्धारी तथा दुइशला की भावनाओं तथा उक्तियों में करुण का प्रसंग हैं । 
अभिषेक नाटक में इन्द्रजित्‌ को मृत्यु के भ्रनन्तर रावण की दशा के प्रसंग में भी 
करुण की संसृष्टि दिखायी पड़ती है । 

( ४ ) रोद्ररस--रौद्र रस का अस्तित्व मध्यम व्यायोग में घटोत्कच के 
साथ भीम के संघषं में दिखायी पड़ता है । ऊरुभंग में सीम के द्वारा अघम॑- 
पूर्वक दुर्योधन की जाँघ तोड़ो जाने पर बलराम का क्रोध तथा बालचरित 
में उथल-पुथल के अवसर पर कंस को दृष्टि भी रौद्र रस का सञ्चार करते हैं । 
प्रतिमा में सरत का केकयी को बुरा-मला कहना भी इसी की सोमा में 
आते 1 

( ५ ) बोररस--वीर रस का प्रदशन मास ने प्रधानता से किया है । 
वीरों के क्रम के अनुसार इस रस को भी तीन कोटिया हैं--युद्धवीर, धर्मवीर 
तथा दयावीर । युद्धवीर का वर्णन इन युद्धो में दिखायी पड़ता है--राम-रावण 
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युद्ध, भीम-दुर्योधन युद्ध, कुमार उत्तर तथा कौरवों का युद्ध; उदयन तथा महासेन 
की सेना का युद्ध एवं अभिमन्यु तथा विराट्‌ की सेना में युद्ध राम का पिता 
की आज्ञा के अनुसार राजत्याग तथा पच्चरात्र में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
दुर्योधन का पाण्डवों को आधा राज्य देना धर्मवीर के उदाहरण हैं। द्रोण का 
कौरव-पाण्डवों को युद्धजन्य अनर्थ से बचाने के लिये दुर्योधन से पाण्डवों को 
आधा हिस्सा दिलाना दयावीर का उदाहरण है । 

( ६ ) भयानक--मयानक रस मध्यमव्यायोग के उस दृश्य में दिखायी 
पड़ता है जब ब्राह्मण-परिवार के सम्मुख सहसा घटोत्कच आ जाता है । राम 
के द्वारा मायामृग का अनुसरण करने के बाद जब रावण अपने विकराल 
राक्षसी रूप को सीता के सामने प्रदर्शित करता है, उस समय भी भयानक रस 
की उद्भूति होती हैं। यह दृश्य प्रतिमा नाटक में है । इन्द्रजित्‌ की मृत्युके 
बाद अभिषेक में भी भयानक रस दिखायी पड़ता है जब कि रावण, सीता को 
मारने के लिये उद्यत दिखायी पड़ता है । बालचरित में केश-कषंण के द्वारा कंस 
के वध के अवसर पर भी भयानक की सृष्टि हुई है। ऊरुभङ्ग के युद्ध-दृश्य के 
वर्णन में भी भयानक रस हे । 

( ७ ) अद्भुत--अद्भुत रस भास के नाटकों में अनेक स्थलों पर दिखायी 
पड़ता है । श्रविमारक में विद्याधर के द्वारा अंगुरीयक प्राप्त कर ग्रविमारक के 
भ्रदृद्य हाने में अद्भुत रस की सृष्टि हुई है । हूतवाक्य में कृष्ण को बांधने का 
दुर्योधन प्रयास करता है पर, उनके विराटू रूप धारण कर लेते से ag अपने 
प्रयास में असफल रहता है । कृष्ण का विराट्‌ रूप अद्भुत रस का जनक हैँ । 
कंस के यहाँ मानव-रूप में लक्ष्मी तथा शाप का आना इसी रस के जनक है । 
यमुना के जल का संकुचित हो जाना, नन्दकन्या का जीवित हो जाना, नन्द द्वारा 
कत्या को कंस के हाथ सौंपना तथा कंस के द्वारा कंसशिला पर पटकते ही उस 
कत्या का आधे शरीर से आकाश में उड जाना--ये सारे प्रसङ्ग अदभुत रस की 
सृष्टि करते हैँ । अभिषेक नाटक में राम के लिये समुद्र का, जल को दो मागों में 
विभक्त कर मागं देना अदभुत रस का उदाहरण है । 

( ऽ ) शान्त रस--भास के नाटकों में शान्त रस भी अनेको स्थलों पर 
उपलब्ध होता है। कर्णमार में जिस समय इन्द्र द्वारा कवच-कुण्डल माँग लेने 
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पर शल्य कणं से कहते हैं कि वह इन्द्र द्वारा वम्चित कर लिया गया । उस समय 
कणे का यह कथन कि वस्तुतः इन्द्र ही ahaa किया गया है, शान्त का अच्छा 
उदाहरण है । अभिषेक नाटक A जब राम, सीता की शुद्धता का वर्णन करते 
हैं तव भी शान्त का दृश्य दिखायी पड़ता है । सीता जिस समय राम से वन्य 
पदार्थों के द्वारा ही दशरथ का श्राद्ध करने को कहती हैं, ST AAT A शान्त 
का वातावरण दिखायी पड़ता है | 

( ९ ) वात्सल्य- कुछ लोगों ने इसे श्शुङ्गार के अस्तगंत ही समाविष्ट कर 
दिया है । पर वस्तुतः इसकी पृथक्‌ सत्ता मानना ही युक्तिसंगत है । मध्यम-व्यायोग 
में भीम का घटात्कच के लिये प्रेम, पश्चरात्र में भीम अजुँन का अभिमन्यु के 
प्रति, दशरथ का राम के प्रति प्रेम तथा रावण का इन्द्रजित्‌ के प्रति प्रेम इसी 
कोटि में आते हैं। ऊहभङ्ग में दुर्योधन का अपने पुत्र के प्रति प्रेम मी इसी 
कोटि में है । 

कुछ लोगों ने भक्ति रस को मी पृथक्‌ कोटि में गिना है। अन्य लोगों ने 
इसे शान्त में समाहित किया है । भक्ति रस का भास के नाटकों में उचित स्थानों 
पर निवेश है । ग्रारम्म-मङ्कल के इलोक मक्तिपरक हैं। बाळचरित में राम 
तथा कृष्ण के प्रति भक्ति इसी रस के अधीन है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि भास ने नव Cal का बड़ा हो समो- 
चीन परिपाक दर्शाया दै । यद्यपि उनका विशेष आप्रह वीर, हास्य, करुण, रोद्र, 
वत्सल तथा श्शुङ्गार के प्रति ही लक्षित होता है पर, इससे अन्य रसों के उचित 
स्थान पर सन्निवेश तथा परिपाक में किञ्चित्‌ भी न्यूनता नहीं आने पायो 
है । अन्य रसों के प्रसंग मात्रा में कम होने पर भी विशिष्टता में कम नहीं हैं । 
रसों का सम्यक परिपाक हो भास को प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण है । 

भास का प्रकृति-बर्णन 

महाकवि भास प्रकृति के प्रेम-पुजारी हैं। प्राकृतिक geal को उन्होंने बड़े 
ही सान्निध्य से देखा था । प्राकृतिक दृश्यों को वणित करते समय उनका 
वे ऐसा सांगोपांग चित्र प्रस्तुत करते हैं कि पाठक को वृत्ति उनमें पूर्णतः 
तल्लीन हो जाती है । ये वर्णन रोचक, यथाथं तथा व्यापक हैं। जिस चित्र 


का वे वर्णन करते हैं उसका पूर्ण बिम्ब ग्रहण कराने का प्रयास करते हैं और 
१० Ao 
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एतदर्थं वे उस zea के विभिन्न अजद्भ-प्रत्यज्ञों तथा तत्सम्पूक्त श्रव्य पदाथा का 
भी वर्णन करते हैं । 

मास के प्रकृति-वर्णन का विश्लेषण करते समय इस तथ्य पर हमें सव॑ 
ध्यान रखना चाहिये कि वे नाटककार हूँ तथा उतना ही वर्णन कर सकते हैं 
जितना उस नाटक के प्रकृत ग्रंश के लिये आवश्यक हो । उनको काव्यग्रन्थों के 
रचयिताओं जैसी छूट नहीं है कि 'ऋतु-वर्णन आदि पर ही सर्ग-का-सर्ग रच 
डालें । पर, इस सीमित परिधि में भास किसी भी कवि से न्यून नहीं ठहरते । 
प्रसङ्गोपात्त दृश्यों का वे इतनी सूक्ष्मता तथा मनोहारिता के साथ वर्णन करते 
हैं कि चित्त-वृत्ति उन दृश्यों का अवगाहन करने लगती है । कहीं-कहीं तो इन 
दृश्यों के वर्णन में श्रल्कार-योजना इतनो सटीक बैठ जाती है कि उनके 
सौन्दयं तथा रमणीयता में द्विगुणित वृद्धि हो जाती है । 

स्वप्नवासवदत्तम्‌ के प्रथम ASA वन-प्रान्त की सन्ध्या का यह वर्णन 
सुतरां दशनीय है : 

खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो सुनिजनः 
प्रदीध्षो४ग्नर्भाति प्रविचरति धुसो सुनिबतस्‌ । 
परिभ्रष्टो दुराद्रविरपि च संज्षिघ्तकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासी प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥--१।१६ । 

( पक्षिगण नीडों में चले गये हैं, मुनिजन जल में स्नान करने के लिये 
प्रविष्ट हो गये हैं, सायंकालीन अग्नि प्रज्वलित हो गया है, धुम तपोवन में 
चारों तरफ प्रसृत हो गया है, भोर सूयंदेव दूर से आकर किरणों को समेट 
अस्ताचल की ओर प्रविष्ट हो रहे हैं । ) 

अभिषेक-नाटक का सूर्यास्त का वर्णन देखिये-- 

अस्ताद्रिमस्तकगतः प्रतिसंहृतांशुः 

सन्ध्यानुरञ्जितवपुः प्रतिभाति सूरयः । 
रक्तोज्ञ्वलांशुकवते द्विरदस्य कुम्भे ` 

जाम्बूनदेन रचितः पुलको यथंब ॥--४।२३ | 

इसी प्रकार अविमारक ( २११२ ) में भी सन्ध्या तथा रात्र्यागमन का 
“वर्णन बड़े ही मनोहर रूप में किया गया है । 
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रात्रि तथा अन्धकार का वर्णन भास के बहुत प्रिय विषय प्रतीत होते हैं । 
रात्रि के सघन अन्धकार के वर्णन के लिये चारुदत्त के निम्त पद्य देखिये :--- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुषषसेवेच दुर्धिनष्फलतां गता ॥-१।१६। 
सुलभशरणामाश्रो भयानां बनगहनं तिमिरं च तुल्यमेव | 
उभयमपि हि रच्षतेऽन्धकारो जनयति यश्च भयानि यश्च भौतः ॥-१।२० | 
चारुदत्त में चन्द्रोदय का वर्णन भी बड़ा सुन्दर हुआ है : 
उदयति हि aang: विलन्तखज्‌ रपाराड्‌- 
युंचतिजनसहायो राजमागंप्रदीपः। 
तिमिरनिचयमध्ये रश्मयो यस्थ गोरा: 
हृतजल FA TE क्षीरधाराः पतन्ति ॥-१।२६ | 
( सिक्तखजूर की भाँति पाण्ड्रुर वर्ण का चन्द्रमा उदित हो रहा है । वह 
युवतियों का सहायक तथा राजमार्ग का दीपक है ।' श्रन्धकारसभूह में इसकी 
गौर-किरण जलहीन पंक में दुग्धधारा की माँति बरस रही हैं । ) 
समुद्र का वणान भी मास ने सूक्ष्म दृष्टि के साथ किया है । अंभिषेक- 
नाटक में समुद्र का यह वर्णन देखिये : 
बवचित्‌ फेनोद्गारी क्त्रचिदपि च मीनाकुलजलः 
क्वचिच्छङ्घाकीणः क्वचिदपि च नीलास्बुद निभः | 
कवविद्टीधीसालः क्वचिदपि च नक्रप्रतिभयः 
बबचिद्‌ भीमाव्तंक्वचिदपि च निष्कम्पसलिलः ॥-४।१७ । 
स्वप्न नाटक में तपोवन का यह वर्णन देखिये : 
विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृज्ञाः पुष्पफलेः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिता: । 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुल धनान्यचेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनसयं धूमो हि बह्व्यः ॥-१।१२ । 
( अपने देश के विश्वास से यहाँ हरिण निःशङ्क होकर विचरण कर रहे 
है, वृक्षों की शाखायें फूल-फलों से समृद्ध हैं। कपिला ma बहुत-सी दिखायी 
पड़ रही हैं तथा कृषि-भूमि दिखायी नहीं पड़ रही है । अतः यह तिस्सन्देह 
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तपोवन है दयाँकि यज्ञीय धूम भी बहुत से आश्रमों में दिखाई पड़ रहा है । ) 
eq नाटक में उदयन उड़ रही वक-पंक्ति का वर्णन करते हुये 
कह रहा है + 
ऋणज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च 
` सक्षषिबंशकुटिला च निवर्तनेषु | 
तिर्मुच्यमानभुजगोदरनिर्मलस्थ 
सीमासिवान्बरतलध्य विभज्यलानाम्‌ ॥-४।२ | 
अविमारक में वर्षाऋतु का वर्णन बड़े ही सजीव रूप में किया गया हैं । 
इसी प्रकार यहाँ ग्रीष्मऋतु का वर्णन भी सुन्दर वन पड़ा हू 
अत्युष्णा ज्व"रतेव भास्करकरेरापीतसारा मही 
यदमार्ता इन पादपाः प्रमु[-तच्छाया दवाण्न्याश्चयात्‌ । 
विक्रोश*्त्यवशादिवोच्छितगुहा व्यात्तानना: पर्वताः 
लोकोऽयं रविपाकनष्ट हृदय: संयाति सूर्च्छासिव ॥-४ो४ | 
रथ के वेग से सामने की वस्तुर्ये कितनो तेजी से भाग रही हैं, इसका वर्णन 
प्रतिमा नाटक में दिखायी पड़ता है! 
द्रमा धावन्तीव द्रतरथगतिक्षीराविषया 
ˆ नदीबोद्वृत्ताम्बुनिंपतति महीनेमिविवरे | 
भ्ररव्यस्ि-नेटा स्थित मिव जवाच्चक्रवलयं 
qravaga पतति पुरतो नानुपतति ॥-३।२ | 
वर्णन को देखने पर शाकुन्तल के रथ-वर्णन ( प्रथम अङ्कु ) वाले 


इस 
कोई असंभव नहीं है कि कालिदास ने 


प्रसङ्ग की स्मृति हो जाती है और यह 
इसे देखा हो । 
ऊरुमङ्ग नाटक में युद्ध-भूमि की यज्ञ से तुलना की गई हैं। इसमें युद्धभूमि 
का चित्र उपस्थित किया गया है। 
ु करिवरकरयूपो बाणाविन्यस्तदर्भा 
हतगजचयनोच्चो वेरवह्िप्रदोत्त: | 
ध्वजबिततवितानः सिहनादोच्च मंत्रः 
पतितपतिमनुष्यः ` संस्थितो मुहयत्तः ॥-श्लोक ६ । 


eaters अ?” 
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भास को र १४३ 


युद्धभूमि में उड्नेवाले गृध्रों का यह वर्णन देखिये : 


गृध्रा सधूकमुकुलोन्नतपिङ्गलाचा 
देत्येनद्रकु्जरनतांकुशतीच्णातुरडाः । 
भान्त्यम्बरे विततलस्घविकीर्णपचा 


aia: प्रवालरचिता इव तालवृन्ताः ॥-श्लोक ११ । 
अभिषेक नाटक में लंका की सुन्दरता का वर्णन देखिये : 


कनकरचितचित्रतोरणाढया 
सणिवरविद्रमशोभितप्रदेशा । 
विमलविक्ृतसञ्चितेविमाने 
वियति महेखपुरीव भाति लङ्का ॥--२ा२ । 


इसी प्रकार अन्य अनेकों प्रकृति-वर्णनपरक पद्य भास के नाटकों में व्याप्त 
है। यह तो निर्देशमात्र है । इन वणंनों को देखकर यह सहज ही पता लग जाता 
है कि नाटककार का जीवत प्राकृतिक दृश्यों से घनिष्ठता के साथ संपृक्त था । कवि 
ने प्रकृति के नाना दृश्यों को सावधानी और सहूदयता के साथ देखा था। 
इनके वर्णनों में प्रकृति के समी अंश सम्मिलित हैं । सुन्दर के प्रति न तो कोई 
इनका विशेष आग्रह है और न असुन्दर का विरूप से घृणा । प्रकृति का कोई 
भी अंश चाहे वह सुन्दर हो या कुरू, भास के लिये समान है । प्रसङ्गोपात्त 
होने पर वे सभी का समानामिनिवेश से चित्रण करेंगे । 


—-:0:— 
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AQUA व्यार 
भास्त व्छा GHG कश्या ALAS 


जिस प्रकार भास की कीति संस्क्ृत-साहित्य में प्रथित हे उस प्रकार उनके 
समय के विषय में ज्ञान नहीं । भास का अस्तित्व श्राज मी एक समस्या बना 
हुआ है । संस्कृत का कोई मी ऐसा कवि नहीं जिसके समय के विषय में इतनी 
विषमतायें हाँ । यदि एक पक्ष मास को ई० Go चौथी सदी में मानता है तो 
अपर पक्ष ईसा की १० वीं सदी में । इस प्रकार १४०० वर्षों का अन्तर पड़ता 
है । जहाँ तक दसवीं सदी में माननेवाछों का प्रश्‍न है, वे भासनाटकचक्र को 
उस भास की कृति नहीं मानते जिसका कालिदास, बाणभट्ट भादि ने उल्लेख किया 
है । इस नाटकचक्र को वे किसी केरलीय कवि या चाक्यारों की सृष्टि मानते हैं । 

विभिन्न मतों का सारांश इस प्रकार हैँ : 

( १ ) डाक्टर बार्नेट इस नाटकचक्र के कल्पित भास को सातवीं सदी का 
केरलीय कवि कहते हैं । उसी समय महेन्द्रवीरविकम रचित 'मत्तविलास' प्रहसन 
( ७ वीं सदी ) से इन नाटकों कौ भाषा मिलती-जुलती है । पारिभाषिक दाब्दों 
में भी पूणं साम्य है । अधिकांश मरतवाक्यो में प्रयुक्त “राजसिह' इब्द केरलीय 
राजा का वाचक है । 

इस तकं का निरास बड़ा ही सरल है । जब बाण तथा कालिदास ने भास 
का सातवीं सदी से पुवे ही उल्लेख कर दिया था तो फिर सातवीं सदी में भास का 
समय निश्चित करना हास्यास्पद है । यह प्रश्‍न इससे सम्बन्ध नहीं रखता कि इन 
नाटकों में प्रक्षेप हैं । यह सही है कि इन नाठकों में यत्र-तत्र प्रक्षेप की पुष्टि 
होती है पर, इन प्रक्षेपों से मास की प्राचीनता में कोई बाधा नहीं पड़ती | 

(२) डा० ए० पी० बैनर्जी शास्त्री ने भास का समय ईसा की दूसरी सदी 
के बाद और तीसरी सदी के पूर्व माना है ।१ उनके मत का सारांश इस प्रकार है: 


१. द्र, 'दि जनँल आफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाइटी”, खण्ड 
१, भाग १, ATH १६२३, Jo ४९-११३ । 
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१. विभिन्न अस्तःसाक्ष्यो से उन्होंने वात्स्यायन का समय ईसा की 
तीसरी सदी का अन्त माना है । वात्स्यायन का भास को पता नहीं क्योंकि 
रावण जब प्रतिमा नाटक में अन्य शास्त्रों की गणना करता है, उस समय 
वात्स्यायन के कामसूत्र का उल्लेख नहीं है । अतः भास, वात्स्यायन से : पुर्वेवर्ती 
हुये । वात्स्यायन का समय उन्होंने दुसरी सदी का अन्त माना है अतः मास 
इससे किच्चित्‌ पूर्व रहे होंगे । 

२. भरत का समय उन्होंने दूसरी सदी के वाद तथा तोसरी सदी के पूवं 
माना है । मास, भरत से पूर्ववर्ती हैं. अतः इनका समय तीसरी सदी के मध्य के 
बाद नहों हो सकता । 

३. कौटिल्य का समय ३०० ई० पूर्वं माना जाता है । भास के उदाहरणों 
के आधार पर उन्होंने कौटिल्य से पूववर्ती सिद्ध किया है अतः भास ३०० Ro 
पू०सेपूर्वनथे। 

४. पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि को वे भास से पुर्वेवर्ती मानते 
हैं। उनका यह भी कहना है कि कुछ अपाणिनीय प्रयोगों को देखकर भास 
को इन महानु वैयाकरणों से पूर्ववर्ती नहीं कहा जा सकता । वे पाणिनि का 
समय चौथी सदी ६० Jo, कात्यायन का समय तीसरी सदी ई० Yo तथा 
पतञ्जलि का समय दूसरी सदी ई० पूवं मानकर मास को इनसे बहुत बाद का 
बताते हैं | 

५. मनु का समय वे ईसा को दूसरी सदी बताकर प्रतिमा में मानव 
धर्मशास्त्र का उल्लेख दिखाते हुए भास, को ईसा की दूसरी सदी के बांद का 

बताते हैं-- 

इस प्रकार वे भास का समय ईसा की दूसरी श्रौर तीसरी सदी के बीच 
निश्चित करते हैं । 

डा० बैनर्जी शास्त्री का यह महत्‌ प्रयास भो सत्य के समीप दिखायी नहीं 
पडता | कालिदास का समय ईसा qa पहली सदी में मानना युक्तित है अतः 
मास उससे ऊध्वेतर काल के ठहरते हैं। अपाणिनीय प्रयोगों को देखकर भी 
मास की प्राचीनता में सन्देह नहीं रहता । अतः मास को ईसा के बाद निश्चित 


करना यौक्तिक प्रतीत नहीं होता । 
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(३) डा० Get, frat तथा सुकथनकर जैसे विद्वानों ने प्राकृत-माषा 
की समीक्षा कर इन्हें कालिदास से प्राचीन तथा अश्वघोष से -नवीन सिद्ध 
किया है । मास को प्राकृत-माषा कालिदास से प्राचीन ठहरती है पर, श्रश्वघोष 
की भाषा का समय इससे भी पूर्वतर है । ये विद्वानु कालिदास को ईसा की 
पाँचवी सदी में मानते हैं। इस आधार पर वे भास का समय तीसरी 
सदी में निश्चित करते हैं। एक तो भाषा का श्राधार ही छचर हूँ क्योंकि 
लिपिक लोग भाषा लिखते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते । दूसरे, भाषा एक 
तरल पदार्थं है जो बहुत समथ तक प्रवाहित होती रहती है । यदि कोई शब्द इस 
समय प्रचलित है तो वह पहले प्रचलित न रहा होगा, यह नहीं कहा जा सकता | 

अब कतिपय अन्तरंग तत्त्वो का समीक्षण कर भास का समय निश्चित 
करने का प्रयास किया जाता है: 


( १ ) भास के नाटकों का आधार रामायण, महाभारत तथा लोककथायें 
हैं । उदयन का आख्यान ऐतिहासिक है । उदयन, प्रद्योत तथा aan ६वीं सदी 
Go Yo के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। Fo Fo Kat सदी में रामायण तथा महा- 
भारत मी मुलरूप में विद्यमान थे अतः भास की उपरितम समय-सीमा go To 
छठी सदी ठहरती है | 


(२ ) प्रतिज्ञा, भ्रविमारक तथा स्वप्ननाटक हमें ऐतिहासिक तथ्य दर्शाते 
हैं। प्रतिज्ञा तथा अविमारक में दो राजाओं की स्मृतियाँ अभी नवीन हैं अतः 
उस काल के समीप ही लेखक रहा होगा । राजगृह का राजधानी के रूप में 
वर्णन तथा पाटलिपुत्र का साधारण नगर के रूप में उल्लेख इसे ५वीं सदी 
के समीप स्थिर करता है । 

(३ ) प्रतिमा नाटक में वणित विद्यायें go पू० षष्ठ शतक से प्राचीन 
हैं। मानवीय धर्मशास्त्र ( मनुस्मृति का मुलरूप ) गौतम-धमंसूत्र से प्राचीन 
है क्योंकि गौतम-धमंसुन्र में इसका उल्लेख हुआ है ।' गौतम-धमंसूत्र प्राचीनतम 
धमेसुत्र है तथा इसका समय छठी Fo To है ।' बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र का महा 
भारत में उल्लेख है तथा कौटिल्य ने भी इसे उद्धृत किया है । मेघातिथि का 


ली 


१. द्र० गौतमधमंसूत्र, स्टेञ्जलर द्वारा सम्पादित, Tad १८७८ | 
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न्यायशास्त्र' मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका नहीं है भ्रपितु, प्राचीन न्यायग्रन्य 
है । माहेश्वरयोगशास्त्र भी पातञ्जल-योग से प्राचीन है । ये सभी उल्लेख मास 
को प्राचीन सिद्ध करते हैं । 

(४ ) इन नाटकों में वणित सामाजिक दशायें, श्रथंशास्त्र तया नाटकों से 
सम्बद्ध प्रतीत होती हैं । प्रतिमा में मन्दिर के परिवेश में बालुका डालने का 
विधान केवल आपस्तम्ब सूत्रों में ही मिलता है, मरे हुये व्यक्तियों की प्रतिमाओं 
की स्थापना भी शिशुनाग-राजाओं के युग की स्मृति दिलाती है। मथुरा में 


N ५ के की प्रस्तर मूतियाँ खोज में मिली हैं । 


७" 


( ५ ) भरतवाकपरों में उल्छिखित राजशिह शब्द व्यक्तिवाचक नहीं Zl 
fate से लेकर विष्य तक शासन करनेवाले राजा का संकेत सम्भवतः नन्दवंशः 
की ओर है । 

(६) भास की भाषा भी प्राचोन ही प्रतीत होती है और भाषा की 
दृष्टि से भी इसी समय इनको मानना अयुक्तिक नहीं ह्‌ । 

इन सब बातों का परीक्षण करने पर यही ज्ञात होता है कि भार चतुर्थ 
तथा पश्चम सदी इं० पू में हुये थे । 

बहिरङ्ग परीक्षण 

अन्तरङ्ग परीक्षण से जिन बातों की सिद्धि होती है, बहिरङ्ग परीक्षण उन्हें 
पुष्ट करता है । बहिरज्ञ परीक्षण से मी भास का समय चौथी-पाँचवीं सदी Ro 
go के भीतर ही प्रतीत होता है । बहिःसाक्ष्य निम्न हैं-- 

( १ ) महाकवि कालिदास ने मालविकामिमित्र नाटक में सूत्रधार के 
मुख से मास आदि को कृतियों का इस प्रकार उल्लेख कराया है : 

“प्रथितयशसां भाससोसिल्लकविपुत्रादीतां प्रबन्धानतिक्रस्प कथं वतंमातस्य 
कवेः कालिदासकृतौ बहुमानः ।' 

कालिदास के इस उल्लेख से मास निश्चितरूपेण उनसे पूर्ववर्ती ठहुरते हैं । 
कालिदास का समय go To विक्रम की पहली सदी है अतः भास निश्चित 
ख्पेण इससे पूवं हुये थे । 

(२) बाण ने (७ वीं सदी ) भास के नाटकों का स्पष्ट उल्लेख किया 
है । ग्रतः बाण से इतकी पूवंवतिता सिद्ध है | 
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( ३ ) बौद्ध आचाय दिड्नाग अपनी 'कुन्दमाला' में दशरथ को पडिमागदो 
महाराश्रो ( प्रतिमागतो महाराजः) कहते हैं । दशरथ की प्रतिमा का उल्लेख ज्ञात 
साहित्य में केवल प्रतिमा नाटक में ही है। स्वयं रामायण में यह तथ्य नहीं a 
अतः दिङ्नाग को भास का यह नाटक ज्ञात रहा होगा । 

` ( ४ ) कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( १०३ ) में 'तदीह इलोको भवता' कहकर 
दो इलोक उद्धृत हैं । इनमें दुसरा इलोक प्रतिज्ञा ( ४२) में भी मिलता है 
चह इलोक इस प्रकार है: 
नवं शरावं सलिलैः सुपुणं 
सुसंस्कृतं दर्भक्ृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स॒ गच्छेद्‌ 
यो भर्तृपिण्डस्य कृते च घुदृध्येत्‌ ॥ 

कौटिल्य ने यह ग्रन्थ अवश्य ही भास से लिया होगा । यदि किसी स्मृति 
का होता तो अवश्य ही 'इति स्मृतौ' लिखते । 

( ५ ) शूद्रक के मृच्छकटिक का आधार मास का चारदत्त नाटक ही 
प्रतीत होता है । दोनों में अन्तर होने पर भी आश्चर्यजनक समानतायें हैं | 

( ६ ) वामन ( ८ वीं सदी ) अपने ग्रन्थ काव्यालंकारसूत्रवृत्ति (४।३।२५) 
में एक पद्य उद्धृत करते हैं जो भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तमू (४३) में 
मिलता है । पद्य इस प्रकार है: 

शरच्चन्द्रांशुगौरेण वाताविद्धेन भासिनि । 
काशपुष्पलवेनेदं TT मुखं इतम्‌ ॥ 

स्वप्न नाटक में केवल “चन्द्रांशु' के स्थान पर 'शहांक' तथा कृति के 
स्थान पर 'मम' पाठ है । वामन ने चारुदत्त ( १1२ ) तथा प्रतिज्ञा ( ४२ ) के 
सद्यो को भी अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया हे । 

( ७ ) अश्वघोष के बुद्धचरित ( १३1६० ) में निम्त पद्य है : 
काष्ठं हि मन्थन्‌ लभते हुताशं 

ata खनन्‌ चिन्दति चाप तोयम्‌ | 
निर्बन्धिनः किञ्चन नाप्यसाध्यं 
न्यायेन युक्तं च कृतं च सवंम्‌॥ 
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इसकी भास के निम्न पद्य से तुलना कीजिये-- 
क्टादरिनिर्जायते सथ्यमानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति। 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 
मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ॥-प्रतिज्ञा १।१८। 
अश्वघोष पर भास का प्रभाव स्पष्ट है । 
इस प्रकार वाह्य साक्ष्यों से भास का समय चौथी सदी Fo Jo मानने में 
कोई विप्रतिपत्ति नहीं पड़ती तथा ये बाह्य साक्ष्य अन्य समयों के मानने का 
विरोध करते हैं । अतः ई० Jo चतुर्थं शतक तथा पश्चम शतक के बीच भास 
का समय मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 
सास ब्राह्मण थे ?--भास के नाटकों से यह स्पष्ट आभास मिळता हैँ कि 
वे ब्राह्मण थे ।) ब्राह्मगीय धमं तथा समाज-व्यवस्था के प्रति उनका महानु 
श्राग्रह; अकुलीनों का सुरूप न होना ( अविमारक ) आदि तथ्य उन्हें ब्राह्मण 
सिद्ध करते हैं। परम्परा से भी विद्या का क्षेत्र ब्राह्मणों के आधिपत्य में ही 
मुख्यतः था अतः यही सही प्रतीत होता है कि मास ब्राह्मण थे। 
भास का जीवनवृत्त--भास का जीवनवृत्त भी ज्ञात नहीं । कहा जाता है 
कि एक बार इनके ग्रन्थों की प्रग्नि-परीक्षा हुई थी। भास के सभी नाटक 
अग्नि में डाल दिये गये । अग्नि ने सब नाटकों को तो जला दिया पर, स्वप्न 
नाटक बच गया । इससे यही सिद्ध होता है कि स्वप्न नाटक मास के नाठकों में 
सवंश्रेष्ठ है । 
मास, उत्तर मारत के निवासी प्रतीत होते हैं। इनके नाटकों में उत्तर 
भारत के नगर, नदी, पर्वत तथा रोति-रिवाजों का बड़ा ही व्यापक वर्णन है । 
उज्जयिनी, अयोध्या तथा मथुरा में इनकी वृत्ति विशेष रमी है | अतः यह मालूम 
पड़ता है कि भास ने इन स्थानों का आँखों-देखा वर्णन किया है। “हिमवद्‌- 
विन्ध्यकुण्डलाम्‌' स्पष्ट संकेत करता है कि वे उत्तर भारत के निवासी थे। 
उत्तर भारत की तुलना में मास का दक्षिण भारत का ज्ञान बहुत ही सीमित 


१. ए० एस० पी० अय्यरकृत “मास', पृ० ७; यही मत डा० पुसालकर 
का भी है | 
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प्रतीत होता है । भ्रतः उनका दक्षिण भारत का ज्ञान रामायण तथा महाभारत 
तक सीमित प्रतीत होता है । रामकथा वर्णित करने पर भी रामेश्वरम्‌ जैसे तीर्थ 
का अनुल्लेख इस अनुमान की पुष्टि करता हे । 

भास का राजकुलों से गहरा सम्बन्ध दिखाई पड़ता है । राजप्रासादों, 
अन्तःपुरो आदि के वर्णन में इन्होंने विशेष रुचि प्रदाशत की है । अतः हो 
सकता है किसी राजसभा से इनका सम्बन्ध रहा हो । “राजसिंह: प्रशास्तु न: 
की उक्ति इसी का समर्थन करती दिखायी पड़ती है । अमात्यों, सेना, इन्द 
झादि का वर्णन इनके नाटकों में सवंत्र दिखाई पड़ता है । राजकुल के श्रतिरिक्त 
घनी-मानी नागरजनों से शी इनका सम्पर्क रहा होगा । चारुदत्त नाटक नागर- 
जनों के जीवन क्रा सच्चा प्रतिनिधि है । 

भास के नाटकों के अध्ययन से उनका अनेक शास्त्रों में निष्णात होना 
लक्षित होता है। वेद, इतिहास-पुराण, लोककथाएँ, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र) 
राजनीतिशास्त्र आदि नाना शास्त्रों का इन्होंने गम्भीर अध्ययन किया था । 
साहित्यशास्त्र में उनकी निपुणता असन्दिग्ध्र है। वे स्वभाव से नम्र तथा 
विनोदप्रिय प्रतीत होते हैं । उनका कौटुम्बिक जीवन भी सुखमय रहा होगा । 

भास का धर्स--मास वैष्णवधर्म के अनुयायी हैं। राम तथा कृष्ण के 
चरितों में उनकी अनुरक्ति इस विषय में प्रमाण है । भक्त वैष्णव होने के साथ- 
ही-साथ भास वैदिक कर्मकाण्ड में पूर्ण विश्वास रखते थे । गो-ग्राह्मणों में भी 
उनकी परम अनुरक्ति थी | 


भास का देश-काल 

मास के नाटको के अध्ययन से उस समयकी देशकी परिस्थितियों का 
सम्यक्‌ पता चल जाता है । भास के नाटकों में बहुत से देशों का उल्लेख है 
जिनमें अवन्ती, वत्स, काशी, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, FSTYS, उत्तर कुरु, 
कोशल, विराट, सौवीर, कम्बोज, गांधार, मद्र, मगध, मिथिला ( विदेह ), अंग, 
बंग, जनस्थान, दक्षिणापथ तथा wel प्रमुख हैं। इन नामों के उल्लेख से 
यह स्पष्ट पता चलता है कि मास को दक्षिण भारत के स्थानों का विदोष ज्ञान ने. 
था । जो जनस्थान, दक्षिणापथ तथा सिंहल का वर्णन है वह मी रामायण आदि 
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ग्रन्यो, के अध्ययन से ही झास को ज्ञात था । ग्रन्य नामों से यही ज्ञात होता है 
"कि भास उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही अधिक रमे थे। पतों में हिमालय, 
विन्ध्य, महेन्द्र, मलय, त्रिकूट, मेह, मन्दर, ala, कैलास आदि का उल्लेख हैँ । 
भास के नाटकों से उस समय को सामाजिक परिस्थितियों का मी ज्ञान 
होता है। 
दर्ण-व्यवस्था--भास के समय में चातुबं्यं की व्यवस्था दृढ़ दिखायी 
पड़ रही है । वौद्धों के प्रबल प्रहार के वाद भी ब्राह्मण वणे सर्वोच्च स्थान का 
अधिकारी था । वे विद्वानु, धामिक तथा सत्यवादी माने जाते थे । राजा लोग 
विशिष्ट ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिये आसन से उठ जाया करते थे । 
ब्राह्मणों के वचनों को लोग सत्य करने का प्रयास करते थे। start को 
विशिष्ट अवसरों पर भोजन कराया जाता था और उन्हें दक्षिणा दी जाती थी । 
ब्राह्मणों में पुरोहित, तपस्वी तथा विद्वानु हुआ करते थे । कुछ ब्राह्मण अन्य 
प्रकार की वृत्तियों का आश्रय लेते थे । ब्राह्मणों में कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के 
होते थे और चोरी आदि जैसे कुकृत्य. भी करते थे ( सञ्जलक का चरित्र ) । 
ब्राह्मणों के बाद श्रेष्ठता क्रम में क्षत्रियों का दूसरा स्थान था । वे युद्धविद्या 
में कुशल हुआ करते थे। राज्यपद के भी वे ही अधिकारी हुआ करते थे। 
दान करने में वे संकोच नहीं करते थे । युद्ध से भागना अक्षम्य अपराध था । 
gio की बलिष्ठ से रक्षा उनका प्रधान कर्तव्य था । ब्राह्मणों का क्षत्रिय सम्मान 
करते थे । वैश्य व्यापार में संलग्न रहते थे। शूद्रों का कम सेवा था और छोटे 
पैमाने पर कृषि आदि में भी वे संलग्न रहते थे । 
चारों वणो के अतिरिक्त वणंबाह्य चाण्डाल हुआ करते थे। ये जन्मना 
'होते थे तथा कुछ दूसरी जातियों से बहिष्कृत छोय भो इस कोटि में आते थे। 
थे लोगों की हृष्टि से ओझल रहने का प्रयास करते थे । साधारणतया ये लोग 
नगर के बाहर रहते थे । अनुक्रोश तथा दया का इनमें अभाव माना जाता 
था । वर्ण में ये काले होते थे ग्रौर सुन्दरता का इनमें अमाव होता था । 
आश्रस-व्यवस्था--मास के समय में चारों आश्रमो की भी व्यवस्था 
स्थिर मालूम पड़ती है । प्रारम्भिक आश्रम ब्रह्मचयं था । लोग ब्रह्मचयं आश्रम 
में विद्याध्ययन किया करते थे । उपयुक्त गुरु की खोज में दुर तक चले जाते 
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थे । उनका जीवन संयमित तथा कठोर होता था । ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम 
में लोग दारपरिग्रह कर सांसारिक जीवन में व्यस्त रहते थे । संन्यासियों के दो 
वर्ग प्रतीत होते हँ--एक तपस्वी जो तपोवन में रहकर तपस्या करते थे BIT दुसरे 
परिब्राजक, जो घुमा करते थे । स्वप्नवासवदत्तम्‌ के प्रथम अङ्क में यह भी ज्ञात 
होता है कि स्त्रियां भी तपस्विनी होकर जंगलों में रहती थीं । मगधराजमाता 
इसका उदाहरण हैं | 

संयुक्त परिवार-प्रथा--भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा बहुत प्राचीन 
काल से चली आ रही है। भास के समय में भी परिवार संयुक्त ही दिखायी 
पड़ता है । इसमें कुटुम्ब का ज्येष्ठ व्यक्ति प्रधान होता था। उसकी आज्ञा 
सर्वोपरि होती थी । पिता यदि पुत्र को मृत्यु के गाळ में भी भेज दे तो वह 
सहषं जाने के लिये उद्यत दिखायी पड़ता है । राम का वनवास तथा मध्यम- 
व्यायोग में मध्यम पुत्र का राक्षसी का आहार बनने के लिये उद्यत होना इसी 
बात का प्रमाण है । 

विवाह-विधि--मनु ने विवाह की आठ विधियाँ बताई हैं : 

ब्राह्मो देवस्तभैवार्षः प्राजापत्यास्तथासुरः । 
गान्धर्वो राचसश्वैव पेशाचश्चाष्टमो मतः ॥-३॥२१ । 

मास के नाटकों में इनमें से कई का उल्लेख मिलता है । पद्मावती तथा 
उदयन का विवाह ब्राह्म कोटि में आता है । ग्रविमारक में काशिराज अपने 
पुत्र जयवर्मा के लिये कुन्तिमोज की कन्या माँगने के लिये दूत भेजते हैं । 
अविमारक में कुरंगी तथा झविमारक का विवाह गान्धव॑ कोटि में आता है! 
उदयन तथा वासवदत्ता का विवाह भी इसी कोटि में आता है । यह विवाह 
राक्षस कोटि में भी आ सकता है क्योंकि वासवदत्ता को उदयन ने उसके माता- 
पिता के यहाँ से भगाया था । सज्जलक तथा मदनिका का परिणय ग्रनुलोम 
विवाह के अन्तगंत आता है | * 

स्त्रियों का महस्व--मास के नाटकों से स्त्रियों के विभिन्न रूपों का पता 
लगता है। कन्यायें पितृगृह में स्वच्छन्दता से घुम-फिर सकती थीं । वे गीत- 
वाद्य प्रादि नाना कलाथ्ो को सीखती थीं। वे सखियों के साथ कृन्दुक-क्रीडन 
भी करती थीं। विवाह के बाद उनका जीवन संकुचित हो जाता था । पर्दा" 
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प्रथा का अस्तित्व मी दिखाई पड़ता है । स्त्रियां पतियों की भ्रर्धांगिनी होती थीं 
तथा पति को उनके भरण और संरक्षण का दायित्व था । स्त्री का कर्तव्य सभी 
भ्रवस्थाओं में पति का अनुकरण करना था। राजपरिवार की स्त्रियां पर्दा-प्रथा का 
अनुकरण करती थीं | 


जन-विश्वास--लोगों का जादू-टोने में विश्वास था । अभिचार के ब्राश्रय 
से लोग अन्तर्धान या प्रकट हो जाते थे । मन्त्रों के बल से कपाट खुल या बन्द 
हो जाते थे। ऋषियों का शाप अक्षरशः सत्य माना जाता था । कभी-कभी 
शाप साक्षात्‌ विग्रह धारण कर लेता था। विपत्तियों को दुर करने के लिये 
यंत्र-मंत्र का उपयोग होता था| ज्योतिविद्या में लोगों का पूर्ण विश्वास था । 
यौगन्धरायण देवज्ञों के वचन के भ्रनुसार ही कायं करता दिखायी पड़ता है | 
मानव जीवन के साफल्य वा अमाफल्य मे देव का प्रधान हाथ माना जाता 
था । झान्ति-सम्पन्न करना तथा ब्राह्मणों का भोजन करना प्रचलित था । 


सनोरंजन--लोग नाच-गान से मनोरंजन किया करते थे 1 पर्वा के 
अतिरिक्त विशिष्ट अवसरों पर साज-सज्जा के साथ महोत्सव मनाये जाते थे । 
कामदेव महोत्सव या कामदेवानुयान इसी प्रकार का महोत्सव था। यह 
कामदेव से सम्बद्ध उत्सव था और युवक-युवतियां इसमें भाग लेते थे । प्रायेण 
यह वसन्त ऋतु में मनाया जाता था जब कि प्रकृति अपने पुणे यौवन पर 
रहती है । मल्लविद्या का मी समय-समय पर प्रदर्शन किया जाता था और 
इसमें दूर-दूर के लोग भाग लेते थे । 

नेतिकता--चूत तथा गणिकावृत्ति, जिसका आगे उल्लेख किया जायगा, 
के विपरीत भी नेतिकता का मानदण्ड बहुत ऊंचा था। सत्य के सभी लोग 
पुजारी प्रतीत होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वचन से मुकरना उचित नहीं 
समझता था । दूसरे की गोपनीय बातों का सुनना भी लोग उचित नहीं समझते 
थे । हास्य में भी लोग असत्य बोलना उचित नहीं समझते थे ।' दूसरे की रखी 


१, हास्य इत्यादि में प्रसत्य भाषण प्राचीन युग में क्षम्य माना जाता था-- 
न नमंयुक्त वचनं हिनस्ति स्त्रीषु राजन्नविवाहकाले । 
प्राणात्यये सवंधनापहारे पंचानृतान्याहुरपातकानि ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TTR ब आ SD il I er i i iin On i itn डाका 


= =+ pene =e eo. *.. 
‘ (७ 
)॥ 


१६० Digitized by Arya sages क भास Chennai and eGangotri 
हुई वस्तु ( न्यास ) की लोग पूर्णतः रक्षा करते थे दान देने भें लोग अपने 
प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे । चारित्रिक स्तर लगों का बहुत ऊंचा था । 

द्यूत--भास के समय द्यूत कोई अनुचित व्यवहार नहीं माना -जाता मा 
या कम-से-कम शिष्टजनानुमोदित था । चारत में इस विद्या का विशेष 
महत्त्व दिखायी पड़ता है । संवाहक चूत में ही हारकर वसन्तसेना के घर में 
प्रविष्ट होता है। चारुदत्त भो वसन्तसेना का आभूषण चोरी जाने पर यही 
कहकर विदुषक को वसन्तसेना के पास भेजता है कि वह जाकर कहें कि उसका 
आभूषण वह यूत में हार गया | इससे यही व्यञ्जित होता है कि चोारदत्त 
द्यूत खेळता था | 

वेश्यावृत्ति--समाज में वेश्यावृत्ति का भी भ्रस्तित्व दिखायी पड़ता है । 
यद्यपि उनमें कुछ शिष्ट भी होती थीं पर, सामान्यतया लोग Be बाजारू वस्तु 
समझते थे जिसे जो चाहे पैसा देकर खरीद ले । ' सामान्य स्त्रियों की अपेक्षा 
पण्यस्त्रियाँ कलाओं में दक्ष हुआ करती थीं। कलाओं की उन्हें विशेष रूप से 
शिक्षा दी जाती थी । वेश्याग्रों में कुछ ऊँचे चरित्र की भी हुआ करती थीं और 
केवल गुणियों पर ही रीझा करती थीं । वसन्तसेना इसी का उदाहरण है । 
वह राजश्यालक के आमन्त्रण को ठुकरा देती है और दरिद्र fag गुणी 
चारुदत्त को अंगीकार करती है | 

चौर्य--भास के समय में चौयंवृत्ति का भी पता चलता है। चोरी 
करने की कला में चोर निष्णात हुआ करते थे। वे रात में घर की दीवाल को 
काटकर घर में प्रविष्ट होते थे जल रहे दीपक को बुझाने के लिये भ्रमरों का 
उपयोग करते थे । भ्रमर पेटिका से निकाले जाने पर सोधे दीपक की लपट पर 
जाकर बैठता था और अपने प्राण गवाँकर दीपक को बुझा देता था। चोरी 
करनेवाले बलिष्ठ शरीर के होते थे । 

दासप्रथा--दासप्रथा के मो संकेत मिलते हैं। मुल्य देकर आदमी खरीद 


_ लिये जाते थे और वे तब तक सेवा करते थे जब तक्र मुल्य लौटा न दिया जाय | 
वसन्तसेना की दासी मदनिका क्रोत ही थी । उसी को मुक्त कराने के लिये उसका 


प्रेमी सज्जलक चोरी करता है | 
१. द्र० चारुदत्त, TS २ । 
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बहु-विवाह--मास के समय में बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी । लोग 
एक से प्रधिक विवाह करते थे । बहु-विवाह की प्रथा प्राय: घनिकों या crest 
में थी । 

एसचर--राजा लोग दुसरे राजाओं तथा कवियों के क्रियाकलापों का अव- 
लोकन किया करते थे । इस काम के लिये वे गुप्तचरों का उपयोग करते थे । 
विशेष भ्राशङ्का होने पर या श्रावश्यकता पड़ने पर गुप्तचरों के जाल बिछ जाते थे । 
गुप्तचरों को राजा्यो की आँख कहा जाता था | गुप्तचर नाना वेशों को धारण 
कर घूमते थे ओर शत्रु के नगर में नाना प्रकार की नौकरियों में लग जाते थे । 
उदयन के महासेन प्रद्योत के यहाँ बन्दी बनाये जाने पर योगन्धरायण ने अवन्ती 
में गुप्तचरों का जाळ बिछा दिया । झविमारक में कुन्तिमोज चरों के द्वारा ही _ 
सौवीरराज के राज्य का समाचार ज्ञात करता है । कभी-कभी गुप्तचर विभाग 
* असफल मी हो जाया करता था । उदयन को जब छल से द्योत ने बन्दी बनाया , 
तब यही श्रवस्था थी । | 

राजस्य site युद्ध--सेनाओ को विभिन्न प्रकार से सज्जित रखा जाता 
था । युद्ध की सेना में गज, भ्रव, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे | राजा, 
अमात्य तथा सहायक समी युद्ध में सम्मिलित होते थे । : 

प्राचीन काल में हाथियों का युद्ध में प्राधान्य रहता था । एक विशिष्ट प्रकार 
का हस्ती चक्रवर्ती चिह्न से युक्त होता था जिसको प्राप्त कर राजा चक्रवर्ती बनने . . 
की आशा करते थे। हाथियों का नाना प्रकार से TR किया जाता था तथा .. 
उसे प्राप्त करने के लिए मी प्रयत्न किये जाते थे । राजा उदयन वीणा बजाकर : .. 
हाथियों को वश में करने की कला का आचाय था । हाथियों के बाद रथों का. है 
महत्त्व है। रथ का सारथि रथ-कला में विशेष निपुण होता था जो धावश्यकता 
पढ्ने पर रथ को रोक तथा घुमा सकता था। रथों पर विशिष्ट व्यक्तियों के ..- 
विशेष ध्वज हुआ करते थे । घोड़ों का रथों के बाद महत्त्व भाता है। कम्बोज ... 
देश के घोड़े विशेष प्रसिद्ध थे । das सेना भी युद्ध में काम झाती थी।. सभी . 
संनिक कवचों तथा अस्त्र-शस्त्रो में सुसज्जित रहते थे । प्रस्त्र-शस्त्रों में घनुष-बाण 
का विशेष प्राधान्य था । मुसल, मुद्गर, गदा, त्रिशूल, चक्र, शक्ति, रिष्टि, खड्ग 
इत्यादि का भी इन नाटकों में निर्देश है । हे 

११ Fo 
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युद्धोद्धत सैनिक प्राण छूटने तक स्वामी के नमक का प्रतिफल चुकाने का 
प्रयास करते थे । एक ओर तो वे स्वामी के ग्रनुराग में अनुरक्त होने के कारण 
आर्णो का सोह छोड़कर युद्ध करते थे, दुसरी श्रोर धमंभावना भी उन्हें युद्ध से 
थ्राङ्कमुख होने से रोकती थी । धमंभावना का प्रतिज्ञायौगन्धरायण में बड़ा ही 
सुन्दर उल्लेख है-- 
aad शरावं सलिलेः सुपूर्णं सुसंस्कृतं दभंकृतोत्तरीयम्‌ । 
त्तत्तत्य सा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भतुंपिण्डस्य कृते न FEAT ॥-४।२। 
=e अभु मनोवृत्ति थी, जिसके कारण सैनिक कमी पराङ्मुख नहीं 
होते थे 1 
चास्तु-क्ला--मास के समय में वास्तुकला भी बढ़े ऊँचे at की थी। 
अहलों का निर्माण बड़े ठाठ-बाट से होता था । ये महल समृद्धि के योतक थे । 
चास्दत्त के प्रासाद को देखकर ही सज्जलक उसमें प्रविष्ट gar था । राजमहल 
का निर्माण विशेष प्रकार से होता था । महल के अन्दर ही उद्यान, वापी तथा 
क्वीडास्थल बने होते थे । प्रासाद के भीतर ही राजकुमारियां अपना मनोविनोद 
किया करती थीं । प्रासादों की वापिकाश्रों में कमळ का पुष्प खिला रहता था । 
राजकुमारियाँ कमलिनी-पत्र का उपयोग दाह-शान्ति के लिये किया करती थीं । 
देवःमन्दिरों का निर्माण भी पर्याप्त संख्या में होता था । समय-समय पर 
राजा आदि देव-मन्दिरों में दर्शन के लिये जाया करते थे । इस समय के मूर्तिकार 
विशेष कुशल प्रतीत होते थे | वे व्यक्तियों की प्रतिमा का निर्माण करते थे । 
गतिमा नाटक में रघुवंशी राजाओं की प्रतिमा का उल्लेख इसी तथ्य को दर्शाता 
है । विशिष्ट ग्रवसरों पर इन मूर्तियों का श्वङ्गार किया जाता था । 
` इस प्रकार हम देखते हैं कि भास के नाटकों में तत्काली समाज का सम्यक्‌ 
Fear किया गया है । यहाँ संक्षेप में इसका उल्लेख किया गया है । धार्मिक, 
सामाजिक, राजनीतिक--समी दशाओं का इन नाटको के अध्ययन से पता 
बल जाता है | - 5 
| भास का परवती कवियों पर प्रभाव 
“ आस अपने युग के महान्‌ साहित्यकार थे जिनकी अमर कृतियों की छाया 
बरवर्ती कवियों पर पड़ी । संस्कृत के परवर्ती नाटककार जाने-अनजाने मास की 
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क्रतियों से प्रभावित होते रहे । यंह बात इसकी कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से स्पष्ट हो जाती है । | 
कालिदास पर भास का प्रमाव दिखाई पडता है। विक्रमोवंशी को उनकी 
श्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि भास के नाटक उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे । 
उनका व्यापक प्रचलन था । धतः यह स्वाभाविक है कि भास की कृतियों का 
उन पर प्रमाव पड़े । इसी प्रभाववश कालिदास के ग्रंथों में समान माववाले 
पद्य मिलते हैं। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कालिदास की काव्य- 
प्रतिमा इतनी समुन्नत थी कि वे दुसरे के भावों को परिवर्तित कर देते थे या 
उसमें प्रौर परिष्कार कर देते थे । अत: स्पष्ट साम्य दिखाना सम्भव नहीं । पर 
घटनाओं, विचारों, परिस्थितियों प्रादि के मूलतत्त्व दोनों में समानरूप से मिल 
सकते हैं | 
शाकुन्तल में दुष्यन्त, आश्रमवासी तपस्वियों को किसी प्रकार कष्ट न देने का 
धादेश वेते हैं । इसी प्रकार की बात स्वप्न नाटक के प्रथम अङ्कु में पद्मावती 
का कांचुकीय भी कहता है । दोनों नाटकों में आश्रम का वर्णन भी समान है । 
सकुन्तला में जहाँ दुर्वासा का शाप है वहाँ अविमारक में चण्डमागंव का । क्रोधो 
दोनों समानरूप से हैं । १ 
शूद्रक पर मास का प्रमाव स्पष्ट है । उन्होंने अपने मृच्छकटिक नाटक की 
योजना भास के चारुदत्त के आधार पर कौ हे । उन्होंने न केवल पात्र, कथा- 
नक और घटनाओं को ही छिया है अपितु, उचित परिष्कार तथा दोषों के 
परिहार के साथ वाक्यों को भी लिया है। मास का मवभूति पर भी प्रभाव 
दिखायी पड़ता है। माळतीमाधव नाटक में उन्होंने अविमारक से प्रेरणा 
ग्रहण की है। दोनों नाटकों का आधार लोक्रकथा है। प्रकृति-वर्णन दोनों में 
समान शैली में हुआ है । जहाँ अविमारक में हाथी का उत्पात है वहाँ मालती- 
माधव में व्याघ्र का। अविमारक में उसका जीवन विद्याधर के द्वारा रक्षित 
हुआ है श्रौर मालती-माधव में योगिनी के द्वारा। दण्डक छन्द का प्रयोग 
भी दोनों में हुआ है । 2 
विशाखदत्त का मुद्राराक्षस नाटक ऐतिहासिक तथा राजनीतिक नाटक है । 


इस नाटक पर प्रतिज्ञायोगन्धरायण का प्रभाव उचित होता हे । मुव्राराक्षस के 
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चाणक्य में प्रतिज्ञा के यौगन्धरायण जैसे गुण हें । हषं के नागानन्द, रत्नावली 
प्लौर प्रियदशिका पर मी भास का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रियदशिका 
( अङ्क २ ) में अगत्स्यपूजा, अविमारक (ay ४) के भ्राधार पर है । वेणोसंहार 
तथा wat के पात्रों के स्वभाव में साम्य है । प्रबोधचन्द्रोदय में सूक्ष्म मनो- 
भाव पात्र रूप में प्राये हैं जो बालचरित के शापादि के पात्रत्व-कल्पना से साम्य 
रखता है । केरल के नाटकों पर भी भास का प्रभाव दिखायी पड़ता है । मास के 
उदयन आख्यान ने वीणावासवदत्ता, उन्मादवासवदत्ता, तापसवत्सराजचरित श्रि 


के माध्यम से व्यापक प्रचार पाया है | 
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व्वंच्यमा Aizceas 
भास के दोष 


परन्तु इन गुणों के विपरीत मास में कुछ दोष भी हैं जो ade का ध्यान 
बरबस आकृष्ट कर लेते हें । कुछ लोगों ने विचार प्रकट किया है कि ag- 
विवाह का समर्थन, ब्राह्मणीय महत्ता का प्रतिपादन तथा वर्णाश्रम धमं का 
गुणगान अनुचित है । परन्तु इस ध्रालोचना में कोई सार नहीं प्रतीत होता । 
मास उस सभ्यता तथा संस्कृति की उद्भूति थे जो ब्राह्मणीय घसं-व्यवस्था मै. 
पूर्ण विशवास करती थी । उस सम्यता तथा संस्कृति के लिये ये सर्वोच्च प्रादशं 
थे । इस कारण भास को इनके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । उस 
वैदिक संस्कृति का ही यह प्रभाव है कि मध्यमव्यायोग में भास पिता-माता 
के द्वारा मध्यम पुत्र के त्याग का संकेत करते हैं । स्पष्टतः यह वेदिकी कथा 
( शुनःशेप ) का प्रभाव है । अतः भास को इनके लिये दोषी ठहराना ऐतिहासिक 
भूल होगी । 
इन सामाजिक चित्रणों को छोड़कर कुछ नाटकीय त्रुटियाँ हैं जिनका परिहार 
कठिन है। ये त्रुटियाँ ऐसी हैं जिनकी जिम्मेदारी भास पर ठह्रती है। सबसे 
प्रमुख दोष यह है कि भास, काल की अन्विति पर ध्यान नहीं देते । घटनाओं 
में दीधंकालीन समय बिखरा रहता है । कालान्विति का भ्रमाव स्वप्न नाटक, 
चारुदत्त, बालचरित, अभिषेक आदि नाटकों में देखा जा सकता है । 
बालचरित नाटक में जब वसुदेव नन्दगोप को बाळक देकर लौटने का उद्योग करते 
हैं उस समय प्रभात समीप रहता है ( वयस्य प्रमाता रजनी-भङ्क १ ) पर, जब 
वे गोकुल से मथुरा लौटते हैं तो भी घना अन्धकार ही रहता है घौर लोग 
सोये रहते हैं। यदि वहाँ प्रभात का उल्लेख नहीं होता तो नाटकीय व्यवस्था 
में कोई धन्तर नहीं पड़ता । 


नाटकों में कञ्चुकीय, धात्री भोर चेटी आदि का प्रवेश बड़ी शीघ्रता से 
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होता है । यद्यपि नाटककार कथानक में तीव्रता लाने के fea ही ऐसा करता 
है पर, इनका भ्राधिक्य इनकी वास्तविकता में सन्देह उत्पन्न कर देता है। 
आकाशमाषित का श्रस्तित्व भी निरापद नहीं । यद्यपि आकाशमाषित 
रङ्गः की दृष्टि से निरर्थक विस्तार को कम करनेवाले तथा इस रूप में उप- 
योगी भी होते हैं, पर वास्तविकता से इनका सम्बन्ध छुट जाता हे भोर इस रूप 
में अपनी प्रमावशालिता खो बेठते हैं | 
' ऐसे पात्रों का बोलना जो रङ्गमश्च पर नहीं है पर बोल रहे हैं, भ्रस्वामाविक 
लगता है । उदाहरण के लिए प्रतिज्ञा नाटिका में मट को पता लगता है कि 
उदयन वासवदत्ता को लेकर माग गया । यह सूचना उसे ऐसे व्यक्ति से मिलती 


. है जो रङ्गमश्च पर नहीं है। वही उसे युद्ध प्रारम्म होने की भी सूचना देता है । 


भास के नाटकों में ऐसे कई स्थल मिलते हैं । 

भास के नाटकों में कुछ उपमायें तथा रूपक परम्परागत प्रतीत होते हैं और 
कई बार उनका पिष्टपेषण मात्र हुआ है। उपमायें भी प्रसिद्ध ही दिखायी 
पड़ती हैं। इसके प्रतिरिक्त दक्षिण भारत के प्रदेशों के चित्रण में मास 
अत्यंत्त संकुचित दिखायी पड़ते हैँ। यही प्रतीत होता है कि दक्षिण मारत 
का उनका ज्ञान प्रसिद्ध ग्रंथों पर ही ATA है । 

परंतु ये दोष बहुत ही साधारण हैं तथा मास के महत्त्व में किसी प्रकार 
की कमी नहीं करते । भास संस्कृत-नाटयःसाहित्य के ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र 
हैं जिनकी ज्योति काल तथा देश से परे हैं। ये दोष तो मात्र उनके महत्त्व 
को दशति हैँ- एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीदोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ 
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(१) 
श्रासनाटक-सूश्राधितानिं 


( १ ) दूतवाक्यगेतमू--- 
राज्यं नाम नृपात्मजेः सहू दयेजित्वा रिपुन्‌ भुज्यते । 
तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वा दीयते ॥-१।२४ ® 
( २ ) कणमारगतानि-- 
हतोऽपि लभते स्वगं जित्वा तु लभते यशः । 
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥-१।१२। 
wat हि यत्नेः पुरुषेण साध्यो 
भुजङ्गजिह्वा . चपला नृपश्चिय: । 
तस्मात्‌ प्रजापालनमात्रबुद्धधा 
हृतेषु देहेषु गुणा धरन्ते॥-१।१७॥ 
शिक्षा क्यं गच्छति कालपंयात्‌ 
सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः । 
जलं जलस्थानगतं च शुष्यति 
हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति॥-१।२२। 
( ३ ) दूतघटोत्कचगतम्‌-- 
को हि संनिहितशादूलां गुहां घषंयितुं समर्थः । 
(Jo ११, चोसम्बा प्रकाशन > 
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( ४ ) मध्यमव्यायोगगतानि-- 
१. जानामि सवंत्र सदा च नाम द्विजोत्तमाः पुज्यतमा: पृथिव्याम्‌ ॥-१।९। 
२. वनं निवासाभिमतं मनस्विनाम्‌ ॥-१।१० । 
३. ज्येष्टो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ॥-१।१८ | 
४. श्रापदं हि पिता प्रातो ज्येषटपुत्रेण तायते ॥-१।१६। 
५. माता किल मनुष्याणां देवतानां च देवतम्‌ ॥-१।३७ । 
( ५ ) पञ्चरात्रगतानि- 
१. एतदन्नेबंलं नष्टमिः्धनानां परिक्षयात्‌ । 
दानशक्तेरिवार्यस्य विभवानां परिक्षयात्‌ ॥-१।१७ | 
२. मतीत्य बग्धूनवलंध्य मित्रा- 
प्याचार्यमागच्छति शिष्यदोषः । 
बालं ह्यपत्यं गुरवे प्रदातु- 
नंब्ापराधोऽस्ति पितुर्न मातुः ॥-१।२१ । 
३. बाणाधीना चत्रियाणां समुद्धिः 
पुत्रापे्री वञ्च्यते सतन्निधाता। 
विप्रोत्सङ्ग वित्तमावज्यं सवं, 
राज्ञा देयं 'चापमात्रं सुतेभ्यः ॥-१।२४। 
४. भेदाः परम्परगता हि महाकुलानां 
धर्माधिकारवचनेषु शमीभवन्ति ॥-१।४१ । 
५. रणशिरसि गवार्थं नास्ति मोघः प्रयत्तो 
निधनमपि यशः स्यान्मोच्नयित्वा तु धर्म; ॥-२।५ | 
६. एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते भनांसि ॥-२।९ | 
अकारणं रूपमकारणं कुलं । 
- महत्सु नीचेषु च कमं शोभते ॥-२॥३३ | 
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मिथ्या प्रशंसा खलु नाम कष्टा -२॥६० | 
सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ॥-३।४ | 
मृतेऽपि हि नराः सर्व सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ॥-३।२५ । 
( ६ ) उरूमङ्गगतानि- 
नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं सया कृतम्‌ । 
श्रत्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननो भव ॥-१1५६ | 
सानशरीरा राजान: । ( Fo ५४ : चौखम्बा प्रकाशन ) 
सज्जनघनानि तपोवनानि ।-१।६६ | 
( ७ ) अभिषेकनाटकगतानि- 
मज्जमानमकार्येषु पुरुषं विषयेषु वे । 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मित्रं रिपुरन्यथा ॥-६॥२२ । 
( ८ ) बालचरितगतानि-- 
स्मरताऽपि भयं राजा भयं न स्मरताऽपि वा | 
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि॥-२।१३। 
दारिकासु स्त्रीणामधिकतरः स्नेहो भवति ॥ 
` ( पृ० ४४ : चोखस्बा प्रकाशन ) 
( ९ ) अविमारकगतानि- 
कन्या पितुहि सततं बहु चिन्तनीयम्‌ ॥-१।२ | 
विवाहा नाम बहुशः परीचय कतंव्या भवन्ति 


जामातुसम्पत्तिमचिन्तयित्वा 3 

पित्रा तु दत्ता स्वमनोर्शभलाषात्‌ । 
कुलद्वयं हन्त मदेन नारी 

weed चुब्धजला नदीव ॥-१।३। 
gat भवन्ति भुवि सत्पुरुषाः कथञ्चित्‌ | 


स्वैः कारणागुरजनेश्च नियम्यसानाः | 
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भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकामा 
विस्मृत्य . पुर्वनियमं विवृत्ता भवन्ति ॥-१।६ ४ 
४. न तत्र कत्तव्यमिहात्ति लोके 
कन्यापितृत्वं बहु वन्दनीयम्‌ । 
सवें नरेन्द्रा हि नरेन्द्रकन्यां 
मल्लाः पताकामिव तकंयन्ति ॥-१।६ | 


५. सहद्धारो राज्यं नाम-- 

घमं: प्रागेव चिन्त्यः सत्चिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वबुद्ध्या 

प्रच्छाद्यौ रागरोषो मृदुपरषगुणो कालयोगेन कार्यों । 

ज्ञेयं लोकानवृत्तं परचरनयनेमंण्डलं प्रेक्षितव्यं 

TEM यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेक्षितव्यः ॥-१।१२ । 
६. मनश्च तावदस्मदिच्छया न प्रवतंते । इह हि--- 

प्रतिषिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न वीक्षते । 

चिराभ्यस्तपथं याति शास्त्रं दुर्गुणितं यथा ॥-३।४ | 
७, हस्तिहस्तचञ्चलानि पुरुषभाग्यानि भवन्ति । 

( १० ४७ : चोखम्बा प्रकाशन ) 


द. एकः परगृहं गच्छेद्‌ द्वितीयेन तु मंत्रयेत्‌ । 
बहुभिः समरं कुर्यादित्ययं शास्त्रनिणंयः ॥-२।१० | 
९. यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः 
को वा न सिध्यति ममेति करोति कार्यम्‌ । 
यत्नैः शुभेः पुरुषता भवतीह नणाँ 
देवं विधानमनुगच्छति कार्यसिद्धिः ॥-३।१२ । 


( १० ) प्रतिमानाटकगतानि- 
१. शरीरेऽरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा ॥-१।१२ । 


२. अनुचरित शशाद्धु॑ राहुदोषेऽपि तारा 
पतति 'च वनवुचो याति भूमि लता च । 
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त्यजति न ख करेणुः पडुलग्नं गजेन्द्र 

ang चरतु घमं भतनाथा हि नायंः ।-१।२५ । 
निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विवाहे व्यसने बने च ॥ 


—१।२६ ॥ 
बहु दोषाण्यरण्यानि !-२।१५ | 


गोपहोना यथा गावो घिलयं यान्त्यपालिताः । 
एवं नुपतिहीना हि विलयं यान्ति वे प्रजाः ॥-३।२३ । 
सुपुरुषपुरुषाणां मातुदोषो न दोषो ।।-४।२१ 1 
कुतः क्रोधो विनोतानां लज्जा वा छृतचेतसाम्‌ ।।-६।६ | 

(११) प्रतिज्ञायोगन्धरायणगतानि— 
सवं हि सेन्यमनुरागमृते कलत्रम्‌ ॥-१।४ | 
परचक्रेरनाफ्रान्ता घमंसङ्रवजिता । 
भूमिभर्तारमापन्नं रक्षिता परिरक्षति ॥-१।६.। 
काष्टादरिनिर्जायते मध्यमानाद्‌ 

भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति। 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां 

मार्गारब्धाः सवंयत्नाः फलन्ति ॥-१।१८ | 
कन्याया वरसम्पत्तिः पितुः प्रायः प्रयत्नतः | 
भाग्येषु शेषमायत्तं दुष्टपुवं न चान्यथा ॥-२।५। 
अदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्यथितं सन: । 
घमंस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु भातरः ॥-२।७॥ 
व्यवहारेष्वसाध्यानां लोके वा प्रतिरज्यताम्‌ | 
प्रभाते दृष्दोषाणां वेरिरां रजनो भयम्‌ 1-३॥३ ४ 
नवं शरावं सलिलः सुपुणं 

सुसंस्कृतं ` ` दभंकृतोत्तरीयम्‌ । ` 
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तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ 
' यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥-४1२ । 


( १२ ) स्वप्नवासवद्त्तगतानि- 

कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना 

चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ।-१।४ । 
प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते ।-१।७ | 
सुखमर्थो भवेद्‌ दातुं सुखं प्राणाः सुखं तप: । 
सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सवं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ ॥-१।१० | 
तस्मिन्‌ सर्वमधीनं हि यत्राघीनं नराधिपः ।-१।१५ । 
दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः 

समृत्वा स्मृत्वा याति दु:खं नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह बाष्पं 

प्राप्ताऽऽनृण्यं याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥-४।६ | 
कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः ।-४।८ | 
गुरणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु वुलंभा ॥-४।॥६ | 
कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्द्रशो: सोत्साहैरेव भुज्यते ॥-६।७ | 
कः क॑ शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले 

रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति। 


एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां 
काले काले छिद्यते रुह्मते च ।॥-६।१०। 


परस्परगतालोके दृश्यते तुल्यरूपता ॥-६।१४ | 
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(१३) चारुदत्तगतानि-- 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
यथान्धकारादिव दीपदशनम्‌ । 
सुखात्तु. यो याति दशां दरिद्रतां 
स्थितः शरीरेण मृतः स जीवति ॥-१।१३ । 
दारिद्र्यात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते 
सत्त्वं हास्यमुपेति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते । 
निर्वेरा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फीता भवन्त्यापदः 
पापं कमं च यत्पररपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥-१।६। 
जनयति खलु शेषं प्रयो भिद्यमानः ॥-१।१४ | 
स्वेर्दोषेभंवति हि शङ्ितो मनुष्यः ॥-४।६ | 
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(२) 
नाटकॉयबस्तुळक्षणानिं 


प्रकरणम्‌ -- 

भवेत्‌ प्रकरणं वृत्तं लोकिकं कविकल्पितम्‌ । 

शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽयवा वणिक्‌ ॥ 
नान्दी-- 

आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । 

देव्विजनुपादीनां तस्माच्ान्दीति संज्ञिता ॥ 


माङ्गत्यशङ्चन्द्रान्जकोककेरवशंसिनी । 
पदेयुंक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदेरुत ॥ 
सूत्रघारः-- 


आसुत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुनः । 
रङ्गप्रसाधनप्रोढः सुत्र घार इहोदित: ॥ 
प्रयोगातिशय:--- 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोडन्य: प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ॥ 
नेपथ्यम्‌-- 
कुशीलवकुदुम्बस्य गुहं नेपथ्यमुच्यते | 
प्रस्तावना-- 
सुत्रधारो नटों जूते मारिषं वा विदूषकम्‌ | 
स्वकायं प्रस्तुताच्षेपि चित्रोक्त्या यत्‌ तदामुखम्‌ ॥ 
अदधुः 
(क) अङ्क इति रूढशब्दो भावेश्च रसेश्च रोहयत्यर्थान्‌ | 
नानाविघानयुक्तो यस्मात्‌ तस्माद्‌ भवेदद्धः ॥ 
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(ख) यत्राथंस्य समासियंत्र च बीजस्य भवति संहार: । 
किञ्चिदवलग्नविन्दुः सोऽङ्क इति सदावगन्तव्य: 11 
विष्कम्मक:--- 
वृत्तवतिष्यमारानां कथांशानां निदशंकः । 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावड्स्य दाशतः ॥ 


स्वगतम्‌ 

अश्नाब्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं सतम्‌ । 
प्रकाशम्‌ 

सवंभ्राव्य प्रकाशं स्यात्‌ । 
नायक: 


त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही । 
दन्नोऽनु रक्तलोकस्तेजोवेदर्यशीलवान्‌ नेता॥ .. 
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= (RS) 
_ ग्रास की प्रशस्तियाँ 
(ak) 
सुत्रधारकृतारम्मेर्नाटकेबंहुभूमिकेः 
सपताकीर्यशो लेभे भासो देवकुलेरिव ॥ | 
--बाणमट्ट ¦ हषंचरित, १।१५ । 
र २ ) 
भासनाटकचक्रेषपि sae: चिसते परीक्षितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभू पावकः ॥ 


(३ ) 
सुविभक्तमुखाधजव्यंक्तलचणवृत्तिनिः । 
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरेरिव नाटके: ॥ 
--दण्डी : भ्रवन्तिसुन्दरी, ११ । 


--राजशेखर। 


(४ ) 
भासम्मि जलरामित्ते कन्तीदेने भ्रजस्स रहुआरे । 
सो बन्धवे अ बन्धम्मि हारियन्दे अ आणन्दो ॥ 
im [ भासे ज्वलनमित्रे कुन्तोदेवे च यस्य रघुकारे । 
सौबन्धवे च wa हारिचन्द्रे च आनन्दे ॥ | 
i -आउडवहो | 
IS ( ५ ) 
| भासो हासो; कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। 
४. जयदेव ; प्रसन्नराघव । 
(६) ae 


` ` ` प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनाँ प्रबन्धानतिक्रम्य कथं वतमानस्य 
कवे! कालिदासस्य कृतौ बहुमानः | 


SSE PT 


eS 000 


HS झक 


PT कह 6९०0 
ORT DE 


* 


. --कालिदास t माळविकाग्निमित्र || 


५ 7 —~ ° — 


as 
= 
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सासनाटकचक्के : 
दूतवाक्यस्‌ 
प्रकाश” संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
Ba 
प्रथमोऽङ्कः 


( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः |.) 

सूत्रधारः sae ee 
` पादः पायादुपेन्द्रस्य सवलोकोत्सवः स वः | 
व्याविद्धो नसुचियंन तचुताम्रनखेन खे ॥ १॥ 


निर्विध्नतमार्पि Reig: महांकविर्भासः दूतवाक्याभिधानं नाटकं विध्न- 
विघाताय सूत्रधारद्वारा मंगलाचरणं सूचयन्‌ उपेन्द्रचरणं प्रस्तौति--पादैति | 
सर्वेलोकोत्सवः-सर्वेषां लोकानामुत्सवः येन > अशेषभुवनमंगलदात्रा उपेन्द्रस्य = 
इन्द्राचरजस्य ( उपेन्द्र इन्द्रावरजश्वकपाणिक्षतुर्भुजः । अमरः । ) विष्णोरित्यथः | 
सः = प्रसिद्धः पादः = ster ( पद्श्प्रिश्वरणोऽक्चियाम्‌ । अमरः । ) वः = युष्मान्‌ 
सामाजिकान्‌ द्‌शंकाश्च पायात्‌ = रक्षेत ( रक्षणार्थक पा+ विधिलिङि प्रथमै- 
कवचने ) तचुताम्रनखेन--तच्च॒ताम्राणि नखानि यस्य तेन = अल्परक्तनखेन येन = 
पादेन खे = आकाशे नमुचिः = एतन्ञामको राक्षसः न gece नसुचिः अत्र ` 
'नशराण्नपाद्‌? इति शासनेन नस्य प्रकृतिभावे व्याविदधः = प्रक्षिप्त: । 'सर्वलोको- 


a 
Rs 


( नान्दीपांठ के बाद सूत्रधार आता है । ) 
सूत्रधार-सारे संसार को आनन्द देने वाळा भगवान्‌ विष्णु का वह चरण 


as 


आप लोगो की रक्षा करे जिसने अपने पेने तथा छाल नखों से नझुचि नामक; 
देत्य को आकाश में वेध डाका था ॥ १॥ है 


ih 
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qUAASy इच तः SS ॥ ३ | 


त 


( ततः प्रदिशति यथानिर्दिष्टो दुर्योधन 


तुत्छत्तदस्तसुसलानि सुखावि aga Ne ॥ 


:=अआभरणोत्पलमणिकान्तिशोभितविग्रः नक्षत्रमध्ये-नक्षत्राणां मभ्यं aa 
उडुगणपरिवृतः पवंगत:-पदणि गतः = पूर्णमासि जनितः शशाइ:-शशः = गगः 
| ' अङ्क कोडे यस्यसः= चन्द्र इव शोभते इति शेषः । उपमालङ्कारः । चसन्त- 
तिलक वृत्तम्‌ । यथा--'शिया वसन्ततिलका तभजा जगौ पः? ॥ ३ ॥ 
उद्धूतरोषमिव-उद्धूतः रोषः यरिमन्‌ तत्‌ = विनष्टकोधमिव मे = मम 
हृदयं = चित्तं ( चित्तं तु चेतो हृदयमित्यमरः। ) इमं = वतमानं रणोत्सवं-- 
रणस्य उत्सबः तम्‌ = संग्राममहम्‌ ( महर्तूत्सवतेजसोः । अमरः । ) प्राप्तं = समा 
गतम्‌ सहसा = द्राक्‌ विचिन्त्य=विस्रश्य अतः पाण्डववले-पःण्डवानां बलं तश्मिच्‌= 
पाण्डवसेनायां बरवारणानां awa ते चारणाः तेषां = मद्दागजानां सुखानि = 
आननानि ( आननं लपनं सुखभित्यमरः। ) उत्कृत्तदन्तसुसलानि-उत्कृत्ता 
उत्पाटिताः दन्ताः = रदाः सुसला इच येषु तानि = उत्पाटितरदानि इत्यथः 
कतुं = विधातुम्‌ इच्छामि =ईहदे । अस्मिन्‌ रणे पाण्डवीयसेनिकगजानां विनाश 
करोमीति भावः | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ उपमाळकारः ॥ ४ ॥ 


आभूषणों के मणियों की छरा से ऐसा शोभित हो रहा है जेछे नक्षत्रों के मध्य सं 
पूणंचन्द्र की शोभा होती हे॥ ३! 


| pe (तव उपयुक्त प्रकार का दुर्योधन भाता हे 1) 

ss Amt के नष्ट होने के कारण मेरा मन प्रसन्न है तथा इस एकाएक | 

रण के उत्सव के उपस्थित होने पर पाण्डव-सेना के मत्त गजराजों के दन्तको | 
भांति उखाड्कर उनके मुर्खो को दन्तहीन करने की इच्छा होती है wel 


ei 
Eu 
i, 
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काउचुकीयः--जयतु सहाराजः। अद्ाराजशासनात्‌ समानीतं सवे- 
राजमण्डलम्‌ | 

ुर्योधनः-सम्यक्‌ कृतम्‌ | प्रबिश त्वमवरोधनम्‌ | 

काञ्चुकीयः--यदाज्ञापयति महारा जः | ( निष्क्रान्तः । ) 

दुयोधनः--आयौ बेकर्णवर्षदेबी ! उच्यतामू--अस्ति मभैकादशाक्षौ- 
हिणीबलसझ्ुद्यः। अस्य कः सेनापतिभवितुमहेति | किं किमाहः 
तुभंबन्तौ-महान्‌ खल्वयमथः | मन्त्रयित्वा वक्तव्यमिति | सहशाः 
मेतत्‌! तदागम्यतां अन्त्रशालामेब प्रावशामः। आचाय अभिबादये 
प्रविशतु अवान्‌ मन्त्रशालाम्‌। पितामह ! अभिवाद्ये। प्रविशतु 
अवान्‌ सन्त्रशालाम्‌। मातुल ! अभिवादये | प्रविशतु अवान्‌ मन्त्र- 
शालाम्‌ । आयौं बेकणवर्षदेवों ! ध्रबिशतां भवन्तो । भो भोः aa 
कत्रियाः | स्वेरं प्रविशन्तु भघन्तः । वयस्य ! कणे ! प्रबिशासस्तावत्‌। 


समानीतम्‌ = आहुतम्‌ | अवरोधनम्‌ = अन्तःपुरं ( मूभुजामन्तःपुरं स्यादवः 
रोधनम्‌ | अमरः । ) 

९ 

क्रिमाहतुभवन्तौ--किं कथम्‌ । यथा दशरूपके-- 


कान्चुकीय--महाराज की जय हो । महाराज की आज्ञा से सब राजागण छुला 
लिए गए हैं । 

दुर्योधन--उचित fear! तो तुम अन्तःपुर के अन्दर प्रवेश करो । 

कान्चुकीय - जेली महाराज की आज्ञा | ( चला गया ) ः 

दुर्योधन--ओ श्रेष्ठ बैकणे और वर्षदेव ! बतछाओ मेरी ब्यारह अक्षौहिणी सेना 
का समूह है ! इनका सेनापति कौन हो सकता हे । क्या क्या आप 
लोग कहते हैं ? अवश्य ही यह गूढ़ बात है। संत्रणा करने के घाद बतलाइए। 
ठीक्क ही यह दै। तो आइए इस सब सभाभवन में हो प्रवेश sel आचाय 
अभिवादन करता हूँ । आप मन्त्रशाळामे ही प्रवेश कर । पितामह! अभिवादन 
करता हँ । आप सभाभवन में चळे । साभाज्ञी ! अभिवादन करता हुँ। भाप 
भी सभाभवन में चलें। आये चेकर्ण और वषंदेव ! आए dal सी प्रवेश करें। 
हे, हे सब चत्रियगण ! धीरे-धीरे आप लोग सो प्रवेश करें । मित्र कण ! तब 
तक हम सब भी प्रवेश करें । re 
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६ दूतबाक्यम्‌ 


( प्रबिश्य ) 
आचाय ! एतत्‌ कूमोसनम्‌ , आस्यताम्‌ । पितामह ! एचः 
सनम्‌, आस्यताम्‌ | मातुल ! एतञ्चपासनम्‌ ; आध्यताम । आया 


os 
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बेकणेबर्षदेवी | आसातां भवन्ती | भो सोः सवक्ष॒त्रिया: ! स्वरसासतां 
भवन्तः | किमिति किसिति महाराजो नास्त इति । अहो सेबाघस: | 


नन्वयमहभासे | बयस्थ कर्ण ! त्वसण्यास्स्व | ( उपविश्य!) आर्या 
बैकर्णवर्षदेबी ! उच्यताम्‌--अस्ति ममेकादशाक्वोहिणीबलसमुद्यः | 
अस्य कः सेनापतिभंवितुमहेंतीति । किस्ताह॒तुअबन्तौ--अन्नभवान 
गान्घारराजो वच््यतीति | भवतु, मातुलेनाभिधीयताम्‌ | किमाह 
मातुल:--अत्रभबति गाङ्गेये स्थिते कोऽन्यः सेनापतिभंवितुमहतीति | 
सम्यगाह मातुलः। wig भवतु, पितामह एव भवतु | बयमप्यत्‌ः 
भिलषामः | 
खेनानिनादपटहस्वनशङ्कना दै.- 


कि ब्रवीष्येवभित्यादि बिना पात्रं ब्रथीति यत्‌ । 
्रुत्वेवाबुक्तमप्येकस्तत्‌ स्यादाक्राशभाषितस्‌ ॥ ( १1६७ ) 
दुर्योधनः सर्वाभिमतं गाङ्गेयं सेनापतित्वेन प्रतिष्ठापयति-सेनानीत्यादिना | 


(प्रवेश कर ) 

आचार्य ! यह कूर्मासन है, ( आप ) वेठिये। पितामह! यह लिंहासन है, 
आप बेठिये। मामाजी, यह चर्म का आसत है आप जी वेख्यि । आयं वेकर्ण 
और वर्षदेव ! आप दोनों भी ae! हे, हे, सथ aire धीरे-धीरे आप छोय भी 
बेठ जॉय । यह क्या यह क्या महाराज नहीं बेठगे ऐसा ( आप छत्रियगण कहते 
हैं )। घन्य है ( आए लोगो का ) सेवाधम । अवश्य ही सें बेठवा हुँ । मित्र कर्ण ! 
तुम भी aati ( बेठकर ) आये वेकर्ण और वर्षदेव ! बोछो--मेरी ग्यारह 
अक्षोहिणी सेना-समूह है न ? gast सेनापति कौन हो सकता है। क्या कहा 
आप लोगों ने-गान्बार देश के राजा बतलायेंगे। अच्छा, मेरे मामा जी को 
कहने दो । क्या कहा मामा-यहाँ श्री भीष्म के रहते सेन्य-सञ्चालक ( दूसरा ) 
कौन हो सकता है। मामा जी ने ठीक कहा। अच्छा, अच्छा पितामह भीष्म ही 
so St हम सब ऐसी अभिलाषा रखते हैं । 
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सेना के परह, शंख आदि के बजने से घोर झंझावात में ससुद के गर्जन-सी . 


प्रथमोष्ङ्कः छ 
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श्चण्डानिलाइतमहोदधिनादकल्पेः | 
गाह्षेयमूध्नि पतितेरभिषेकतोयेः 
साधे पतन्तु हृद्यानि नराधिपानाम्‌॥ ५॥ 
( प्रविश्य ) 


ANNAN 


काञ्चुकोयः--जयतु महाराज: | एष खलु पाण्डवस्कन्धावारादू 
दौत्येनागतः पुरुषोत्तमो नारायणः | 


सेनानिनादपटहर्तनशङ्कनादैः-सेनायाः निनादः = सैनिकघोषः पटहानां स्वनः = 
आनकशब्दः ( आनकः पटदोइल्ली स्यात्‌ | अमरः । ) शङ्कनादः=शाङ्कानां a= 
कम्बुरवश्च इत्येतैः उपलक्षितः चण्डानिलाहतमहोदधिनादकर्पेः-चण्डानां = 
प्रचण्डानाम्‌ अनिलानाम्‌ आहतस्य महोदधेः नादेन इषदूतेः = प्रचण्डवायुताडित- 
महासाग रशब्दतुल्येः गाङ्गेयमूध्नि--गङ्गाया अपत्यं तस्य मूध्नि--भीष्ममस्तके 
( मूर्धा ना मस्तक्रो$त्रियाम्‌ | अमरः । ) पतितेः = प्रक्षिप्तेः अभिषेकतो येः अभि- 
ser तोयानि तैः = सेनापतिपदाभिषेकजलेः सार्थे=साकं नराधिपानाम--अधिके 
पान्तीति अधिपाः नराणामधिपाः तेषां नृपाणां हृदयानि = चेतांसि पतन्तु = 
पितामहसमीपे आपतन्तु = पितामद्दाधीना भवन्त्विति भावः । वसन्ततिलकं 
बृत्तम्‌ । सहोक्तिरलंकारः । यथा -'सहोक्तिः सहभावश्चेद्‌ भासते जनरश्ञनः |? 
( कुवलयानन्दः) ॥ ५ ॥ 


पाण्डवस्कन्धाबारात्‌--पाण्डौ जातः पाण्डवः तस्य स्कन्धावारः = शिविरः 
तस्मात. दौत्येनागतः--दूतस्य भावं दौत्य तेन आगतः = आयातः पुरुषोत्तमः- 
~ च 
पुरुषेषु उत्तमः = मानवश्रेष्ठः कृष्ण इत्यथः | 


आबाज होगी और उसी समय मन्त्रपुत जल के अभिषेक के साथ भीष्मपितामह 
के ऊपर अनेक राजा-महाराजार्ओ का हृदय भी गिरे ॥ ५॥ 


(प्रवेश कर ) 


कान्चुकीय--महाराज की जय हो । यह पाण्डर्वों के शिविर से दूत के रूप में 
पुरुषोत्तम नारायण पधारे हैं। 
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दुर्योधन:--मा वावदू भो बादरायण !। किं कि कंसञ्चत्यो दासोदर- 
सतव पुरुषोत्तमः | स गोपालकस्तव पुरुषोत्तमः | बाहद्रथापहत- 
विषयकीर्तिभोगस्तब पुरुषोत्तमः | अहो पार्थियासन्नमाश्रितस्य थृत्य- 
जनस्य समुदाचारः | सगव खल्बस्य बचनम्‌ । आ: spay ९ 
काञ्चुकीयः--प्रसीदतु महाराज: | सम्भ्रमेण agers बिस्सृतः | 
दुर्योधनः--संञ्रम इति | आः सनुण्याणामस्त्येब संश्रमः | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | 
काञ्चुकीयः--अनुग्रहीतो$ स्सि | 
दुर्योधनः--इदानीं प्रसन्नोडॉस्म | क एष दूतः शाप्तः | 
काञ्चुकीयः-दूतः प्राप्तः केशबः | 
दुर्योधनः--केशब इति | एबसेष्टन्यम्‌ अयमेब ससुदाचारः | भो 


दामोदरः--दाम = रज्जुः अस्ति उदरे कटिप्रदेशे यस्य सः > कृष्ण: | 
` बाल्यावस्थायां मात्रा रज्ज्वा उलूखले बद्धः कृष्णः अतः तस्य एतन्नाम। 
गोपालकः- गां पालयतीति = गोपालः ‘sey इति कप्रत्ययः | बृहद्रथस्य 
पुत्रः जरासन्धः तेन अपहृतः विषयकीतिः भोगः यस्य a= कृष्णः । आचा- 
east प्रति wet भत्संयति-समुदाचार इति | सदाचारोल्लद्वनम्‌ | 
 एए्टम्यम्‌- ( इच्छार्थकस्य इषृधातोः तव्यत्‌ प्रत्ययः ) एषितुं योग्यं राजानः 


दुर्योधन--हे बादरायण ! ऐसा न कहो। क्या क्या कक्ष का सेवक दामोदर 


ही तुम्हारा पुरुषोत्तम है । जरासंध के द्वारा जिसकी कीत्ति नष्ट कर दी गई वही | 


तुम्हारा पुरुषोत्तम दै ? क्या, महाराजाओं के दरबार में रहने वाले सेवक का 
. यही आचरण है ? यह वाणी तो बड़ी गर्बीली है । अरे नीच ! 
 कान्चुकीय-महाराज प्रसन्न हों (कृपा कर)। घबड़ाहट के कारण शिष्ट आच” 
रण भी भूळ गया था ( पेर पर गिरता है । ) 
दुर्योधन--घबढाहट | आह मनुष्य के आने से इतनी घबद़ाहट, उठो Sat? 
कान्चुकीय- अनुगुहीत हुआ । 
__ दुर्योधन-भबमैं प्रसन्न हुँ । कोन सा दूत आया है ? 
` _ कान्चुकीय--केशव ( नामक ) दूत भाया है। 


x 
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दुर्योधन--केशव। यही योग्य ( परिचय ) है। यही सभ्यता है। हे, हे, > 
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अथमोऽङ्कः 
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भो राजानः ! दोत्येनागतस्य केशबृस्य कि युक्तम्‌ | किमाहुभवन्त: | 

अध्यप्रदानेन पूजयितव्य; केशव इति । न मे रोचते। ग्रहणमस्यात्र 
हितं पश्यामि | 


ग्रहणसुपगते लु बाखुभद्े 
छुतनयना इव पाण्डवा भवेयुः | 
गतिम्रतिरहितेछु पाण्डवेषु ` 
क्षितिरखिलापि भवेन्ममासपत्ना ॥ ६॥ 
~ < ~ 
अपि च योऽत्र केशादस्य प्रत्युत्थास्यति, स मया हादशसुबणभारण 


केशवस्य अर्ध्यादिसपयेया पूजनमिति इच्छन्तोऽपि दुर्योधनाय ग्रहणमेव रोचते 
( रुच्यर्थानामिति सम्प्रदानत्वम्‌ ) तदेवात्र प्रतिपादयति-प्रदणति । 


वा घुभद्रे ( “विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपद्वक्तव्यःः इति पाणिनिशासनात्‌ बासु- 
यदं वामुदेवपद्बोधक्रम्‌ । ) = कृष्णे ग्रहणं = बन्धनं मदधीनमिति भावः । उपः 
गते = ग्राप्ते सति। पाण्डवाः = युधिष्टिरादयः हृतनयनाः-ह्ृतोनि नयनाति . 
येषां ते = विन्चक्षुषः ( लोचनं नयन नेत्रमीक्षणं चक्चुरक्षिणी | अमरः । ) इव = 
यथा स्यात्‌ तथा भवेयुः = स्युः एवं च यदा गतिमतिरहितेडु-गतिश्च मतिश्च 
तयोः रहिताः तेषु = प्रथप्रदशंकदुद्धिदातृरहिते पाण्डवेषु = पाण्डुपुत्रेषु सत्छु तथा 
अखिलापि = अशेषापि क्षितिः = भूमिः मम = दुर्योधनस्य असपत्ना = विपक्ष 
रहिता भवेत्‌ = स्यात्‌ । पुष्पिताम्राइृत्तम्‌ | यथा-“अथुजि नयुगरेफतो यकारो 

` युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा? ॥ ६ ॥ 


द्वादशसुवर्णभारेण-सुवर्णः = कर्षः; द्वादशकत्मको नाणकविशेषः द्वादशः 


राजाओ ! दूतरूप में आए हुए केशव के लिण क्या (वर्ताव ) युक्त दे? क्या 
कड़ा आप लोगों ने! अध्य देकर केशव की पूजा करनी चाहिये? यह सुझे 
नहीं पसन्दु दै । उसे केद करने में ही अपना हित देखता हुँ । 

कृष्ण को बन्धन में ले लेने के बाद पाण्डव अन्धे ( हरण कर छिया गया है 
aa जिनका ऐसे ) होकर ( शारीरिक ) गति और ( बौद्धिक ) चितन शक्ति से 
हीन हो जाएँगे तब समग्र प्रथ्वी का एक सात्र में ही स्वामी बनूगा ॥ ६ ॥ 


और भी जो यहाँ कृष्ण के आने पर ( जादर-प्रद्शनाथ ) .उठेगा उसे बारह 
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१० दूतवाक्यम्‌ 
0०-०० Anya Same) CRIED Coennei SEI 
दण्डयः | तदप्रमत्ता भवन्तु अबन्तः। को छु खलु मसाप्रत्युत्थान- 
स्योपायः। इन्त इष्ट उपायः | बादरायण ! आनीयतां स चित्रपटो 
ननु, यत्र द्रौपदीकेशाम्बराकषणसालिखितम्‌ | ( अपवार्य 
रष्टिबिन्यासं gay नोत्थास्यासि केशवस्य | 
काञ्चुकीयः-यदाज्ञापयति सहाराज्ञ; | ( निष्कम्य प्रदिश्य) wag 
महाराजः | अयं स चित्रपटः | 
दुर्योघनः-मसाप्रतः प्रसारय | 
काञ्चुकीयः--यदाज्ञापयति महाराज; | ( प्रसारयति । ) 
दुर्योधन--अहो दशेनीयोऽयं चित्रपडः। एष दुःशासनो द्रौपदीं 
केशहस्ते गृहीतवान्‌ | एषा खलु द्रौपदी, 
. दुः्थासनपराश्ष्टा सम्ञ्रमोत्फुरललोचना । 


सुवर्ण इति प्रसिद्धः--द्वादशसुवर्णानां भारः = पलसहसद्रर्य द्वादशसुबणभारः 
( भारः सहल्नद्वितये wera गरिम्णि च इति याद्वः । ) तेन दण्डधः = 
दण्डयितुं योग्यः दण्डनीय इत्यर्थः | 

दुर्योधनः द्रौपदी चीरहरणचित्रपटे द्रौपदी बिशिनष्टि- -ढुःशासनेति । एषा = 
द्रोपदी ढुःशासनपरामृष्टा दुःशासनेन = दुर्योधनकनिष्ठश्रात्रा परामृष्टा = केशा- 


स्वर्ण से दण्डित किया जायगा। तो आप लोग सतक हो जाइये। ( अब ) मेरे 
न उठने का कोन सा उपाय है । ठीक है एक उपाय सूझा। बादरायण ! जिसमें 
द्रौपदी के केश और वख खींचे जाने का चित्रण हे उस चिन्रफळक को ले आओ 
(अपवारित करके ) उसी पर दृष्टि जमाकर केशव के आने पर भी ( बेडा ही 
teu! ) नहीं उठ गा ! 
कञ्चुकी -मह्दाराज की जेसी आज्ञा । ( जाकर पुनः लोटकर ) महाराज की, 
जय हो । यही वह चित्रपट है । 
दुर्योधन--मेरे सम्मुख Berit | 
कन्चुकी--जेली महाराज की भाज्ञा। ( फेलाता है। ) 
दुर्योधन--अहा, यह चित्र तो दर्शन करने के योग्य है। द्वौपदो के केश को 
हाथ में पकड़े हुए यह दुःशासन है । यह द्रौपदी है। 
ओ- दुःशासन के द्वारा केश खीचाजाने पर चोभ के कारण विकसित नेत्रोवाली 


$, 
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राहुवकत्रान्तरगता चन्द्रलेखेव शोभते ॥ ७॥ 
_ एष दुरात्मा ममः सबराजससक्षमबमानितां द्रौपदी दृष्टवा प्रवृद्धा 
सषः सभास्तम्भं तुलयति | एष युधिष्ठिरः, 
सत्यधमेघृणायुक्तो द्यतविश्रष्टवेतनः | 
करोत्यपाङ्गविक्षेपेः शान्तामर्ष वृकोदरम्‌ || ८ ॥ 
एष इदानीमजुनः, 

____ [2८४ 2.) विन लिन 
कृष्टा सती सम्प्रमोत्फुल्ललोचना--सम्थ्रमेण उत्फुल्ले लोचने यस्याः सा = संछुसित- 
विकसितनेत्रा राहुवक्त्रान्तरगता--राहोः वक्त्रं तस्य अन्तरगता = TERT 
मध्यप्राप्ता चन्द्रलेखा- -चन्द्रस्य लेखा = इन्दुकला इव यथा शोमते = प्रतिभाति | 
अत्रोपमालङ्कारः, HATTA ॥ ७ ॥ 

दुयौधनस्तथैव युधिष्ठिर बिशिनष्टि-सत्येति | 
fs Pt ७ £ 
सत्यधर्मघृणायुक्तो-सत्यश्च धर्मश्च घणा च ताभिः = युक्तः सत्यधमंदया 
~ sD इत्य 
सहितः यूतविश्र श्चेतनः--युतेन-कैतवेन ( “यूतोऽज्ियामक्षवती केतव पण इत्यपि 
इत्यमरः । ) fast = विंगता चेतना = चैतन्यं यस्य स एवंभूतः एषः युधिष्टिरः 
( चित्रपटे दर्शयति ) अपाज्विक्षेपैः--अपाह्ञनां = कटाक्षाणां विद्षेपाः = भन्चेपाः 
तैः व्रकोदरं--त्रकः = बृक्रनामास्निः, उद्रे=जठरे यस्य तम्‌ = भौमं शान्तामष — 
शान्तः=उपशमितः SAW! = द्वेषः यस्थ तम्‌ शम्रितकोपं करोति = विदधाति । 
अनुष्टुबवृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


०4 न SS ee 


( यह ब्रौपदी ) राहु के जबडों में स्थित चन्द्र की कळा की भाँति शोभित हो 
रही है ॥ ७ ॥ 

यह दुष्टास्मा भीस है जो समस्त राजाओं के सम्मुख अपमानित होती हुई 
द्रौपदी को देखकर अत्यन्त Be होने के कारण सभा के GEA को उखाड़ रहा है। 
यह युधिष्ठिर है । 

सत्य, घमं, दया से युक्त होकर भी GT के खेलने से हतचेतन हो भीम के 
क्रोध को अपाङ्गःविचेप के द्वारा शान्त कर रहा है १८॥ . 

यह अजुन दै | 
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रोषाकुलाक्षः स्फुरिताधरोष्ठ-- 
स्तृणाय अस्वा रिपुमण्डलं तत्‌ | 
उत्साद्यिष्यन्निव सर्येराज्ञः 
gla: समांकर्षति गाण्डिवज्यास ॥ ९ ॥ 
एष युधिष्ठिरो$जुनं निवारयति | एती नकुललहदेबो, 
कृतपरिकरबन्धी चर्म नित्चिशहस्ती 
परुषितसुखरागो स्पष्टदशघरोष्ठी | 


दुर्योधनः पूर्वोक्तप्रकारेण क्रमशः अजुनमपि विशिनश्टि-रोषाकुलेति | 
रोषाकुलाक्षः--रोषेण = MAA आळुले = व्याप्ते अक्षिणी = वेत्रे वश्य सः 


we 
— लड्न 


स्फुरिताघरोष्ठः = अ्धरोष्ठः = अधरदन्तच्छदः येन स एषः नतितः ञजुनः 
तत = तत्कालीनं रिपुमण्डलं--रिपूणां मण्डल = शात्रुराजकं तृणाय सत्वा = 
' अकिथित्करं ज्ञात्वा सव राज्ञः =स्े च ते राजानः सवराजानः त!न्‌=समस्तभूपान्‌ 
उत्साद्यिष्यन्षिन ( उत्‌+ सद्‌ + णिच्‌ + ez शतृप्रत्ययः ) = निमूलयिष्यन्निव 
` ग/ण्डिवज्यां = गाण्डिवस्य ज्या ताम्‌ = निजचापमौवीं ( मौर्वी ज्या शिक्षिनी गुणः । 
Sat) ) शनैः = मन्दं यथा स्यात्‌ तथा समाकपेति ( सम्‌ + आ+ कष्‌ 
लटू + तिप्‌ ) = सम्यक्‌ प्रकारेण आकर्षण करोति । उत्येक्षालङ्कारः, उपजातिदृत्तम्‌ 
यथा--स्यादिद्रवज्जा यदि तौ जगौ गः। तथा--उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो att 
इत्यनयोक्ष्पजातिः ।| ९ ॥। 
यथाक्रमं दुर्योधनः नकुलसहदेवौ विशिनष्टि-क्कतपरिकरेति | कृतपरिकरः 
बन्धौ--कृतः परिकरस्य बन्धः ययोस्तौ = विहितक्रटिबन्धौ, चर्मनित्रिशहस्तौ- 
चर्म = फलकं ( फळक्रोऽस्री फलं च्मेत्यमरः । ) निखिशः-निर्गतः त्रिंशदङ्कुलिभ्यः 
खड्गश्च हस्ते ययोस्तौ = फलकखडगपाणो, परुषितसुखरागो, परुषितः सुखरागः 


त का 
ति 


इसकी आँखें क्रोध से विस्फारित हो गई हैं अधरोष्ठ जी फडक रहे हैं । 


अजून को सना कर रहा है। ये दोनों नकुछ ओर सहदेव, हें । 


डेक कती) 
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तळवार लेकर तैयार हो गए हैं क्रोध के कारण सुख का. | 


+ प्रथमोङ्ङ्कः | | १३ 
oro nelle MIRREN FEV and eSangotl 
बिगतमरणशङ्की सत्वरं खातर मे 
इरिमिष स्॒गपोती तेजसासिप्रयातौ ॥ १० ॥ 
एप युधिष्ठिरः कुमारावुपेत्य निबारयति-- 
नीयो5हमेव विपरीतमतिः कथ वा 
रोषं परित्यजतमद्य नयानयज्ञो | 
चूताधिकारमबमानमसष्यमाण़ा: 
सत्त्वाधिकेषु वचनीयपराक्रमाः FA: ॥ ११ ॥ 


ययोस्तौ = ताम्राननौ, स्पद्टदष्टाध रोष्ठौ = स्पष्टः दन्तेन दष्टः अधरोष्ठः ययोस्तौ = 
चर्विताधरोष्ठौ, वियतमरणशङ्कौ-विगता = विनष्टा मरणस्य = मृत्योः शङ्का = 
सन्देहः ययोस्तौ, ख्रगपोतौ-सृगस्य पोतः तौरमगासको (पोतः पाकोष्भको डिम्भः 
gas: शावकः शिशुरित्यमरः । ) नकुलसहृदैवो मे = मम दुर्योधनस्य भ्रातरं = 
दुःशासनं तेजसा = पराक्रमेण हरिमिव = सिहमिव ( सिंहो मगेन्द्रः पंचास्यो हयक्षः 
केशरी sft: | अमरः ।) अभिप्रयातौ (अभि + प्र + या + क्त)= अभियानं कृतवन्तौ । 
झत्रोपमालङ्कारः, मालिनीवृत्तम्‌ | यथा--ननमयययुतैय मालिनी भोगिलोकेः ॥१०॥ 
युधिष्ठिरः नकुलसहदेवौ निवारयति--नीचोऽहमेवादिना | 


बिपरीतमतिः-- विपरीता मतिर्यस्य सः = विपययबुद्धि! अहमेव = युधिष्ठिर- 
एन नीचः = निकृष्टः नयानयज्ञौ--नयम्‌ अनयश्च जानीतः = कार्याकायविदी 
( युवाम्‌ ) अद्य = अस्मिन्नवसरे. रोषं = क्रोध परित्यजतं=परिंजहीतं सत्त्वाधिकेषु- 
सत्त्वेषु अधिकाः तेषु = बलज्ञानाद्रधिकेषु ज्येष्ेष्वस्मासु -युताधिकारमवमानम- 
मृष्यमाणाः = दतस्य = कैतवस्य अधिकार = क्रोडासामथ्यस्‌ अवमानम्‌ = अपः 
DS रू SiN = 
रङ्ग कठोर हो गया हे ( सुख wis हो उठा है।) तथा दांतों से ओठ दबाए 
हुए मरण-भय की चिन्ता ले रहित waman मेरे सिंह के समान पराक्रमी 
भाई ( दुःशासन ) पर आक्रमण किया हे॥ १० ॥ र 
यह युधिष्टिर कुमारों के पास जाकर उन्हे ( ऐसा करने से ) सना कर रहा हे। 


मैं नीच हुँ, मेरी बुद्धि पळट गई हे पर तुम दोनों न्याय-अन्याय जानने वाळे 
हो अतः आज क्रोध को त्याग दो । जुआ सें हारकर अपमान को न सहकर शत्रु" 


ag पर झक्तिप्रदशन करना केवळ वाचिक वीरता होगी ॥ ११ ॥ 
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एष गान्धारराजः, 
०९ 
अक्षान्‌ क्षिपन्‌ a कितवः इलन्‌ सगल 


काक्षेण पश्यति लिखत्यभिख नयज्ञः ॥ १२॥ 
एतावाचार्यपितामहो तां दृष्ट्या लञ्जायसानो पटान्तान्ताहत मुखी 
स्थितो | अहो अस्य बणोढयवा | अहा सावोपपन्नता । अहा युक्त 


tn i mr डि TE NAAR TS a >> — 


मानम्‌ अमृष्यमाणाः = असहमानाः, वचनीयपराक्रप्ताः--वकठुं योग्य: बचनीयः 
पराक्रमः येषां ते कथं वा स्युःनकेन प्रकारेण भवेयुः । वसन्ततिलका त्तम्‌ ॥११॥ 

गान्धारराजं विशिनष्टि-अक्षानिति | 

कितचः = भूतः स॒ शकुनिः अक्षान्‌ = यूतकीडापाशान्‌ क्षिपन्‌ = प्रसारयन्‌ 
सगव--गर्वेण सहितं = सदप प्रहसन्‌ = हास्यं कुवन्‌ स्वकीत्या- स्वस्य कीर्तिः 
तया = निजयशसा द्विपतां = शत्रणां ( पाण्डवानां ) सुदं-मोदनम्‌ इति सुत ताम्‌ 
मुंद॑ = हषे संकोचयन्तिव = निवारयन्निब स्येरासनः स्वर = स्वच्छन्दस्‌ आस- 
नम्‌ = उपवेशनस्थानं यश्य स॒स्वच्छन्दोपविष्टः सन्‌ नयज्ञः नय = थुतन्याथ 
जानातीति = द्यतपण्डितः शकुनिः रुदन्तीम्‌ = अश्रुप्रवाहवतीं दुपदराजछुता- 
द्रुपदानां राजा तस्य सुता ताम्‌ = द्रुपदराजङुमारा द्रौपदीं काक्षेण = अपाङ्गेन 
पश्यति = विलोकयति अभिखम्‌ = आकाशसम्मुखं ( स्वस्य सम्मुखमिति अभिः 
सुखम्‌ अव्ययीमाचसमासः । ) लिखति = आकाशे स्वाभिप्रायं ब्रिश्विनोति । 
त्रापि वसन्ततिळकात्रत्तम्‌ उत्प्रक्षालङ्कारः ॥ १२॥ 


2 2 | 73: कलर vise ns य स्स्स 
यहाँ गान्धार देश का राजा है, 
यह धूर्त पासे को फेकता है और गर्व से पूर्ण हो हंसता है जेसे अपनी कीत्ति 
से sae की प्रसन्नता संकुचित कर रहा हो | 
यह द्यतनीति का पारंगत पण्डित शकुनि स्वच्छुन्दतापू॒वक बठा हुआ 
सम्मुख के आकाश (हवा) में कुछ लिखता हुआ सा रोती हुई ब्रुपदराज की 
कनखियों से देखता हे ॥ १२ ॥ 


उ भीष्म उस ( प्रकार की ) द्रौपदी को देखकर 
ase ढंक ल्या है। अहा, कितना सुन्दर रंगों 
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लेखता | छुव्यक्तमालिखिलोऽथं चित्रपटः | प्रीतोऽस्मि | कोऽत्र | 
काश्ुकीयः- जयतु महाराज: | 
डुयोंधनः--बादरायण | आनीयतां स बिहगवाहनमात्रबिस्मितो दूत: | 
काशुकीयः-- यदाज्ञापयति महाराज्ञः | ( निष्क्रान्तः । ) 
दुर्योधनः-वयस्य कण | 
sta: किलाद्य वचनादिह पाण्डवानां 
दौत्येन कृत्य इच छृष्णमतिः स कृष्ण; | 
site सखे | त्वमपि सञ्जय कणे | कर्णौ 
नारीसुदूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य ॥ १३॥ 


विंहगचाहनमात्रविस्मितः = विहगः = विहायसा गच्छतीति तदेव वाहनं यस्य 
विहृगवाहनः स एव विहगवाहनमात्रं ( अवधारणे मात्रच्‌ प्रत्ययः । ) तेन 
विस्मितः = afaa: दृतः । 

मदान्धः दुयोधनः कृष्णस्यावमाननं कुवेज्ञाह--प्राप्त इति । 

अद्य = सम्प्रति सः कृष्णमतिः= कृष्णा कलुषिता मतिः = बुद्धिः यस्य सः = 
प्रसिद्धः कृष्णः = वासुदेव: पाण्डवानां = पाण्डुपुत्राणां चचनात्‌ = वचसा ( वचन 
चचः। अमरः। ) दौत्येन-वूतस्य भावः तेन = दृतकार्येण भ्रत्य इव प्राप्तः 
किल = सम्भ्रा्त, अतः हे सखे = मित्र कर्ण = राधेय त्वमपि = भवानपि युधिः 


का मेळ है ? भहा उचित ( यथार्थ ) चिन्न बनाया हे? सबका चित्र इस चित्रपट 
में स्पष्ट चित्रित हे । मैं प्रसन्न हुँ । यहां कौस है ? 

कान्चुकौय- महाराज की जय हो । 

दुर्योधन--बादुरायण ! उस पक्षी के साधारण से वाइन पर गव करने वाळे 
उस दूत को बुळाओ | 

कान्चुकीय-महाराज की जेसी आज्ञा। (जाता है । ) 

दुर्योधन-+मिन्न कर्ण ! 

वह कळुषितबुद्धि कृष्ण आज पाण्डवो की आज्ञा से यहां नोकर की भांति 
दूत बनकर आया है । ( अतः ) युधिष्ठिर की feat जेसी कोमळ ( कायरता पूर्ण ) 
वाणी को सुनने के ढिए तुम सी अपने कानों को तेयार कर लो ॥ १३॥ 
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Wenn nent 
( ततः प्रविशति वासुदेवः काठचुकीयश्व | 
वासुदेवः--अद्य खलु घसेराजवचनादू धमञ्जयाक्त्रिममित्रतया 
व्वाहवदपेमनुक्तत्राहिण॑ सुयोधनं अति सयाप्यलुचितदोत्यससयो5- 
glue: | अथ च, 
कृष्णापराभवशुवा रिपुवाहिनीअ" 
ळझुस्मस्थलादल' गदाधरस्य | 
भीमस्य कोपशिखिना युधि पार्था? 


[निलम छद्घशाबन छि 


1 6g, 


ष्रिरत्य = पाण्डवज्येष्ठस्य नारीमृदूनि = नारी इच मृदूनि वचनानि = ea 
कोमलानि वचांसि श्रोतुम्‌ = आक्रणयिठुं कणों = निजश्रोत्रे सञ्जय = प्रसञ्जय 
उपमालङ्कारः चसन्ततिलक्रात्रत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

धनक्षयाकृत्रिममित्रतया--धनज्ञयः = अजुनः तं प्रति अङ्त्रिभं = स्वाभाविकी 
मित्रता = वयस्यता तया | चाहवदर्पमनुक्तद्राहिणं-च = तथा आहवः = रणः तस्य 
दपः = गर्वः तेन अनुक्तम्‌ = अकथितं तस्य झ्राहिणं--प्रहण ag योग्यं = बोध्यम्‌ ।. 

भाविनं कुरुवंशस्य विनाशम्‌ उत्प्रेक्षते भगवान्‌ छष्णः-क्ृष्णापराभवसुवेति | 

युधि = संग्रामे महाभारते इत्यथः । रिषुवाहिनीभ कुम्भस्थलीदलनतीच्णगदाध -- 
रस्य-रिपूणां वाहिनी रिपुवाहदिनीनशतरुसेन्यं तत्रस्थानामू इभानां=्गजञानां ( मतङ्गजोः 
गजो नागः PAU वारणः करी | इभः स्तम्बेरमः पञ्चीति | अमरः) कुम्भस्थल्याः=` 
. मस्तकस्य दळने = विदारणे तीचणा = उग्रा गदा = आयुधविशेषः यस्य स॒ 

तस्य भीमस्य = वायुपुत्रस्य कृष्णापरामवभुवा-- कृष्णायाः = द्रौपद्याः पराभवः = ` 


( तव कुष्ण और कान्चुकीय प्रवेश करते हैं । ) 

वासुदेव--आज सैं धमराज की प्रार्थना पर अर्जुन से प्रगाढ़ मित्रता होने के 

कारण ही, यहां रणदपंवाले दुर्योधन के पाल अनुचित दूत-कर्म करने आया हूँ | 
और भी 

द्रौपदी के अपमान से, शत्रसैन्य के गजराजों के कुम्भस्थल को विदीणे करने 

वाळी उग्र गदा को धारण करने वाळे भीम की प्रबुद्ध क्रोधाग्नि ने wea मे 
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इदं सुयोधनशिबिरम्‌ | इह हि- 
आवासाः पार्थिवानां सुरपुरसदशाः स्वच्छन्द्विहिता 
विस्तीणीः दहास्त्रशाला बहुविधकरणेः शास्त्रेरुपचिताः | 
avd मन्दुरास्थास्तुरगवरघटा gala करिण 


way स्फीतमेतत्‌ स्वजनपरिभवादासन्नविलयम्‌ ॥१५॥ 


— — 


तिरस्कारः तस्मात्‌ भूः = उत्पात्तः तेन = हुपदात्मजापमानोत्पन्नेन कोपशिखिना-- 
कोप एव शिखी तेन = क्रोधबह्दिना पार्थपत्रिचण्डानिळैश्च = पाथस्य = अजुनस्य 
पत्रिणः = बाणाः एव चण्डानिलाः = तीच्णवायबः तैश्च कुरुबंशवनं--कुरूणां वंशः 
स एव वनं = कोरवारण्यं विनं = नाशं प्राप्तम्‌ पश्यामीति शेषः | वसन्ततिलका- 
वृत्तम्‌ । अत्र साङ्गष्पकालङ्कारः ॥ १४ ॥ ` 

पुरोगतं कौरवश्रेष्टस्य शिविर विलोक्य तदेव विशिनष्टि-अआवासा इति | 

( इमे ) पार्थिवानां--पृथिव्याः ईश्वराः तेषां = नृपाणाम्‌ आवासाः = निवास- 
स्थानानि सुरपुरसरशाः = सुराणां पुराणि तेः सदृशाः = अमरपुरतुल्याः = स्वच्छ- 
न्दविहितां-स्वच्छःदेन विहिताः = स्वतन्त्रनिमिताः विस्तीर्णाः = विशालाः बहुः 
विधकरणेः = अनेकप्रकारसाधनेः शस्नेः = हेतिभिः उपचिताः = प्रवृद्धाः शस्न- 
शालाः = शत्नाणाम्‌ = आयुधानां शालाः = गृहाणि, तुरगवरघटाः-<तुरगवराणां 
घटा: = ञ्रश्वश्रेष्ठसमूहाः  मन्दुरास्थाः = मन्दुरायां = वाजिशालायां ( चाजिशाला 
ठु मन्दुरा । अमरः । ) तिष्ठन्तीति = वाजिशाळास्थिताः हेषन्ते-हषन्ते ( अश्वानां 
हेषा हेषा तु निःस्वनः। अमरः। ) करिणः = गजाः ब्व हन्ति = गर्जन्ति ( बूंदर्ण 
करिगजितमित्यमरः । ) एतत्‌ = दश्यमानं स्फीतं = प्रतद्धम्‌ ऐश्वयं = गृहतुरगादि 
वेभवमित्यर्थः | स्वजनानां = बन्धूनां परिभवः=अनाद्रः तस्मातन्ङुठुम्बानादरात्‌ 
आसन्नविलयम्‌- आसन्नो विलयो यस्य तत्‌ = विनाशोन्मुखं दश्यत इति शेषः | 


यह दुर्योधन का शिबिर है। यहां, 
स्वतन्त्ररूप से ( अलगअलग ) महाराजाओं का निवास स्थान इन्द्रछोक की 
भांति बना हुआ है। अखागार खूब बड़ा है और अनेक प्रकार के शखार्खो से 
पूर्ण है। घोइसाळ में उत्तमोत्तम घोड़े हिनहिना रहे हैं और मत्त गजराज 
चिध्घाइते हैं । (दुर्योधन का) यह विस्तृत ऐश्वय अपने परिवार के (पाण्डवो को) 
कष्ट देने और अनादर करने के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जायगा ॥ १५॥ 


२ दूर 
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भाः - 
दुश्वादी BUSA शठः रजन 
खुयोधतो दि मां eer नेव कार्ये करिष्यलि 
सो बादरायण | किं प्रवेष्टव्यम्‌ | 
काञ्चुक्रीय--अय किमथ किम्‌ | अवेष्टु 
aigaa:—( प्रविश्य ) कर्थं कर्थ मा दृषदा 
अलमलं]सम्भ्रमेण । स्वैरमासतः भवन्तः | 
= दर्योधतः--कर्थ कथ Bat दडा खम्ध्यःत्वाः aaa | अतः 
मलं सम्भ्रमेण | स्म्रणोयः पूत माओ।जियो दण्ड: । नन्द पाज्ञता | 


re 


उपमालङ्कारः । सुवदताइतम यथा “शेया सप्ताचयडनिमरभनययुता Fal याः 
सुवद्ना ॥ १५॥ 
` ` ऊष्ण आत्मगतमात्मनैव कथयति- ढुडबादीति 

खुग्रोबनः —gaa युध्यते इति=री रवञ्येछः दुश्वादो --हुटमू>्मपुम्य॑ बइति= 
वकि = गग्रेयवका गुगट्रेगो रेः आहित स्वित्‌ द्वेपो gry it दगु 
देश शङ = भूतेः AAUATE तस्ते च ते जवाःन्हववर्गाः Ay निद्रः = sg 
एताइशश्स मामू = केशवं इष्टवा = आलोक्य कार्य = को रव ।णडवसन्धि इ नेत्र 
करिष्पति = क्रत्रप्नपि नेत्र बित्राष्यति | अगुष्डुब्‌ रतम्‌ ॥ १२ ।। 

प्रवेश्व्यप्र्‌ ( प्र + विंश ॐ तव्यत्‌ ) = प्रवेशोवितम्‌ | 
प्रतामः पद्म = कमलं नाभो यस्य ( बहुत्रोहिसमावः ) क्षोरवागरशायमसममे 
तस्य नाभेः सकप्रलात्‌ | 


कटुभाषो, गुण से द्वेष रक्षनेवाळा, zz ओर अपने बान्धरों पर भो दुधा न 
. करनेवाळा सुयोधन सुश्चक्रो देखकर wat भी काये (सन्धिहर) नहीं करेगा ॥१६॥ 
द हे बादरायण ! क्या प्रवेश करना चाहिये | 
. कान्चुडोय-भोर क्या, और क्या, पद्मनाभ ( आए ) प्रवेश करने के योग्य हैं । 
 „ वाञ्चुदेव--( प्रवेश करके ) क्यों, क्यों मुझे देखकर aa क्षत्रित्र घबडा गए । 
स घबडा हुए मत | आप लोग स्वच्छुन्दतापूवक As | 
: क्यों, केशव को देलक सब क्षत्रिय घवडा गये। बस | 
हो सुनाए दण्ड को आप छोग स्मरण रखिये। में | 
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वापुदेवः--भोः सुयोधन ! किमास्से | 
दुर्योधन:--( आसनात्‌ पतित्वा आत्मगतम्‌ ) सुञ्यक्त प्राप्त एव केशव: | 
उत्साहेन मति छत्वा5प्यालीनो५स्मि समाहितः | 
sian प्रभावेण चलितो5स्म्यासनादहम्‌ ॥ १७ ॥ 

अहा बहुसायोड्यं दूत; । ( प्रकाशम्‌) भो दूत ! ० 
सास्यताम्‌ | < SE 

वाइदेवः-आचायं | आस्यताम्‌ | गाङ्गेयप्रमुखा राजानः | स्बैर- 
मासताँ अबन्तः । बयमप्युपविशासः | ( उपविश्य). अहो दर्शनी- 
योऽयं ।चित्रपटः। मा तावत्‌ । द्रौपदीके शघषणमन्रालिखितम्‌ | अहो 


झु खलु, 
Ee eee eee 


दुर्योधनः केशवत्रचन श्र॒त्वेव आसनात पतित्वा आत्मगते तदागमनमेव 
विचारयति--उत्साहे नेति । 
( यद्यपि ) अहं = दुर्गोत्रनः उत्साहेन = उत्साहगुणयुक्तेन मर्ति = बुद्धि 
` कूरबाऽपि = बिधायापि समाहितः = सावधानस्सन्‌ आसोनोऽर्मि = उप्रविष्टोऽस्मि 
( तथापि अहम्‌ ) केशवस्य = नारायणस्य प्रभावेण = माहात्म्येन ( तेजोविशेषे- 
गेत्यथः । ) आसनात्‌ = निजोपवेशनस्थानात्‌ विंहासनादित्यर्थः, चलितोऽस्मि = 


प्रश्रशितोषस्मि | अनुष्ठुव्‌ इत्तम्‌ ॥ १७॥ 
x A ~~ ~ ७ ७ 

तत्र द्रपदीकेशाकषणलिख्ितचित्रपरपरेक्षणसंळग्नदुयोधनं केशवो दृषयति-- 
आ तावदिदानीमिद॑ कतेव्यमिति । 

वाघुदेव- हे दुर्योधन ! क्या as हो । ु | 

दुर्योषन -( आसन से गिरकर अपने मन से ही ) स्पष्ट ही है केशव भा गया। 

सावधान होकर उत्प्ताह से बुद्धिपूर्वक मैं बेठा हुँ फिर भी कृष्ण के प्रभार से 
मैं आलन से च्युत हो गया ॥ १७॥ 


> अरे यह दूत वडा मायावो है। (प्रकाश में ) हे दूत ! यह आसन है 
चठ जाओ । 9 

~ ex ये y x ७ 

८ केशव-भाचाय बठिये। भीध्मादि राजगण बठ जांय। आप लोग स्वच्छुन्दता- 

पूवक वठ जांय । हम भी बेठते हें । ( वेठकर ) वाह, यह चित्रपट तो दशन करने 


के योग्य है। तो रहने दो। इसमें द्वौपदो के केश-बर्षण का चित्र बनाया है। 
अहा यह तो, i 
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खुयोधनोऽयं स्वजनावमान पराक्रम प 
को नाम लोके स्वयभात्मदोषसुदघाडयेन्नषटरचुणः VAN” ॥ १८॥ 
आः अपनीयतामेष चित्रपटः | 

दुर्योधनः--बादरायण ! अपनीयतां किल चित्र 
काउचुकीयः--थदाज्ञापयति महाराजः ( अपनयति । ) 
दुर्योधनः--भो दूत ! ॥ हि 
घर्मात्मजो चायुछुतश्च भीमो wasgal मे जिदशेन्द्रसूदुः | 
यमौ च तावश्बिछुतौ बिनीतों स 


i A 
वालवात्यात्त। 


ye 


a 
४ 
ol 
4 
<i 
63 
& 
| 
po 
P| 
vo 
2 


रयं = दुष्टमतिः सुयोधनः = दुयोधन, वालिशत्वात- बाखिशस्य भावः 
तस्मात्‌ = मूखत्वात्‌ स्वजनावमानम्‌ = आत्मीयजनपराभवं तसेव पराकः शौये 
_पश्यति = अवलोकयतीति । किन्तु समागु = राजपरिषत्यु नष्टचृणः-नष्टा 
चिन४1 घृणा यस्य सः 5 विगतकूपः ( घृणा दयाञ्चुकम्पा स्यात । wat) 
लोके- भूवने ( लोकस्तु yaa जने इत्यमरः |) को नास = बुद्धिमान कोऽन्यः 
आत्मदौष = स्वपापं स्वयं = स्वकायेणव उद्घाटयेत = प्रकाशयेत्‌ । दुर्योधन विहाय 
नान्यः कश्चित्‌ एवंविधं काय कलु शवनोतीति भावः । उपजतिबृतस्‌ ।। १८ ॥ 

दुर्योधनः दूतं कुशलवातो एच्छति--धर्मात्मज इति । 

( भो दूत ! ) धर्मात्मजः-- धमस्य आत्मजः घमपत्रःन्युथिष्टिरः वायुसुतः 
चायोः = पचनस्य सुतः = पृत्रः = भीमः त्रिदशेन्द्रसृचुः त्रिदशानामिन्द्रः तस्य 
Gs: = अमरेशापुत्रः Bassa मे = मम आता अर्जुनः विनीतौ = faa. 
' आश्वसतौ-- अश्वनोः सतौ = अश्विनीङुमारपृत्रौ यमौ च यमलौ च सरत्या 


oe —— रिल 


दुर्योधन अपने बान्धदों का अपमान करके मूर्खता के कारण उसमें ही अपना 
` पराक्रम समझता है । संसार में ऐसा दूसरा कोन होया जो सभाओं में निदय 
. होकर अधना हो दोष प्रकट करे ॥ १८॥ 
आह, इस चित्रपट को दूर हरा दो। 

= दुर्योधन- वादुरायण ! इस चित्रपट को दूर हटाओ ? 

 कान्चुकीय-महाराज की जेसी भाज्ञा। ( हटाता है। ) 

i— es दूत, 7 
त्र युधष्टिर, वायुपुंत्र भीम, अमरेशपन्न मेरा. भाई aga और विनीत _ 

Ne प्‌ और सहदेव आदि सब अपने परिजनों के 


<a 
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वाहुदवः--सहृशमे 6 दू गान्धारोपुत्रस्य | अथ किमथ किप्‌ । कुशाः 
लिनः सर्वे। भवतो राज्ये शरीरे बाह्याभ्यन्तर च झुशलमनामय च 
Zeal ।वज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः 


अनुभूत महद्‌ दुःख सम्पूण समयः ख च | 
अस्माकपपि asa ae दायाद्यं तद्‌ विभज्यताम्‌ ॥ २०॥ 
इति | : 


दुर्याधनः--कर्थ कथं दायाद्यमिति | | 
aa पिठृष्यो मगयाप्रसङ्गतः कृतापराधो सुनिशापमाप्तवान । 


wer सहिताः = ससेवकाः सर्वे = अशेषाः कुशलोपपन्नाः--कुशलेः उपपन्नाः = 
सङुशलाश्सन्ति क्रिम्‌ ? उपजातित्रत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

श्रीकृष्णः युधिष्ठिरादीनां वार्ताम्‌ उद्देश्यं च दुर्योधनं प्रति श्रावयति--अचुः 
भूतमिति । 

( भो दुर्योधन | अत्माभिः ) महत्‌=अः्यन्तं दुःखं = क्लेशम्‌ अनुभूतं = प्राप्तं 
स च समयःन्त्रयोदशवषपयन्तं बनवासः सम्पूण=पूण यातम्‌ अतः अस्माकम्‌ = 

पाण्डवानामपि यदू = वस्तु धम्यं = धर्मादनपेतं घमयुक्तमिति दायाद्य--दाप 

कुलधनं तद्रूपम्‌ आद्यम्‌ = अदनीय॑ भोग्यं वस्तु=पितृरिक्थं तद्‌ विभज्यतां = विभाग 
कृत्वा अस्मभ्यं देहि 1 अनुष्टुब TAA tl २० ॥ 

युधिष्ठिरादीनां पाण्डवानामपि रिक्थस्य ( पितृषनस्य ) कथमपि प्राप्ति- 
प्रसङ्गो न भवत्येधामिति दुर्थोधनः प्रतिपादयति--बने पितृव्य इति। | 


वासुदेव-गान्धारीपुत्र दुर्योधन के लिए ऐसा प्रश्‍न युक्त ही है। ओर कया 
और क्या। सब सकुशल हैं। युधिष्टिरादि पाण्डव आपके शरीर ओर राज्य के 
आन्तरिक और बाह्य कुशल को पूछते हुए निवेदन करते ह 
` हमलछोगोंने तेरह वर्ष तक महान्‌ दुःख सहकर वनवास किया अब बह | 
समय समाप्त हो गया भतः धर्माचुमोदित जो पिता के घन का विभाग हो इस 
छोगों को मिलना चाहिये ॥ २० ॥ 

दुर्योधन- केसे यह दाय आदि केसे १ 

चन में शिकार asa के लिळलिले में चाचाजी ( पाण्डु) झो सुनि ने शार 
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तदाप्र ्रत्येच स दारनिस्पृडः परात्मजानां पितृता कथं te URL 
चासुंदेवः-- guise भवन्तं एच्छामि | 
विचित्रबीर्या विषयी विपत्ति क्षयेण यातः एन्दज्बिकध्यान्‌ | 
SMA जातो PAUP एष लभेत राज्यं जनक; क्थ Sn २२॥ 
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चने = अरण्ये शृगयाप्रसङ्गतः = सृगयायाः प्रसंगः तस्मात्‌ = आखेठप्रसक्त 
कृतापराधः-_क्ृतोऽपराधः येन = विहितागाः ( आगोऽपराधो मन्तुश्चेत्यमरः । ) 
पितृव्यः = पित्रवरजः पाण्डुः सुनिशापम्‌--घुनेः शापम्‌ = ऋष्याक्रोशं ( शापा- 
क्रोशौ दुरेषणेत्यमरः । ) [कर्दिमश्चित aaa स्वधमेपत्न्या सह किन्दमनांमा महर्षि 
मृगरूपं विधाय क्रीडां चकार । तदा आखेटमन्विष्यमाणः gale: पाण्डुः तौ 
`. इवा ane मत्वा शरेजेघान । fa: ured विहाय aed “त्वमपि यंदा 
स्रीप्रसङ्घ करिष्यसि तदा पश्चत्वं प्राप्स्यसीति? शापं दद । इति कथा महाभारतस्य 
आदिपवे १२३ Bey द्रष्टव्या । ) आप्तवान्‌ = प्राप तदा प्रभृत्येव = तत्‌ 
समयादारभ्येच सः मम पितृव्यः दारनिस्पृहः-- दारेभ्यः नियता स्पृहा यस्य सः = 
खरीप्रसङ्गरहितः संजात इति शेषः । अतः परात्सजानां=्परात्मभ्यः जाताः तेषां= 
जारजानां figat = पितृधनभाकृत्वे कथं ब्रजेत्‌ = कथं प्राप्चुयात्‌ । ये आरसा 
पुत्राः तेषामेव पित्र्यं घनं नान्यजातानाभिति दुर्योधनस्य आशयः | चशस्थत्त्तम्‌ | 
यथा--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो इति लक्षणम्‌ |! २१ ॥ 
पुराविद्‌-पुरा वेत्तीति त प्राग्वेत्तारम्‌ । 
दुर्योधनं प्रति वासुदेवस्य प्रश्नः, विचित्रचीय इति । 
विषयी विषयः = प्रमदाद्यासक्तिः = अस्ति अस्य=विषयवान्‌ विचित्रवीयंः = 
aa पितामद्दः क्षयेण = क्षयरोगेण विपत्ति = मृत्युं जातः = प्राप्तः पुनः 
मरणानन्तरम्‌ अम्बिकायां = ततपाणिणहीतायां व्यासेन कृष्णद्वेपायनेन ते = 


५ पि 
328 # ek 


दिया और तभी से वे ख्री-संभांग से विरक्त हो गए अस्तु दूसरे पुरुषों से उत्पन्न 

ae पुत्र ) को पिता के धन का भागो कसे माना जाय ? ॥ २१॥ 

-इतिद्दास को जानने वाळे आपसे में पूछता हूँ, 

क्त विचित्रवीर्य ( तुम्हारा पितामह ) क्षय रोग से By को | 
मे द्वारा उत्पन्न हुआ शतराष्ट्र तुम्हारा पिता 
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सा मा भवान्‌ 
एवं परस्परदिशेधबिवधंनेन 


शीघ्र भवेत्‌ कुरुकुल TT | नामशेषम्‌ । 
तत्‌ कतुमहति अधानपक्कष्य रोषं 


यत्‌ त्वां युविष्ठिरसुखा: प्रणयाद्‌ ब्रवन्ति॥ २३॥ 
दुर्योधनः भो दूत ! न जानाति भवान्‌ राज्यव्यवहारम्‌ | 


राज्य नाम नृपात्मजः सहृद्याजत्बा रिपून सुज्यते 


तव जनकः-- उत्पादयिता पिता एषः = वर्तमानः धृतराष्ट्रः कथं = केन प्रकारेण 
राज्यं=राष्ट्रं लमेत-प्राप्येत, सोऽप्यनधिकारीति भावः | उपजातिबृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
अतः परं कल्याणमागे प्रदशेयति भगवान श्रीकृष्णः'--एचं परस्परमिति । 
हे नृप-- नन्‌ पातीति नृपः = मुपालः ततसम्बुद्धौ एवं = यथा ब्रबीषि तथा परस्परः 
विरोधविवधनेन = परस्परस्य विरोधः तस्य विवधनं तेन--मिथः वेरभ्राचुर्येण कुरु- 
कुळ कुरूणां कुलं = कोरववंशः शीघ्रमू-आशु नामशेषं--नामेव शोषो यस्य ततर 
नामावशिष्टं भवेत-- स्यात तत = तस्मात कारणात्‌ भवान्‌=दुर्योधनः रोषं=क्रोधम्‌ 
अपकृष्य = विहाय युधिष्ठिरमुखाः युधिष्ठिरः ज्येष्ठपाण्डचः मुखम्‌ = आदिः येषां 
ते, प्रणयात्‌ = प्रेमतः यत्‌ = वाक्यं त्वां = भवन्तं ब्रुवन्ति-कथयन्ति तत्‌ कतु = 
विधातुम्‌ भवान्‌ Bela = योम्योऽस्ति | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
पूर्वोक्तं दृतवाक्यं खण्डयन्‌ राज्यप्राप्तेरुपायान्तरं प्रकाशयति दुयौधन;--- 
राज्यं नामेति । 


सहृदयेः--धमानं हृदयं येषां तेः = ३दारचित्तैः महाशयेः, नृपात्मजैः = 


नहीं ऐसा आप न कहें। 

हे राउ.न्‌ ! इस प्रकार परस्पर विरोध बढ़ाने से यह कौरववंश शीघ्र ही नाम 
मात्र से शेष रह जायगा ( अर्थात्‌ इसका दिनाश्ञ हो जायेगा) अतः आप क्रोध को 
त्यागकर ऐसा eg करें Sal कि युधिष्ठिर आदि पाण्डव आपले प्रेमपूर्वक कहते हैं । 

दुर्योषन- हे दूत ! आप राजाओं के साथ व्यवहार करना भी नहीं जानते । 

सहृदय शत्रुओ को पराजित करके राजङुमारगण राज्य को प्रस करते हैं | 
इस प्रकार शक्ति से अजित राज्य ) संसार में कहीं भो माँगा नहीं जाता और 
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तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनदीनाथ चा दावत) 
काङक्षा चेन्त्रपतित्वमाप्दुमचिरात्‌ Sed ते लाइलं | 
eat चा प्रबिशन्तु शान्वमतिमिकुंए UNA २ 
वाइुदेत्रः--भोः सुयोधन ! अलं बन्धु ज्जने परपमनिवातुय | ७ 
पुण्यलञ्चयसम्प्रा्ायधिग दुपश्चियम्‌ | 
बञ्चयढू यः छु्द्रन्यून a a ATT RS ॥ 


a 


राजपुत्रैः, रिपून्‌ = शत्रून्‌ जित्वा= पराजित्य राज्यं = विषयो नाम युज्यते = 
लभ्प्रते तत्‌ = राज्यं लोके = भुवने ( लोकस्तु भुवने अने! अमरः) न तु 
उच्यते = न प्रार्थ्यते भिक्षया राज्यं न wera इति भावः । तु = पुतः दीताय = 
कातराय वा तत्‌ = राज्यं न दीयते=न प्रदीयते चेत्‌ = यदि बूपतित्व॑-- 
नृतेर्भावः = भूपत्वम्‌ आप्तुं = लब्धुं काङक्षा = अभिलाषः We ते = पाण्डवाः 
अचिरात्‌ = शोघ्रं साहतम्‌ = आयोधनं Fag = विइधदु वा = अथवा शान्तिः 
मतिभिः--शान्ता मतिग्रेंषां ते तेः = दान्तचेतोमिः जुष्ट = सेवितम्‌ आश्रमम्‌ = 
्ररण्यम्निति यावत्‌ शमाय = शान्तिप्राप्तये स्तरैरं = स्प्रच्छन्दं प्रवि टान्तु = गच्छन्तु | 
शार्दलबिक्रीडितम्‌ यथा तल्लक्षणं--'सूर्याश्ैयदि मः सजो सततगाः शादूलः 
विक्रीडितम्‌? ॥ २४॥ 
वासुदेवः दुर्योधन नीतिमागं प्रदशंसति --पुण्यसबयेत्यादिना । 
. पुण्यसञ्चयसम्प्राप्तां-पुण्यानां संचयः तेन सम्प्राप्ता तां = प्राक्ततस्ञ्चितः 
' पुण्याजितां नृपश्रियं-नुपाणां श्रीः a= राज्यलच्मीम्‌ अधिगम्य = सम्भ्राप्य 
so यः = पुरुषः सुहृदूबन्धून्‌ = भित्रज्ञातीन्‌ वञ्चयेत्‌ = प्रतारयेत्‌ सः पुरुषः विफल 


>> EERIE क क णच 


4 


a तो यह दीनःहीनयाचकों को दिया ही जाता है। यदि उन्हे ( पाण्डवों को) 
झ्य की इच्छा हो तो शीघ्र ही वे युद्ध करें अथवा शान्ति प्राप्ति करनी होतो . 

पे किली आश्रम में स्वच्छुन्दता से जाऋर रहें ॥ २४ ॥ हः 
[योधन ! अपने ही बान्धवों पर परुष वाणी का प्रयोग बन्द॒ करो | 
a प्राप्त करके जो अपने बन्धु बान्धर्वों को | 


Collection. . 
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दुर्योधनः-- ae 
स्याल तव शुरोभूपं कंस ्ति न ते द्या। , 
कथमस्माकसेवं स्यात्‌ Ag नित्यापकारिषु ॥ २६॥ 
वाइदेवः-अलं TATA ज्ञातुम्‌ | 
SU पुत्रावयागाता बहुशो जननीं मम | 
चु स्वापतर बद्ध्चा हतोऽयं Bear स्वयम्‌ ॥ २७॥। 
RN 
श्रसः-विफल: श्वमो यस्य सः = व्यथपरिश्रमः भवेत्‌ = स्यात्‌. तस्य तस्मिन्‌ 
विषये पारिश्रमो निष्फल उति भावः । अनुष्टुप छन्द: ॥ २५ ॥ 


दुर्योधन एवं कृष्णीक्तेः प्रतिवादं करोति--स्याळं तवेति । 


तव = भवतः ( कृष्णस्ग्र ) गुरोः = पितुः ( गुरू गीष्पतिपित्राद्यौ । अमर: । ) 
श्याल = देवकीश्रातरं भूपं = नृपति Say = एतन्नाप्नकं मथुराधीश प्रति ते = तव॒ 
Carney ) दया = अुकम्पा ( कृपा द्याऽनुक्रम्पा स्यादित्यमरः | )a=alé 
जाता | (अतः) नित्यापकारिषु -नित्यं = सततम्‌ अपकारः = अपक्ररणम्‌ अस्ति : 
एषाम्‌ ते तेषु = सततापक्षतिपरेघु तेषु = पाण्डवेषु अस्माकं कोरवाणाम्‌ एवं = 
द्याभावः कथं स्यात्‌ = केन प्रकारेण भवितुमहंति | अनुष्टुप्‌ छुन्दः ॥ २६ ॥ 

बसं प्रतिं यन्मयाचरितं त्वं तदू याथातथ्यं न जानासि । प्रदर्शयति दूतः- 
wear पुत्रबियो येति । 

अयं = कंसः कृष्णस्य जननीं = मातर बहुशः = बहुप्रकारेण 
पत्रवियोगाता-पुत्रस्य वियोगः तेन आर्त्ता ताम्‌ पुत्रावेनाशदुःखितां कृत्वा = 
विधाय as. = जरठं स्वपितरं = स्वस्य पिता तम्‌ स्वोत्पादयिता रम्‌ 


दुर्यीधन--जव अपने पिता के साळे, राजा कंस के प्रति तुममें दया नहीं थी 
aa उन नित्यप्रति अपकार करनेवाळों के प्रति केसे हस छोगों से ऐसा 
हो सकता है ॥ २६॥ 
वाएुदेव-उसमें केवळ मेरा ही दोष है, ऐसा मत जानो | | 
इस कं ने मेरी सां देवकी को अनेक प्रकार से ( कष्ट दिया ) पुत्र के वियोग 
से भात किया भर अपने वृद्ध पिता को कारागार में डालकर स्वयं ही मृत्यु के 
-द् रा मार डाला गया ॥ २७॥ 
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दुर्योधनः-- सर्वेथा वञ्चितस्त्वया कंसः | अलसात्मस्तवेन । न शौय- 
Raq | पश्य, 
जामातनाशब्यलनासितव्ते रोबासिभूते मगधेश्धरेद थ 
पल्लायमानस्य भयातुरस्य शाय तद्त्‌ छ यत्त a 512112 
वासुदेवः-- भो: सुयोधन ! देश ये! - 
नुगासिनाम | इह तिष्टतु यावदस्म 


deat wis स्नेहो वि 


ee 


उग्रसेन बद्ध्वा = कारागारे कृत्वा स्वयम्‌ = आमना मत्युना = डान्तकेन हृतः > 
बिनष्टः नान्योऽस्य अ्श्चिद्धन्तेति भावः ॥ डालुष्टुप दत्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 
दुर्योधनः कृष्णकृत्यं संप्रकाश्य तं दृषयति--जामातृनाशव्यसनेति | 
जामातृनाशव्यसनामितप्ते--जामातुः = Ses? पत्युः जरासन्धस्य नाशव्य- 
सनं = agg तेन अभितप्तः = शोकाकुलः तस्मिन्‌ दुहितृपतिग्व्युदुःखदुःखिते 
अथ मगघेश्वरे= मगधानामीश्वरः = स्वामी , तस्मिन्‌ = जरासन्धे रोपासिभूत 
` रोषेण अभिभूतः तस्मिन्‌ = क्रोधयुक्ते सति पळायमानश्य--पणायते असी तस्य = 
अपसरतः भयातुरस्य--भयेन आतुरः तस्य = Hay तच = भवतः कृष्णस्य 
एतत शौच 'यदुच्यते तत्‌ = पराक्रमः क्व गतं = कुत्र गतमासीत्‌ | कथ नष 
पराक्रमः प्रदर्शितः तदानीं त्वया पलायन स्वीकुवता | उपजातिदृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
वासुदेव इदानीमागमनप्रयोजनं प्रद्शयति--कतग्य इत्यादिना | 
आतृषु = ज्ञातिषु स्नेहः=परस्परं प्रेमा कतेव्यः = विधातव्यः गुणेतराः = गुण, 


 दुर्योबन--तुम्हारे द्वारा कंस सर्वथा धोखा खाया । अपनी प्रशंसा बन्द करो । 
यह कोई बहादुरी नहीं है। देखो, > | 
Bs जब अपने दामाद (कंस ) को सत्यु से व्यथित और क्रोधित मगधदेश के क 
ओ राजा(जरासंध)ने कोप प्रकट किया ( आक्रमण किया ) तब तुम्हारी यह | 
' श्रता कहाँ चली गई थी ॥ २८॥ वै ba 
योधन ! न्याय को समझने वाळे व्यक्ति का क्रोध भी देश, | 


अब अपना कायं कीजिए्‌ । न 
eat पर केवळ स्नेह करना 'चाहिये। 


SB, 
3 8 
+ 
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सम्बन्धो बन्धुरः थेयाँस्लोकयोरुभयोरपि ॥ २९ ॥ 
इुर्योधनः 
देवात्सजेमेचुष्याणा कथं वा बन्धुता भवेत्‌ | 
पिष्टपेषणमेतावस्‌ पर्याप्त छिद्यताँ कथा ॥ ३०॥ 
चासुदेवः--( आत्मगतम्‌ ) 
न NS 
प्रसाद्यमानः साञ्नाऽय न स्वभाव चिसुञ्चति | 
इन्त संक्षोमयाञ्येने वचोभिः परुषाक्षरे! ॥ ३१ ॥ 


मिन्नाःदोषाः विस्मतंव्याः-विस्मतु योग्याः विस्मरणीया इत्यर्थः । उभयोः Dee 
अपि= ऐहिकपारलौकिकयोः योरपि बन्धुभिः - ञ्रातृभिः सम्बन्धः=स दूव्यवहारः 
श्रेयान्‌ = अतिकल्याणकारी भवतीति शेषः | अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २९ ॥ 
दुर्योधनः तेषु पाण्डवेषु सम्बन्धं दूषयंति-- देवात्मजेरित्यादिना । | 
देचात्मजेः- देवानाम्‌ = अमराणाम्‌ आरमजाः=सूनवः तैः (सह) मनुष्याणां= 
मर्त्यानां बन्धुता = बन्धोर्भावः = भ्रातृत्वं कथं भवेत्‌ = केन प्रकारेण स्यात्‌ वा = 
अथवा कथा छिद्यतां-वाग्विस्तरः विरम्यताम्‌ एतावत्‌=एतावत पर्यन्तं यदालपनंः 
यातं पिष्टपेषणं पिष्टस्य पेषण=्चृणितचृणं पर्याप्त -पूणम्‌ । अनुष्टुपछन्दः ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्मन्येचे विम्रशति-श्रसायमान इति | 
अयं = दुर्योधनः साम्ना = सान्त्वनेन प्रसाद्यमानः = प्रसाद्यते असौ ( प्र + 
सदू + णिच्‌+ शानच्‌ ) = संतुष्यमाणः स्वभावं = निजाभिप्रायं न विमुञ्चति = 
न त्यजति इन्त = खेदे एनं दुर्योधन परुबाक्षरेः परुषाणि अक्षराणि येषु ते 
बन्धुं से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करना इस लोक एबं परलोक के लिए लाभः 
दायक होता है ॥ २९ ॥ 
दुर्योधन- देवता के gat और मनुष्य के पन्नों में किस प्रकार भाई चारा की 
संभावना हो सकती है। यह तो [पसे इए को पीसना है अतः ऐसी कथा 
समाप्त करो ॥ ३०॥ 
वासुदेव- ( अपने भन में ) 
यह दुर्योधन शान्तिपूचक सन्तुष्ट होकर अपना स्वभाव नही छोडेगा अतः 
अब इसे कठोर वचन से ही ज्ञुभित करूंगा ॥ ३१ ॥ 
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(प्रकाशम्‌ ) भोः सुयोधन | कि न जानीवेञ्जुनस्थ बलपराक्रसम्‌। 
ु्योधनः--न जाने | 
वासदेवः--भोः | AAT, डु 

कैरातं बपुरास्थितः पशुपतियुख्धेल 
वहेः दवाण्डवमइनतः खुम 
देवेन्द्रातिंकरा निवातकवचा नीताः erat | 
नन्येकेन तदा Heat भीड्पादयो निजिताः ॥३२॥ | 
सैः = ककशेः वचोभिः = वाणीभिः संक्षोमयाभि--सम्यकू प्रकारेण क्षुभितं करोमि= 
व्यथितं करोमीति भावः | अनुष्टब दतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वामुदेवः दुर्योधनम्‌ अ्जुनबळपराक्ऋसे श्रावयति --2 [तासिति । 
केरात क्रिरातस्येदं ( किरात + आण्‌? प्रत्यय इदमर्ये । ) = शाबर ( Ran 
किरातशबराः पुलिन्दा म्लेच्छुजातयः । अमरः । ) वपुः = शरीरम्‌ aaa = 
Var युद्वेन =संप्रामेण पशुपतिः--प छूलां पतिः-शिवः, 'पशुपतिः शिवः शूली महे 
श्वरः | अमरः । ) संतोबितः=प्रसादितः, बढेः=विभाबपोः खाण्डव=्वनम्‌ अनत 
भुञ्जतः दहत इत्यथः । शरेः = बाणः सुमहती शत्यविक्रा महापरिमाणवती बृ्टिः= 
seas: छादिता = निवारिता देवेन्द्रतिकराः देवानाम्‌ इन्द्रः तश्य शतः 
garda कराः = इन्द्रसंपीडकाः निवातकवचाः=एतन्नामक्राः राक्षता लीलया = 
` अनायासेनैव क्षयं = विनाश नोताः = Rar ag युष्माभिरपि यदा गोचारणे 
विराटनगर प्राप्ताः तदा एक्रेत = अञ्जनेन विराटनगरे = एत नामके नगरे औध्मा' 
“ae भोध्म आदियेंषां ते पितामहादयो निर्जिताः=पराजिताः एतादृशो यः अजुनः 
. तस्य पराक्रम सत्वा क्रियतां कार्यमिति भावः | शार्दूछविक्रोडितं इतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ONES er का 


it WE The | 


(प्रश्ञश में ) हे सुयोधन ! क्या अर्जुन के बळ पराक्रम को तुम नहीं जानते 
¦ दुर्योषन--नद्दीं जानता । ; 
सुदेव--हे ! सुनो $ 9 J 
तवेषधारी भगवान्‌ शंकर से युद्ध करके उन्हें सन्तुष्ट कर दिया, खार 
पर amt की वर्षा करके उपे.ढंक दिया तथा इनम को 
hos डा करते हुए मार डाला और उसो TRS (अर्जुन 
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त त न सस यी SYNONYM ANNAN vn 
अपि च, तवापि प्रत्यक्षमपरं कथयामि | 
ag त्वे चिज्ञसेनेन नीयमानो नभस्तलम्‌ | 
विक्रोशन्‌ घोषयाजायां फाल्युनेनेब मोक्षितः ॥ ३३ ॥ 
कि बहुना; 
दातुमहंसि मद्घाकयाद्‌ राज्यार्धे चचुतराष्रज | | 
अन्यथा खागरान्तां at इरिष्यन्ति हि पाण्डवाः ॥ ३४ ॥ 
= SE त्त मकी 
श्रीकृष्णः त्वम्‌ दुर्योधनोऽपि अजुनेनेबोपकृत इति स्मारयति | 
त्वं = दुर्योधनः चित्रसेनेन = एतन्नामकेन गन्धर्वेण नभस्तलं = स्वगन्धर्य~ 
पुरं नीयमानः = हठात्‌ आकृष्यमाणः विक्कोशन्‌ = आत्तेनादं कुन्‌ घोषयात्रायां 
घोषस्य यात्रा तस्याम्‌ = गोहरणमाग फाल्गुनेनव = अजनेनेव मोक्षित 
गन्धव॑सकाशात्‌ परिमोचितः ननु इति किन्न स्मयते । अनुष्ट wee: ॥ ३३ ॥ 
प्रकतप्राप्तं तथ्यमुपदिशति श्रीकृष्णः दाठुमहतीति | 
हे धृतराष्टन |- घृतराष्टाज्जातः ततसम्बुद्धौ = दे ध्रतराष्ट्रपुत्र | ( धृत 
राष्ट्रस्य पुत्रोऽस इति मत्वा त्वां सम्बोघयामि ) मद्राक्यात्‌मम वाक्यं तस्माद्‌= 
मद्वचनात्‌ राज्याघ-राज्यस्य अध = विषयखण्डं ( पाण्डवेभ्यः ) दातुमहेसि-- 
'दाठुम्‌ = अपयितुम्‌ अहसि = योग्योऽसि । अन्यथा-यदि मद्वचनात्‌ न दास्यसि 
तर्हि पाण्डवाः = युधिष्ठिरादयः सागरान्तो = सागरः अन्तः यस्याः सा तां = | 
समुद्रपयन्तां गां = भूमि ( स्वरेषुपशुबाम्बज्जदिऽनेत्र्णिभूजले । लच्यटष्या 
feat पुंसि गौः । अमरः ) हरिष्यन्ति = ( त्वां पराजित्य ) स्वायत्तीकरध्यन्ति । 
अनुष्टुप्छन्दः ॥ २४ ॥ 


ओर भी, तुर्द्दारे आंखों के सामने ढी बातें कहता हूँ, 

गो-हरण की यात्रा में जब We चित्रसेन आकाशमागं से ले जा रहा था तो 
रोते हुए तुमको अजुन ने ही छुड़ाया था ॥ ३३ ॥ ; 

अधिक क्या कहूं» 

हे शतराष्ट्रके पुत्र! मेरे कहने से तुम अपना राज्याध दे दो नहीं तो सागरः 
पयन्त समस्त पृथ्वी को. पाण्डव हर लगे ( स्वायत्तीकृत कर लेंगे ) ॥३४॥ | 
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दुर्योधनः--कर्थ कथम्‌ | हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः | 


= ह 
प्रहरति यदि ye मःदतो भीमकम 
प्रहरति यदि साक्षात्‌ पाथरूपेण दनः । 


तृणमपि fer बीयंशुते ये ॥ १५ ॥ 
वासुदेवः--भोः कुरुक्लकलङ्कधूत ! TINS बयं किल दणा- 
न्तराभिभाषकाः । 


ee SE meres arms 


दुयोधनः पूर्वोक्तं दूतवाक्यं खण्डय्रति-- प्रहरति यदीति । gar 
युद्धे = आहते यदि = चेत्‌ भीमङपी-भीसस्य रूपभ रहित सहिमन ( इच्‌ 
प्रत्ययः तद्धितः ) = मारतः = पवनः प्रहरति = sat करोति, यदि = चेत्‌ 
साक्षात ८ प्रत्यक्षः पार्थहपेण--अजुनरूपेण शक्रः = इन्द्र: प्रहरति = युद्ध प्रहार 
करोति चेत तथापि हे पदषव वनदक्ष-परुषदचने = कठिनदचनप्रयोगे Rie 
निपुणः ततसम्बुदौ पितृभुक्ते-पित्रा y= तहिमन्‌नजनकोपसुक्त बीयगुे वीर्ये 
| गुप्त तस्मिन्‌ = स्वपराक्रमरक्षिते स्वराज्ये स्वध राज्य तस्मिन्‌ = RAT ट्ण 
मपि = तृणमात्रमपि त्वद्वचोभिः = श्रोक्कषणबचनेः न दास्ये= न प्रदास्य | 
-मालिनीत्रत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
 आयशोलुब्ब-न यशः अयशः तत्र लुब्ध = आपक्रीतिलोसिन्‌ ठुणान्तः 
राभिभाषकाः--तृणं मध्ये कृत्वाऽभिमाषणकारिणः तृणेन अन्तरं = व्यवधानं तृणा- 
न्तरम्‌ अभिभाषकाः अर्थात्‌ तृणमन्तरतः कृत्वेव त्वमस्माकं अभिमाष्यो न साक्षा | 
हिति अभिभ्रायः। | 3 
___ दुर्योधन-केसे केसे ? पाण्डव हरण कर लेंगे। 
__ यदि युद्ध में भीमख्प से वायु भी प्रहार कहने आ जाय अथवा अर्जुन के = oe 
न्द्र युद्ध करने आ जाय तो भी हे कठोरवाणी के प्रयोग में वा (श्री 
हारे कहने से पिता के पराक्रम से रदित और झालित अपने राज 


योघन) |: अपयशच का लोभ करने 
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दुर्योधनः--भो गोपालक ! तृणान्तरासि भाष्यो भवान्‌, 

Barat प्रमदा इत्वा हयं गोवृषमेव च | 
_ सरलानपि सुनिलेज्जो वक्तुमिच्छसि साधभिः ॥ ३६॥ 

चाएदेवः-सोः सुयोधन | ag क्षिपलि माम्‌ | 

दुर्येधन:--आ:, अभाष्यस्त्वम्‌ | 

अहसवधुतपाण्डरातपत्नो द्विजवरइस्तश्चताम्बुसिक्तमूर्धा । 
वा SO आस 


भवान तृणान्तराभिमाष्यः इति पूर्वाक्तवचनस्य पुष्टि करोति दुर्योधनः 
अवध्यामिति । 


Ne te 


अवध्याम्‌ = हन्तुं योग्या वध्या न वध्या अवध्या तांनदननायोग्याँ प्रमदाम्‌ = 
अबलां पूतनासिति भावः। हृत्वा उपरतां कृत्वा हयं = तुरगं ( केशिनं ) Mae = 
team ( अरिष्टां ) मल्लान्‌ = मुश्किचाणूरानपि विनाश्य सुनिर्डज्जः = सुतरां 
निगता लज्जा यस्मात्‌ सः-छज्जारहितः साधुभिः = सज्जनैः सह वक्तुर्‌ = आल- 
पितुम्‌ इच्छसिञवाञ्छसि । इदं सुतरामगरोग्ध्रमिति भावः ॥ AIST छन्द: UM 
क्षिपसि--तिरस्करोषि । 
अभाष्यः = वाणीप्रयोगानह: | 
giant कृष्णे अभाष्यतवं प्रतिपादयति--अहमादिना † 
अवत्रृतपाण्डरातपत्रः-अवश्ृतं = धारितं पाण्डरं = शुत्रम्‌ आतपत्रं = छत्र 
येन सः ( बहुब्रीहिस प्रासः |) अवधारितश्वेतच्छत्रः द्विजवरहस्तध्वताम्वुसिक्तपूर्वी- 
द्विजवराणां = ब्राह्मगश्रेष्ठानां हस्ताः = पाणयः तेः इतेः अम्बुभिः = आनो तजङैः 
fas मूर्धा यस्य सः = वेदिकविप्रकरधृतजळसेचितमस्तकः अहं = gitar: 


दुर्योधन--हे गोपालक ! आप तृण को बोच में रखकर ही बोलने योग्य हैं। 
जिते मारा नहीं जात। tat अब्रछा को मारकर, घोडे और बेल का संहार 

करके तथा सरळ-मुटिक्ादि को मार करके अब सज्जनों से वार्तालाप करना 

चाहते हो ॥ ३६४ | 

: ` वासुदेव-हे दुर्योधन ! अब तुम सुपर आक्षेप ळगाते हो ? 


. _ दुर्योषन-भरे, तुमते भाषण करना ater नहीं है। क 
में, जो श्वेत छुत्र को घारण करता हुँ जितका असिषेङ श्रेष्ठ ब्राह्मगों के दारा 
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- अवनतनुपमण्डलालुयानेः सह कथयामि भवह्विधेन भाषे ३७॥ | 
वासुदेवः--न व्याहरति किल माँ Barra भ 
als ! ब्ान्धवेनिःस्नेह | काक | 
त्वदर्थात्‌ कुरबंशो5यम्तचिराज्ञाइमेष्यत ॥ Re ॥ 
सो मो राजानः | गच्छामस्तावत्‌ | 
दुर्याधन--कर्थ यास्यति करिल केशव: । दुःशासन ! ठुमषण ¦ 


-दुमुख ! gga! goat! दूतससुदाच सतिक्रान 
gaan | दुःशासन | न समर्थ: Teale | 


om 
PN SF Fd = 


ee ESI 
कथयामि = ब्रवीमि | अवनतनृपमण्डलायुयात्रेः अवनतस्य = नश्रीमुतस्य SUT 
gees तस्य = राजसंघस्य sama: = अजुयायिभिः भवयः = त्वतः 
ृत्ैस्स हेत्यर्थः । न भाषे = न भाषणं करोमीति भावः ! पुष्पिताग्रा इतम्‌ ॥ ३७ Ib 


व्याहरति = वदति | 

र निःस्नेह-- बान्धवेषु नियतः स्नेहः यस्य सः तत्‌ः 

हे शठ= धृष्ट बान्धवनिःरनेह- बान्धवेछु भिगत 
` सम्बुद्धौ = आतृनिष्कृप | हे काक = वायसवत्‌ कुत्सित चे | हे केकर = बलिर 
_ ( बलिरः केकरे। अमरः ) पिङ्गल = मक्ट त्वदर्थात्‌-तव अथः तस्मात्‌ = 
` तच कारणात्‌ अयं = वतमानः कुरुवंशः = कुरूणां वंशः अचिरात्‌ = शांप्रम एवे | 


नाशं = विनाशम्‌ एष्यति = गमिष्यति | अनुष्टुपू छन्दः ॥ ३८ ॥ 


Sn छा 


छाए गये तीर्थोंदक से हुआ है, यात्रा करते समय जिसके सञ्युख नुपगण नत _ 
शिर होते दे ऐसा मैं तुमसे कसे बोलं ३७ ॥ २ 


वासुदेव क्या मुझसे सुयोधन नहीं बोलता । हे, | 
‘WS, भाइयों पर क्ररता करनेवाले, काक, केकर ( विषम दृष्टिवाले ), बन्दर | 


लिए सम्पुर्ण कुर्वंश का शीघ्र ही विनाश होगा ॥ ३८ ॥ 


में केशव जायगा। दुःशासन! ढुमषण | दु 
| उदलंघन करने वाले केश 
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करितुरगनिहन्ता कसइन्ता स कृष्णः 
पशुपङुलेनिवासादानुजीब्यानभिश्ञः | 
हृतमुजबलवीर्यः पार्थिवानां समञ्चं 
स्वरचचनङतदोषो वध्यतामेष शीघ्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अयमशक्तः | मातुल ! बध्यतामयं केशवः | कथं पराङसुखः पतति | 
सबतु, अहसेब पाशेबध्नामि | ( उपसर्पति । ) 
वासुदेवः--कर्थ बदूधुकामो सां किल सुयोधनः | भवतु, सुयोधनस्य 
सासथ्य पश्यासि | ( विश्वरूपमास्थितः। ) 
दुर्याधनः=भा दूत | 


Smet 


दुर्योधनः इुः्शासनादीन्‌ आज्ञापयति केशव हन्तुं, यदि ते हन्तुमामथ्य 
प्रकटयन्ति तहि तान्‌ प्रोत्साहृयति-करितु रगेत्याद्ना । 

करिठुरगनिहन्ता-करिणः = कुवल्यापीडाख्यस्य गजस्य तुरगस्य = अरि- 
ष्टाख्यस्य द्नुजस्य निहन्ता = नाशकः कंसहन्ता = कंसोपरतकारी स्र कृष्णः 
पशुपकुलनिवासादाचुजीव्यानभिज्ञः = पशून्‌ पान्तीति पशुपाः तेषां कुले निवासः 
तस्मात्‌ = गोपालकणहावासात्‌ अनुजीविनो भावे आवुजीव्ये अनुजीविकर्मणि 
अनभिज्ञः = अज्ञः | हृतभुजबलवीयः-हृतं भुजानां बलवीयं येन = नष्टबाहुबल- 
पराक्रमः एष = कृष्णः स्वचचनकृतदोषः--स्ववचनेन कृतः दोषः येन = स्वभाषण” 
विहिताघः पार्थिवानां--प्रथिव्या ईश्वराः तेषां = नृपाणां समक्षम्‌ = अच्ंणः समं = 
प्रत्यक्ष शीघ्रम्‌ = आशु बध्यताम्‌ = बद्धः क्रियताम्‌ मालिनीबृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 


हाथी, घोड़े और वेळ तथा .कंस को मारने वाले, ग्वालों के साथ रहने के 


, कारण यह दूत का शिष्टाचार भी नहीं ज।नता तथा बाहां में बढ-पराक्रम न होने 


के कारण कटुवचनों के द्वारा इन्होंने राजाओं के समक्ष मेरा अपमान किया है 


अतः इन्हें बांध छो ॥ ३९ ॥ 
यह शक्तिहीन हे । मामा ! इस केशव को बांध लो । केसे पराङसुख होकर 


| गिरता है। अच्छा, में ही पाश इन्हें बॉधूँगा। (पास जाता है। ) 


वासुदेव--क्या दुर्योधन सुझे बांधना चाहता है? अच्छा सुयोधन की साम्यं 
देखूंगा । ( विश्वरूप में प्रकट होते हैं । ) 

दुर्योधन-है दूत, 

Rae 
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RNa 


हयगणजचुषभाणां पावनाज्यातदपो 
` नरपतिगणमध्ये aera त्यै मयाऽद्य | ४० ॥ 
आः तिठठेदानीम्‌ | कर्थं न ee: केशवः। अर्थं केशव: | अहो 
हस्वत्व॑ केशवस्य ! आः लि शव: | अयं 
८ 


केशवः | अहो दीघत्वं केशवस्य grat | अयं केशवः | 


सत्र सन्त्रशालायां केशः सब | area | eg) 
दृष्टम्‌ | भो भो राजानः ! एकेनेकः केशवो बध्यताम | कथं स्वयसेव 
पाशेबंद्धा: पतन्ति राजानः | साधु भो जम्भक ! साधु: 


noes mire eee omer ws rae ० 0४/०0/०४४४” _ 


इदानीं विश्वरूपम्‌ iad सगवन्तं दूतं दुर्योधनः भत्त्सयति-स्जसीत्य़ादिना t 

( भो दूत ) यदि = चेत्‌ समन्तात्‌ = परितः स्वमायाः = स्वस्य माया* न जनचिमो - 
हिका देवमायाः = शाम्बरीः ( स्यान्साया शाम्वरीत्यनरः । ) सलि = विदधासि 

यदि वा त कृषणः दुर्निवारेः = अनिवायमाणेः सुराल्नेः = सुराणाम्‌ अणि तैः = 

Zagat प्रहरसि = मयि प्रहार करोषि । हृयगजदबभाणां-हयाच गजाब श्रय 
हयगजद्वषमाः तेषाम्‌ = करितुरगद्टघाणां पातनात्‌ = बघात्‌ जातद्पः = जात 
उत्पन्नः दर्पः = गये: यस्य स त्वं = भवान्‌ अथ इदानीं नरपतिगणमध्ये = नर” 
पतीनां गणः तस्य मध्यं तस्मिन्‌ = नृपमण्डलमध्ये सया = दुर्योधनेन बध्यसे = बन्धन 


प्राप्यसे | मालिनीदतम्‌ ॥ ४० ॥ 


नी 


"दाहे तुम अपनी माया या देवमाया से अनेक रूप धारण कर को था कठिन | 

अमोघ देवी wat का प्रहार करो, फिर भी हाथी, घोड़ा, येळ आदि के वध से जो . 

तुम्हें घमण्ड हुआ है उसे नष्ट करते हुए राजाओं के बीच भाज तुम्हें बाधू गा ही ॥ | 

न आः इस समय सको । केले केशव नहीं दिखाई देते । यह केशव हैं । भरे, इतने 

wy केशव ! अरे, अब दको । केले केशव नहीं दिखाई देते। यह केशव हैं । अरे, छ 

इतने घड़े केशव! केसे केशव नहीं दिखाई देते। यह केशव हैं। सब जगह | 
सभाभ 


न में केशव ही केशव हो गये। अब क्या करूं? अच्छा, देखा । हे, हे, 
एक'एक केशव को बाँध को । केसे स्वयं ही सब पाश में बंधकर गिरते | 


विन! बहुत अच्छा ? 


13 
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अत्काघुकोदरविनिःखतबाणजाले- 
२इक्षरत्क्षवजरञ्चितसर्वंगात्रम्‌ | 
पश्यन्तु पाण्डुतनयाः शिबिरोपनीतं 
तथा बाष्परद्धनयना: परिनिःश्वसन्तः ॥ 82 Il 


( निष्कान्तः 1) 


( ततः प्रविशति छुद्शेनः । ) 
सुदशंनः--एष भो: | 
TTS SM 
मभक = ऐन्द्रजालिक | मायाविन्‌ | 
Sia alas दूत स्वक्षतनिकारपरिणति ' दु्शयति--अत्कासुकेत्याद्ना । 


~ 
Qe 
स 


।दरविनिःसुतबाणजालैः = बम  दुर्योधनस्य कामुकनधनुः तस्य उदरात 

म भि न वाइभूताने बाणजारलान = शरसमूहाः “a, विद्रक्षरतक्षत 
WMATA — विद्धात = वेधयुकात्‌ क्षरन्ति-अस्धवन्ति क्षतजञानिररधिराणि 
तेः रञ्जितं = लोहितीकृतं सवगात्र॑ यस्य तं = रुधिराप्लुतशरीरमित्यर्थ:, शिबिरो- 
यनीत--शिबिरे > [चासस्थाने उपनीतं = प्राप्तम्‌ त्वां वूतभूत श्रीकृष्णं बाष्प- 
रुद्नयनाः = बाष्पः = अश्रुभिः झद्धानि-- आृतानि नयनानि---नेत्राणि येषां ते, 
परिनिः्श्वसन्तः परितः = सवतः निःश्वसन्तः = शोकोच्छवासं कुतः, पाण्डुः ` 
तनयाः = दुधिष्ठिरादयः ( एताइशं भवन्तं ) पश्यन्छु = सवलोकयन्तु । चसन्त- 
तिलका बृत्तस्‌ ॥ ४१ ॥ 


मेरे agra छोड़े गये तीखे तीरों खे विद्ध और रक्त के ज्ञान से रञ्जित 
शिविर में आथे हुये, तुम्हारे शरीर को पाण्डवगण आँखों में आंसू भरकर दोघ 
facia छोड़ते इए देखें ॥ ४१ ॥ 
( चला जाता है। ) 
वासुदेव--अन्छा हो, Weal का कार्य सें ही सिद्ध कर दूँ। हे gana! 


इधर भाओो | 


>] 


( तब सुदर्शन प्रवेश करता दै । ) 
सदशंन-- हें, यह, 
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शरुत्वा गिर अगचतो विधुल्प्लादाण 
न्िधीधितोऽर्मि परिचारिततोयदघः | 
, कस्मिन्‌ खलु प्रकुपित;ः कमलायत 
RENT Wea मया प्रविज्ञडेश्नतब्यण ॥ 8९ ॥ 
छ लु खलु भगवान्‌ नारायणः | 
अव्यक्ता देशचन्त्यात्या GSA 


न कसा 


ER RE RE अजयपव्याज्याचयमनाऱयाकाकाच्याळा 


IP EE कटाच्या 


भगवदाइतं सुदर्शन भगवन्तं प्रति स्वोपर्थितिं सूचयति-श्रुत्वा गिरमिति । 
( मोः भगवन्‌ ! ) विपुलो = महांथ्वासौ प्रसादः = saa तस्मात्‌ = महा- 
ु, श्रुत्वा = आकण्य श्रवणानन्तरं परिवारिततोयदौघः-परिवारितः = दूरीकृतः तो- 
..._थदानां = जलदानाम्‌ ओघः येन सः = परितः समुत्सारितमेघदुन्दः निघ 
शीघ्रमागतो ह्यस्मि कमळायताक्षः-कमले=जलजे इच आयत्तेमदोघं अक्षिणी = चेतरे 
यस्य सः = पुण्डरीकाक्षः, कर्मिन्‌ = कर्मिन्‌ जीवे प्रकुपित: = कोधितः खलु = 
निश्चयेन कस्य = अपकारिणः मूधनि = मस्तके वा ( gat ना मश्तकोऽञ्मियास्‌ । 
असरः । ) saqqsaq काले मया = सुद्शनेन प्रविजम्मितव्यभू- स्वपराः 
क्रमप्रकाशितव्यम्‌ खण्डितव्यभित्यथः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सुदशंनो बदति--अव्यक्तादिरिति। नारायणं विशिनष्टिञभगवान्चारायण 
परमात्मा लोकान्तयीमीति भावः 
 व्यक्तादिः==न व्यक्तः आदिरस्य सः= अनादिः अचिन्त्यात्मा-न 
चिन्त्यः-चिन्तयिठुं योग्य आत्मा = शक्तिविशेषः यस्य सः = अपरिमेयशक्तिः 
छोकसंरक्षणोयतः-लोकानां = भुवनानां संरक्षणं = पालन तस्मिन्‌ उयतम्त्तत्परम _ 
सुबनपालनासक्तः, एकोऽपि = एकाक्यपि केचळोऽपि ( एकोऽन्याथे प्रधाने च प्रथमे | 


—— 


परमकृपालु श्रीकृष्ण की वाणी को सुनकर में मेघखण्डो को विढीण करता हुआ _ 
aa ह । कमळनेन्र ! आज आप किस पर प्रकुपित हो गये हैं ? किसके मस्तक 
WR eR अपनी शक्ति प्रकट करनी है ( अर्थात्‌ किसका वध करना दै!) ? ॥४२॥ 
.  कर्हाहें भगवान्‌ नारायण? | है 
आदि का कोई निश्चय नहीं, जिसके स्वरूप को कोई खोच नहीं सक 7 | 
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| एको 5नेकवपुः श्रीमान द्विषद्वलनिषूद्नः ॥ ४३ ॥ 
| : ( विलोक्य ) अये अयं अगवान्‌ हास्तिनपुरद्वारे दूतसमुदाचारेणोप- 
स्थितः | ga: खल्बापः, छुतः खल्वापः । सगवति आकाशगङ्गे ! 
आपस्तावत्‌ । इन्त स्वति | ( आचम्योपसत्य ) जयतु भगवान्‌ 
नारायण: | ( प्रणमति । ) - २ 
वाइदेबः--सुदशन | अप्रतिहतपराक्रमो भव | 
खुदशनः--अनुगृहीतो$स्मि | 
वाइदेवः- दिष्टया अवान्‌ कम काले प्राप्तः | | 
सुदरानः--कथ कथ कमकाल इति | आज्ञापयतु भगवानाज्ञापयतु | ` 
कि मेरूमन्दरकुलं परिबतयामि 


SS SSS TUTTE 


| 7९७७८७४ Daas 


केवले तथा | असर; ) अनेकवपुः-बहुशरीरम्‌ ( एकोऽहं बहु स्याम्‌ इति श्रुतिरपिं 
तदेव प्रतिपादयति । ) श्रीमान्‌ = श्रीः अर्ति अस्य = शोभावान्‌ लच्सीयुक्तो वा, 
्विषद्ठलनिषृदनः-द्विषतां = शत्रूणां बलं > शक्ति सैन्यं वा निषूद्यति = बिनाश 
यति = विपक्षशक्तिनाशकनारायणः बतेते इत्यम्वेषयति सुदर्शन: । अनुष्टुप्छुन्दः । 
यत्र व्याजोक्तिरळङ्कारः ॥ ४३ ॥ 


सुदशनः स्यां शक्ति भगवति निवेदयन्‌ आदेशं भिक्षते-किमित्यादिना | 
( अद्य ) मेस्मन्दरकुळ-मेरुक्च मन्दरश्च मेरुमन्दरौ = एतन्नामको पवंतविशेषौ 
ऐसे wall से युक्त नारायण शत्नुविनाश के लिए ओर लोक की रक्षा के लिए एक 
होकर भी अतेक अवतार धारण करते हैं ४३॥ “० 

( देखकर ) अरे यह अगवान हस्तिनापुर के दरवाजे पर दूत बनकर आये हैं । 
जल कहाँ हे, जळ कहाँ हे । हे भगवती आकाश गङ्गा! तो पानी दो! अच्छा 
पाची गिर रहा है। ( आचमन करके पास जाकर ) -भगवान नारायण की जय 
हो । ( प्रणाम करता है ) 

वासुदेव-सुदर्शन ! अजेय शक्तिवाला घन जाओ । 

सुदर्शन--अजुग्रह्वीत हुआ। | 

वासुदेव--भाश्यवश तुम बढ़े कायं के समय आ गये। ond 

सुद्शन--कैसा कायं का समय केसा ! आज्ञा दें भगवान आज्ञा द| _ 

क्या मेरु और मन्द्र आदि पवेत-कुको को उखाड़ फेकू, या प्राह-मकर आदिके 
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आंक्षोीभयापत्रि SRT ARTA था | 
नक्षत्रवंशमणलिल झवि पातयामि , 
नाशक्यसरित मम देख ! तच TAAL ॥ ४७ ॥ | 
वासुदेवः--भोः सुदशन ! इतस्तावत्‌ i 
याद लवणजञल था 


अहगणचारत चा SBA AS | 
७ ० 9 
नन शअजयल्यागबअहछजउजतकंग 


me weet 
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तयोः कुल = समूह क्रि परिवतेयानि = परिवर्तित करोन्नि 2 र 
सम्पूण मक्रराळयञसङराणां = ग्रहादीनास्‌ आलय = निवासस्थानं ससुन्रश्चिति याबत्‌ 
सक्षोभयामि = निरं करीसि । अथवा भुवि = एथिव्यास्‌ अखिलं = निःशेष 
नक्षत्रवंशं-नक्षत्राणां चंशम्‌ = उड्डगणसमूहँ gates प्रसारयामि ! 
हे देव = भगचन्‌ तबम्भवतः प्रसादात्‌ = TaN अशक्यस्‌ 5 अकार्ये किमपि | 
न अस्ति = सब कतु शक्यम्‌ इति । बसन्ततिळक्रा बृत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 

बासुदेवः सदशन दूशयित्या दुर्योधनमुद्दिश्येच चदति, यत अथ छुन्रापि गमने 
तव सुच्तिर्नास्ति-यढि लवणजलं वा इति 

हे चपल = हे 'चश्चल दुर्योधन यदि = चेत्‌ त्वं लवणजलं = लवण = क्षारं 
जल = नीरं यस्य स तं=क्षारोदं प्रयासि = गच्छसि चा = अथवा गिरीणां = 
पचतांनां कन्दरं = गुहां, बायुमागंसू = वायोः मागम्‌ = पवनपदवीमू ( अयन 
वत्म मार्गाध्वपन्थानः पदवी सतिरित्यमरः । ) प्रहगणचरितमून्प्रहाणां णः तेन | 
चरितम्‌ = आधादितम्‌ अन्तरिक्षमिति यावत्‌ , प्रयासि = गच्छसि तथापि मम = । 
श्रीक्रष्णस्य भुजबलयोगप्राप्सज्ञातवेगसू-भुजानां Fs तेन = वाहुबीयण योगम्‌ = 


akties 3. 


_ घररुप GA का ही मंथन कर डालू । सम्पूण आकाश के नचन्न-मण्डळ को, 


gua ! इधर आश&ो । हे दुर्योधन ! fe 
द्र qa की कन्द्राओं सँ अथवा अहनचन्नो र 
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सुदशनः-भोः सुयोधनहृतक | ( इति पुनर्विचाय ) प्रसीदतु प्रसीदतु 

| भगवान्‌ नारायणः | 


bs 


महीभाशापनयनं कलु जातस्य भूतले | 
स्म्ल्नेच गते देव | ag स्यादू विफलः थम; || ४६॥ 
वासुदेबः--लुदशंनन ! रोषात्‌ समुदाचारों नावेक्षितः | गम्यतां 
निलयपेष । 
सुद्शैनः---यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः। कर्थं कर्थं गोपालक 
इति । न्रिचरणातिक्रान्तत्रिलोको नारायणः खल्वन्रभवान्‌ । शरणं 


FR कती 


म्बन्ध प्राप्तम्‌ = लब्धं सञ्षातवेगं च = उत्पन्नरभसं चक्र = सुदशेन इति यावत्‌ 
तब = इु्योधनस्य अद्य = अश्मिवसरे कालचक्र-काळस्य चकम्‌ = मृत्युचक्रे, 
भवतु = प्रभवतु । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सुदशनः सुयोधनकृते भगवन्तं प्रसादयति-म॒हीभारेति । 

हे देव | = द्योतनात्मक परमात्मन्‌ ( द्योतनाददेवमित्याहः। ) भूतलेऽप्॒यिव्यां 
महीभारापनयनं-मह्याः = उर्व्याः भारः=भारभूतो राक्षसादिः तस्य अपनयनम्‌=. 
विनाशं ध्वंसम्‌ क्तुम्‌ = विधातुं जातस्य = प्रादुर्भूतस्य तव = भवतः समेषां दुर्ज" 
नानां विनाशाहेतवे तवोत्पत्तिरितिं भावः । श्रमः = आगमनरूपः परिश्रमः 
चिफलः = सुधा स्यात्‌ = भवेत्‌ ननु = चितकयामिं । अनुष्टप छन्दः ॥ ४६ ॥ 


सुद न- हे दुर्योधन को मारने वाले ( पुनः सोचता है ) Sul करे, Su, करें 
भगवान नारायण प्रसन्न हो । 

हे देव ! सम्पूर्ण पृथ्वी का बोझ दरा करने के छिए ही आपने यहाँ भूमि पर , 
अवतार छिया है। इस दुर्योधन की aq हो जाने से आपका सारा श्रम विफल | 
हो जायगा ४६ ॥ ८ 

सुदेव-सुदशन | क्रोध के कारण में अपना कर्तब्य मूल गया था । तुस अपने 

निवासस्थान को लौट जाओ । 

सुद्शन--भगवान नारायण की जेसी आज्ञा हो । केले गोपालक केसे । इन्होंने 
तो तीन चरण से सम्पूर्ण त्रिलोक को नाप लिया था अवश्य ही ये नारायण हैं। 
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व्रजन्तु भवन्तः | यांबदू गच्छामि । अये एतढू सगवदायुधवरं 
शाङ्ग प्राप्तमू | : 

वजुसडुललिताडं ज्ीस्वभावो 

हइरिकरधूतसध्यं राचुलङघककाल 


भो भोः! शाङ्ग, प्रशान्वरोषो भगवान्‌ नारायणाः । गम्यताँ स्वन 
० अ = 
लयमेव | हन्त निवृत्तः | यावद्‌ गच्छासि | अये इथ कोमोदकी प्राप्ता। 


= sam लामा 


सुदशनः तद्‌ शाङ्गमेव चर्णयति-- तनुझद्वित्या।दिना | 
तनुम्रदुललिताझं-- तनु च सदु च ताभ्यां ललितम्‌ AN यश्य तत्‌ = कृशस- 
स॒णशोमितावयवं ज्रीखभावोपपन्चम्‌- ख्रियः स्वभावः तेन SITIES TATA 
युक्तं हरिंकरशृतमध्यं-हरिकरेण=बिष्णुपाणिना gal = Vela: मध्यो = मध्यभागी 
यस्य तदू = विष्णुसुष्टिस्थितं शत्रुस€घेककालः-शत्रूणां सङ्घः तेषाम्‌ एकः काल 
दू = विपक्षसमूहविभ्वंसकं कनकऋखचित४४-क केन = gaa खचितम्‌ = 
र्तं पृष्ठम्‌ = एष्ठभागो यस्य तद्‌, नवसलिलदपाश्चें-नघः = नूतनः ( नवीनो 
. नूतनो नवः। अमर । ) सलिंलद्‌ः = सलिलं ददातीति = जलदः तस्य पाश्व्म्‌ = 
मीप॑ तस्मिन्‌ चार = सुन्दर यथा स्यात्‌ तथा विद्युल्लता = तडिदू रेखा इव 
( तडित्‌ सौदामिनी विदयुच्चश्चला चपला अपिं । अमरः ) ष्णस्य = बा 
देवस्य पाश्चे-सन्निधौ भाति = शोभते । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
आप सब शरण में जांय। अच्छा में जाता हूँ । अरे, यह भगवान का अख AS 
आ गया । 
ee oat ale कोमळ तथा सुन्दर रूप को धारण करने चाला at के 
स्वभाव वाला विष्णु के द्वारा मध्य में पकडा जाने चाला शब्ुसमूह के लिए एक 
_ मात्र काल के समान है। स्वर्ण से इसका पृष्ठ भाग जड़ा हुआ दे; वह शाङ्ग छ 
aga श्री कृष्ण के समीप ऐसा ही छगता है जैसे नवीन श्यामल मेघ के समीप | 
oe had Bet scm नारायण का क्रोध शान्त हो गया हे । अपने निवातः | 
. स्थान पर ढौट जाओ । अच्छा, लौट गया । तो मैं भी जाता हूँ । भरे यह alae: 
| कीगदाआराई। ` `. ta 
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मणिकनक्षविक्तिज्ञा चित्रमालोत्तरीया 
छुररिषुगणगात्रध्वंसने जाततृष्णा | 
गिरिवरतटरूपा दुनिवारातिवीर्या 
ब्रजति नभसि शीघ्र मेघवन्दानुयाचा ॥ ४८ ॥ 
हे कौसोदकि ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ नारायण: । ea निवृत्ता | 
यावदूगच्छासि | अये अयं पाञ्चजन्यः प्राप्त | 
पू्णेन्दुकुन्द्कुसुदोद्रहारगौरो 
नारयणाननसरोजकतप्रसादः | 


सुदशनः तां कौमोदकी रूपतः वणंयति-मणिकनकेत्यादिना | 


मणिक्रनकविचित्रा-मणिभिः = बहुमूल्योत्पलेः कनकेः = हाटकैथ विचित्रा= 
अनेकरूपा चित्रमालोत्तरीया=चित्रवर्णा माला = स्रक्‌ उत्तरीयम्‌ = ऊर्ध्ववद्धं यस्याः 
सा, सुररिपूणां = दानवानां, गणानां=्समूहानां गात्राणां शरीराणां=ध्वंसने=नाशने 
जातदृष्णा = परत्युत्पन्नलोमा गिरिवरतट७पा--गिरीणां वरः तस्य तटमून्भागैकं 


प्रान्तभागः तदिव रूपम्‌ = स्वरूपं यस्याः सा = परवतप्रान्तभागवत्तीच्णफलका 
दुर्निवारा = दुःखेन निवारो निवारणं यस्याः सा = अनिवारणीया । अतिवीर्या-- 
Ly 

अति = महत्‌ बीयम्‌=पराक्रमो यस्याः सा = लोकोत्तरपराक्रमा मेषब्गन्दानुयात्रा= 
मेघत्रन्दस्य = जलदसमूहस्य ALAA = अनुगमनं यस्याः सा = जलद्समूहानुगा 
इयम्‌ = कौमोदकी भगवतः श्रीकृष्णस्य गदा नभसि = आकाशे शीघ्रम्‌ = त्वरितं 
ब्रजति = गच्छुति | मालिनी नृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सुदशनः अवसरप्रापतं पा्चजन्यनामकं शंखं विशेषयति-पूणेन्द्रित्यादिना | 
पूर्णन्दुकुन्दकुमुदोद्रहा रगौरः-पूणश्वासौ इन्दुः Wega इन्दव कुमुदोदरथ हार 


सणियों az स्वण से विचित्र प्रकार से निमित सुन्दर माला का उत्तरीय 


धारण किए हुए तथा देव-द्वेषियो के शरीर को चूर्णित करने की तृषा से युक्त, 
पर्वत के प्रान्तभाग के समान चौड़ी और अप्रतिहत पराक्रम वाली यह गदा | 
शीघ्रतापूर्वक सेघघटा को विदीणे करती हुई चली आ रही है 8 ४८७ 
हे कौमोदकि | भगवान्‌ नारायण का कोप शान्त हो गया। अच्छा, छौट गया । 
तो जाता हुँ । अरे, यह TANT भा गया । a 
पूर्ण चन्द्र, कुन्द, कुमुद और मुक्ताहार के समान शुञ्न कान्ति से युक्त तथा _ 
विष्णु भगवान के सुख-कमळ का कृपापात्र ( यह शंख है। ) 00 


yp 5 


१ 
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यस्य स्वन प्रलयसागरघोषतुल्ये \ 
गर्भी निशाब्य निपतन्त्यलुणङ्ञनानाम्‌ ॥ ४९ ॥ \ 


हे पाञ्चजन्य ! प्रशान्तरोषो सगबान्‌ | गभ्यताम्‌ | इन्ध लिदृुत्तः . \ 
अये नन्दकासिः प्राप्त: | 
वनिताचिग्रही 


Ae wanes च ` RNP यणकेण ही >अ = PP धन 


तेषामिव गौरः = अशेषचन्द्रमाध्यकेरचोदरसुक्ताटारशुम्रः ( मुक्तावळी । 
अमरः। ) ( माध्यं कुन्दम्‌ । अमरः । ) ( सिते कुसुदकेरवे । अमरः ! ) अति 
घवलमित्यर्थः । नारायणाननसरोजकृतप्रसादः--नारायणस्य = भगवतः विष्णो 


अननसरोजेन = मुखकमलेन कृतः = विहितः प्रसादः gaa यत्र स 
यस्य=्पाशजन्यस्य प्रल्यसागरधोषतुल्यं- प्रलये = प्रलयकाले सा 
तस्य घोषः = नादः तेन तुल्यं = समाने स्तनं = शाब्दं निशम्य म श्रुत्वा अधुरा” 
चनानाम्‌ = असुराणाम्‌ अङ्गनाः तासां = देत्यपत्नीनां गर्भाः = भ्रूणाः निषतन्तिः 
sata, अस्य शङ्खस्य स्वनेनेव देत्याङ्गनानां गर्भाः खवन्तीति भावः। वसन्तः 
तिलकाइत्तम्‌ | मालोपमालङ्कारः ॥ ४९ ॥ 


A 
HH 
a 

८H 


सुदशनः अवसरश्राप्तं नन्द्कनामानं Gen चणयति--वनिताविग्रह इत्यादिना । 
चनिताविप्रहः = वनितायाः न खियः विप्रः = शरीरं ( शरीरं aa fase । 
अमरः ) यस्य सः, युद्धेनसंग्रामे महाषुरभयङ्करः-महाँश्वासौ Age: तेषां भय 
करोतीति = महादेत्यमयकारी अयं = नन्द्कासिः गगने = वियति शीप्रम्त्‌ = 


jpg ruc SM ६... >. SHRP नल 


१५ ९ 
प्रलयकाळीन सागर के समान गंभीर है ओर जिले सुनकर देत्यदडुओं का गर्भपात 
हो जाता है ॥ ४९ ॥ 


हे पाञ्जजन्य ! भगवान नारायण का क्रोध शान्त हो गया । आप wiz ata । 
अच्छा लौट गया | अरे नन्दक ASAT आगई | 


aragt बाला के रूप को धारण करने वाली, युद्धस्थळ में gals लिए Fi 
स्य चह तळवार ) आकाश में तेजी से जाती हुई यह उत्पात केतु ही 


Pose: PES: ie 4 
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है meee | प्रशान्तरोषो भगवान | ae डा 
mag गच्छामि | अये एतानि सवाध मे हुन्त निवृत्तः | 
साऽय खड्गः लरांशोरपहलिततचुः स्वैः करेर्नन्द्काङपः 
सेयं कोसोदकी या छुररिपुकठिनोरःस्थलक्षोददक्षा | 
aU शाङ्गीभिधान्रा प्रलयघनरवज्यारवा चापरेला 
सोऽयं गब्भीरघोषः शशिकरविशद्‌ः शछुराद पाञ्जजन्यः।५१॥। 
RR tes डड ८ य मर 


AG Tait > गच्छति सति महोल्क्रेव--महती चासौ उल्का = उत्पातकेतुः इव 
विभाति = शोभते । अनुष्टुप छन्दः ॥ ५० ॥ १ 


५ १ र दि 
इदानी खुदशनः समष्टयायुधानि वणयति--सो$्यं खड्ग इत्यादिना | 


सोऽयं = भगवत्पाश्वेल्थितः नन्दकाखयः = एतन्नाम्ना प्रसिद्धः खडगः = 
aft: स्थेः = श्चकीयेः करेः = रश्मिभिः खरांशोः-खराः=तीदणाः अंशवः = 
किरणा geq तशय = सूर्यस्य अपहसिततनुः-अपहृस्तिता = उपहासं प्रापिता 
तनुः यस्य सः = तिरस्क्रततेच्ण्यः या = गदा सुररिपुकठिनोरःस्यलक्षोददक्षा-- 
सुराणां रिपवः तेषां कठिनानि यानि उरःस्थलानि तेषां ्षोद्‌ः=भञ्जन तस्मिन्‌ दक्षा= 
समर्था देत्यपरुपवक्षःस्थलभज्ञनचतुरा इयंन्पुरोबतभाना सा एव कौमोद्की=गदा | 
( या ) प्रलयघनरवज्यारवा प्रलये = प्रलयकाले ये घनाः = मेघाः, तेषां 
रवः = बनः, इव ज्यायाः = मौञज्याः खः यस्याः सा, शाङ्गम्‌ = शूइमयं 
धनुः, अभिधानं = नाम यस्याः सा, चापेषु रेखा चापरेखा = घबुःप्रधानस्‌ 
सा, एषा = पुरोदश्यमाना = ( यः ) गम्भीरघोषः = गम्भीरो = गभीरो, 
घोषः = रवः यश्य धः, शशिकरविशदः-शंशिनः = चन्द्रस्य करः = किरणः 


हे नन्दक ! भगवान का क्रोध शान्त हो गया । आप जांय | अच्छा लौट गई | 
तो जाता हुँ । धारे, ये सब भगवान के श्रेष्ठ अख्न ! 

यह नन्दक नाम की तलवार जिसने अपनी तीब्र ज्योति से qa की तीच 
किरणों का उपहास किया है ।यह वह गया है जो TAIT के कठिन वक्तःस्थल को 
विदीणे करने में परम निपुण है। यह झाङ्ग नाम का धनुष हा लौट गया। तो 
( अब ) जाता हुँ । अरे बढी प्रचण्ड वायु है। सूय बड़ा तप रहा है। पर्वत 
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हे ane | कौलोदकि ! पाञ्चजन्य | 
देत्यान्तक् न्द | DAS | । 
प्रशान्तरोषो भगवान्‌ सुरारिः 
स्वस्थानमेवाच दि गडछ तावतू ॥ ५२ || 
हन्त निवृत्ताः | mae गच्छामि । अये अत्युदूधूतो चायुः | अति 
तपत्यादित्यः | चलिताः पर्व॑ताः | gear सागशाः । पतिताः दक्षा: | 
आन्ता मेघाः | प्रलीना बाघुक्रिप्रद्ृतयां अुजङ्गेश्वराः । किन्नु खल्बि- 
दम्‌ | अये अयं भगवतो दाहनो गरुडः प्राप्त: | 
gugunt परिखेदत्वब्धं aad माठविमोक्षणार्थम्‌ | 
आच्छिन्नमासीद्‌ द्विषतो सुरारेस्त्वासुद्हामीति AIST Fe 
हे काश्यपप्रियसुत ! गरुड ! प्रशान्तरोषो भगवान्‌ बे वेशाः । 


न 0 5 


इच विशदः = उज्ज्वलः, सोऽयं पाश्वजन्यः-एतन्‍नामकः । प्रतीपालद्वारः। AAT 
वृत्तम्‌ , यथा--म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ ॥ १५ ॥ 

भगवतः बाइनः गरुडः स च तत्र प्राप्तः सुदर्शनः तस्य काय वणयति-सुरेति। 
येन = गरुडेन सुरासुराणां--सुराख श्रसुराश्व तेषाम्‌  दंवदानवाना परिखेद” 
लब्धम्‌--परितः खेद्‌ः तेन लब्धम्‌ = अतिपरिश्रमग्राप्म्‌ अस्तम्‌ = सुर्धा AIT 
विमोक्षणार्थम--मातुः विमोक्षणं तस्मै इति स॒पर्णामुक्त्यर्थ सुरारेः = विष्णो 
द्विषतः = शत्रोः आच्छिन्नम्‌ = स्वायत्तीकृतं तद्धस्तादित्यथंः, त्वाम्‌ = भगवन्त, | 
विष्णुं उद्वहामि = वहनं करोमि मानत्वेन इति = इत्थं वरोऽपि चचनमपि 
दत्तः = प्रदत्तः असीत्‌ = अभवदित्यथः। उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


चलछायमान at गये हैं । सागर उद्वेछित हो उठा है । av faz रहे हैं | बादल अ 
इधर-उधर दौड़ रहे हैं। वासुकि आडि नागराज भी छिप गए हैं। यह सर | 
क्या है | अरे, यह भगवान (विष्णु) का वाहन Teg भी आ गया । ‘ca 
देवता और दानवों के अत्यन्त परिश्रम से प्राप्त aga को अपनीमाता 
= (सुपर्णा) के मोच के लिए जिस ( गरुङ )ने प्राप्त किया और विष्णु को ae 3 
आर वहन करूंगा; ऐसा वर सी दे दिया ( दह गरुड़ आ गया ) "हे ॥ |. 
= . हे कश्यप के प्रिय पुन्न । गरुड ! देवताओं के देव के ईश्वर भगवान कुम... 
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गम्यतां स्वनिलयमेव | हन्त निवृत्तः | यावद्‌ गच्छामि | 
एते [ स्थिता वियति किन्नरयक्षसिद्धाः ] 
_ देवाश्च सं्रमचलन्सुङ्डोत्तमाङ्गाः | 
रुछ5च्युते विगतकान्तिशुणाः प्रशान्तं ` ` । 
श्रुत्वा श्रयन्ति सदनानि निवृत्ततापा; ॥ ५४ ॥ 
यावदहमपि कान्तां सेरुगुहामेब यास्यामि | ( निष्क्रान्तः । ) 
वापुदेवः---यावदहसपि पाण्डवशिबिरमेंब यास्यामि | 
( नेपथ्ये ) 


NNN 


सुदशनः अन्तरिक्षस्थितान्‌ देवयोनिविशेषान्‌ वर्णयति-एते स्थिता इति । 
वियतिङ्गगने एते स्थिताः वतमानाः किन्नरयक्षसिद्धाः-किन्नराश्व यक्षाश्च सिद्धाक्व= 
देवयोनिबिशेषाः ( पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भुतोऽमी दवयोनयः। विद्याधराप्सरो- 
यक्षरक्षोगन्ध्वेकिन्नराः ॥ अमरः ) संभ्रमचळन्पुङुरोत्तमाज्ञा-संप्र्मेण = 
श्रान्त्या चलन्तः = वेपन्तः सुङुटाः = शिरोभूषणानि येषां तानि उत्तमाङ्गानि = 
मूर्धानः, येषां ते, देवाः = अमराः ( अमरा निजरा देवाः । अमरः )। ( इमे ) 
अच्युते = भगवति कृष्णे रुष्टे = रोष गते विगतकान्तिगुणाः- विगताः = नष्टाः . 
कान्तीनां = छवीनां गुणाः येषां ते = कान्तियुणरहिताः जाताः । प्रशान्तम्‌ = 
प्रशमितकोपं भगवन्तं श्रुत्वा = आकण्य निबृत्ततापाः = निवृत्तः तापो येषां ते 
सुप्रसन्नाः सदनानि = स्वावासान्‌ श्रयन्ति = सेवन्ते | वसन्ततिलकादइत्तम्‌ ॥ 


क्रोध शान्त हो राया। अपने घर को जाओ। हा लौट गया । तो अब (सेंमी) 
जाता हूँ । - 


आकाश में ये किन्नर, यच और सिद्ध जन खड़े देख रहे हें आन्ति के कारण 
देवताओं के मुकुट पर शिर हिल रहे हैं। विष्णु को रुष्ट हुआ सुनकर सबकी शोसा 
( भय की अधिकता से ) नष्ट हो गई थी पर अब शान्तरोष कृष्ण को जानकर i 
सब अपने-अपने धाम को जा रहे हैं ॥ ५७ ॥ ॒ 
तो अब मैं भी सुन्दर मेरु पव॑त की गुहा में जाता हुँ। ( चला जाता हे । ) 
वासुदेव--तो मैं भी पाण्डवों के शिविर में जाता हुँ। | 
iy -.॥. . « , ( नेषथ्यमें ) 
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nae AN RONG LICL RRA HIRERIN oor 
न खलु न खलु गन्तव्यस्‌ | | 
वासुदेवः--अये वृद्धराजस्बर sal सो राजन्‌ ! एष स्थितोऽस्मि। | 

( ततः प्रविशति श्वत राष्ट्रः । )' : 


GUL HF खलु भगवान्‌ नारायण: | कछु SR भगवान 
पाण्डवश्रेयस्करः | क्क छु खलु भरा वेप्रप्रियः | क्त झु खलु अमरनाथ 
देबकीनन्द्मः । 

Ss 


AT पुत्रापराधात्‌ तु शाङ्गपाणे | तदाझुना 

सन्मे निद्शाध्यक्ष | पादयोः पतितं शिरः ॥ ५५ ॥ 
वायुदेवः--हा धिक्‌ पतितो$त्रभवान्‌ | डत्तिष्ठोत्तिछ | 

धृतराष्टः अनुगृहीतोऽस्मि | अगघन्‌ ! इृद्मध्ये पाद्यं च' प्रति- 

गृह्नताम्‌ ।.. 


धृतराष्टः अगवन्ते नारायणं ( श्रीकृष्णं ) प्रसाद्यति--भम पृत्रेत्यादिना ! हे 
त्रिदशाध्यक्ष--त्रिदशानांन्देवानाम्‌ ( अमरा निजरा देवाद्रिदशा विदुधाः खुराः 
“sat । ) अध्यक्ष = स्वामी तदः सम्बुद्धौ, मनन = भ्रतराष्ट्स्य पुत्रापराधात= | 
` पुत्रस्यापराधः तस्मात्‌ = दु्योधनागसः ( आगोऽपराधो मन्तुश्चे । :) 0007 
` अधुना = इदानीं तच = भवतः पादयोः = चरणयोः मे = घम एतत्‌ शि ूर्घा 
पतित = प्राप्तम्‌ । अनुष्टुप्‌ बृत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 


EE TE oe धा ज्या पेशा 


eee 


 नहीनजाओो। 5 wi है ई 
बासुदेव --शरे, यह तो बृद्ध महाराज का सा स्वर है। हे राजन्‌! यह मैं ` 


(तब धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं । ) क 
न्‌ नारायण कहां हैं ? पाण्डवों का कल्याण करने वाळे भगवान्‌ 
; कहां हैं ! देवकी के नन्दन भगवान्‌ कहां हैं ? 


पधारी ! तुम्हारे पेरों पर आज मेरा सह्य | 
« » अ. 


प्रथमोऽङ्कः ' wo 
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वापुदेवः:--सवे Tein । कि ते भूयः प्रियमुपहरासि | 
इतराष्टः-- यदि से भगवान्‌ प्रसञ्च:, किमतः परमिच्छामि | 
वासुदेः--गच्छतु सवान्‌ पुन दशनाय । 
घतराप्ः--यदाज्ञा पर्यात भगवान्‌ नारायणः | ( निष्क्रान्तः । ) 


“०७५ NA 


( सरतवाक्यस्‌ 1) 
1गरपयन्तां हिमवद्विन्ध्युण्डलाम्‌ । 
[तपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ ५६॥ 


( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
दूतवाक्यं समाप्तम्‌ | 


gg ३ ie न 
SAY 


Fd MIE EN beer `: 
सागरपयन्तां-सागरः = समुद्रः पयन्तः सीमा यस्याः ताम्‌ = सुद्रावसानां 
दिमवद्विन्ध्यङुण्डलाम्‌-¬ हिमवान्‌ = हिमांलग्रः, विन्ध्यः = विन्ध्याचलः, कुण्डले 
कणभूपणै यस्याः सा तासू एकातपत्राङ्काम्‌-एकं= केवलम्‌, आतपत्रं = छत्र 
अङ! = चिहं यस्याः सा ताम्‌ महीस्‌ = वसुन्धराम्‌ नः = अश्माकं राजसिंह 


राजश्रेष्ठ प्रशास्तु ॐ शासनं करोतु रक्षतु इत्यथः ॥ ५६॥ 
- histo 


वइ हण BEEN करताहुँ | (7 tes तह न 
£ सुश्च पर Wey. क और क्या चाहिये । 
Bey 
aah y = 


की जे; SEN fai) 
af (.मरतवाक्य') ` 


ge स्वरूप हिमालय भौर विध्याचळ पर्वत हैं । ऐसी सागर पर्यन्त 


* 


र. fT हमारे राजश्रष्ठ राजा एकच्छुत्र राज्य कर | ५ 
कु “ * (सब चले जाते हैं । ) _ 
Px. d . `  दूतवावयसंमाप्त॥ ` 

| न 2 : हे a ‘ ५ र रं ं . क हु a 


x) oon ae है क 
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॥ श्रीः ॥ 


दिसेना SE ROTATE 


इसरा | 
कर्णभारम्‌ 
प्रकाश'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


Go श्रीराम्नजीमिश्रः एम० एऽ 
( रिसंचं-स्काळर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) ea 


widen विद्यामळ 
| वाराणसी२२१००१ | 
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प्रकाशक--- व 
areca सिझ्याच्न व्यच 

चौक ( बनारस स्टेट बैंक मवन के पीछे ), 
पो० बा० नं० ६९, वाराणसी-२२१००१ 


सर्वाधिकार सुरक्षित भास-नाटक-चक्रम्‌ 
| ('महाकवि? भास के सम्पूर्ण नाटकों का संकलन) 
'चतुथं संस्करण १९८१ 'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
रट १-२ भाग सम्पूणं 
Saag मूल्य ५०-०० 
धन्य प्राप्तिस्यान-- 


Saat स्ुरच्नारत्ती SSAA 
कै. ३७/११७, गोपोलमन्दिर लेन, पो० बा० १२९, 
बाराणसी-२२१००१ 


मुद्रक 1-- 
थीजी मुद्रणालय 
_ बाराणयो 


-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


IE लि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MRA 


महारथी कर्ण के त्यागपूर्ण दिव्य चरित्र का गान कर अनेक कवियों 
ने अपनी वाणी को सफल बनाया है। महाकवि भास ने अपनी अद्भुत 
प्रतिभा से उनके जीवन की एक कारुणिक झाँकी प्रस्तुत नाटक में 
उपस्थित की है। 'एको रसः करुण एव” की सार्थकता यद्यपि उत्तर- 
रामचरितम्‌ में पूणे रूप से प्राप्त होती है यथापि करुण रस का जैसा 
मामिक संस्पर्शं इस कर्णभार के छोटे से कलेवर में प्राप्त होता है वेसा 
अन्यत्र नहीं । कवि की प्रतिभा एवं सहृदयता के निदर्शक अनेक स्थल 
इस उत्सृष्टिकाङ्क में प्राप्त होते हें । यहाँ में एक उदाहरण देने का लोभ 
संवरण नहीं कर सकता 
अत्युग्रदीप्तिविशदः समरेऽग्रगण्यः 
शौय च सम्प्रति सशोकमुपैति धीमान्‌ । 
पराप्ते निदाघसमये धनराशिरुद्धः 
सूर्यः स्वभावरुचिमानिव भाति कर्णे: ॥ 
भास को इस अमूल्य कृति को संस्कृत साहित्य के नवीन अध्येताओं 
के योग्य बनाने के लिए ही इसमें समासविरहित सरल संस्कृत और हिन्दी 
का प्रयोग किया गया है । 
कर्णंभार को प्रस्तुत रूप देने में वेद-व्याकरणाचायं पूज्य पण्डित 
मंगलदत्त जी त्रिपाठी एवं अन्य महानुभावों से मुझे जो सहायता मिली 
है उसके लिए मैं विनम्नतापुवंक अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
चौखम्बा विद्याभवन के अध्यक्ष महोदय ने यह कार्य मुझे सौंपा इसके 
लिए उन्हें धन्यवाद है । { 
यदि विद्यार्थियों को प्रस्तुत पुस्तक से कुछ भी लाभ हुआ तो में 
अपना परिश्रम सफल समझूंगा | 


श्रावणी पूणिमा 
२०१७ 


रामजी मिश्र 
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महाकवि भास 


संस्कृत वाङ्मय का भण्डार भास ने लालित्यपूर्ण सफल नाटकों से सम्पन्न 


“किया हे । मानवीय भावनाओं का जैसा सफल चित्रण हमें भास के नाठको में 


मिलता हूँ वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । महाकवि अश्वघोष और कालिदास से भास 
किसी भी क्षत्र में न्यून नहीं दृष्टिगोचर होते । श्री सुशीलकुमार डे ने तो कहा 
है कि अश्वघोष के नाटकों को पढ़ने के बाद जब हम कालिदास के नाटकों को 
पढ़ते हैं तो उसमें काफी ऊँची भावभूमि पर आना पड़ता हुँ, रचता-विघान की 
भी दृष्टि से पर्याप्त सौष्ठव मिळता है । सहसा इतनी अधिक प्रगति पाकर हमे 
आश्चर्यं होता हूँ, पर जब हम भास की क्ृतियों का आस्वादन कर लेते हैं तो 
विकासक्रम हमें बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होता है । अतः मैंने महाकवि भास 
को अश्वघोष और कालिदास के बीच की कड़ी माना है । 

भास को साहित्य-जगत्‌ में पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय महामहोपाध्याय 
Go गणपति शास्त्री को हे । इन्होंने सन्‌ १९१२ ई० में अनन्तशयन ग्रन्थमाला 
( त्रिवेन्द्रम्‌ ) से भास के स्वप्ननासवदत्तम्‌ आदि १३ नाटकों का बड़ा ही 
प्रामाणिक-प्रकाशन कराया । साहित्य-समीक्षकों और सहुदयों के मन में “प्रियविषये, 
जिज्ञासा' खुब बढी और भास के विषय में सर्वांगीण गवेषणाओं का श्रीगणेश 
हुआ । ये सब नाटक अपनी रचना-पद्धति, भाषाशैली एवं रसवत्ता की दृष्टि से 
बेजोड हैं, इसे मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं, पर सब नाटक एक ही 
कवि की कृति हैं या नहीं इस पर विद्वानों में बडा मतभेद है । इतने बड़े कत्रि 
के जन्मकाल को समस्या तो अनेक ऊहापोह के बाद भी अभी सुलझी नही | 

प्राचीन महाकवियों की भाँति भास ने भी अपनी रचनाओं में अपना चर्चा 
नहीं की है। जिस प्रकार कविकुलगुरु कालिदास के विषय में अनेक पाइचात्य ! 
और पूर्वीय विद्वानों के परस्पर विरुद्ध मत हैं उसी प्रकार भास के विषय में भी 
पाये जाते हैं। उन सभी मत-मतान्तरों का मन्धन कर श्री पुशलकर जी ने 
निम्नलिखित तालिका बनाई है--* 


भिडे,दीक्षितार, गणपति शास्त्री, हरप्रसाद | 
शास्त्री, खुपेरकर, किरत और टटके } छठी से ४ थी शताब्दी ई०पून, 


सर रुरु रक 52 यित त अजब 
१. देखिए--पुशलकर-31954 : A Study पृष्ठ ६१ को टिप्पणी | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj oun Sation! Chennai and eGangotri 


जागीरदार, कुलकर्णी, शेम्बवनेकर, ee ` सताब्दी ई० qo 
चौधुरी, ध्रुव एवं जायसवाल 
कोनो, लिण्डेन्य, सरूप, सौली, एवं वेलर ररी शताब्दी ई० 


बनर्जी शास्त्री, भण्डारकर, जेकोत्री, जौली । तानी eS 


एवं कीथ pr 

लेस्ती और विटरनित्ज } ४थी शताब्दी ई० 
शंकर ५वीं या छठी शताव्दी So 
वार्णेट, देवधर, हीरानन्द शास्त्री, निरुरकर 

पिशरोटी और सरस्वती ७वी शताब्दी ई 

काने और कुन्हनराजा ९वों शताब्दी ई 
रामाअवतार शर्मा १० वीं शताब्दी ई 

रेडी शास्त्री ११ वीं शताव्दी ई० 


उपर्युक्त मतों को तीन भागों में बाँट कर उनकी प्रामाणिकता पर विचार 
करने में सुविधा होगी | इन्हें यों रखा जा सकता है-- , 

प्रथम मत ( चतुर्थ-पंचम शताब्दी ई० go )--महामहोपाध्याथ गणपति 
शास्त्री, दीक्षितार आदि के अनुसार महाकवि भास पाणिनि और कौटिल्यसेभी 
अधिक प्राचीन ठहरते हैं । कौटिल्य ने युद्ध क्षेत्र में शूरों के उत्साह-वर्द्धन के 
लिए जिन इलोकों का उद्धरण दिया है उनमें से एक इलोक भासकृत प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायण' में उपलब्ध है 1१ भास के प्रतिमानाटक' में भी महापण्डित 
रावण ने स्वयं अपने को वृहस्पति-अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा है।* इससे भी यह 
सिद्ध होता हे कि भास के समय में क्रोटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र का प्रणयन 
नहीं हुआ था | 

पाणिनीय व्याकरण के नियमों की व्यवस्था भास के ग्रन्थों में नहीं पाई 
जाती | इससे यह सिद्ध होता है कि भास पाणिनि से पुर्ववर्ती अवश्य थे । 


¢ 


१. नवं शरावं सलिलैः सुपूर्ण सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ | 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
( अर्थशास्त्र, १०।३ Jo ३६७-३६८ ) तथा प्रतिज्ञा ४।२ . 
“मोः काश्यपगोत्रोऽस्मि । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धम॑शास्त्र 
माहेश्वरं योगशास्त्रं, बार्हस्पत्यमर्थशास्त्रं, मेघातिथेन्यायशास्त्र, प्राचंतस 
श्राद्धकल्पं च ॥ प्रतिमा, अंक ५ 
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विन्त्न्ट ए० स्मिथ के मतानुसार ई० qo २२० से १९७ तक aR का 
शासन था जिसके 'मृच्छक्रटिक' पर 'दरिद्र areca’ का स्पष्ट प्रभाव माना जाता 
SU अतः अपने (दरिद्र चारुदत्त' की रचना भास ने संभवतः ई० Go पाँचवीं 
था चौथी शताव्दी में की होगी । 

भास के ऐतिहासिक नाटकों में जिन तीन राजाओं की कथा का आश्रय लिया 
गया हृ उनमें १ कौशाम्बी के राजा उदयन, २ उज्जैन के राजा प्रद्योत और ` 
३. मगध के राजा दर्शक के नाम उल्लेख्य हैं और इनका शासन-क्राल छठी 
शताव्दी Fo पू० के वाद नहीं माना जा सक्ता ।'२ इसके भी पूर्व रामायण और 
महाभारत की, रचना हुई होगी ? 
द हाकवि ने जिस नागवन, वेणुवन, राजगृह और पाटलीपुत्र का उल्लेख किया 
हं इन सबने बुद्ध के समय में ही प्रसिद्धि प्राप्त की होगी । अतः कवि का समय 
बुद्ध के वाद ही माना जा सकता है | इससे डा० गणपति शास्त्री की यह मान्यता 
खण्डित होती है कि भास बुद्ध-पूर्व स्थित थे । इनके नाटकों में जिस समाज का 
चित्रण है वह अनेक प्रमाणं से भास को एक निश्चित समय में स्थित सिद्ध करता 
है। श्री ए० डी० पुशलकर ने सामाजिक स्थिति के विस्तृत विवेचन के द्वारा 
भास का समय ई० Jo पाँचवीं या चौथी शताव्दी निश्चित किया है, जिसमें 
मुझे भी पर्याप्त तथ्य मिलता है | 

द्वितीय मत ( ईसा की द्वितीय-तृतीय शताव्दी )--डा० कीथ के अनसार 
भास की अन्तिम तिथि-सीमा ३५० ई० हो सकती है क्योंकि कालिदास ने इसके 
पश्चात्‌ ४ थी शताव्दी में इनके यश का वर्णन किया है अर्थात्‌ ये तब तक प्रथित- 
यश हो चुके थे ।४ अश्वघोष ने इनकी कहीं चर्चा नहीं की है और न इनका कोई 
प्रभाव ही उन पर दृष्टिगत होता है पर इनके 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' मैं 'बुद्ध- 


__— 


१. देखिए--पुशलकर-811858 : A Study, अध्याय ६ | 

२. देखिए विन्सेन्ट स्मिथ कृत “Early History of India’ तृ. ३८, ३९, ५१ 

३. देखिए ए० डी० पुशलकर कृत ‘Bhasa: A Study’ qo ६७-६८ | 

४. “Tt is difficult to arrive at any precipe ‘determination of 

Bhasa’s date. That Kalidas knew hisas firmly established is 

clear, and, if we may falrly safely cate Kalidas about A.D. 

400, this gives us a periad of not later than AD 350 for Bhasa.?? 
( The Sanskrit drama, Page 93. 1954.) 
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चरित? के एक इलोक की स्पष्ट छाया मिलती है) । इसलिए यह सिद्ध होता हैं 
कि भास अधिक से अधिक द्वितीय शताब्दी ( अश्वघोष ) के बाद और कम 
से कम पाँचवीं शताब्दी ( कालिदास ) से पूर्व अवश्य रहे होंगे? अब भास 
कालिदास के अधिक निकट हैं या अश्वघोष के, यह एक प्रश्‍न है, जिसके उत्तर 
में डा० कीथ ने इन्हें कालिदास के अधिक्र निकट माना हूँ ।* 

भास महाभारत या कृष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुओं के निर्वाह में जसे तल्लीन 
और सफळ हुए है । वैसे अन्यत्र नहीं, संभवतः क्षत्रप राजाओं के आश्रित होने 
से ही उन्होंने यह प्रभाव ग्रहण क्रिया हो जो कि परम क्कप्ण-भक्त थे। इन 
AAT का राज्य-काल स्टेन कोनो के मतानुसार दूसरी शताब्दी ईस्त्री ठहरता है 
और भास इसी समय वर्तमान माने जाते हैं | 

तृतीय मत ( सातवीं शताब्दी )--भास के नाटकों का समय सातवी 
शताब्दी ईस्वी मानने वालों में sto ame प्रमुख हैं। बानेंट ने नाटक 
चक्र' के कर्ता महाकवि भास नहीं हैं अपितु कोई केरलीय कवि हे जो ईसा 
की सातवीं शताब्दी में वर्तमान था, ऐसा fae करने का प्रयत्न किया 
है । इसके अतिरिक्त भास के भरतवाक्यों में जिस राजसिंह का उल्लेख है 
उसे वे केरल का कोई राजा मानते हैं पर स्टेन कोनो ने इसे क्षत्रप रुद्रसिह 
प्रथम, ध्रुव ने शुंग पुष्यमित्र तथा दूसरों ने अन्य किसी राजा का विशेषण 
माना है । पुशळकर ने इसे विन्ध्य ओर हिमवत्‌ तक फैले हुये उत्तरी भारत 
पर एकच्छत्र राज्य करने वाले प्रथम सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को मानकर अपने मतः 
की पुष्टि की हे 13 

सिद्धान्त मत--अन्ततोगत्वा. भास के नाटकों का अन्तःपरीक्षण एकं 
बहिःपरीक्षण करके यह सिद्ध किया जा सकता हैं कि कवि मौर्यकाल के पूर्व 
वर्तमान था क्योंकि इन्होंने भी कहीं अपनी रचनाओं में अपना नामोल्लेख नहीं 
किया है | भरतवाक्यो को दृष्टि में रखते हुये भास की स्थिति उग्रसेन महापद्मनन्द 
( चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी ) के समय में मानी जा सकती है । 

जैसे कालिदास, शूद्रक और कौटिल्य का समय असंदिग्ध हे aa ही भास को 
अशवघोष के पहले रखा जाय या पश्चात्‌ यह भी एक समस्या है । भास को सबः 

१. द° वृद्धचरित सर्ग १३ इलोक ६० i+ 9 ee 

२. देखिए, “The Sanskrit drama’-A, 3. Keith p. 95. 

३. देखिए qalwent— Bhasa : A Study’ qo ६९ | 
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श्रकार से मौर्यकाल के पूर्व सिद्ध fra जाता है तथा कौटिल्य ( ४थी शताब्दी 
ई० ae) के पश्चात्‌ इन्हें क्रिसो प्रकार नहीं लाया जा सकता 17 
2 कतृत्व--महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित 'नाटक-चक्र 
के सम्पूर्ण तारका के क्ता महाकवि भास ही हैं या कुछ अन्य कवियों की भी 
सिता स त ea 

्‌ से सह गये हँ, जसे Sto कोथ, डा० 
थामस, डा० सरूप, प्रो० परांजपे और प्रो० देवधर आदि । प्रो० जागीरदार ने 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ एवं पंचरात्र को भास की कृति मानकर 
शेप नाटकों को दो भागों में विभवत करके भिन्न-भिन्न काल की रचनाएँ माना 
है | sto विटरनित्ज और डा० सुक्थनऊर ने 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' और प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायणम्‌' को भास की कृति माना है, शेष के वारे में कोई निश्चित मत 
नहीं ब्यक्त क्रिया है । 

धर्म--प्रो० विटरनित्ज ने इनके नाटकों को ब्राह्मण-धर्म का पोषक साना है, 
क्योंकि भास के नाटकों में ब्राह्मणों के प्रति बडी श्रद्धा दिखाई गई है 13 इन्हीं 
भ्रमाणों के आधार पर डा० व्यास ने अपना मत व्यक्त करते हुए बतलाया हैँ कि 
भास के समय तक ब्राह्मण -धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था ॥४ 

इन नाटकों के कर्त्ता के प्रमाणस्वरूप हमें इनके अन्तःसाक्ष्य और वहिःसाक्ष्य 
पर विचार करना आवश्यक है । 

अन्तः साक्ष्य ( रचना-विधान में साम्य )-- 

१. नांदीपाठ के स्थल पर मंगलपाठ का विधान तथा सूत्रधार के द्वारा 
नाटकों का प्रारम्भ ( "नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः? ) । 

२, 'प्रस्तावना' के स्थान पर “स्थापना” का सर्वत्र प्रयोग । 

३, प्ररोचना का अभाव | 

४. तेरह नाटकों में से पाँच नाटकों के प्रथम इलोकों से मुद्राळंकार (देवता 


१. देखिए पुशलकर- 3454 : A Study’ Ge ७९-८२। | 

२. इस विषय में बानेंट का मत पृष्ठ ४ के तृतीय मत? में देखिए । 

३. (द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः पृथिव्याम्‌’ मध्य» १।९, 'ब्राह्मणरचनमिति न 
झयातिक्रा न्तपूवंम्‌’ कर्णभारम्‌ १।२३, बालचरित २।११ आदि । 

४. Slo भोलाशंकर व्यास : ‘deme कवि eta’ पु० २२० | 
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की स्तुति के साथ-साथ पात्रों का भी नामोल्लेख तथा, कथानक की ओर भी 
हल्का संकेत! पाया जाता है | 
५ भरतवाक्य में “राजसिंह' का नामोल्लेख |" ( केवल चारुदत्त और 
दुतघटोत्कच में भरतवाक्य का विधान नहीं हूँ । ) 
६ सव नाटकों की भूमिका अल्प तथा प्रारम्भिक वाक्य एक से हैँ ।१ 
( केवल 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌', 'चारुदत्त', 'अविमारक' और प्रतिमा' में कुछ 
भेद है । ) 
७, कंचुकी और प्रतिहारी ( बादरायण और विजया) का नाम अनेक 
नाटकों में दृहराया गया है | 
८, अनेक नाटकों में ( नाटकीय व्यंग्य ) 'पताकास्थान' का प्रयोग | 
९ कई वाक्यों का समान रूप से अनेक नाटकों में प्रयोग । 
१०, नाटकों की संस्कृत का विशुद्-पाणिनीय-व्याकरण सम्मत. © होना 1 
११, भरतःप्रतिपादित नाट्यशास्त्रीय विधि-निषेधों का उल्लंघन इनके प्रायः 
भी नाटकों में पाया जाता है, जैसे (क) दशरथ की मृत्यु 'प्रतिमा' और बालि 
की 'अभिषेक' में तथा दुर्योधन की मृत्य 'ऊरुभंग' में प्रदर्शित है । (ख) चाणूर, 
मृष्टिक और कंस का वध । (ग) कृष्ण और अरिष्ट के घोर युद्ध का दृश्य 
बालचरित' में । (घ) क्रीडा और शयन का विधान “स्वप्नवासवदत्तम्‌” में । (ङ) 
हूर से जोर से पुकारने का वर्णन 'पंचरात्र' और “मध्यम व्यायोग' में । 
१२. कथानकों का साम्य । 
१३ युद्ध की सूचना इन्होंने wel, ब्राह्मणों आदि से अधिकांश नाटकों में 
दिलाई है | 
१४. किसी उच्च पदाधिकारी जैसे राजा, राजकुमार या मन्त्री के आगमन 
की सूचना 'उस्सरह उस्सरह | अय्या ! उस्सरह' आदि के द्वारा दी गई है । 
स्वप्तदासदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌, प्रतिमा आदि में इसके पर्याप्त उदाहरण हैं ॥ 
१५, किसी विशिष्ट घटना की सूचना के लिए "निवेद्यतां निवेद्यतां महा- 


१, 'इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्दिन्व्यकुण्डलाम्‌ । 
महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥' 


२, “एवमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि | अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रे छब्द ˆ 
इव श्रूयते | अङ्ग पश्यामि । 
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राजाय' इत्यादि का विधान पंचरात्र, कर्णभारम्‌, दृतघटोत्कच आदि में किया 
गया है | 
१६. एक की मुख मुद्रा को हो देखकर उतके आन्तरिक भावों का परिज्ञान 
इनके एकाविक नाटकों--जै से प्रतिमा, अविमारक, अभिषेक आदि--में कराया 
गया हृ | 
भावों में साम्य --भावों की एकता तो प्रत्येक नाटक में पाई जाती है । कुछ 
विशेष भावसाम्य का नीचे उल्लेख किया जाता है-- 

१. कवि ने वीर के स्वाभाविक शस्त्र उसके हाथों को ही सिद्ध किया है 
जिसके उदाहरण बालचरित, मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, अविमारक आदि में पाए 
जाते हूँ । 

२, नारद की अवतारणा कलहुप्रिय ओर स्वरसाधक के रूप में सर्वत्र की 
गई है | 

३. अर्जुन की वीरता का वर्णन दूतवाक्य ( श्लो० ३२-३३ ), दृतघटोत्कच' 

( इलो० २२ ) और ऊरुभंग ( इलो० १४ में ) किया गया हूँ। 

४. राजाओं का शरीर से मरकर भी यशःशरीर से चिरकाल तक जीवितः 
रहने का विचार 'नष्टाः शरीरैः ऋतुभिर्धरन्ते’ ( पञ्चरात्र इलो० १, १३ ) तथा 
‘gag देहेषु गुणा aed’ ( कर्ण० इलो० १७ ) में वणित है । 

५, लक्ष्मी केवल साहसी के पास रहती है और सन्तोष नहीं धारण करती । 
ऐसा वर्णन चारदत्त, दूतवाक्य, पञ्चरात्र और स्वप्नवासवदत्तम्‌ में पाया जाता है । 

अन्त में कतिपय अन्य साम्यों को भी परिगणित करते हुए यह सिद्ध किया 
जाता है कि अन्तःसाक्ष्य के आधार पर तेरहों नाटक एक ही कवि की प्रतिमा 
से प्रसूत हैं-- 

१. पताकास्थानकों ओर नाटकीय व्यंग्यों में काफी समता | 

२, समान नाटकीय स्थितियाँ । 

३. समान नाटकीय saz | 2 

४. समान अप्रस्तुत विधान । 

HR 

१. तन्त्रीषु च स्वरगणांन्‌ कलहांश्च लोके । ( अविमारक ४२) 

तन्त्रीश्च वैराणि च घटुयामि ( बाल० १४) 
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५, समान वाक्यविन्यास और कथोपकथन 1 

६ समान छन्द एवं अलंकारविधान | 

७, समान नाटकीय पात्रों के नाम । 

८, समान सामाजिक व्यवस्था का चित्रण । १ 

बहिःसाक्ष्य--अनेक आचार्यों नें इनके नाटकों के उल्लेख और गद्यांशों या 
पद्यांशों के उद्धरण अपने ग्रन्थों में दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि ये नाटक 
महाकवि भासरचित ही हैं । यहाँ कतिपय आचार्यों एवं कवियों का साक्ष्य दिया 
जाता है-- 

१, आचार्य अभिनवगुप्तपाद ( १० वीं शती ) ने नाट्यशास्त्र पर टीका 
करते हुए क्रीडा के उदाहरण में स्वप्नवासवदत्तम्‌ का उल्लेख किया है-- 

'क्वचित्‌ क्रीडा | यथा वासवदत्तायाम्‌ ।' 

२, भोजदेव ( ११वीं शतो ) के ‘aera’ में “स्वप्नवासवदत्ते 
पद्मावतीमस्वस्थां द्रष्ट राजा समुद्रगृहकं गतः ।'""` `""आदि का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता हुँ | 

३. शारदातनय ( १२वीं शती ) ने 'भावप्रकाशन' में प्रशान्त नाटक की 
व्याख्या करते हुए पूरा स्वप्नवासवदत्तम्‌ का कथानक उद्धृत किया हूँ | 

४, सर्वानन्द ( ११ वीं शती ) ने 'अमरकोशटीकसर्वस्व' में श्युङ्गार के 
भेद करते हुए धर्म, अर्थ और काम की गणना की है । इसी में अर्थ के उदाहरण- 
स्वरूप उदयन और वासवदत्ता के विवाह का वर्णन किया हूँ | 

५ रामचन्द्र भौर गुणचन्द्र ( १२ वीं शती का उत्तरार्द्ध ) के 'नाट्यदर्पण' 
सें उद्घूत--'यथा भासकृते स्वप्नबासवदत्ते शेफालिकारिलातलमवलोक्य वत्स- 
राजः” आदि से स्वप्नवासवदत्तम्‌ का भासकृत होना स्पष्ट सिद्ध है । 

६. राजशेखर ने सुक्तिमुक्तावली में स्पष्ट ही घोषित किया है-- 

भासनाटकचक्रऽपि छेकैः क्षिप्तो परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पाबकः ॥ 


१, देखिए sto सुकथन्कर का ( भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट 
के १९२३ वें वाषिक विवरण परिदिष्टांक में प्रकाशित) ‘Studies in Bhasa, 
fv’ ‘Recurreuce and parallelisms’ क सूची । - 

२. देखिए--पुशलकर “Bhasa : A study’ Jo ५-२१ | 


t 
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इस प्रकार राजशेखर ने पूरे नाटकचक्र में से स्वप्नवासवदत्तम्‌ को तो अग्नि- 
परीक्षा के द्वारा भी भासकृत सिद्ध किया हुँ | 

७. बाणभट्ट द्वारा उल्लिखित विशेषताओं को कसौटी मानकर भास के 
नाटकों की यदि परीक्षा की जाय तो बड़ी सरलता से नाटकचक्र के नाटकों का 
रचयिता भास घोषित किया जा सकता है 1१ 

८, वावपतिराज (sdf शती ) ने गउडवहो ( ५, soo ) में भास को 
'अग्निमित्र' कहा है । इस विशेषण को दृष्टिपथ में रखकर sto विटरनित्ज, 
Slo बनर्जी शास्त्री और प्रो० घटक आदिं ने भास के नाटकों को प्रमाणित सिद्ध 
किया हूँ । 

९, जयदेव ( १२वीं ई० शती ) ने प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में भास के 
काव्य की मुख्य विशेषता हास मानी हे ।* इसके उदाहरण 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण, 
प्रतिमा और मध्यमव्यायोग” में पाए जाते हैं । 

१०, दण्डी ने 'अवन्तिसुन्दरीकथा' में भास के काव्यगुणों का वर्णन करते 
हुए बताया है कि--(१) मुख-प्रतिमुख सन्धियाँ इनके काव्यों में स्पष्ट लक्षित 
होती हैं तथा (२) अनेक वृत्तियों के द्वारा इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न भावों 
की अभिव्यक्ति की हे । 3 

इस प्रकार बाह्य साक्ष्यो में बाण, वाक्पति, जयदेव और दण्डी के द्वारा 
निदिष्ट विशेषताओं पर ध्यान देने से यह निश्चित हो जाता है कि त्रिवेन्द्रम में 
सम्पादित भाम-नाटकचक्र के सभी नाटक भास की प्रामाणिक कृतियाँ हैं । 

भास के तेरह नाटकों को कथावस्तु के आधार पर यों बाँट सकते S—“ 

१. उदयन-कथा--इन ऐतिहासिक नाटकों के प्रणयन में कवि को गुणाढ्य 

की बृहत्‌कथा' से पर्याप्त सहायता मिली होगी ऐसी sto कीथ की मान्यता है 1४ 


१. विशेष देखिए--पुशलकर-“311454 A Study’ पृष्ठ ३७-४२ 
२. भासो हासः कविकृलगुरुः कालिदासो विलासः | 
केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ ( प्रस्तावना, प्रसन्तराघव ) 
३. सुविभक्तमुखाद्यङ्ग्यक्तलक्षणवृत्तिसिः | 
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटकैः ॥ ११ ॥. 
४. देखिए--कीथ-कृत संस्कृत ड्रामा, Jo १०० | 
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पर भास के नाटकों में वणित घटनाएँ अधिक सत्य और गम्भीर हैं जब कि 
कथासरित्सागर आदि में केवल सामान्य उल्लेख मात्र है । इसलिए उदयन की 
कथाओं के लिए भास पर अधिक विश्वात किया जाता है अपेक्षाकृत उक्त दो 
ग्रन्थों के |! 

_ २. महाभारत-कथा--महाकवि भास ने महाभारत के कथानक्रमूत्रों को 
लेकर मनोरम कल्पना का उसमें सम्मिश्रण करके उसे नाटकीय परिधान fear 
हे । कई नाटकीय परिस्थितियाँ कवि को मौलिक प्रतिभा का प्रतीक हुँ । इन्होंने 
कई नाटकों के पात्रों के चरित्र भी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार परिवर्तित 

` कर लिए हैं जैसे दुर्योधन, कर्ण, हिडिम्बा, घटोत्कच आदि के । 
३. कृष्ण-कथा--क्रष्णकथा पर आवारित 'बालचरित' का मूल स्रोत 
Sto स्वरूप और Sto ध्रुव ने हरिवंशपुराण को माना है पर उसे मानने पर 
भास का समय ४ थी शती ईस्वी मानना होगा जो कि उचित नहीं, अतः 
डा० वेबर का ही मत ग्राह्य माळूम होता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस 
नाटक में कृष्ण का आरम्भिक काल का रूप चित्रित है । डा० कीथ ने विष्णुपुराण 
और भागवतपुराण से भी पूर्व बालचरित की रचना मानी है । 


४. राम-कथा-प्रतिमा की कथावस्तु का मूल आधार वाल्मीकीय रामायणः 
के द्वितीय-तृतीय स्कंध हैँ जिनसे कवि ने कोरा कथानक लिया है । उसकी साज- 
सज्जा में कबि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का विनियोग किया हूँ । इनके चरित्र 
रामायण की अपेक्षा अधिक उदात्त और भावोद्बोधक हैं । अभिषेक नाटक के 
लिए कवि ने किष्किन्धा, सुन्दर और युद्ध काण्डों से सामग्रीसंचयन किया है | 

५.लोक-कथा ( मौलिक कल्पना )-चाइदत्त के लिए किसी निश्चित 
स्रोत का पता नहीं चलता । एक वेद्या का निर्धन वणिक्प्रेम तो लोक-कथा के 
रूप में बहुत समय से प्रचलित था । वैसे कवि की मौलिक कल्पना भी हो सकती 
है । यों तो जातक की “सुन्दरी-कया' को संभावित स्रोत माना जाता है और 
इसकी बहुत कुछ संभावना भी है । डा० स्वरूप की निश्चित धारणा हैँ किः 


x. ‘Bhasa’ treats the incident ina Te serous 
fashion than does the light-hearted account of the Kathasarit-- 
aay ae herein he is probably more faithful to the Udayana 

nds.? ड | / 

gends J: A. 0' 5. 43 page 169. 


= 
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६. दूतघटोत्कच--अभिमन्यु वध के पश्चात्‌ अर्जुन के प्रतिज्ञा करने पर 
श्रीकृष्ण का घटोत्कच को धूतराष्ट्र के पास विनाश की सूचना देने के लिए: 
भेजना और अन्त में भयंकर युद्ध । उद्धत वीर घटोत्कच और दुर्योधनादि का 
वार्तालाप बड़ा सफल बन पडा है । 

७. कर्णभार-प्रस्तुत उत्सृष्टिकांक में कर्ण का ब्राह्म णवेशधारी इन्द्र को 
अपना कवच-कुण्डल देना वणित हूँ? इसमें कर्ण के उज्ज्वल चरित्र एवं दान-- 
शीलता का प्रभावशाली निरूपण किया गया है | 

८. मध्यमव्यायोग--इस व्यायोग में मध्यम पाण्डव ( भीम ) का मध्यम 
ब्राह्मण कुमार की रक्षा करना और हिडिम्बा से अन्त में मिलन वर्णित हुँ । पुव 
का पिता को न पहचानते हुए धृष्टतापूर्वक माँ के सम्मुख ला उपस्थित करना: 
बडा ही सरस और कौतूहलपूर्ण है । 

९, प्रतिमा--सात अंकों के इस नाटक में राम-वनवास से रावण-दंध तकः 
की कथा वणित है । भरत का ननिहाल से अयोध्या आते हुए प्रतिमा-मन्दिर मेँ 
अपने पिता राजा दशरथ की 'प्रतिमा' दिवंगत पूर्वजों में देख उनको मृत्यु का 
अनुमान लगा लेना वर्णित है | 

१०. अभिषेक--कुल छः अंक हैं । रामायण के किष्किधा, सुन्दर और 
युद्ध काण्डो की संक्षित कथा पर इसका कथानक आधारित हे और अन्त में 
रामराज्याभिषेक भी वणित है । 

११. अविमारक--छ: अंक हैं । राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी का 
राजकुमार अविमारक से प्रणय एवं विवाह वणित है । अविमारक का संकेत 
HAGA में है Ad: इसे लोककथानक कह सकते हैं | 

१२. चारुदत्त--चार अंकों का एक 'प्रकरण' हूँ । शूद्रक के प्रसिद्ध मृच्छ- 
कटिक' नाटक का इसे आधार माना जाता है । इस अधूरे नाटक में निर्धन परन्तु 
सदाचारी ब्राह्मण चारुदत्त तथा गुणवती वेश्या वसन्तसेना का प्रणय वर्णित हैं । 
बृहत्कथा में वेश्या-ब्राह्मण के प्रेम पर आधारित कई कहानियाँ हैं, बाद में वे 
लोककथाओं के रूप में प्रचलित हो गई, अतएव इस नाटक का भी आधार यही: 
लोककथाएँ मानी जा सकती हुँ | 

१३. बालचरित-यह एक पाँच अङ्को. का पौराणिक नाटक है। इसका | 
उपजीव्य हरिवंश पुराण माना जाता है । इसमें कृष्गु-जन्म से कंस-वध तक वो 
कथाएँ वर्णित हैं | 
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-अविमारक की कथा कवि-कल्पना-प्रसूत है । डा० ध्रुव इसे लोकगीतों पर 
आधृत मानते हें | 


| भासनाटकचक्र के नाटकों का संक्षिप्त परिचय 
_ १, स्वप्नवासवदत्तसु--इस नाटक में ६ अङ्क हैं । इसमें स्वप्त को यथार्थ 
“में परिणत करके कवि ने सफल प्रेम का मनोरम चित्रण किया हे । मंत्री 
-यौगन्धरायण अपने बुद्धि-वैभव के बल पर उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त 
कराता हृ वह वासवदत्ता अग्नि में जल गई! ऐसा प्रवाद Har कर पद्मावती 
'' ऽसे विवाह कराता है जिससे उदयन पुनः राज्य प्राप्त करते हैं । 
२. प्रतिज्ञायौगन्धरायण--यह नाटक ५ अंकों का है । 'स्वप्नवासवदत्तम' 
“के पूर्व की कथा इसमें निबद्ध है । मंत्री यौगन्धरायण के प्रयत्न से बत्सराज 
उदयन और अवन्तिकुमारी वासवदत्ता के रहस्यमय ( गुप्त ) परिणय और मंत्री 
“के कौशल तथां दृढ प्रतिज्ञा का रोमांचक वर्णन है । 
ih २. ऊरुभंग--इस एकांकी में भीम के प्रतिज्ञा-निर्वाह की दृढ़ता का 
|| भयानक ( रौद्र ) एवं वीररसपूर्ण वर्णन है । भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध 
|| “मे दुर्योवन की कारुणिक मृत्यु का वर्णन है | संस्कृत नाट्य-परम्परा में एक मात्र 
` यही दुःखान्त नाटक है । 

| 
iz tans इतवाक्य--यह एक अङ्कु का व्यायोग है । भान ने इसमें सर्वथा विरुद्ध 
| ee के दो पात्रों को चुना है, एक जहाँ अपनी उदारता के कारण ऊर्ध्वमखी 
. 'प्रवृत्तिक i या की ज्वाला में नोबचि 
| eM श ह वहां दुसरा ईर्ष्या की ज्वाला में जलता हुआ निम्नगामी मनोवृ 
| 
| 


का प्रतीक । महाभारत-युद्ध के विनाशकारी परिणाम से सबकी रक्षा के लिए 

` पाण्डवों की ओर से श्रीकृष्णका सन्धि-प्रस्ताव लेकर जाना पर दुर्योधन की सभा 
से विफल होकर लौटना इसमें वर्णित हैं । कृष्ण और दुर्योधन के कथोपकथन में 
| “नाटकीयता का चरम दिरदर्शन हुँ | कै 
| ae em अंकों के इस समवकार में तथ्य ( फैक्ट्स ) और फथ्य 
| क) ए सम्यक्‌ सम्मिलन हुआ है । विराट पर्व के कथासूत्र को लेकर 
ये. सुन्दर नाटक का कल्पनापूर्ण निर्माण किया है । द्रोणाचार्य को 
| रूप में पाण्डवों का आघा राज्य देने का वचन और अज्ञातवास की स्थिति 


र ott रात्रि के भीतर ही पाण्डवों के मिलने 
Le ही इसकी कथावस्तु है | पर दुर्योधन का आघा राज्य दे 
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नाटकों की सामान्य विशेषताएँ--भास के पात्र चाहे स्त्री हों या परुष- 
सामान्य भूमिका पर ही सर्वदा दृष्टिगत होते हैं । उन्हें हम कल्पनालोक के प्राणी 
नहीं कह सकते, जिनमें वायवीय तत्त्वों के कारण कुछ अलौकिकता या अस्वा- 
भाविकता आ गई हो । यही कारण हूँ कि श्रोता या पाठक इनके नाटकों को 
देखते-सुनते पात्रों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट करता है एवं अपनी भावनाओं 
की मानसिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं को उनमें विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव से पाता है । 
दवगुणसम्पन्न पात्र जसे राम, सीता, लक्ष्मण आदि में भी हम मानवीय भावों की 
ही झलक पाते हैं । उनके विचारों और क्रियाओं में कहीं भी असाघारणता नहीं 
आने पाई है | 

जहाँ तक पात्रों के मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण का प्रश्‍न है हम भासः 
को बिल्कुल आधुनिक युग के नाटककारों के साथ पाते हैं । श्री मीरबर्य ने भास 
के इस गुण की प्रशंसा की है ।१ 

इन्होने अपने नाटकों में जितने पात्रों का विनियोजन किया हे सभी सार्थकः 
हैं और सबका अपने-अपने स्थान पर एक विशेष महत्त्व है । काव ने व्यक्ति- 
वैचित्र्य पर सर्वथा ध्यान दिया है और यही कारण है कि एक वर्ग के प्रतीक केः 
रूप की अपेक्षा व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त पात्र हमारे सामने आते हुँ । 

महाभारत-कथा पर आधारित नाटकों के चरित्र-चित्रण में यद्यपि कवि कोः 
स्वतंत्रता नहीं थी, फिर भी कर्ण और दुर्योधन का चरित्र हमारे हृदय में उदात्तः 
भावनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ है और इस प्रकार सहज ही वे सहानुभूति 
के पात्र बनते हैं | 

लोककथाओं पर आश्रित नाटकों में कवि को कल्पना की रंगीनी काः 
विनियोग करनेकी काफी छूट थी फिर भी उनमें अस्त्राभाविकता नहीं हूँ | 

संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि भास के पात्र कालिदास और बाण कीः 
भाँति न तो रोमांटिक और कल्पनाप्रवण हैं, न भवभूति की भाँति काव्यात्मक 
और भावुक और न तो भट्टनारायण की भाँति अति ओजस्वी, न श्रीहर्ष की 
भाँति अति काल्पनिक और न शूद्रक की भाँति हास्य-प्रधान और अति यथार्थः 


ही हुँ। 
१, ‘**"in psychological subtlety Bhasa is almost modern’ 
J. A, 5. B. 1917p. 278 
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नाख्यकला--नाटककार और भास ने अपने नाटकों की विषयवस्तु का 
चुनाव बडी बुद्धिमानी और कुशलता से किया है । इनकी भाषा में प्रसाद और 
“माधुर्यं के साथ यथा-अवसर ओजगुण की भी प्रधानता पाई जाती हे । घटनाओं 
का विधान अत्यन्त स्वाभाविक होते हुए भी प्रभावोत्पादक और कौतूहलपूर्ण है । 
पात्रो के चरित्र-चित्रण में व्यक्ति-वैचित्र्य के द्वारा सजीवता ला देना भास का प्रिय 
कौशल है | वाक्य सरल, चुटीले और भावोत्तेजक होने के कारण कथोपकथन के 
-स्थलों पर विशेष नाटकीयता ला देते हूँ । घटनाओं का निश्चित लक्ष्य की ओर 
“उत्तरोत्तर बढ़कर प्रभावान्त्रित करना तथा अन्तर्हन्ट्र और आघात-प्रतिघातों में 
पड़े हुए पात्र की चरित्रात विशेषताओं का उद्धाटन करना इनके नाटकों का 
मुख्य गुण हैं इनके नाटक अपने युगधर्म और सांस्कृतिक तथा सामाजिक गति- 
“विधियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं । 
इनके नाटकों को देखने से पता चलता है कि रामचरित्र से सम्बद्ध नाटकों 
तमेंन तो वह रसवत्ता हो पाई जाती है और न चरित्रों का चित्रण ही उतना 
"प्रभावपुर्ण हो सका हे जितना कि एक रससिद्ध नाटककार के लिए अपेक्षित हुँ । 
महाभारत या कृष्णचरित्र से सम्बन्ध रखने वाले कथानकों में नाटककार की 
-भावनाएँ अधिक उदात्त हे और रसानुकूल घटना-विधान का नियोजन किया गया 
मह अतः ये नाटक मध्यम श्रेणी में आते हें । तीसरी स्थिति उन नाटकों की है जो 
उदयन-कय़ा पर आधारित हैं ! इन्हें हम कवि की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ मान सकते 
हैं तथा इनमें नाटककार या कवि पाठक्रो या दर्शकों को भावमग्त करने में अधिक 
सफल हुआ है । प्रणय जैसे व्यापक विषय को लेकर कवि ने बड़ी सफलता से 
“मानव-मन की भावनाओं का रंगीन चित्रण किया है । महाकवि भास आदर्शवादी 
“नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं । उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक 
'भादर्शो का निर्वाह बड़ी मनोरमता से क्रिया है । नाटकीय व्यंग्य से दर्शक या 
"पाठक के कौतुहल का पूर्ण aga हुआ है । 'प्रतिज्ञा' के द्वितीय अंक में वासवदत्ता 
“के माता-पिता जब अपनी पुत्री के भावी पति के बारे में विचार करते हैं उसी 
“समय कंचुकी का 'वत्सराज' कहना और बन्दी उदयन के आने का समाचार्‌ 
| “मिलना 'घटना-साहचर्य” का उज्ज्वल उदाहरण है । ऐसा ही 'अभिषेक' के पाँचव 
अक में सीता-रावण संवाद के सिलसिले में द्रष्टव्य है ।. 
भास के नाटक उस समय रचे गए जब कि नाटक-कला का पूर्ण विकास 
नहीं हो पाया था, इस कारण भी कुछ नुटियाँ इनके नाठकों में आ गई हैं । 
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कहीं-कहीं निष्क्रम्य प्रविशति' आदि द्रुतगति वाले नाटकीय निर्देशों से 
अस्वाभाविक औपचारिकता-सी आ गई हे । कवि ने कथानकसूत्रो के संघटन में 
कहीं-कहीं समय की अन्विति का ध्यान नहीं दिया है 1 कृष्ण के निर्जीव शस्त्रास्त्रं 
को मानवरूप में रंगमंच पर उपस्थित करके सारी स्वाभाविकता नष्ट कर दी 
We है । नाट्यशास्त्र के द्वारा जित seat ( युद्ध, मरणादि ) को भी इन्होंने 
'ऊरुभंग” आदि में सामाजिक के सम्मुख उपस्थित किया है । इनके नाटकों 
“की अस्वभाविकता का कारण अपरिचित पात्रों का रंगमंच पर सहसा उपस्थित 
होना भी है ।* इसी प्रकार की त्रुटि 'स्वप्तवासदत्तम्‌” में “वासवदत्ता जली नहीं 
@ ऐसा कहकर बाद की घटनाओं को नीरस और सामान्य बना देने में हुँ | 
सामाजिकों की सारी उत्कंठा और भविष्य के परिणाम की अनिश्चितता इस ˆ 
'भावना के बद्धमूल होने पर समाप्तप्राय हो जाती है । 

कतिपय त्रुटियों के होत्ते हुए भी भास की कला महान्‌ है। उसमें प्रोढत्व न 
'होने पर भी भाव-गांभीयं और रमणीयता है । वीर रस के तो ये सफल नाटक- 
कार हैं ही पर मानव के मन का कोमल से कोमलतम पक्ष भो इनकी लेखनी के 
'लिए अछूता नहीं । इन्होंने प्रणय, करुणा एवं विस्मय का बड़ा सुन्दर निर्वाह 
अपनी क्ृतियों में किया है | र 

भास की शेली--शेली की सारी विशेषताओं से विशिष्ट भास कवि की 
अभिव्यंजना बड़ी ही प्रभावोत्पादक है । प्रसाद और ओज के साथ-साथ माधुर्य 
की संयोजना सहृदयों को मुग्ध कर देती है । पूरे के पूरे नाटक पढ़ जाइए, कहीं 
भी दुरारूढ़ कल्पना, समासबहुलता या प्रवाह में अवरोध नहीं मिलेगा। इसे कुछ 
विद्वानों ने रामायण का प्रभाव माना है । इनको शैली अळंकारों पर नहीं, 
भावनाओं के निर पर गर्व करती है जिससे कृत्रिमता की जगह स्वाभाविकता 
आ गई है। सरलता से समझ में आने वाले उन अलकारों का प्रयोग भास ने 
किया है जिनसे वस्तु-चित्र और भी स्पष्ट हो गए हैं। भावबोधन में जैसी 
सफलता इन्हें मिली, इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि को नहीं। इसका एकमात्र 
कारण इनकी सरल शैली और अद्भूत मनोवैज्ञानिक दृष्टि ही हैं। इनके 
काव्य को हम मानव-मन के अन्तस्‌ की विभिन्न स्थितियों में होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का संकलित-चित्र ( एलबम ) आसानी से कह सकते हैं । पिता की 


oe es त लिकर 0 
१. विशेष के लिए देखिए--पुशलकर : Bhasa : A study, P, 1024. 
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मृत्यु का कारण जान कर भरत के हादिक उद्गारों की मार्मिक अभिव्पज्ञना 
कवि ने एक ही लघु श्लोक में कर दी हैं-- तुम्हारी पुत्र के प्रति कितनी प्रगाढ 
ममता थी और हमारा भाई के प्रति यह ऐसा प्रेम है ?'१ बात सीधी पर बड़ी 
मर्मस्पशिणी है । वे प्रकृति को मानवीय भावों के प्रतिबिम्ब रूप में उपस्थितः 
करते हैं । पाठक या दर्शक इन वर्णनों को सुनते ही भावमयता की उच्च भूमिका 
में पहुँच जाता है और साधारणीकरण की स्थिति आ जाती है ।? 

भास के नाटकों में तुलसी के समान पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्धों एवं 
आचारों का आदर्श उपस्थित किया गया हे । 3 

भास ने लोकोक्तियो के द्वारा गागर में सागर भर दिया है।४ भास के 
` संदिलिष्ट चित्र नाटकों के कथानक में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं ।* 


१. अद्य खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ | 
की दृशस्तनयस्नेहो श्रातृस्नेहोऽयमी दृशः ॥ प्रतिमा ४१२ 
२, देखिए-अविमारक ४।४, प्रतिमा २।७, तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ ४६ 
३. देखिए- सूर्य इव गतो रामः सूर्य॑ दिवस इव लक्ष्मणोऽनुगतः | 
सूर्ये दिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता ॥ प्रतिमा २।७ 
तथा 
गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः | 
,_  एँवँ नुपतिहीना हि विलयं यान्ति वै प्रजाः ॥ प्रतिमा ३।२४ 
४, आपदं हि पिता प्राप्तो ज्येष्ठपुत्रेण तार्यते ।' १९ । मध्यमव्यायोग | 
क A 
रुष्टोऽपि SAC वन्यो न व्याघ्नं धर्षयेदने ।! ४४ । मध्यमव्या योग । 
५, स्वप्त० URE तथा प्रतिमा १३ और १।१८ 
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कर्णभार-समालोचना 


कथावस्तु--ऋवि अपनी भावभूमि के प्रसार के लिए एक क्षीण-सा 
आधार लेता है पर उसी को अपनी प्रतिभा, सुझ-बुझ और कल्पना के द्वारा 
सजा कर पाठक के सम्मुख ऐसा उपस्थित करता है कि उसे पढ़ कर वह 
चमत्कृत हो जाय। महाकवि भास ने भी अपने नाटकों का आधारसुत्र 
महाकाव्यों से ग्रहण किया है और उसी का विस्तार अपनी मौलिक उद्धावना 
आर बहुवस्तु-स्पशिनी प्रतिभा के सहारे बड़े मनोरम वातावरण में उपस्थित 
किया हूँ । 

मूलस्रोत--प्रस्तुत नाटक महाभारत की कथा पर आश्रित हे जेसा कि 
हम पूर्व निदेश कर चुके हँ । महाभारत के शान्तिपर्व के पंचम अध्याय में कर्ण 
की अनेक कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का उल्लेख है । यह मानना पड़ेगा 
कि कर्ण की पराजय इन्हीं बाधाओं के द्वारा हुई वरना पूरे महाभारत का इतिहास 
ही कुछ बदला हुआ सामने आता | < 

छस वेश में इन्द्र ने अर्जुन के लिए कर्ण से उसका बहुमूल्य और स्वाभाविक 
कवच दान में ले लिया । दानवीर कर्ण अपने पिता सूर्य के द्वारा स्वप्न में वर्जन 
किए जाने पर भी उसे प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र को दे देते हुँ ! कुपित 
ब्राह्मण और परशुराम के शाप, कुन्ती के वरदान माँगने और शल्य के द्वारा बारं- 
बार अनुत्साहित किए जाने के कारण कर्ण को बड़ी बाधा हुई। भीष्मपितामह ने 
इनके अधिकार को भी सीमित कर दिया था। कृष्ण ने अपनी कटनीति और 
अर्जुन के दैवी शस्त्रास्त्रों की सहायता ते कर्ण के उत्साह को और भी ठण्डा कार्‌ 
दिया | इस स्थिति में भी वह अपने मन में जय-पराजय को समान रूप से ग्रहण 
-करता हुआ युद्ध के लिए कटिबद्ध होता है । 

कणं के आख्यान महाभारत के अनेक पर्वो में यों निबद्ध हैं :— 

१. वन पर्व के ३००-३१० अध्यायो में सूर्य कर्ण को इन्द्र की कपट-लीला 
से बचने के लिए चेतावनी देते हैं । यह कथा जिस भाग में वणित है उसे कुण्डल- 

र्‌ ho भू० ea 
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हरण पर्व कहा गया है । जब कर्ण ने सूर्य की चेतावनी पर कुछ भी ध्यान न 
दिया तो सूर्य ने इन्द्र से कवच और कुण्डल के वदले में एक मायाविर्न नी शवित 
माँगने को कहा । महाभारत का कर्ण सूर्य के इस सुझाव को मान जाता हं और 
उससे वह शक्ति प्राप्त करता है जिसके द्वारा बाद में घटोत्कच की मृत्यु होती 
है । यह कथा शान्ति और वन oat के अतिरिक्त आदि पर्व के अन्तर्गत सभापर्व 
-के अध्याय ६८।४४-४५ और अध्याय १२०।३९-५३ में निवद्ध है 


२. कर्ण का अर्जुन से घोर संग्राम और अर्जुन के द्वारा कर्ण कै बघ को कथा 
कर्ण पर्व में निबद्ध है । कर्ण कौरवी सेना का संचालन करते हुए अर्जुन को परास्त 
करने के लिए कटिबद्ध होता है । अर्जुन के लिए जैसे कृष्ण सारथी थे वसे ही 
कर्ण के लिए शल्यराज । कृष्ण ने जैसे इस शाते पर रथ चलाना स्वीकार किया 
था कि वे रणक्षेत्र में अस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे वैसे ही शल्य ने भी यह वचन ले 
लिया था कि किसी भी समय वह जो चाहे जिससे चाहे कह सकता है । उसके 
वचन की धारा को रोकने का किसी को अधिकार नहीं.। 

महाभारत का शल्य अनेक कटूबितयाँ बोलता है और कर्ण की निर्बलता 
का वर्णन करके उसका उत्साह भंग करता है । वह अनेक अपशकुनों को 
दिखा कर बात-ब्रात में कर्ण से झगड़ बैठता है । ऐसी ही परिस्थिति में रह कर 
कर्ण पाँच पांचालों को मारता है तथा युधिष्ठिर को निःशस्त्र करके उनका 
अपमान करता हुँ | 

३. कर्ण की अस्त्रशिक्षा और परशुराम के अभिशाप की कहानी महाभारत 
के कर्ण पर्व के २६ वें अध्याय और शान्ति पर्व के तीसरे अध्याय में वर्णित है | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि कर्ण की इतस्ततः बिखरी हुई कथाओं को 
संकलित करके उसका एक ऐसा संघटनात्मक रूप उपस्थित किया गया है जो 
अपनी समग्रता में एक प्रभाव उत्पन्न कर सके । 


मूल स्रोतों से अन्तर 

१. मूलकथा में इन्द्र का ब्राह्मण भिक्षुक के रूष में आना और कर्ण से कवच 
कुण्डल का दान माँगना बहुत पहले ही वणित है जब कि पाण्डव जंगल में निवास 
कर रहे थे, किन्तु कवि ने उस घटना का संयोजन युद्ध को जाते हुए सैनिक- 
परिच्छद में उपस्थित कर्ण के साथ किया जिससे एक प्रभावात्मकता उत्पन्न होती 
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ES और एकाएक इस घटना के घटित होने पर कुछ आश्चर्य और कौतुहल भो 
डोता है, साथ ही करुणा की गहरी अनुभूति, एक बार दर्शक को कर्ण न प्रति 
सहानुभत व्यक्त करने के लिए विवश होना पड़ता हुँ । 
ऱ्य महाभारत में सुर्य पहले ही कर्ण को स्वप्न में आकर चेतावनी दे देते 
हें कि इन्दे के कपट-जाल में मत पड़ना किन्तु कवि ने इस कथांश को निकाल 
दिया हैं क्योंकि इससे उस घटना का प्रभाव और कौतूहल को जागत करने की 
क्षमता नष्ट हो जाती। बहुत संभव है उसकी समय, घटना और क्रिया की 
अन्विति भी न बन पाती । 


३. मूलकथा में तो कर्ण का इन्द्र से शक्ति की स्वयं याचना करना वर्णित 
पर भास ने अपने चरित्रनायक को जिस उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित किया 
उसकै लिए सम्भवतः यह प्रतिदान की इच्छा शोभन नहीं मालम होती | 
अतः बह्‌ अपने कवच-कुण्डल निःस्पृह होकर दान करता हुँ और देवदूत के 
कहने पर भी उसके बदले में इन्द्रप्रदत्त शक्ति को नहीं ग्रहण करना चाहता | 
अन्त में स्वयं देवदूत ब्राह्मण-वचन के पालनार्थ शक्ति को स्वीकार करने के 
'लिए कहता है कर्ण इसीलिये उसे स्वीकार करता हैं कि ब्राह्मण की आज्ञा 
उसने कभी उल्लंघित नहीं की । 

४. नाटक के शल्य में महाभारत के शल्य ते पर्याप्त अन्तर है । नाटक 
का शल्य एक मृदुभाषी, शुभचितक और कर्ण का सहायक-सा प्रतीत होता 
हृ। उसका रूप उचित परामर्शदाता सारथी की भूमिका में निखर आता है । 
महाभारत का शल्य क्रूर, निर्दय, कर्ण का विरोधी और बात-बात में कर्ण को 
कटुवचत से आघात पहुँचाने वाला हैं | 


Aye lo - 


५. नाटक में यह बड़ी कौतुहल और आश्चर्य की वात हूँ कि ब्राह्मणवेशधारी 
इन्द्र MST भाषा का प्रयोग करता है, जब कि यह सर्वमान्य नियम है कि केवल 
भृत्य या अशिक्षित वर्ग ओर स्त्रियां ही प्राकृत का प्रयोग करें तो एक शास्त्रज्ञ 
न्नाह्मण का वैसा बोलना अस्वाभाविक और शंकास्पद हूँ: 


डा० sito के० भट्ट एक निबन्ध में 'कर्णभार की समस्याओं' पर्‌ विचार 


१. हि णात oT वा problem of Karnabhara’ ( Journal of the 
_ Universtiy of Bombay Nov. 1947 Vol. XVI New Series part 3.) 
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करते हए लिखते हैं कि कविवर भास ने कर्ण की कथा में कुछ नवीन बातें जोड़ 

कर उसे पूर्ण बनाया है । ये बातें कविकल्पनाप्रसूत हैं । इसी सिलसिले में वे कर्ण 
के उस रूप का वर्णन करते हैं जिसे कवि ने अपने नाटक के लिए चुना है । कर्ण 
सर्वप्रथम जब रंगमंच पर आता है तो उसका मानस अनेक बाधाओं एवं तज्जन्य 
चिन्ताऔं से ग्रस्त है । यही स्थिति अन्त तक बनी रहती है और इसी मानसिक 
दशा में वह अपने शास्त्रशिक्षण और परशुराम के अभिशाप की भी वात शल्य से 
कह डालता है । 


/ इस प्रकार कथानक्र श्री देवधर के विचार से कुछ अंशो में सही नहीं 
Zl महाभारत के शल्य पर्व के अन्तर्गत ३६ वें अध्याय में निबद्ध कथा कुछ 
इस प्रकार हैं -- 


कर्ण शल्य से अपने कृष्ण एवं अर्जुनादि से युद्ध का वर्णन करते-करते एक 
पीडा और उदासी की भी बात उद्धाटित करता है । वह बतलाता है कि पहले 
कभी उसने किस प्रकार अज्ञानवश एक ब्राह्मण की पवित्र गाय के बछडे की 
निर्मम हत्या कर डाली थी । इसी से कुपित ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि जब 
युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा पहिया पृथ्वी में धँस जायगा तो तुम्हारी भो इसी प्रकार 
की निर्मम हत्या शत्रु के द्वारा होगी । इसी समय उसने शल्य से. अपने कपट- 
व्यवहार से अजित अत एव परशुराम के शाप से व्यर्थ हुई अस्त्र-विद्या की भी 
कथा कही है । वह न तो अर्जुन से डरता हैं न कृष्ण से ही, पर ब्राह्मण और 
परशुरामका शाप उसके मानस को बोझिल बना रहा हैं । 


इन्द्र का कवच-कुण्डल प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ पश्चात्ताप करना उसकी 
सहृदयता का द्योतक है जिसके फलस्वरूप वह स्वयं ही देवदूत भेजकर कण 


को अमोघ शक्ति देता है । यह कवि की भावना और मौलिक कल्पना का ही 
परिणाम है | र 


गृहीत रूप :--नान्दी पाठ के बाद सूत्रधार यह निर्देश करता है कि 
दुर्योधन का दूत कर्ण के पास, युद्ध प्रारम्भ होने वाला हैं, इसकी सूचना देने 


जल्दी-जल्दी जा रहा है । कर्ण को युद्ध की साज सज्जा से सज्जित देखकर भट | 


को दुर्योधन की आज्ञा का निवेदन आवश्यक न जान पडा । वह स्वयं हो 


युद्ध क्षेत्र की ओर शल्यराज के साथ प्रस्थान कर रहा है । वह यह भी ज्ञात कर _ 
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लेता हे कि जैसे कर्ण अपने शिविर के बाहर आए हैं वैसे हो उनका हृदय 
अनेक आगत-अनागत चिन्ता और आशंका मैं व्याप्त हो गबा हुँ। कर्ण रंचमंच 
पर यथानिदिष्ट रूपमें प्रवेश करता हैं । उसका प्रथम वाक्य ओजोमय है । वह 
छूटते ही कहता है कि asia आज यदि रणक्षेत्र में दिखाई दे जाय तो अपने 
'तीक्ष्ण वाणों से कौरवों की इष्ट-सिद्धि कर हूँ । वह शल्य से वहीं रथ ले चल्ने 
को कहता हैँ जहाँ अर्जुन है । जिस प्रकार धधकती हुई अग्ति पर धीरे-धीरे राख 
की पत्तै जमती हैं उसी प्रकार कर्ण के इन उग्र विचारों पर भी चिन्ता की 
पत्तै जमने लगती हैं । स्वयं कर्ण को भी अपनी इस असंभावित उदासीनता से 
जड़ा असन्तोष होता है । वह कहता है--जब युद्ध के समय शत्रु-पक्ष की चतुरं- 
'गिणी सेना पर मेरी वाण-वर्षा होती थी तो मैं क्रुद्ध यमराज-सा माळूम पड़ने _ 
लगता था पर आज इस शुभ अवसर पर जब कि मेरे अन्तर में उत्साह और 
वीरता का भाव जागृत होना चाहिये यह उदासी और निर्वीर्यता की-सी स्थिति 
wal उत्पन्न हो गई है ? अपनी असामयिक मानस-चिन्ताओं का विश्लेषण करते 
हुए महारथी कर्ण शल्य से अपना सारा पूर्व वृत्तान्त वणित करता है । बड़े कष्ट 
के साथ ag कहता है कि पहले वह कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पर राधा नाम 
की अज्ञातकुळशीला स्त्री ने उसका पालन-पोषण किया जिससे लोक में वह राधेय 
{ राधा पुत्र ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । आज उसे ही अपने छोटे भाई युधिष्ठि- 
'रादि से युद्ध करना होगा । बड़े दिन से जिसकी प्रतीक्षा थी वह समय आज आ 
गया है और वह कौरवों की अभिलाषा को पुर्ण करने के लिए कृतसंकल्प 
हैं। किन्तु अनेक बन्धनों, अभिशापों और अपने वचनों के द्वारा वह जकडा 
हुआ हे ! - 


जिस प्रकार कोई अपने दैन्य की कथा किसी साथी को बैठक्रर सुनाए वैसे 
ही कर्ण अपने सारथी शल्य से कहता है । अपनी अस्त्रशिक्षा की व्यर्थता की कथा 
कहते हुए कर्ण कहता है कि “पहले मैं परशुराम के आश्रम पर शस्त्रविक्षा प्राप्त 
करने के लिए गया ओर उस दिव्यज्योति से मण्डित अद्भुत छवि को धारण 
करने वाले परशु से शोभित जामदरल्य को प्रणाम करके चुपचाप एकर कोने में 
खडा हो गया । 


परशुराम ने मुझे आशीर्वाद दिया और पूछा कि आप कौन हैं ? किस लिए 
आये हैं ? मैंने कहा कि आपसे समस्त शस्त्रास्त्र विद्या सीखने के लिए ही आया 
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हुँ । उन्होंने कहा कि मैं केबल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूँ न कि क्षत्रिय आदि 
द्राह्मणेतर वर्ग को । मेंने उस समय गुह से कपट किया और अपने को ब्राह्मण 
बतला कर अस्त्रशिक्षा ग्रहण करने लगा | 


एक बार वे जंगल में फल-फूल आदि लाने अकेले जा रहे थे । मेरे अनुरोध 
करने पर मुझे भी अपने साथ ले लिया । वन में भ्रमण करने 
थक जाने से गुरुवर मेरी जंघा पर शिर रखकर सो गए । तभी एक ब्रज्त्रमुख नामक 
कीड़ा आया जिसने मेरी जंघा में काट लिया । उस कठिन पीडा को,आचार्य जग 
न जाये, इस भय से मैंने धैर्थपूर्वक सहन किया । कुछ देर के वाद जब उनकी 
निद्रा पूरी हुई, बे उठे, तो अपने वस्त्रों को रक्तरंजित देखकर और मेरे धैर्य तथा 
साहस से मुझे क्षत्रिय समझ कर क्रोध से काँपने लगे और मुझे शाप दिया कि 
समय पड़ने पर मेरे अस्त्र व्यर्थ सिद्ध हों । इसोलिए इस समय मेरे अत्युग्र अस्त्र 
भी निर्बल और तेजहीन से प्रतोत होते हैं! आज तो मेरे सेना के हाथी, घोड़े 
आदि भी ऊंघ से रहे हैं और मुझे लौट जाने को विवश कर रहे हैँ । शंख और 
दुन्दुभि भी निःशब्द हो गये हैँ ।' इस बात को सुनकर शल्य को बडा क्षोभ होता 
हूँ । कर्ण सच्चे योद्धा की भाँति शल्य के क्षोभ का निवारण करते हुए कहता है 
कि वह्‌ किसी प्रकार की चिन्ता न करे । क्षत्रियों के लिए रण में मरना या विजय 
प्राप्त करना दोनों समान रूप से श्रेयस्कर हैं। यदि ag विजयी हुआ तो अनन्त 
सुल भोगेगा और यदि वीर गति पाई तो स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त रहेगा । 


t णों £ त्यों = ७७० = =a 

ब्राह्मणों, सती स्त्रियों और योद्धाओ का कल्याण हो । मैं प्रसन्न हुँ । यह 
शुभ अवसर मुझे उपलब्ध है इसीलिए अब समर की सीमा में प्रवेश करके युविष्ठिर 
का बाध कर तथा पराक्रमी अर्जुन को तीखे शराघातों से आहत करके सारी सेना 
को ध्वस्त कर दूँगा ।' 


a इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके वह रथ पर चढता है और शल्य से पुनः 
वहीं रथ ले चलने को कहता है जहाँ अर्जुन हे । इधर युद्ध के प्रस्थान की तैयारी 
हो चुकी थी कि दैवदुविपाकसे एक भिक्षुक ( ब्राह्मण वेशमें स्वयं देवराज इन्द्र ) 
आता हैं ओर एक महती भिक्षा माँगता है 1 उसे आदरपूर्वक प्रणाम करके सन्तुष्ट 
करने के लिए दानवीर कर्ण सैकड़ों गायों को देने के लिये तत्पर होता है पर हठी 
भिक्षुक उसे नहीं स्वीकार करता । मत्त गजराजों का समूह देने के लिए कर्ण 
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तैयार होता है पर वह उसे भी नहीं लेता । काबुली घोड़ों, अनन्त स्वर्ण और 
वसुन्वरा देने पर भी वह नहीं लेता । अन्त में जब कर्ण अपने सिर को सर्मापत 
करने को कहता है तो भिक्षुक डर जाता है और हाय-हाय ( अविहा-अविहा ) 
गता है । कर्ण के लिए भिक्षुक का असन्तुष्ट होकर लोटना सह्य 
नहीं होता हे । इसलिए वह अपने शरीर के साथ-साथ aga कवच और कुण्डलों 
ने का वचन देता हैं इस वचन को सुनते ही ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र 
दो-दो कहता हैं । AT कर्ण को इसमें शंका नहीं रही कि यह कप॑ंट- 
1 ही उपाय हो सकता है । पर जब वह वचन से देने को कह चुका 
तो इस प्रकार का वितर्क उपे सर्वथा अशोभन लगा और हर्षयुक्त मनसे कवच- 
| शल्यराज से इन्द्र का कपट सह्य नहीं हुआ । वह कर्ण को 
That हे पर वह स्पष्ट कहता है कि इस असार संसार में कुछ 
नित्य नहीं है । यदि कुछ शाश्वत है तो वह अग्नि में डाली हुई आहुति और सत्पात्र 
को दिया हुआ दान ही है | अ 


A, 
3, 
2 
i 
5 
4| 


कर्ण से कवच-कुण्डल दान में ले तो लेता है पर बाद में उसे ग्लानि 

होती है और वह दूत के द्वारा कर्ण को विमला नामक अमोघ अस्त्र का वरदान 

Saar है पर दानी कर्ण अपने दान का प्रतिदान नहीं चाहता। वह उसे भी 

स्वीकार नहीं करता पर बाद में ब्राह्मण के वचन को आदर देने के हो लिए 
उसे ले लेता हैं । 

कर्ण में अपने कर्तव्य की भावता फिर जागती हे और वह रथ पर चढता 

हुआ अपने सारथी शल्य से वहीं रथ ले चलने को कहता हे जहाँ पर उसका 


प्रतिद्वन्द्री अर्जुन हे तत्पश्चात्‌ नाट्य परम्परा के अनुसार भरतवाक्य से नाटक की 
परिसमामि होती हैं | 


इम प्रकार सम्पूर्ण कथानक में कर्ण की उदात्त भावना और दानशूरता की 
उज्ज्वल गाथा के साथ उसकी कठिन परिस्थितियों का मामिक उद्घाटन है । 


चरित्र-चित्रण 


कणं ¬ प्रस्तुत नाटक का नायक कर्ण एक सहृदय, शूर और दानी योद्धा है । 
एक ओर जहाँ वह अपने उत्तरदायित्व को उत्साहपूवक fared के लिए आगे 
बढ़ता हे दूसरी ओर उसके सम्मुख अनेक बाधाएँ और निराशाएँ आ उपस्थित 
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होती हें । इसी कारण उसका उत्साह ठण्डा पड़ जाता है और निराशा छा जाती 
है । शारीरिक बळ से वह किसी प्रकार निर्वल नहीं है पर पाण्डवों पर बह अस्त्र 
प्रयोग कैसे करे । उसके गुरु ( परशुराम ) ने तो उसे पहले ही शाप दे दिया है 
कि उसके अस्त्र समय पड़ने पर व्यर्थ होंगे । वह शल्य से अपने रथ को वहीं ले 
चलने के लिए कहता है जहाँ अर्जुन हैं पर उसे यह भी ज्ञात हे कि दुःखित ब्राह्मण 
का झाप व्यर्थ नहीं जायगा । युद्धक्षेत्र में उसके रथ का पहिया अवश्य पृथ्वी में 
बेस जायगा और उसकी मृत्यु का कारण बनेगा ( इस घटना का उल्लेख यद्यपि 
नाटक में नहीं हे पर हलकासा संकेत 'द्राह्मण-शाप' का अवश्य हे ) । कर्ण के 
सामने इतनी समस्‍यायें एक ही समय आ जाती हैं । वह वीर क्षत्रिय है । युद्ध के 
समय कर्ण के लिए ये भाव सर्वथा घातक और अस्वाभाविक हैँ पर अपनी भाग्य 
पंक्ति को वह नहीं मिटा सकता । अपनी इच्छा पूत्ति के लिए उसमें अथाह 
उत्साह है जिससे वह बार-बार रथ को चलाने के लिए कहता है पर कभी सफल 
नहीं होता | रथ पर बैठने के पूर्व ही ब्राह्मण भिक्षुक का ओजपुर्ण दृढ़ स्वर उसे 
आगे बढ़ने से रोक देता है । उसके हृदय में ब्राह्मण, गौ, धर्म के प्रति बड़ी 
आस्था हे । वह ( संभवतः रथ से उतर कर ) ब्राह्मण से उसकी अभिलाषा 
पूछता है । वह हर प्रकार से भिक्षुक को सन्तुष्ट करना अपना परम कतंव्य 
समझता है । यद्यपि कर्ण उसकी दृढ़ व्यापक प्रभाव वाली वाणी से कुछ शंकित 
हो जाता है पर जिसने अपने जीवन में त्याग से महान्‌ किसी अन्य वस्तु 
को माना ही नहीं उस कर्ण के लिए किसी ब्राह्मण को कुछ भी अदेय नहीं 
हे । वह निःशंक होकर उस प्राकृत-भाषा-भाषी सर्वथा विचित्र ब्राह्मण को 
क्रमशः गाय, घोड़े, हाथी, अर्निष्टोमयाग का फल, अनन्त पृथ्वी, घन और 
अन्त में अपना सिर तक देने को तत्पर होता है । कर्ण की महानता और 
दानवीरता वहाँ चरम सीमा पर पहुँच जाती है जब कि वह अपने स्वाभाविक 
 अंगत्राण कवच और कुण्डल को भी ब्राह्मण की रुचि के अनुसार देने को स्वयं 
ही स्वीकार करता है। यद्यपि बाद में ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर सारा 
षड्यंत्र उसके सामने स्पष्ट हो जाता है तथापि कर्ण को अपने विचारों की 
क्षुद्रता तनिक भी नहीं भाती । वह शल्य के द्वारा वर्जन किए जाने पर भी 
Se निकाल कर दे देता है। कर्ण को भारतीय आदर्श और संस्कृति के प्रति 
` झगाध भद्धा हे, वह राजपुरुष है, साथ ही वीर योद्धा भी । वह जानता हैं कि 
राजाओं का परम कर्तव्य प्रजा का सब प्रकार से पालन करना हे । शरीर 
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विनाशधर्मी हे । यदि कुछ शाश्वत है तो वह उसका यश ही है । इसकी पुष्टि वह 
वचन मात्र से हो न करके क्रियात्मक रूप से भी करता है। संकटापन्न कर्ण 
अपन कवच ओर कुण्डल को सब कुछ समझते हुए भी एक ब्राह्मण को इसीलिए 
दें देता हे कि वह दान कर रहा है जो कि एक शाश्वत वस्तु है । उसमें 
मानवसुलभ दया की भी भावना विद्यमान है और इसीलिए वह कहता हैं 
कि मैं यद्यपि राधेय के नाम से विख्यात हूँ तथापि अन्ततः पुत्र तो कुन्ती का 
ही हूँ और इसीलिए ये युधिष्ठिरादि मेरे कनिष्ठ भाई हैं जो धर्मानुसार पृत्रवत्‌ 
हें ' अतः उनपर अन्त्र प्रहार कैसे किया जाय । अन्त में जब इन्द्र के द्वारा भेजा 
गया देवदूत कर्ण को कवच-कुण्डल के बदले में दैवी-शक्तिसम्पन्त “विमला! को 
देने की बात कहता है तो कर्ण स्पष्ट ही अस्वीकार करता है । यह है भारतीय 
त्याग की पराकाष्ठा जिसका चरम निदर्शन कर्ण के द्वारा होता है | 

अन्त में हम देखते हैं कि कर्ण ब्राह्मण-वचन को आदर देने के कारण उस 
दैवी शक्ति को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता हे । नाटक के आदि से लेकर 
अन्त तक कर्ण एक कर्तव्यपालक वीर क्षत्रिय के रूप में चित्रित होता हे । कुछ 
भी हो, कर्ण का जैसा चरित्र महाकवि ने उपस्थित किया हैं वह सर्वथा भारतीय 
गौरव और त्याग का प्रतिनिधित्व करता है | 


शल्यराज--सम्पूर्ण नाटक पर कर्ण का व्यक्तित्व इतना प्रभाव डालता है 
कि अन्य पात्र उसके सम्मुख बौने से लगते हैं। शल्यराज भी जैसे कर्ण के ही 
चरित्र को उभारने के लिए एक माध्यम मात्र है । वह कर्ण की प्रत्येक अनुभूति 
से प्रभावित होकर पूरी सहानुभूति प्रदर्शित करता है । महाभारत के शल्य में यह 
बात नहीं है । वह क्रूर और निर्दय तथा विश्वासघाती हे जब कि भास का शल्य 
मानवतावादी । जहाँ दुःखद घटना का वर्णन होता है वह स्वयं भी कष्ट का 
अनुभव करता है। इस प्रकार सब कुछ मिलाकर देखने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि शल्य कर्ण की ही भाँति एक ही भावधारा में अनेक तरंगों के घात-प्रतिघात 
को सहता हुआ बहता चला जाता है । जहाँ कर्ण इन्द्र को एक ब्राह्मण समझ कर 
अपने एक मात्र रक्षा के साधनभूत कवच-कुण्डल को देने लगता हं वहाँ शल्य का 
शुभचिन्तक रूप प्रस्फुटित हो उठता है और वह कर्ण को दान देने से रोकता हे । 


१. पितेव पालयेत्‌ पुत्रान्‌ ज्येष्ठो श्रातृन्‌ यवीयसः | 
पुत्रवच्चापि वर्तेरन्‌ ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥ मनु० ९१०८ 
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अन्त में वह कहता अङ्गराज ! आप अवश्य ही ठग लिए गए । यह वाक्य 
स्पष्ट ही उसकी मानसिक व्यथा और निर्मल हृदय कर्ण के प्रति अपार सहानुभूति 
को व्यक्त करता है । सब प्रकार से वह कर्ण की सुख्-सुविधा का चिन्तन करते 
हुए अन्त तक एक सहृदय सारथी-सा बना रहता ह्‌ । 


इन्द्र--इन्द्र के चरित्र की एक क्षणिक पर गहरी झलक हमें इस नाटक में 
मिलती है । वह अपने पक्ष की ( देव, कृष्ण के पक्ष की) विजय किसी भी 
प्रकार चाहता हैं और अन्त में उसकी पूति कपट व्यवहार से कर लेता है । इस 
एक कार्य ने इन्द्र के पूरे जीवन का समग्र चित्र उपस्थित कर दिया हे । इन्द्र म 
स्वार्थसिद्धि और पक्षपात की कितनी दृढ़ भावना है यह स्पष्ट सिद्ध होती 
बाद में उसका वह रूप भी हमारे सामने आता हे जब कि वह अपने कपट-व्यवहार 
के लिए ग्लानि करता है । यही मानवता का तकाजा है। इसी भाव से प्रेरित 
होकर वह कर्ण के पास देवदूत भेज कर उन्हें 'विमला' नाम शक्ति प्रदान करता 
है । स्वार्थसाधक इन्द्र का भारतीय परम्परायुक्त रूप यहाँ भी मिलता है | 


रचना विधान--रचना विधान की दृष्टि से विचार करने पर इस नाटक 
में कुछ ऐसे दोष हैं जो एक प्रथितयश नाटककार के लिए खटकत हैँ । नाटक 
प्रारम्भ होते ही कर्ण शल्य से कहता है, “जहाँ वह अर्जुन है वहीं मेरे रथ को 
ले चलो ! फिर कुछ देर बाद कर्ण अपनी अस्त्रविद्या की प्रासंगिक कथा 
समाप्त कर लेता है तो फिर दोनों रथ पर बैठते हैं? और कर्ण कहता है कि 
अर्जुन के ही समीप मेरे रथ को ले चलो। दोनों के रथ पर बठन क बाद 
शायद ब्राह्मण का ओजस्वी स्वर सुनाई पड़ता है । अन्ततोगत्वा वे पुन उसी 
रथ पर चढते हैं ऐसा रंगमंचीय निर्देश पुनः होता है ।* यह रंगमंचीय निदेश 
की त्रुटि बहुत बडी भूल है । अभिनय में यह एक समस्या उपस्थित हो सकती हैं 
कि कब कर्ण रथ पर आरूढ़ होता हे, कब उतरता है? 


संकलनत्रय के निर्वाह में यह नाटक बडा ही सफल है । इसमें सारी घटनाएँ 


,१- राल्यः--बाढम्‌ । ( उभौ रथारोहणं नाटयतः । ) 
कर्ण:--ल्यराज ! यत्रासावर्ञुनस्तत्रव चोद्यतां मम रथः | 
२. कर्णः-राल्यराज | यावद्रथमारोहावः | शत्यः-बाढम्‌ | (रथारोहणं नाट्यतः ।) 
St भन 
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एक ही स्थान पर एक ही समय में और सीमित पात्रों के हारा तथा एक ही 
मुख्य ध्येय की ओर उन्मुख दिखाई पडती हें । 
कर्णभार को नाव्य-रचना के किस प्रकार में रखा जाय यह एक समस्या-सी 
है | यह व्यायोग' नहीं हो सकता क्योंकि इसमें न तो कोई संघर्ष या युद्ध आदि 
ही है और न वीर रस ही है । इसे उत्सृष्टिकाङ्क नामक एकांकी नाटक माना 
जा सकता हे । दशरूपककार ने इसको व्याख्या यों की E— 
उत्सृष्टिकाङ्के प्रख्यातं वृत्तं बुद्धा प्रपञ्चयेत्‌ | 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः ॥ 
भाणवत्सन्धिवृत्त्यद्र युक्त: स्त्रीपरिदेवितँः | 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ ॥ 
( दशरूपक ३ प्रकाश : ७०-७२ )' 
कथानक प्रख्यात ऐतिहासिक प्रबन्धकाव्य महाभारत का हे जिसमें कल्पना" 
का भी पर्याप्त योग हैँ । करुणरस की अनुभूति आदि से अन्त तक होती रहती 
है । इसमें कहीं भी दैवी व्यक्ति नहीं आए हैं । यदि इन्द्र आते भी हैं तो मनुष्य 
के ही रूप में। इसमें केवळ मुख और निर्वहण सन्धियाँ हैँ तथा वाग्युद्ध का ही 
विधान है, केवल युद्ध की पृष्ठभूमि उपस्थित की गयी है । स्त्रीपात्रों की योजना | 
नहीं है और न स्त्रियों का रुदन ही । यद्यपि भास के नाटकों को शास्त्रीय दृष्टि 
से किसी एक श्रेणी में पूरा का पूरा नहीं बैठाया जा सक्ता तथापि प्रस्तुत नाटक 
को हम अंक या उत्सृष्टिकाडूः के अधिक निकट पाते हैं | 
काव्यतत्त्व--भास ने अपने नाटकों में काव्य तत्व का अधिक से अधिक 
विनियोग किया है । करुण रस की अभिव्यक्ति में यद्यपि कोई स्पष्ट प्रयत्न 
नहीं दिखाई देता है पर समग्र नाटक पढ़ने या देखने के पश्चात्‌ द्रष्टा का 
हृदय करुण रस से पूर्ण हो जाता है । सम्पूर्ण वातावरण में करुणा की घुँघलो 
छाया विद्यमान रहती है । डा० पुशलकर ने इन्द्र के ब्राह्मणवेश धारण करने पर 
प्राकृत के प्रयोग को हास्य का पुट माना है ।” कर्ण जैसे महारथी योद्धा के लिए 
1. The whole atmosphere is serene and serious, relieved to 
some extent oy a high class character ( Indra in the disguise of 
a begging Brahman ) speaking Prakrit and his peculiar manne— 
risms, which supply some sort of humour (Hasya). (311093: A- 
study, page 190). 
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यभाव का ऐसे समय में उद्धव सूर्य का ज्येष्ठ मास में वादल से आच्छन्न होने 
के समान है--- 


अत्यग्रदीप्तिविशदः समरेःग्रण्यः शौर्ये च सम्प्रति सशोकमुर्पति धीमान्‌ | 
प्राप्ते निदाघसमये घनराशिरुद्ध: सूर्यः स्वभावरचिमानिव भाति कण: ॥ 
( कर्णमारन्‌ ४ ) 

कवि ने उक्त वसन्ततिलका में अप्रस्तुतविधान के द्वारा कर्ण की स्थिति की 
प्वड़ी सजीव उपमा दी है | 

अयं स कालः क्रमलब्त्रशोभनो' आदि इलोक के द्वारा कण को 
मन की झुंज्ञलाहट स्पष्ट हो जाती है । इतने उदात्त चरित्र को बार 
अर दुःखित दिखाकर कवि ने करुणा की अजस्र धारा बहा दो ह । 


शीष॑क--प्रस्तुत एकांकी का नाम 'कर्णभारम्‌' है । इस शीपेक पर विचार 
करते हुए दो शब्द स्पष्ट सामने आते हैँ पहला 'कर्ण और दूसरा भारम्‌' । 
कर्ण के दो अर्थ--कौरव-सेनापति और कर्णेन्ट्रिय । इसी प्रकार भार के अर्थ 
विद्वानों ने किए हैं । 


डा० जी० के० भट्ट के अनुसार कर्ण की मानसिक्र चिता भी भारस्वरूप 
-होकर उन्हें ५ष्ट दे रही है । इसो विषयवस्तु को दृष्टिपथ में रखते हुए इस 
'नाटक का उक्त शीर्षक रखा गया है । वास्तव में भार' शब्द बड़ा व्यापक एवं 
अनेकार्थी है और इसी कारण आलोचक को इस नाटक पर कई दृष्टिकोणों से 
विचार करने पर विवश होना पडता है । “भार” का सामान्य अर्थ 'बोझ' किसी 
प्रकार छोड़ा नहीं जा सकता । कर्ण के लिए सबसे बडा भार उनका उत्तरदायित्व 
“है जिसे कर्ण अनेक वाधाओं के साथ बोझ की तरह वहन करता हैं । 


स्वयं भीष्मपितामह ने जब कौरवीय सेना के सञ्चालन का महान्‌ 
“उत्तरदायित्व महाभारत के युद्ध के आदि में ग्रहण किया तो स्वयं कहा था, 
“समुद्यतोश्यं भारो मे सुमहान्‌ सागरोपमः ( उद्योग, १६८३० ) ।' इसी आधार 
पर Ho Ho गणपति शास्त्री ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें कर्ण 
का सेनापति का रूप निखर नहीं सका है । यदि एक अंक और बढा दिया जाता 
तो कर्ण का चरित्र पूर्ण हो जाता और उसके गम्भीर उत्तरदायित्व की झलक भी 
स्पष्ट हो जाती । जहाँ तक साहित्यिक सौन्दर्य और विषयवस्तु के सम्यक्‌ निर्वाह 
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२९ ) 


का प्रश्न है प्रस्तुत नाटक अपने में पूर्ण है । उसमें किमी प्रकार की प्रभावमयता 
या सोद्देश्यता की त्रुटि नहीं दिखाई देती अत एव एक अंक और बढ्ने वाली बात; 
जमती नहीं । जिस धैर्य और अपूर्व साहस के साथ कर्णने अनेक कठिनाइयों का 
सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य की पूर्ति का प्रयत्न किया है इससे उसके भावे 
सैन्य-सञ्चालन की सफल अभिव्यञ्जना हो जाती है । 


डा० पुशलकर ने भी नाटक को अपने में पूर्ण मानते हुए उसके शीर्षक की 
यों व्याख्या की है-- कानों के छिए भारस्वरूप हुए कुण्डलों को देखकर कर्ण के 
द्वारा अद्भुत दानशूरता प्रकट की गई है उसी को केन्द्रबिन्द्र मानकर यह 
नाटक लिखा गया है "^ अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने लिखा हैँ कि वाचिक 
दान और वास्तविक ( क्रियात्मक ) दान के बीच जो समय बीता उसमें कर्ण को 
वे कुण्डल कानों को भारवत्‌ प्रतीत हुए ।* उन्होंने इसी मत की व्याख्या करते 
हुए आगे लिखा है कि कर्ण की निःस्वार्थता, उदारहृदयता और उच्चाशयता 
इतनी ऊँचाई तक उठी कि जिस क्षण उसने अपने मुख से कुण्डलों को दान देने 
का वचन दिया उसी क्षण से वे कुण्डल दूसरे के प्रतीत होने लगे और कर्ण के 
लिए भारस्वरूप हो गए | 


Sto सी० आर० देवधर ने इस व्याख्या को अधूरी माना है। उनका 
कथन है कि यह व्याख्या विषयवस्तु का पूरा उद्घाटन नहीं करती क्योंकि इसमें 
कहीं कवचों का उल्लेख नहीं है । कर्ण की रक्षा के लिए कुण्डलों की अपेक्षा कवच 
का महत्त्व स्पष्ट स्वीकार किया जा सकता है डा० मैक़्स लिण्डेन्यू ने भार का 
अनुवाद करते हुए उसका अर्थ कवच किया हैं एक महोदय ने तो इस नाटक * 
का पर्याय 'कवचांक' दिया है। कर्णभार के अतिरिक्त भार का अर्थ ऐसा 
(कवच) नहीं ग्रहण किया गया है । डा० विटरनित्ज ने 'कर्णभार' की व्याख्या में 


१. कर्णयोः भारभूतानि कुण्डलानि दत्त्वा कर्णेनापूर्वा दानशूरता प्रकटीकृता । 
तामधिकृत्य कृतं नाटकम्‌ | Pusalkar-Bhasa : A Study, Page 188. 

२. During the interval of time that elapsed between the 
varbal gift of the kundalas and their actul delivery, those 
kundalas were felt as if a burden (bhar) to the ears (karna) 
by karna, -वही पृष्ठ) ८८ | 
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कर्ण के कठिन कार्य का ही संकेत किया हे | जैसे कर्ण का यह वचन-निर्वाह कि 
वह ब्राह्मण को किसी भी वस्तु के लिए कोरा जवाब नहीं दंगे 
प्रो) जी० सी० झाला ने अपने निबन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है कि पञ्च- 
रात्र का कर्ण? और 'भारार्थम्‌’ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं (बदि द्रोणाचार्य के द्वारा 
यह वाक्य कहलाया जाता तो ) तथापि यह केवल सामान्य उक्ति नहीं हे अपितु 
जैसे कवि ने कर्णभार' की व्याख्या प्रसंग प्राप्त कर स्वयं ही करके दी है । प्रो० 
“झाला का अनुमान हैं कि संभवतः 'पञ्चरात्र' की रचना के समय उन्हे 'कर्णभार 
के अनेकार्थ का प्रा ध्यान रहा हो। जमे 'कर्णभारम्‌' में कर्ण यद्ध के लिए प्रस्थान 
कर रहे हैं ऐसे ही पञ्चरात्र में भो । पञ्चरात्र में वे रथ को मँगाते हैं जब कि 
कर्णभार में स्वयं रथ के समीप जाते Sl इस प्रकार कर्णभारम्‌” शीर्षक यह स्पष्ट 
करता है कि कवि का इससे कर्ण का प्रस्थान! द्योतन करना ही अभीष्ट है । 
अब्र शंका उठती है कि यह प्रस्थान किसलिए हो रहा हे । श्री उलनर महोदय 
_ का कथन हे कि प्रस्तुत एकांकी दुखान्त हे और इसका ध्येय कर्ण का दु.खान्त 
(Karna’s trrgedy) भी हो सकता है या कर्ण का मृत्यु के निकट प्रस्थान भी । 
इसकी निवृत्ति कर्ण के तीन-तीन बार ( शल्य से ) रथ को प्रेरित करने के लिए 
कहने से हो जाती हे । स्पष्ट है कि कर्ण प्रतिपल मृत्यु ( अर्जुन ) के सम्मुख या 
समीप जाने को उद्यत हूँ 


१. He ( Dr. Winternitz ) interprets the title, ‘Karna- 
bhara’ as ‘the difficult task of Karna’ viz, his vow that he 


would not refuse any thing toa Brahmin ( श्रीदेवधर संपादित 
कर्णभार की भूमिका पृ० ३) 
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कणं भारस्य कथावस्तु 


महाकविभासविरचितेऽस्मिन्कर्णभारनामके नाटके कर्ण प्रत्याहवत्रार्ता नयन्‌ 
दूतः स्पष्टतया वदत्येवं यदासन्नो युद्धावसरः | स्वयमेव साङ्ग्रामिकेण परिच्छदेन 
सञ्जितमायान्तं कर्णमवलोक्य तद्वृत्तनिवेदनमक्रिञ्जित्करमिति मत्वा न निवेदयति । 
किन्तु चिन्तितं कर्ण प्रत्यक्षीकृत्य दूतस्य चिन्ता जागति | कर्णस्यापि स्त्रीयामिमा- 
मसम्भावितमनोदशां विचार्य महान्पश्चात्तापो भवति । अनन्तरं नैजं भारं लघूकतुँ 
सर्वं पुरातनं, परशुरामेण ब्राह्मणेन च दत्तं शापवृत्तं महाराजशल्यं प्रति कथयति । 
कथञ्च मात्रा कुन्त्या सह वचनबद्ध आसीदिति च प्राबोधयत्‌ | एतादृशेऽन्धतमसे 
निराशायाञ्ज कर्णो यशःस्व्णरेखां पश्यति, यया विश्वस्तः सन्‌ स॒ जवपराजययोः 
सरूपतां गृह्वाति | अस्ति कर्णो वस्तुतो महान्‌ योद्धा | तस्य च सेनापरेरुत्तरदायित्व- 
निर्वहणे महती चेष्टा वर्तते । अतो मुहुर्मुहु: शल्यराजं प्रेरयति यन्मदीयं रथं तत्रैव 
नय यत्रार्जुनो वर्तते । मध्येमार्गं याचकविप्रवेषं धृत्वा इन्द्रः सम्प्रातो भवति | 
याचको हि राधेयाह्दानीयवस्तुमघ्ये गां गजं भूमिमच्यदपि न किञ्चदपीच्छति ग्रहीः 
तुमवसाने च कर्णस्याभेद्यं कवचं कुण्डलं च जन्मजातं गृहीत्वैव तुष्यति | कर्णोऽपि 
विप्रच्छद्यवेशिनो याचकस्यास्वाभाविकैरसामान्येशच व्यापारेरित्यमवश्यमवगत 
यदयमपि कृष्णस्य कर्चित्कार्यसावकश्चर एव । किन्तु दानं प्रदाय पुनस्तद्धरणं 
न्यायविरुद्रमिति विचार्य महाराजशल्येन दानाऽवरोवे कृतेऽपि नेजे कवचकुण्डले 
इन्द्राय प्रददाति । पश्चाच्च इन्द्रेण देवी शक्तिदवदूतद्वारा कर्णाय प्रेषिता ताञ्च 
qa कर्णो न स्वीकरोति | किन्तु पश्चाद्‌ ब्राह्मणोऽयं ददाति--एवं बुदृघ्वा शिरसा 
दधाति यतो विप्रवचनोल्लङ्खनं कदापि न कृतं तेन। इत्थं सः सेनानी कर्णः 
स्वकर्तव्यपथे भयसीत्राधा अधीयन्‌ विपदश्चानुभवन्नपि युद्धार्थं पुरोयायी भवति । 
स भयोभयः शल्यमादिशति यत्रासौ अर्जुनो वर्तते तत्रेव मदीयं रथं नयेति | अन्ते 
-च शास्त्रीयभरतवाक्यानन्तरं नाटकं सम्पूर्णतां याति । 
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पात्राणि 
कर्ण:--अङ्गेश्वरः कौरवसेनापतिः ) | 
हाल्यः:--शल्यराजः HATA: | | 
भटः--सूचकः | | 


देवदूतः--इन्द्रसन्देशवाहकः | 
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¢ 
कणभारस्‌ 
'परकाइ/-संस्कृत-हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 
( नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः 


नरमृगपतिवषर्मालोकनश्रान्तनारी- 
नरदनुजसुपवंन्नातपाताललोकः | 


य 
अथ तत्रभवान्‌ कविचक्रचूडामणिः कालिदासादिभिरतिरळाघितगुणगणः भासः 
£ ( . < ce ~ ७ 
कर्णभारम्‌ नामक नाटकं चिकीर्षुः विघ्नविघाताय सूत्रधारेण कृतं मङ्गलाचरणं 
सूचयन्‌ तस्य प्रवेशं निरदिशन्नाह---नरमृगपतीति । 


नरमृगपतिवषर्मालोकनश्रान्तः- नरस्य = मनुष्यस्य मृगपतेः = सिंहस्य च 
वर्ष्म =विग्रहः ( शरीरं वर्ष्म विग्रह:--अमरः ) । तस्य आलोकनेन = प्रेक्षणेन 
भ्रान्ताः = श्रान्तिमन्तः कृताः नारीणाम्‌=अङ्गतानां नराणां = मानवानां दनु- 
जानां = दानवानां सुपर्वणां = सुमनसां ( सुपर्वाणस्सुमनसो गीर्वाणा दानवारय:- 
अमरः ) ब्राताः= संघाताः ( निकरब्रातसंघातसंचयाः--अमरः ) पाताळलोकञ्च 


( नान्दी-पाठ के बाद सुत्रधार आता है । ) 


सुत्रधार--जिस ( विष्णु ) के नृसिह विग्रह को देखकर नर, नारी, राक्षस, 
देवगण और पाताललोक आश्चर्य में पड़ गया और जिन्होंने अपने ast के समान 
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करजकुलिशपालीभिन्नदेत्येन्द्रवक्षा: 
सुररिपुबलहन्ता श्रीधरो$स्तु थिये व: ॥ १॥ 
एवमार्यमिश्रान्विज्ञापयामि । ( परिक्रम्य, कर्णं दत्वा । ) अये कि नु 
खलू मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव श्रूयते । अङ्ग | पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 
भो भो ! निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजावाङ्गेश्वराय । 
सूत्रघारः--भवतु विज्ञातम्‌ । 


Seine 22. SS > रया 
येन सः । करजकुलिशपालीभिन्नदैत्येन्द्रवक्षा:--करे जातः करजः =नखः स एव 
कुलिशं =वप्त्र' तस्य पाल्या = कोट्या (कोणस्तु स्त्रियः पाल्याश्रिकोटयः-अमरः) 
भिन्ते = विदीणं दैत्येन्द्रस्य = हिरण्यकशिपोः वक्षः = उरःस्थलम्‌ येन सः ( उरो 
वत्सञ्च वक्षश्च--अमर: ) सुररिपुबलहन्ता--सुराणां = देवानां रिपवः = दैत्याः 
तेषां बलं हन्तीति = दनुजबलविनाशकः भगवान्‌ नृसिहः श्रीधर:--धरतीति धरः 
श्रियः धरः = इन्दिरापतिः, वः युष्माकं श्रिये=कल्याणाय अस्तु = भवलु | 
पूर्वोक्तगुणगणविशिष्टः लक्ष्मीपतिः भवतां श्रोतृणां दर्शकानां च कल्याणं कुर्या- 
दिति भावः। मालिनी वृत्तम्‌ यथा--ननमयययृतेयं मालिनी भोगिलोकँरिति । 
पर्यायोक्तिरलङ्कारः ॥ १ ॥ 

` एवमार्यमिश्चान्विज्ञापयामि--आर्याः कुळशीलदयाघर्मसत्यादिसद्गुणसम्पत्नाः 
सभ्याः ते च ते मिश्राः = पूज्यास्तान्‌ श्रेष्ठसामाजिकान्‌ विज्ञापयामि = निवेदयामि । 
अङ्गेखराय =अङ्गानां = देशविद्येषणाम्‌ ईश्वरः = अधिपतिः तस्मे कर्णाय । 


कठोर नख के अग्रभाग से दैत्यराज ( हिरण्यकशिपु ) का हृदय विदीर्ण किया 
ऐसे दानवों की सेना को परास्त करनेवाले विष्णु भगवान्‌ आप लोगों का 
कल्याण करें ॥ १॥ 

इस प्रकार मै आप महानुभावों को सूचित करता हुँ । ( घूमकर, कान 
देकर ) अरे मुझ सूचना देने में व्यग्र (सूत्रवार) को यह कैसा शब्द-सा सुनाई 
पड़ता है | अच्छा ! देखता हूँ | 
ee ( नेपथ्य सें ) 
22! निवेदन करो, निवेदन करो महाराज अङ्गदेशाधिपति ( के ) से । 


सुत्रधार- अच्छा, समझा | 
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संग्रामे तुमुळे जाते कर्णाय कलिताझञलिः | 
निवेदयति संभ्रान्तो भृत्यो दुर्योधनाज्ञया ॥ २ ॥ 
( निष्क्रान्तः ) 
प्रस्तावना । 
_ ( ततः प्रविशति भटः । ) 
भटः--भो भो ! निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजायाङ्गेशवराय युद्धकाल 
उपस्थित इति | 
करितुरगरथस्थेः पार्थकेतोः पुरस्तात्‌ 
मुदितनृपतिसिहैः सिहनादः कृतोऽद्य | 


सूत्रवारः सामाजिकान्‌ प्रति पूर्वरङ्गः स्थापयन्नाह--संग्राम इति । 
संग्रामे = आहवे तुमुले = भयङ्करे जाते = भूते सम्भ्रान्तः व्याकु ल: भृत्य 
= राजसेवकः दुर्याघनाज्ञया--दुर्योधनस्य = धातं राष्ट्श्ेष्ठस्य आज्ञया = आदेशेन 
कलिताञ्जलिः--कलितः = विहितः अञ्जलिः = करसम्प॒टो येन सः = करं बद्ध्वा 
निवेदयति = विज्ञापयति । इदानीं भयङ्करः संग्रामोऽभूदिति सूचयति । अनुष्ट॒प 
छन्दः । 
भ्रस्तावना--आमुखं स्थापना चेति | अयं प्रयोगातिशयो नाम प्रस्तावनाभेदः । 
उक्त साहित्यदर्पणे-- 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयोज्यते । 
तेन पात्रध्रवेशशचेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा ।। इति । 
पार्थकेतोः--पृथायाः पुत्रः तस्य केतुः तस्य = अर्जुनध्वजस्य परस्ताद्‌ = 
दुर्योधन की आज्ञा से कर्ण को घत्रड़ाया हुआ हाथ जोड़े हुये परिचारक 
भयङ्कर युद्ध होने की सूचना दे रहा है ॥ VU 
( सब चले जाते हैं ) 
प्रस्तावना समाप्त ॥ 
( भट प्रवेश करता है ) 
भट--ह है ! निवेदन करो, निवेदन करो महाराज अद्धेखर (कर्ण ) को 
कि युद्धकाल उपस्थित हो गया है ! 
आज अर्जुन के घ्वज के सम्मुख मिह के समान राजागण, जो हाथी, घोड़े 
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त्वरितमरिनिनादेर्दुस्सहालोकवी रः 
समरमधिगतार्थ: प्रस्थितो नागकेतुः WU 
( परिक्रम्य विलोक्य) अये अयमङ्गराजः समरपरिच्छदपरिवृतः 
राल्यराजेन सह स्वभवनाच्निष्क्रम्येत एवाभिवतंते। भोः कि नु खलु 
युद्धोत्सवप्रमुखस्य दृष्टपराक्रमस्याभूतपूर्वो हृदयपरितापः। 


अग्ने करितुरग रथस्थैः--करिणाँ तुरगाणां रथानां तेपु तिष्ठन्तीति तैः = नागा- 
इवस्यन्दनस्थितैः मुदितनृपतिसिहै:--मुदिता: = प्रसन्नाः नृपतयः = राजानः ते 
एव सिंहाः तैः प्रमुदितभूपमुगेन्द्रैः अद्य आहवे सिंहनादः= सिंहानां नाद इव 
नादः यथा स्यात्‌ तथा = शार्दूलगर्जनम्‌ अरिनिनादैः--निनदन्तीति निनादाः 
अरीणां निनादास्तैःः = घनत्रुकोलाहरैः कृतः =विहितः । अतः दुःसहालोकवी रः 
दुस्सहः सोढुमशक्यः आलोकः तेजोविशेषो यस्य एतादृशश्चासौ वीरश्च = 
अनभिभूतपराक्रमयोद्धा । अधिगतार्थ:---अधिगतः = ज्ञातः अर्शः येन सः= 
ज्ञातप्रयोजनः नागकेतुः--नागः मणिमयो हस्ती केतौ = घ्वजे यस्य = हस्ति- 
चिह्वष्वजः दुर्योधनः त्वरितं = द्रुतं ( त्वरितं चपलं दरुतमित्यमरः ) समर“. 
युद्धभूमि प्रस्थितः = प्रस्थानं कृतवान्‌ | मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥। 

समरपरिच्छदपरिवृतः--समरस्य = समराङ्गणस्य परिच्छदेन = नेपथ्येन 
( वेशभूषया ) परिवृतः'= युक्तः, कर्णः। युद्धोत्सवप्रमुखस्य- युद्धस्य = समरस्य 
उत्सव: ८5 समारोहः तस्मिन्‌ प्रमृलः--मुखं प्रगतः ०? अग्रगण्यः तस्य । दृष्टपरा- 
क्रमस्य-दृष्टः= अवलोकितः पराक्रमः = वीरता यस्य तस्य | अभूतपूर्वः = 
नुतनः हृदयस्य = हादिकः परितापः त चिन्ता | इदानीं भटः कर्णं विशिनष्टि 
अत्युग्रेति | 


रथोपर सवार हैं सिंहनाद ( जयनाद ) कर रहे हैं और अपराजेय शक्तिवाले 
नागकेतु, ( हाथी का fre वाळी ध्वजा है जिसकी ) दुर्योधन ने युद्ध के लिए 
आह्वान सुनकर तुरन्त प्रस्थान किया ।। ३॥ 

( घुमकर, देखकर ) हे, यह अङ्गराज (कर्ण ) युद्धवेष को धारण करके 
शल्यराज ( सारथि ) के साथ अपने भवन से निकलकर उसी ओर ( युद्धस्थल 
की ओर ) जा रहे हैं । अरे ! युद्धरूपी उत्सव में सर्वप्रमुख ( सेनापति ) अत्यन्त 
पराक्रमी कर्ण का यह अभूतपूर्व मानसिक संताप कैसा ? 
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प्रद्योतितः समरे=भायोधने शौर्ये--श्रस्य भावः ( गुणवचनब्राह्मणादिभ्य 
ष्यञ्‌ इति ष्यमि ) तस्मिन्‌ पराक्रमे च अग्नगण्यः--अग्ने गणितुं -- योग्यः = 
अग्रेसर इत्यर्थः । धोमान्‌--थीः अस्ति अस्य ( धी + मतुप्‌ ) = वुद्धिमान्‌ 


Digitized by Arya निमी Chennai and त्या ष्‌ 
एष हि-- 
अत्युग्रदीप्तिविशद: समरेःग्रगण्यः 
शौर्ये च संप्रति सशोकमुपैति घीमान्‌। £ 
प्राप्त निदाघसमये घनराशिरुद्धः 
qa: स्वभावरुचिमानिव भाति कर्ण: ॥ ४॥ 


यावदपसर्पामि । ( निष्क्रान्तः । ) 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टः कर्णः शल्यश्च | ) 


अत्यग्रदी्तिविशदः--अत्यग्रा चासौ दीप्तिः तया विशदः = प्रतापातिशय- 


सम्प्रति = सशोकं--शोकरेन सहितं = विषादयुक्तम्‌--उपैति = प्राप्तोति 


निदाघसमये--निदाघस्य समयः तस्मिन्‌ ==ग्रीष्मतौ घनराशिरुद्धः — घनानां = 
मेघानां राशयः = समूहाः तैः रुद्धः = आच्छादितः स्वभावरुचिमान्‌--स्त्रस्य 
भावः तस्य रुचिः अस्ति अस्य=सहजकान्तिमान्‌ सूर्यः-दिवाकर्‌ः इव 
कर्णः == राधेयः भाति = शोभते | आतपर्तौ मेधाच्छुन्नः सूर्यः यथा द्योतते तर्थे- 
वेदानीं कर्णः प्रतिभाति इति भावः | ज्ञेया वसन्ततिलका तभजा जगौगः' ‘इत्यत्र 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । वृत्त्यनुप्रासः | तथा विशेषस्य सामान्येन पुष्टिभेवति अतः 
अत्र अर्थान्तरन्यासालङ्कारः ॥ ४ ॥ 3 


यहाँ यह 
अत्यन्त प्रखर पराक्रम से युक्त, युद्धस्थल में सर्वप्रमुख ( योद्धा ), बलशाली 


कर्ण बुद्धिमान्‌ होकर भी इस समय शोक से ऐसे परितप्त हो रहे हैं । जैसे 
Tera में स्वाभाविक प्रखर किरणों वाला सूर्य मेघमाला से आच्छादित 
हो जाय ॥ ४ ॥ 


अच्छा तो जाता हूँ (जाता है। ) 
( तब पूर्वेनिदिष्ट कणे और शल्य प्रवेश करते हैं। ) 
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कर्ण :--- 
मा तावन्मम शरमागंलक्षभूताः 
संप्राप्ताः क्षितिपतयः सजीवदोषाः । 
कतंव्यं रणशिरसि प्रियं कुरूणां 
द्रष्टव्यो यदि स॒ भवेद्धनञ्जयो मे ॥ ५॥ 
शल्यराज ! यत्रासावर्जुंनस्तत्रेव चोद्यतां मम रथः | 
रात्यः- बाढम्‌ | ( चोदयति । ) 
कर्ण:--अहो नु खलु 


सम्प्रति कर्णः हृद्गतं स्वाभिप्रायं सूचयति-- मा तावदिति । 

तावत्‌ = आदौ मम=कर्णस्य शरमार्गलक्षभूताः--शराणां = विशिखानां 
मागेंषु-पदबीषु ( अथनं वर्त्म मार्गाध्वपन्यानः पदवी सृतिः-अमरः । ) लक्षभूताः 
= लक्ष्यत्वेन स्थिताः क्षितिपतयः--क्षितीनां = भूमीनां पतयः = स्वामिनः = 
नरेन्द्राः सजीवशेषाः--जीवेन सहिताः तँ: शेषाः जीवनयुक्ताः सम्प्राप्ताः = 
उपस्थिताः । ते मा आयान्तु मम सम्मुख इति रोषः । सम्प्रति रणशिरसि--रणस्य 
शिरः तस्मिन्‌ = संग्राममूर्धनि कुरूणां-कुरुवंशीयानां = दुर्योधनादीनामित्यर्थः | 
प्रियम्‌ = अभिलषितं कर्तव्यं--विधातव्यं वर्तते यदि चेत्‌ स धनञ्जयः--धन- 
तामानम्‌ अग्नि जयतीति=विभावसुविजेता अर्जुनः मद्िद्देष्टा मे = मम कर्णस्य 
द्रष्टव्यः = चक्षुरगोचरीभूतः स्यात्‌ तदा तं विजित्य अवश्यं कौरवाभिलाषं पुर- 
यिष्यामि इति भावः । 'त्र्याशाभिर्मनजरगाः प्रहाषणीयम्‌' इत्यत्र प्रहषिणी वृत्तम्‌ । 
ओजो TT: ५ ॥ 


कर्ण--नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे शरसंधान के लक्ष्य बन कर 
- राजे-महराजे जीवित बच जांय। मैं कौरवों का अभीष्ट पूर्ण कर दूँ यदि (मैं) 
युद्ध क्षेत्र मे अर्जुन को पा जाऊं ॥ ५ ॥ 
ओ शल्यराज (सारथि) ! जहाँ वह अजु'न है वहीं मेरे रथ को प्रेरित करो 
( ले चलो ) । § 
शल्य--बहुत अच्छा । (ले जाता है। ) 
कणं--अरे, यह कैसे-- 
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अन्योन्यशख्नविनिपातनिङृत्तगात्र- 
योधाश्‍्ववारणरथेषु महाहवेषु | 
क्र द्वान्तकप्रतिमविक्रमिणो ममापि 
वेधुर्यमापतति चेतसि युद्धकाले ॥ ६॥ 
भोः कष्टम्‌ | 
पूर्व कुन्त्यां समृत्पन्नो राधेय इति विश्नुतः | 
यृधिष्ठिरादयस्ते मे यवीयांसस्लु पाण्डवाः ॥ ७॥ 


पुरा कदाचिदपि आहवे अनुभूतभावो हृदये प्रादुभ॑वतीति शल्यं सूचयति 
अन्योन्येति | र 
अन्योन्यं = मिथः शस्त्राणाम्‌ = आयुधानां विनिपाते: = प्रहारैः निक्कत्तगात्राः 
= कतितविग्रहाः योधाः = सैनिकाः अश्वाः = तुरगाः वारणाः= करिणः रथाः = 
स्यन्दनाश्च येषु तेषु। महाहवेपु-महान्तश्च ते आहवाः तेषु = महायुद्धेषु 
युद्धकाले—युद्वस्य कालः तस्मिन्‌ = रणसमये क्रुद्धाल्तकप्रतिमविक्रमिण:-- 
करुद्धः = कुपितः अन्तकः = यमः तस्य प्रतिमा इव प्रतिमा यस्य एतादृशः 
यः विक्रमः सः अस्य अस्तीति ( अत इनिठनौ इति इनि प्रत्ययः | ) तस्य = 
कुपितयमसदृशपराक्रमस्य ममापि = कर्णस्यापि चेतसि = मनसि sya विधुः 
रस्य भावः = दीनता आपतति =आगच्छति तन्न युक्तमिति भावः। उपमा- 
लङ्कारः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | ओजोगुणः ।। ६ ॥ 
कर्णः स्वहृदयवैधुर्यकारणं निरूपयन्ताह--पूर्व कुन्त्यामिति | 
पुर्व = प्रथमं कुन्त्यां =पाण्डुपत्व्यां समुत्पन्नः = उत्पन्नः अहं राघेयः-राधाया ` 
अपत्यं पुमान्‌ राधेयः ( स्त्रीभ्यो ढक्‌ इति ढकि ) इति = इत्थं (लोके) विश्रुतः = 
प्रसिद्धः अतः ते युधिष्ठिरादयः = युधिष्ठिर आदिर्येषां ते = युधिष्टिरप्रमुखाः पञ्च 


जिसकी अतुल शक्ति की तुलना क्रुद्ध यमराज से हो सकती है और जो 
युद्धस्थल में दोनों तरफ सन्त्र-प्रहार के द्वारा अनेक योद्धाओं, घोड़ों, रथों 
और हाथियों के टुकड़े-टुकड़े कर डालता था, ऐसे मेरे मन में भी युद्ध का समय 
उपस्थित होने पर कायरता का भाव आ रहा है ॥ ६॥ 

अरे, महान्‌ कष्ट है | 

मैं पहले कुन्ती से उत्पन्न होकर तब राधा के पुत्र के नाम से संसार में 
प्रसिद्ध हुआ ( इसलिए ) युधिष्ठिर आदि पांचों पाण्डव मेरे छोटे-भाई हैं ॥ ७ ॥ 
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अयं स कालः क्रमलब्धशोभनो 
गुणप्रकर्षो दिवसोऽयमागतः | 
निरर्थमस्त्रं च मया हि शिक्षितं 
पुनश्च मातुवंचनेन वारितः ॥ ८॥ 
भोः शल्यराज ! श्रूयतां ममाख्स्य वृत्तान्तः । 
शल्य:--ममाप्यस्ति कौतूहरूमेनं वृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । 
कर्ण:--पुर्वमेवाहं जामदग्न्यस्य सकाशं गतवानस्मि । 
शल्यः-—ततस्ततः 


पाण्डवाः--पाण्डौ जाताः (तत्र जात इति अणि ) = पाण्डुपुत्राः मे = मम 
( कर्णस्य ) यवीयांसः= कनिष्ठाः ( अतः अनुजाः पुत्रसमा: स्याता इति) 
जानन्नपि कथं तेषां हननं मद्विघानाम्‌ युक्तमिति भावः । अत्र दैन्यं संचारी 
भावः । अनुष्टुप्‌ श्‍लोक: ।। ७॥ 
भयमिति । गुणप्रकर्षः-- गुणेन = प्रतीक्ष्येण गुणेन प्रकर्षः = उत्कृष्ट: क्रम- 
लब्धशोभन:--क्रमेण = दिनक्रमेण लब्धः = प्राप्तः शोभनः सुन्दर: स कालः = 
समयः अयं व= प्रवर्तमानः दिवसः = वासरः ( वा क्लीवे दिवसवासरौ--अमरः ) 
गणात; = सम्प्राप्तः हि = यतः मया = कर्णेन शिक्षितम्‌ = अभ्यस्तम्‌ अस्त्रम्‌ = 
आर्नेयादिविशिष्टायुधं निरर्थम्‌-अर्थेभ्यः निष्क्रान्तम्‌ अनर्थकं व्यर्थमिति भावः । 
पुनश्च मातुः=जनन्याः कुन्त्याः वचनेन -वचसा च वारितः = निषिद्धः | 
त्वया युधिष्ठिरादिषु इमान्यस्त्राणि न कदाचिदपि प्रक्षेपणीयानीति | बंशस्थवृत्तम्‌, 
यथा जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ’ इति ॥ ८ ॥ ४ 
७७ a 1. 7 


——. 


यह समय अत्यन्त उपयुक्त और अनेक दिनों से प्रतीक्षित दिन आ गया 
कितु मेरी अस्त्र-शिक्षा इस समय व्यर्थ सिद्ध हो रही है और माता ने मुझे मना भी 
किया है ( कि युधिष्ठिरादि अपने छोटे भाइयों पर अस्त्र न चलाना ) ॥ ८ ॥ 

है शल्यराज, सुनो मेरे अस्त्रों की कथा | 

शल्य--इस वृत्तान्त को सुनने का मुझे भी बड़ा कौतूहल है । 

कण- मैं पहले जामदरन्य ( परशुराम ) के पास गया था । 

इल्य--तब फिर | 
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नकरणे:--ततः 
विद्युल्लताकपिलतुङ्गजटाकलाप- 
मुद्यप्रभावलयिनं परशुं दधानस्‌ । 
क्षत्रान्तकं मुनिवरं भुगुवंशकेतु 
गत्वा प्रणम्य निकटे निभृतः स्थितोऽस्मि ॥ ९ ॥ 
शल्य:--ततस्ततः । 
कर्ण:--ततो जामदग्त्येन ममाशीर्वचनं दत्त्वा पृष्टोईस्मि। को 
भवान्‌ किमर्थमिहागत इति । 


राधेयः स्तस्मिन्‌ दिव्यानाम्‌ आयुधानां समागमनवृत्तान्तं स्मारयति शल्यं 
घ्रति--विद्युल्लतेत्ति | 


(ag कर्णः ) विद्युल्लताकपिलतुङ्गजटाकलापं --विद्युचासौ लता == तडित्‌ 
( तडित्‌ सौदामिनो विद्युत्‌-अमरः ) इव कपिलः = पिङ्गलवर्णः तुङ्गः = महान्‌ 
जटायाः कलाप जटाकलापः यस्य तम्‌ उद्यतप्रभावलयिनं-उद्यन्ती चासौ प्रभा 
तस्या वलयम्‌ अस्ति यस्य ( अत इनिठनौ ) तम्‌ =प्रद्योतितच्छविपरिघिमन्तं 
परशुम्‌ = आयुधविशेषं दघानं = धारयन्तं क्षत्रान्तकं-क्षत्राणामन्तकः तुम्‌ = 
क्षत्रिय-जातिनाशक भृगुवंशकेतुं-भृगोर्वशः तस्य केतुः तम्‌ = भार्गवान्वय-्ेष्ठं 
मुनिवरं-मुनिषु वरं = तपस्विमहत्तमं परशुरामं निकटे = समीपे गत्वा = उपसृत्य 
प्रणम्य च निभूतः=मोनमवलम्व्य स्थितः = उपविष्टः = अस्मि = भवामि । 
अत्र वसन्ततिलका वृत्तम्‌ Ul € ॥ 


कर्ण--तब, 
विद्युत्‌ की लता के समान पीली और लम्बी जटा के समूह एवं प्रभा की 
. परिधि से घिरे हुए परशु को धारण करनेवाले मुनियों में श्रेष्ठ, भूगुवंश के ध्वज 
और क्षत्रियों के विनाशक ( परशुराम ) के निकट जाकर (मैं उन्हें) प्रणाम 
करके चुपचाप एक तरफ खडा हो गया ।। ९ ॥ 
शल्य--तब फिर | 


कर्ण--तब परशुराम ने आशीर्वाद देकर (मुझसे) पूछा आप कौन हैं ? 
“i यहाँ आये हँ? 
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झल्यः-ततस्ततः । न्‌ 
कर्णः--ततः भगवन्‌ अखिलान्यस्ताण्युपशिक्षितुमिच्छामीत्युक्त- 
वानस्मि | 
शल्यः ततस्ततः | Er 
कर्ण:--तत उक्तोहं भगवता ब्राह्मणेषूपदेशं करिष्यामि न क्षवि- 
याणामिति | 
शल्य:--अस्ति खलु भगवतः क्षत्रियवंश्थः पुववरम्‌ | ततस्ततः | 
कर्ण:--ततो नाहं क्षत्रिय इत्यख्नोपदेशं ग्रहीतुमारब्ध मया । 
शल्यः-~ततस्ततः | 
कर्ण:--ततः कतिपयकालातिक्रमे कदाचित्फलमूलसमित्कुशकुसुमा- 
| हरणाय गतवता गुरुणा सहानुगतोऽस्मि । 
झल्यः--ततस्ततः । 
कर्णः-ततः स॒ गुरूवंनभ्रमणपरिश्रमान्मद्धे निद्रावशमुपगतः | 
शल्यः--ततस्ततः । 


RSE SSR ता 


शल्य--तब फिर | 

कर्ण--तब भगवन्‌' ( मैं ) समस्त अस्त्र-विद्या सीखना चाहता हुँ | ऐसा 
मैंने कहा | 

शल्य--तब फिर | 

कर्ण--तब भगवान्‌ ने मुझसे कहा कि मैं केवल ब्राह्मणों को ही ( अस्त्र- 
विद्याका ) उपदेश देता हूँ, क्षत्रियों को नहीं । 

शल्य--भगवान्‌ को तो क्षत्रिय वंश से पुराना वेर है । तब फिर । 

कर्ण- तब मैं क्षत्रिय नहीं हँ ( ऐसा कहकर मैंने) अस्त्रका उपदेश लेना 
प्रारम्भ कर दिया । 

इल्य--तब फिर | 

कर्ण--तब कुछ समय बीतने पर एकबार फल, मूल, समिधा, कुश, कुसुम 
लाने के लिए जाते हुए गुरु के साथ मैं भी ( जंगल को ) गया था । 

शल्य तत्र फिर | 

कर्ण--तब गुरुजी वन में भ्रमण करने के परिश्रम से ( थककर ) मेरी 
गोद में ही सो गए । 

शल्य--तब फिर । 
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११ 
कर्ण:--ततः ७ 
कृत्ते वज्रमुखेन नाम कृमिणा दैवान्ममो रुद्वये 
निद्राच्छेदभयादसह्यत गुरोर्धैर्यात्तदा वेदना | 

उत्थाय क्षतजाप्लुतः स सहसा रोषानलोद्दोपितो 

बुद्ध्वा मां च शशाप कालविफछान्यस्त्राणि ते सन्त्विति ॥१०॥ 
शल्य:--अहो कष्टमभिहितं तत्रभवता | 
कर्ण:--परीक्षामहे तावदस्त्रस्य वृत्तान्तम्‌ | (तथा कृत्वा) एतान्यस्त्राणि 


पुर्व निरर्थम्‌ अस्त्रं मया शिक्षितमिति यदुक्तं तदेव कर्णः स्पष्टयति--क्कत्त 
इति | दैवात्‌ = ( मम ) दुर्भाग्यवशात्‌ वज्चमुखेन- बञ्जवत्‌ मुखं यस्य तेन . 
एतन्नामकेन कृमिणा = कीटेन ममV= मे ( कर्णस्य ) cea कृत्ते=दष्टे सति 
तदा = तस्मिन्‌ समये गुरोः = शिक्षकस्य (परशुरामस्य) निद्राच्छेदः-निद्रायाः = 
शयनस्य छेदः = भङ्गः तस्य भयं तस्मात्‌ = शयनभङ्गभीतेः धैर्यात्‌ = क्षत्रियत्व- 
Vesa तद्‌ वेदना असह्यत = सोढा । क्षतजाप्लुतः--क्षताज्जातं तेन आप्लुतः 
=रुधिराप्लूतः स महषिः परशुरामः उत्थाय = निद्रामुन्मुच्य सहसा = झटिति 
( द्राक ) रोषानलोद्दी पित:--रोष एव अनलः afta: तेनोहीपितः = क्रोधवक्षि- 
वितः माम्‌ ( कर्णम्‌ ) बुद्ध्वा च क्षत्रियो$्यमिति ज्ञात्वा ते = तव ( कर्णस्य ) 
अस्त्राणि = आयुधानि यानि मया ( परशुरामेण ) शिक्षितानि तानि कालविफलानि _ 
काले = प्रयोगसमये विफलानि=फलरहितानि विस्मृतानि सन्तु=भवन्तुः 
इति=एवं शशाप=शापं ददौ । अत एव इदानीं तानि विस्मृतानि | अत्र 
झार्दूलविक्रीडितम्‌ छन्दः ॥ १० ॥ 


- कर्ण--तब, 
( मेरे ) अभाग्यवश वज्ञमुख नामक कीड़े ने मेरे जंघों में काट लिया परः 
( उसपर ) सोए हुए गुरु के निद्राभंग के भय से मैंने उस पीड़ा को धैयंपूर्वकः 
ag लिया, रक्त से भोंगे हुए वे उठकर बैठ गये तथा उनकी क्रोधाग्ति घधकः 
उठी और क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझे शाप दिया किं युद्धकाल में तुम्हारे अस्त 
विफल हो Sia’ ॥ १०॥ _ 
शल्य-अरे, बड़ी कष्टकर बात उन्होंने कही | 
कर्ण--तब तो मैं अपने अस्त्रों की कथा की परीक्षा करता हुँ । (वेसा करके) 
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'निर्वीर्याणीव लक्ष्यन्ते अपि च | ¢ 
इमे हि दैन्येन निमीलितेक्षणा 
मुहुः स्खलन्तो विवशास्तुरङ्गमाः | 
गजाश्च ` सकप्षच्छददानगन्धिनो 
निवेदयन्तीव रणे निवर्तनस्‌ ॥ ११॥ 
शङ्खदुन्दुभयश्च निःशब्दाः | 
शल्यः--भोः कष्टं कि नु खल्विदम्‌ | 
कर्णः-शल्यराज ! अलमलं विषादेन | 


इदानीमन्यानि यानि लक्षणानि दृश्यन्ते तेभ्यः न ममाभीष्टसिदधिः स्फुरति 
“इति सूचयति--इमे हीति । 

हि= यतः दैन्येन--दीनतायाः भावः दैन्यं ( गुणवचनत्वात्‌ ष्यन्‌ ) तेन = 
कातरतया निमीलितिक्षणाः ( f+ fae सङ्गमे + निष्टा-क्त-प्रत्यये ) निमीलितानि 
ईक्षणानि येषां ते=सम्पृटित-( निद्रित )-नेत्राः अत एव yg: = भूयो भूयः 
स्खलन्त: = भ्रश्यन्तः विवशाः=विगतं वशं = स्वच्छन्दता येपां ते = पराधीनाः 
इमे = पुरतो वर्तमानाः तुरङ्गमाः तुरं = शीघ्रं गच्छन्तीति = घोटकाः, सप्तच्छद 
दानगन्धिनः-सप्तच्छदस्य इव दानस्य गन्धः स एपां ते = सप्तपर्णगन्ध- 
मदस्राविणः गजाः=करिणश्च रणे = संग्रामे निवर्त्तत = परावर्तनं निवेदयन्ति = 
प्रकटयन्ति एव । अत्र वर्तमानाः तुरगाः करिणश्च रणान्तिवर्तनमेव वाञ्छन्तीति 
भावः | अत्र वंशस्थवृत्तम्‌ ॥॥ ११ ॥ 


ये अस्त्र भी तिःशक्त से दिखाई पड़ते हैं । और भी, . | 

ये दीनभावापन्त विवश से घोड़े अपनी आँक्लों को बन्द करके बारम्बार 
ठोकर खा रहे हैं | सप्तच्छुद के समान मदघारा की गन्ध से युक्त ये मस्त गजराज 
भी ( दीन होकर ) जेसे रणस्थल से लौट चलने का निवेदन कर रहे हैं ॥ ११॥ 

शङ्क और दुन्दुभी भी निरशब्द हो गए हैं । 

शल्य--वड़ा कष्ट है यह सब क्या है । 

कर्ण--शल्यराज | विषाद करना व्यर्थ है | 
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हतोऽपि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यशः । 
उभे बहुमते. लोके नास्ति निष्फलता रणे॥ १२॥ 
अपि च 
इमे हि यृद्धेष्वनिवतिताशा 
हयाः सुपर्णेन समानवेगाः। 
श्रीमत्सु काम्बोजकुलेषु जाता 
रक्षन्तु मां यद्यपि रक्षितव्यम्‌ ॥ १३॥ 


अक्षयोऽस्तु गोब्राह्मणानाम्‌ | अक्षयोऽस्तु पतिब्रतानाम्‌ | अक्षयोऽस्तु 


हत इति । रणे == संग्रामे हतोऽपि = पञ्चत्वं गतोऽपि स्वर्ग = स्वर्गलोकं लभते 
= प्राप्नोति जित्वा = रणं विजित्य तु यशः = कीतिं लभते = आदत्ते लोके = भुवने 
( लोकस्तु भुवने जने--इत्यमरः ) उभे = स्वर्गयशसी बहुमते = दुलंभे अतः 
कदाचिदपि रणे निप्फलता = व्यर्थता नास्ति = न वर्तते ॥१२॥ 


इमे इति। हि=यतः युद्‌घेष्वनिवतिताशा-यृद्धेषु = संग्रामेषु अनिवर्तिता 
आशा यैस्ते = अत्याजिताभिलाषाः सुपर्णेन = गरुत्मता समानवेगाः समानो वेगो 
येषां ते = तुल्यरयाः इमे संग्रामे वर्तमानाः हयाः = अश्वाः श्रीमत्सु-श्री: अस्ति 
एषां ते तेषु = लक्ष्मीयुक्तेषु काम्बोजकुलेषु = कम्बोजे जाताः तेषां कुलानि तेषु 
= कम्बोजदेशोत्पन्नबंशेषु ( काबुलीति लोके प्रसिद्धिः ) जाताः चप्रादुर्मताः 
यद्यपि मया रक्षितुं योग्यं तथापि ते इदानीं माम्‌ (राधेयं) रक्षन्तु = रक्षां कुर्वन्तुः 
अत्र “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः' तथा 'उपेन्द्रवस्त्रा जतजास्ततो गौः 
इत्यनयोरपजातिः ॥ १ ३।। 


संग्राम में मारे जाने पर स्वगं प्राप्त होता है और जीतने पर यश मिलता 
है, अतः लोक में दोनों हो अधिक माननीय माने जाते हैं इससे युद्ध करने में 
निष्फलता नहीं हे ॥१२॥ 

और भी 

युद्ध में अभिलाष रखने वाले, गरुड़ के समान वेगशाली शोभायुक्त काबुली 
घोड़ों की जाति के ये घोड़े, जिनकी रक्षा मुझे करनी चाहिये, मेरी रक्षा करें। १५ 

गो ब्राह्मणों का कल्याण हो । सभी स्त्रियों का कल्याण हो। रण में पीठ क 
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रणेष्वपराङ्मुखानां योधपुरुषाणास्‌। अक्षयोञ्स्तु मम प्राप्तकालस्य । 
एष भोः प्रसन्नो$स्मि । 
समरमुखमसह्यं पाण्डवानां प्रविश्य 
प्रथितगुणगणाढ्यं धर्मराजं च बद्ध्वा । 
मम दारवरवेगैर्जुनं पातयित्वा 
वनमिव हतसिहँ सुप्रवेशं करोमि ॥१४॥ 

गोब्राह्मणानाम्‌-गावश्च ब्राह्मणाइच तेपां =धेनुभूदेवानाम्‌ अक्षयो5स्तु--न 
क्षयः--क्षतिरहितः कल्याणमिति यावत्‌ अस्तु = भूयात्‌ । पतित्रतानां = पति- 
'घमपरायणानामङ्गनानाम्‌ । रणेष्वपराङ्मुखानां ~ रणेपु = संग्रामेषु अपराङ्मृ- 
खानां-न पराङ्मुखाः तेषाम्‌ अपृष्ठदर्शिनां योधपुरुपाणां-युध्यन्ते इति योधाः 
तेच ते पुरुषाः तेषां=प्रतिमटानां प्रातकालस्य--प्रातः कालः यस्य तस्य = 
लब्धावसरस्य मम = कर्णस्य अक्षयः = कल्याणम्‌ अस्तु भूयात्‌ | 

इदानीं चिकीषितं निदिशति कर्ण:--समरमुखमिति । पाण्डवानां-पाण्डो- 
भवाः जाताः तेषां = पाण्डुपुत्राणां युधिष्टिरादीनामित्यर्थः । असह्यम = 
-सोढुमशक्यम्‌ समरमुखं--समरस्य मुखं रणस्थलं (अस्त्रियां समरानी- 
करणा: कलहविग्रहावित्यमरः ) प्रविश्य = प्रवेशं विधाय तत्र गत्वेत्यर्थः | 
भ्थितगुणगणाढ्यं प्रथितेन = प्रसिद्धेन गुणगणेन = गुणसंहृत्या ( गणः स्त्रियां 
तु संहतिवृन्दमित्यमरः । ) आढ्यः = युक्तः तम्‌ धर्मराजं--धर्माणां राजा तम्‌ = 
घर्मपुत्रे युधिष्ठिरं बद्ध्वा = पाशैः संयोज्य किं च मम= कर्णस्य शरवरवेगैः = 
शरेषु वराः बाणश्रेष्ठा: तेषां वेगाः प्रवाहास्तैः ( वेगः प्रवाहजवयोरपि--अमरः ) 
अर्जुनम्‌ एतन्नामानं पाण्डवं पातयित्वा ०बिनाश्य हति हतः fae 
यस्मिन्‌ तत्‌ ( हिंसार्थकस्य हन्‌ धातोः निष्ठाप्रत्यये नकारस्य अनुदात्तो- 
पदेशवनतीत्यादिना At हत इति ) = विनष्टमगर्पात वनमिव = अरण्यमिव 


दिखाने वाळे वीर योद्धाओं का कल्याण हो ! मुझ, सुअवसर प्राप्त किये हुये का 
. भी कल्याण हो । अब मैं प्रसन्न हूँ । 
पाण्डवों की कठिन रण सीमा में प्रवेश करके अत्यन्त प्रसिद्ध गणों वाले 
धमराज (युधिष्ठिर) को बांध कर अपने तीब्र एवं प्रखर बाणों से अर्जन को 
ग्रिराकर ( मारकर ) [ उस दुर्गम पाण्डवों की सेना को ] भयानक सिंह के मर 
जाने पर सुगम (निरापद) जङ्गल की भांति बना दूँगा ॥ १४॥ 
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१५ 

शल्यराज ! यावद्रथमारोहावः । 

शल्यः--बाढम्‌ । 

( उभौ रथारोहणं नाटयतः । ) 
कणः--शल्यराज ! यत्रासावजूनस्तत्रैव चोद्यतां मम रथः | 
( नेपथ्ये ) 

भो कण्ण ! महत्तरं भिक्खं याचेमि | [ भोः कण ! महत्तरां भिक्षां 
याचे । ] 

कर्ण:-- ( आकर्ष्यं ) अये वीर्यवान्‌ शब्द: | 

श्रीमानेष न केवलं द्विजवरो यस्मात्रभावो महा- 

नाकण्य स्वरमस्य धीरनिनदं चित्रापिताङ्गा इव । 


co ee 
( अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌--अमरः ) सूप्रवेशं = सुखेन प्रवेशयोग्यं 


करोमि= विदधामि । वीरान्‌ पातयित्वा सुलभमारगं करोमीति भावः | मालिनी- 
वृत्तम्‌, दुष्टान्तालङ्कारः ॥ १४॥ 

वीर्यवान्‌ = ओजस्वी गम्भीर इति ! 

भिक्षु-याचितं शब्दं श्रुत्वा सा वाक्‌ ओजस्विनीति कर्णः तिरूपयन्नाह--श्रीसा- 
निति | एषः = याचक: शब्दोच्चारणकर्त्ता केवलम्‌ = एकमात्र द्विजवरः = ब्राह्मण 
श्रेष्ठ: न अपितु श्रीमान्‌--श्रीः अस्ति यस्य = शोभायुक्तः यस्मात्‌ = द्विज-वचनात्‌ 


महान्‌ = व्यापकः प्रभावः = इदं माहात्म्यम्‌ अस्य = याचकस्य धीरतिनदं--धोरो 


~ a 
शल्यराज ! तो हम लोग रथ पर चढ़े | 
2-1 


शल्य--बहुत अच्छा । 
( दोनों रथ पर चढ्ने का नाट्य करते हें) 
कर्ण--शल्यराज ! जहाँ वह अर्जुन है वही मेरे रथ को ले चलो । 
( नेपथ्य ) 
हे कर्ण ! मैं बहुत बडी भिक्षा मांगता हूँ । 
कर्ण--( सुनकर ), अरे, यह तो बडा तेजस्वी शब्द हूँ । 
यह केवल साधारण ब्राह्मण नहीं अपितु कोई ऐश्वयवान व्यक्ति है जिसके 
गम्भीर घोष को सुनकर उसके प्रभाव से मेरे चलते हुये घोड़े, कान खड़े करके 
ः $ करके, 
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१६ 


उत्कर्णस्तिमिताञ्चिताक्षवलितग्रीवापिताग्रानता- 
स्तिष्ठन्त्यस्ववशाङ्गयष्टि सहसा यान्तो ममैते हया: ॥ १५ ॥। 
आहूयतां स fas: । न न । अहमेत्राह्न॑रामि। भगवलित इतः। 
( ततः प्रबिशति ब्राह्मणरूपेण शक्रः ) 

गक्रः--भो मेघाः, सुयँगैव निवत्यं गच्छन्तु भवन्तः। ( कर्णमुपगम्य )' 

भो कण्ण ! महत्तरं भिक्खं याचेमि। [ भोः कर्ण ! महत्तरां भिक्षां 
याचे | | 
निनदो यस्मिन्‌ स तं = गम्भीरघोषं स्वरं = वाचम्‌ आकण्यं = श्रुत्वा मम = कर्णस्य 
एते प्रस्थिताः हयाः = तुरगाः उत्कर्णस्तिमिता ० --उतूकर्णाः--उद्गताः कर्णाः येषां 
ते=उत्थितश्रवणाः स्तिमिताञ्चिताक्षाः--स्तिमितानि = निमीलितानि अञ्चितानि 
शोभतानि च अक्षीणि = नेत्राणि येषां ते, वलितायां == भुग्नायां ग्रीवायां = शिरो- 
धरायाम अपितानि = दत्ताति अग्राननानि = मुखाग्रभागा येषां ते,उत्कर्णाश्च ते 
स्तिमिताञ्चिताक्षाशच ते, वलितग्रीवापिताननाशच ( अत्र कमेघारय-बहुब्रीहिसमास- 
द्यम्‌ ) अस्ववशाङ्गयष्टि--स्ववशा न भवति इति अस्ववशा अङ्गयष्टि: यस्मिन्‌ 
कर्मणि तद्‌ यया स्यात्‌ तथा (बहुब्रोहिसमासः) = पराधीनशरीरं सहसा = झटिति- 
यान्तः = गच्छन्तः चित्रापिताङ्गा इव--चित्रे = चित्रफलके अपितानि = दत्तानि 
अङ्गानि = शरीराणि येषां ते = चित्रलिखिता इव तिष्ठन्ति = गमनप्रतिनिवृत्ताः 
सन्ति | आगन्तुकस्यास्य याचकस्य वाचः प्रभावादेव इमे मे तुरंगाः चित्रे निवेशिता 
इव जाता इति भावः। शार्दूलविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ । अत्युक्तिगभितोपमा- 
लङ्कारः ॥ १५ ॥ 

भगवन्‌ = भग ऐउवर्यमस्ति अस्य तत्संबुद्धौ | अङ्ग ऐस्वर्यवन्‌ ! 


निर्निमेष दृष्टि से गर्दन ढेढी करके उसी ओर देखते हुए यकायक रुक गये जेसे' 
चित्र लिखित हों और उनका अपने शरीर पर कुछ वश ही नहीं रह गया हो।॥१५ 

इस ब्राह्मण को बुलाओ । नहीं नहीं । मैं ही बुलाता हूँ । श्रीमान्‌ ! इधर 
आइये इधर | 


( तब ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र आते हैं । ) 
„ दाक्र-र्‍हे मेघ ! सूर्य के साथ तुम सब चले जाओ । (कणं के समीप जाकर) 
हे कणं ! बहुत बडी भिक्षा माँग रहा हूँ । 
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कर्ण:--दृढं प्रीतोऽस्मि भगवन्‌ ! 
यातः कृतार्थंगणनामहमद्य लोके 
राजेन्द्रमौलिमणिरञ्जितपांदपद्च: । 
विप्रेन्द्रपादरजसा तु पवित्रमौलिः 
कर्णो भतन्तमहमेष नमस्करोमि ॥ १६॥ 


शक्रः--( आत्मगतम्‌ ) कि नु खलु मया वक्तव्यं, यदि दीर्घायर्भवेति 
वक्ष्ये दीर्घायुभविष्यति। यदि न वक्ष्ये मूढ इति मां परिभवति । 
तस्मादुभयं परिहृत्य कि नु खलु वक्ष्यामि | भवतु दुष्टम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
भो कण्ण ! सुय्ये विअ, : चन्दे विअ, हिमवन्ते विअ, सागले स्य उक विश "वरदे निन, मवति 


इदानीं विप्रदर्शनेन तस्य आशीर्वादलाभेन च आत्मानं कृतकृत्य मन्यते 
कर्ण: | कथयति च--याति इति । 


अद्य = इदानीं लोके = भुवने (लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः 1) राजेन्द्रमौरि- 
मणिरञ्जितपादपद्मः--राजेन्दराणां = भूपतीनां मौलौ =जिरसि ये मणयः = 
रत्नानि तैः रञ्जितं = सुशोभितं पादपद्मं = चरणाब्जं यस्य स एवम्भूतः कृतार्थ- 
गणनां--छतः अर्थः यैस्ते तेषां ङृतङ्ृत्यार्थानां जनानां गणना संख्यानम्‌ अहं 
= कणः यातः = प्रात: । तु किन्तु ( इदानीं ) विप्रेन्द्रपादरजसा विप्रेष इनदरः 
तषा पादाः तेषां रजः तेन = भूसूरचरणरेणुना पवित्रमौलि:--पवित्रो मौलिः यस्य 
स. = [तमस्तक: एष: = तब पुरतः स्थितः कर्णः = राधेयः भवन्तं = विप्रं याचक्रम 
अहं नमस्करोमि = प्रणमामि । वसन्तलिका वृत्तम्‌ । छेकानुप्रासश्च ॥ १६॥ 
पं 7 = क क व 
कर्ण - हे ऐदवर्यवन्‌ ! मैं बहुत प्रसन्न हुँ। 
अनेक प्रतापी महाराजाओं के मणिमय मुकुट से जिसका- चरण कमल शोभित 
होता है ( अर्थात्‌ अनेक राजेन्महाराजे जिसके चरणों पर झकते हैं ) वह कर्ण 
आज ब्राह्मणश्रेष्ठ के चरणों की धूलि से पवित्र मस्तकवाला संसार में कृतार्थ 
होकर आपको नमस्कार करता है ॥ १६ ॥ : 


शक--(भपने मन में) अब मुझे क्या कहना नाहिए यदि दीर्घायु हो tar 
कहता हूँ तो चिरंजीवी होगा, यदि नहीं कहता हूँ तो मुझे मूर्ख समझेगा a 


~) 
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चिद्ठुदु दे जसो । [ भो कर्ण ! सूर्य इव, चन्द्र इव, हिमवान्‌ इव, सागर इव 
तिष्ठतु ते यशः । ] 

कर्णः--भगवन्‌ | कि न वक्तव्य दीर्घायुभेवेति । अथवा एतदेव 
शोभनम्‌ | कुतः 

धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजङ्गजिह्वाचपला नृपश्रियः । 

तस्मात्प्रजापालनमात्रबुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते ॥ १७॥ 

भगवन्‌, किमिच्छसि। किमहं ददामि । 

शक्रः-महत्तरं भिक्खं याचेमिं । [ महत्तरां भिक्षां याचे । | 

` कर्णः- महत्तरां भिक्षां भवते प्रदास्ये । श्रूयन्तां मद्विभवाः । 

यद्‌ ब्राह्मणेन आशीर्वचनं दत्तं मह्यं तदेव शोभनमिति स्पष्टयति 
धर्मो हीति | 

हि = यतः पुरुषेण ब्ञमानवेन धर्म: च शास्त्रोक्तं कर्तव्यं यत्तैः = स्वोद्योग 
साध्यः =कतंव्यः नृ पश्रियः--नृपाणां श्रियः == राजलक्ष्म्यः भुजङ्गजिह्णाचपला 
भुजङ्गानां जिह्वा इव चपलाः = फणिनां रसना इव चञ्चलाः तस्मात्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌ हतेष = नष्टेषु देहेषु == विग्रहेषु प्रजापालनमात्रब्रुद्धया-प्रजायाः पालन 
तन्मात्रा बुद्धिः तया = जनरक्षणमात्रमत्या गुणाः = दयादाक्षिण्यादयः Ted 
( धृ +लट्‌ + झोऽन्तादेशः ) = तिष्ठन्ति । उपजातिर्वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

SS हस NESS न 

दोनों को छोड़कर मैं क्या कहुँ । अच्छा देखा । ( प्रकाश में ) हे कर्ण ! सूर्यकी 
भाँति, चन्द्र, हिमवान्‌ एवं सागर की भाँति, तुम्हारा यश हो । 

कर्ण--भगवन्‌ । दीर्घायु हो” ऐसा sat नहीं कहा । अथवा यही अति 
सुन्दर है । क्योंकि 

केवल घर्म ही मनुष्य के द्वारा यत्नपूर्वक साध्य है। राजलक्ष्मी तो सर्प की 

' जिह्वा की भाँति चञ्चल है इसलिए प्रजा का पालन करने वाला अपने शरीरः 

पात के बाद केवल यश से ही जीवित रहता हे ॥ १६ ॥ 

भगवन्‌ ! क्या चाहते हैं ? क्या हूँ ? 

शक--बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ । 

कर्ण--आपको बहुत बड़ी भिक्षा दी जाएगी । मेरा ऐश्वर्य सुनिए | 
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गुणवदमृतकल्पक्षीरधाराभिवषि | 
द्विजवर ! रुचितं ते तृप्तवत्सानुयात्रम्‌ | 
तरुणमधिकम्िप्रार्थनीयं पवित्रं 
विहितकनकक्चुङ्गं गोसहस्रं ददामि ॥ १८॥ 

शक्रः--गोसहस्सं त्ति। मुहुत्तअं fat पिबामि । णेच्छामि कण्ण ! 
णेच्छामि | [गोसहस्रमिति | मुहूर्तक क्षीरं पिबामि । नेच्छामि कर्ण ! नेच्छामि 1] 

कर्णि नेच्छति भवान्‌ | इदमपि श्रूयताम्‌ । 

र रवितुरगसमानं साधनं राजलक्ष्म्याः 

-_____सकळतृपतिमाच्यं मान्यकाम्बोजजातस्‌। 

विभवाः = ऐश्वर्याणि । | 

गुणवदिति। हे द्विजवर-द्विजेषु वरः तत्सम्बुद्धौ = ब्राह्मणश्रेष्ठ | अहं = 
कर्णः गुणवदमृतकल्पक्षीरधाराभिवषि-- गुणवतां = गुणयुत्तानाम्‌ अमृतकल्पानां = 
पीयूषतुल्यानां क्षीराणां = दुर्धानां धारा £प्रस्नवणं तामभिवषितुं शीलमस्येति 
गुणवदमृतकल्पक्षी रधाराभिवषि तृप्तवत्सानुयात्रं--तृप्तानां वत्सानाम्‌ अनुयात्रा यस्य 
तत्‌ = दुरधतृस वत्सानुगतं तरुणं = युबानम्‌ अधिकं = विशेषम्‌ अथिप्रार्थनीयम्‌-- 
अथिनां = याचकानां प्रार्थनीयं = प्रार्थनायोग्यं = याचक्रयाचितम्‌ विहितकनक- 
श्युद्ध॑ = निहितानि कनकानां शृङ्गाणि यस्मिन्‌ तत्‌ = कृतसुवर्णश्यु द्ध पवित्र॑=जरादि- 
दोषरहिंतं रुचितं =रुचिकरं गोसहस्र --गवां = धेनूनां सहस्र = दशशतसंख्याकं 
ते = तुभ्यं ददामि = समर्पयामि । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

इदानीमन्यद्‌ देयवस्तु प्रतिपादयति कर्ण:--रवीति । 


ओ ब्राह्मणश्रेष्ठ, यदि तुम्हें पसन्द हो तो, जिनके सीँघ का ऊपरी भाग स्वर्ण 
मण्डित है, जो स्वस्थ सुन्दर और युवती हैं, - अमृत के तुल्य मधुर दुग्ध की धारा 
बहानेवाली, सन्तुष्ट बछड़ों के साथ, पवित्र तथा अन्य धन-धान्य साहित्य मै 
( तुम्हें ) हजारों me दे सकता हूं ॥ १८ ॥ 

शक्त--हजार गां ! कुछ समय तक दूध पिउँगा । नहीं चाहता, कर्ण नहीं 
चाहता । | 

कर्ण--क्या आप नहीं चाहते। इसे भी सुनिए > 

सूर्य के घोड़ों के सदृश, राजश्री के साधनभूत, अनेक राजाओं से प्रशंसित 
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सुगृणमनिलवेगं युद्धदृष्टापदानं 
सपदि बहुसहस्रं वाजिनां ते ददामि ॥ १९॥ 
शक्रः-अस्स त्ति। मुहुत्तअं आलुहामि । णेच्छा।म कण्ण ! णेच्छामि । 
कर्ण:--कि नेच्छति भगवान्‌ | अन्यदपि श्रूयताम्‌ | 
मदसरितकपोलं षद्पदेः सेव्यमानं 
गिरिवरनिचयाभं मेघगम्भीरघोषस | 


x 


रवितुरगसमानं--रवे: तुरगाः तेपां समानं = सूर्याइवतुल्यं राजलक्ष्म्याः 

राज्ञां लक्ष्मी: तस्याः = नृपश्रियः साधनं = करणम्‌ सकळनृपतिमान्यं-सकलानां 
= सर्वषां नृपतीनां श्टराज्ञां मान्यं = माननीयं मान्यकाम्बोजजातम्‌-मान्येषु = 
आदरणीयेपु काम्बोजेषु = कम्बोज ( काबुल इति लोके ) देशोद्धवेपु जातम्‌ = 
Sart सुगुणं सु शोभनाः - गुणाः यस्मिन्‌ तत्‌ = समीचीनगुणयुक्तम्‌ अनिलवेगं-- 
अनिलस्य वेग इव वेगः यस्मिन्‌ तत्‌ = वाग्रुजवम्‌ युद्धदृष्टापदानं--युद्धेपु दृष्टानि 
अपदानानि यस्मिन्‌ तत्‌ = आहवदुष्टपराक्रमादिक्मंवृत्तम्‌ वाजिनां = तुरगाणां बहुः 
सहस्रम्‌ = अनेकसहस्रसंख्याकं सपदि च सद्य: ते= तुभ्यं ( याचकाय ) ददामि = 
दानं करोमि । अत्रापि मालिनीवृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


मदेति। मदसरितकपोलं मदेन = दानेन (गण्डः कटो मदो दानम्‌-अमरः 1) 
सरिता: = दिग्धाः कपोला यस्मिन तत्‌ = दानसिक्तगण्डस्थलम्‌ अतएव पट्पदैः = 
भ्रमरैः ( ह्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषटपदश्रमराल्यः--अमरः। ) सेव्यमानं = युक्तं 
गिरिवरनिचयाभं--गिरिवराणां = प्वंतश्रेष्ठानां निचयाः = पुञ्जाः तेषाम्‌ आभा इव 
आभा यस्मिन्‌ तत्‌, मेघगम्भीरघोषम्‌--मेघः= जलदः इव गम्भीरः = ओजस्वी 


उत्तम काबुली जाति के, अङ्भुतगुणों से युक्त, अनिल के समान तीब्र वेगवाले, 
तथा yada में जिनकी वीरता देखी जा चुकी है ऐसे हजारों घोड़े मैं तुरन्त 
दे दूँगा ॥ १६ ॥ 

शक्त--घोड़े | थोड़े समय तक चढू गा । नहीं चाहता कर्ण ! नहीं चाहता | 

कर्ण--क्या नहीं चाहते भाप ? अच्छा दूसरा सुनिए । 

मद की नदियां जिनके कपोलों से बह रही हैं और जिनपर भ्रमर मंडरा रहे हैं । 
गिरि-समूह के समान जिनकी शोभा है, जो मेघ के समान गम्भीर घोष वाले, श्वेत 
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सितनखदशनानां वारणानामनेकं 


रिपुसमरविमद॑ वृन्दमेतहृदामि ॥ २० ॥ 

शक्र:--गअ त्ति। मुहुत्तअं आलुहामि । णेच्छामि कण्ण | णेच्छामि । 

कर्ण:--कि नेच्छति भवान्‌। अन्यदपि श्रूयतास्‌ अपर्याप्त कनकं 
ददामि । 
_ शक्र-ण्गह्हिअ गच्छामि । (किंचिद्‌ गत्वा) णेच्छामि कण्ण ! णेच्छामि | 
[ गृहीत्वा गच्छामि । नेच्छामि कर्ण ! नेच्छामि । [ 

कर्ण:--तेन हि जित्वा पृथिवीं ददामि । 

शक्र:--पुहुवीए कि करिस्सम्‌ । [ पृथिव्या कि करिष्यामि । ] 

कर्णः -तैन ह्यर्निष्टोमफलं ददामि | 


On ee ar nro rons emer 


घोषः = स्वरः यस्मिन्‌ तत्‌ सितनखदशनानां-सिताः = शुभ्राः नखा दशनाश्च. 
येपां तेषां = स्वच्छक्ररजदन्तानां वारणानां = गजानां रिपुसमरविमरद--रिपूणां = 
शत्रूणां समरे = संग्रामे विमर्द = विमर्दकारक ( विमदेयति विमर्दम्‌ पचाद्यच्‌ । ) 
एतत्‌ = इदम्‌ अनेकच बहु वृन्दं = समूहं ददामि=दानं करोमि । मालिनी 
वृत्तम्‌ ॥ Ro ॥ 


अग्निष्टोमफलं = वैतानिकेऽनौ साध्यः स्वर्गफलकर: मर्त्यलोकोत्पन्नवेदवि he: 
अवश्यमाचरणीयो वेदोक्तः अग्निष्टोमनामको यज्ञः स्वकर्तुक: तस्य फलं ददामि = 
दातुमिच्छामि । 


नख और दाँत से युक्त तथा युद्धभूमि में अनेक शत्रुओं को विनष्ट करने वाले ` 
अनेक हाथियों का समूह ( तुम्हें ) दूँगा ॥ २० ॥ 

कर्ण--गज ! थोड़े समय तक चढूंगा । नहीं चाहता कर्ण | नहीं चाहता । 

कणं --क्या आप इसे भी नहों चाहते | और भी सुनो | अतुल स्वर्ण दूँगा । 

शक्त--छेकर चला जाऊंगा | ( कुछ दुर जाकर ) नहीं चाहता कर्ण | नहों 
चाहता । 

कर्णतो भूमि को जीतकर दूँगा । 

शक्र--पृथ्वी लेकर क्या करूँगा ? 

कर्ण -तो अग्निष्टोम ( यज्ञ ) का फल दुंगा | 
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शकः--अग्निद्रोमफलेण कि कय्यं । [ अग्निष्टोमफलेन कि कार्यम्‌ । ] 
| -कर्ण:--तेण हि मच्छिरो ददामि । [ तेन हि मच्छिरो ददामि । ] 
| शक्रः अविहा अविहा | [ अविहा अविहा ! |] 
| कर्ण:--न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । प्रसीदतु भवात्‌ । अन्यदपि 
श्रयताम्‌ | 
ae: सहैव जनितं मम देहरक्षा 
देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहु्रैः। 
देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां 
प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्‌ ॥२१॥ 


कर्ण: विप्राय भिक्षवे अभिलषिते कवचकुण्डले दातुं प्रतिश्ुणोति--अङ्गैः 

सहेति । ( यद्यपि ) अङ्गैः = गात्रे: सहव = सार्धमेव जनितम्‌ = प्रादुर्भूतम्‌ (अनेन) 

मम = कर्णस्य देहरक्षा--देहस्य रक्षा ( षष्ठी समासः ) = शरीरसंरक्षणं (भवति) 

ˆ इदं = कवचं सहास्त्रै--अस्त्रैः सार्धम्‌ = आयुधयूक्तैः देवासुरैरपि--देवाशच 

असुराश्च तैः ( दन्द्रसमासः ) =अमरदानवैरपि न भेद्यम्‌ न भेत्तुं योग्यं 

नहि खण्डनीयमित्यर्थः | तथापि कुण्डलाभ्यां सह = कर्णाभरणाम्यां साकं कवचं = 

बमं ( तनुत्रं वर्म दशनम्‌ | उरच्छदः कङ्भूंटकोऽजगरः कवचोऽस्त्रियाम्‌-अमरः | ) 

यदि = चेत्‌ भगवते = ब्राह्मणाय रुचितम्‌ =अभिलषितं स्यात्‌ = भवतु ( तहि ) 

मया = कर्णेन प्रीत्या = प्रसन्नतया देयं = दातुं योग्यम्‌ । यद्यप्यनेन कवचेन ममाङ्ग- 

` रक्षा भवति तथापि तवाभीष्टं चेत्‌ तहि ददामीति भावः । अत्र वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


रन 


शक्त = अग्निष्टोम का फल लेकर क्या होगा ? 

कर्ण-- तो अपना शिर दूँगा । 

शक्त--ईएवर रक्षा करे, रक्षा करे । 

कर्ण -न डरिए, न डरिए। आप प्रसन्त हों । और भी सुनिए । 

अंगों के साथ ही मेरे शरीर रक्षा के लिए हजारों अस्त्रो से देवता और दानवों 
से भी अमेद्य यह ( कवच ) है । ग्रदि आपको ईप्सित हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक 
अपने कवच के साथ कुण्डल को भी आपको दे हूँ ॥ २१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj rane: and eGangotri 23 
शक्रः--( सहर्षम्‌ । ) देदु, देदु [ ददातु, ददातु । ] 
कर्णः--(आत्मगतम्‌) एष एवास्य कामः। कि नु खल्वनेककपटबुद्धः 

कृष्णस्योपायः। सोऽपि भवतु । धिगयुक्तमनुशोचितम्‌ । नास्ति संशयः । 

( प्रकाशम्‌ ) गृह्यताम्‌ । 
शल्यः--अङ्गराज ! न दातव्यं न दातव्यस्‌ | 
कर्णः-शल्यराज ! अलमलं वारयितुस्‌ | पश्य 

शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्‌ 
सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः। 
जलं .जलस्थानगतं च शुष्यति 
हुतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति ॥ २२॥ 


re 


शल्यराजेन वारितोऽपि दानस्यैव माहात्म्यं प्रतिपादयति कर्ण:-शिक्षेति । 
कालपर्ययात्‌--कालस्य पर्ययः तस्मात्‌ ष्=समयपरिवर्तनात्‌ शिक्षा = विद्यार्जनं 
क्षयं = नाशं गच्छति = याति प्राप्नोतीति भाव: | सुबद्धमूलाः = शोभनं बद्धं मूलं 
येषां ते सुदुढबुध्नाः ( मूलं बुघ्नोऽइध्रितामकः--अमरः । ) निपतन्ति ( नि + पत्‌ 
+ लद्‌ प्रथमपुरुषबहुवचने ) = विशीर्णाः भवन्ति। जलस्थानगतं--जलस्य 
स्थानं तस्मिन्‌ गतं = जलाशयस्थं जलं = नीरं च शृष्यति=शुष्कतां याति। 
'किन्तु यत्‌ हुतम्‌ =अग्नौ प्रक्षिप्तं यच्च दत्तं =>सत्पात्रे प्रतिपादितं तत्‌ daa = 
अविकृतमेव तिष्ठति अत इदं दानमेव प्रशस्तमिति भावः | वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


शक्र--( प्रसन्नतापुवंक ) दीजिए, दीजिए | 
कर्ण--( मन में ) यही इसका मतलब था ! अवश्य ही यह अनेक कपट- 
व्यवहार में रत बुद्धि वाले कृष्ण का ही उपाय है | वहं भी हो । धिक्कार है, यह 
मैंने अनुचित विचार किया | कोई संशय नहीं । ( प्रकाश में ) लीजिए । 
` शब्य--अद्धराज ! न दीजिए, न दीजिए। 
कणं--शल्यराज ! बस, अब मत रोको | देखो 
समय बीतने पर उपार्जित विद्या भी'नष्ट हो जाती है ओर मजबत जडवाले 
qa भी गिर पड़ते हूँ, जल भी सरोवर में जाकर (गर्मी आने पर) सूख जाता है 
` किन्तु जो हवनादि किया हुआ पदार्थ या दान में दिया हुआ है बह ज्यों का त्यों 
बना रहता है, अर्थात्‌ पुण्य का नाश नहीं होता ॥ २२॥ 
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तस्मात्‌ गृह्यताम्‌ (निकृत्य ददाति । ) 
श॒क्रः--( गृहीत्वा, आत्मगतम्‌ । ) हन्त गृहीते एते | पूर्वमेवा-( हम्‌ ? )- 
जुंनविजयार्थं सवंदेवेर्यत्‌ समर्थितं तदिदानीं मयानुष्टितम्‌ । तत्माद- 
हमप्येरावतमारुह्यार्जुनकर्णयो हन्ढ्रयुद्धं पश्यामि । ( निष्क्रान्तः । ) 
शल्यः--भो अङ्गराज ! वञ्चितः as: भवात्‌ | 
कर्ण:--केन ? 
। शल्यः—शक्रण। 
कर्ण:--न खलू | शक्रः खलू मया वञ्चितः | कुतः, 
अनेकयज्ञाहुतितपितो द्विजः 
किरीटवान्‌ दामवसङ्कमर्दनः | 
सुरद्विपास्फालनककंशा ङ्गुलि- 
मंया कृतार्थः खलु पाकशासनः ॥ २३॥ 


अनेकेति | ट्रिजेः= ब्राह्मणक्षत्रियविडभिः अनेकयज्ञाहुतितपितः--अनेके च 

ते यज्ञाः तेषु या आहुतयः ताभिः तपितः = असंख्यमखाहुत्याप्यायितः किरीटवान्‌- 
किरीटम्‌ अस्ति अस्य = किरीटवान्‌ = मुक्रुटवान्‌ दानवसङ्कमर्दनः-~दातवानां 
सङ्गास्तान्‌ मर्दथतीति = दैत्यनिकरनाशकः सुरद्विपास्फालनकर्कशाङ्गुिः--द्वाभ्यां 
मुखणुण्डाभ्यां पिबतीति द्विपः सुरस्य द्विपः ऐरावतस्तस्य आस्फालनानि संचालनानि 


इसलिए लीजिये | ( निकाल कर देता है । ) 

शक्र (लेकर अपने मन में) ओह ! यह ले लिया गया । पहले ही मैंने अर्जुन 
की विजय के लिए जो सब देवताओं से प्रतिज्ञा की थी वह आज मैंने कर लिया । 
अतएव अब मैं ऐरावत पर चढ़ कर कर्ण और अर्जुन के युद्ध को देखूंगा | 

( चला जाता है। ) 

शल्य--हे अङ्गराज ! आप ठग लिए गए । 

कणं--किसके द्वारा ? 

शल्य--इन्द्र से | 

कर्ण--नहों, इन्द्र ही मुझसे ठगा गया क्योंकि-- 

ब्राह्मणों के अनेक यज्ञो के फल से तृप्त हुआ, दानवों के समूह का विनाशक, 
मुकुट को धारण करने वाला और ऐरावत को थपथपाने से कठोर अङ्कुलियों ` 
वाला इन्द्र | आज ) अवश्य ही मेरे द्वारा उपकृत हुआ ।। २३ ॥ 
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देवटूतः--भोः कर्ण ! कवचकुण्डलग्रहणाज्जनितपरचात्तापेन पुरन्दरे- 
णानुगृहीतोऽसि। पाण्डवेष्वेकपुरुषवधार्थममोघमस्त्रं विमला नाम शक्ति- 
रियं प्रतिगृह्यताम्‌ । 

कर्णः--धिग्‌, दत्तस्य न प्रतिगल्वामि । 

देवदृतः--ननु ब्राह्मणवचनाद्‌ गृह्यताम्‌ | 

कर्णः~-त्राह्मणवचनमिति | न मयातिक्रान्तपूर्वम्‌ | कदा लभेय | 

देवटूतः--यदा स्मरसि तदा लभस्व | 

कर्णः--वाढम्‌ | अनुगृहीतोऽस्मि । प्रतिनिवतेतां भव्रान्‌ । 

देवटूतः--वाहम्‌ | ( निष्क्रान्तः ) 

कर्ण:--शल्य राज | यावद्रथमारोहावः | 


न VP 


= 


तैः कर्कशा अङ्गलयो यस्य = ऐरावतचालनकठिनकरशाखः ( अङ्गल्यः करशाखा 
स्युः--अमरः । ) पाकशासनः--पाकनामानं दैत्यं शासयति = इन्द्रः ( इन्द्रो 
मएत्वान्‌ मघवा बिडौजाः पाक्रशासनः--अमरः |) मया=कर्णन कृतार्थः-- 
कृतः अर्थः यस्य सः “= कृतकृत्य: खलु | वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


SS टरलिि्मीिलमिममिमममिमममिममिमगममममिममििलिजिनितिटटिटिटिटटिटििलिलिकिलिलिलजिििटिटिटिटिटिटिटटटिटििविविटिवितििरिििटििडिलिटििडिडिनिजिन्िडिनितिल्तिडिखितिविकिलिख्िनिन्िनिन्न्न्निनिनिवि्न्च्न्थि 


( ब्राह्मण रूप से प्रवेश करके ) 

देवटूत-हे कर्ण ! कवच और कुण्डल ले लेने के पश्चात्ताप से युक्त इन्द्र के 
द्वारा तुम उपक्रत किए गए हो । पाण्डवों में से एक पुरुष के वध करते का यह. 
अचूक अस्त्र विमला नामक शक्ति ग्रहण करो । 

कर्ण--धिक्कार हे | दान का बदला नहीं लेता | 

देवदुत--अवद्य ही ब्राह्मण वचन से ले लो । 

कर्ण--ब्राह्मण का वचन । मैंने पहले कभी नहीं टाला । कब प्राप्त करूँ गए 
( शक्ति ) । 

देवदुत--जब स्मरण करोगे तभी प्राप्त होगी । 

कर्ण--अच्छा उपकृत हुआ | आप लोट जाँय । 

देवदूत--बहुत अच्छा । ( चला गया ) 

कणं--शल्यराज ! तब ( तक ) रथ पर चढ़ा जाय । 


8 
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शल्यः--बाढम्‌ | ( रथारोहणं नाटयतः | ) 
कर्ण:--अये शब्द इव श्रूयते | कि नु खल्विदम्‌. 
शङ्खध्वनिः प्रलयसागरघोषतुल्यः 
कृष्णस्य वा न तू भवेत्स तु फाल्गुनस्य । 
नूनं युधिष्ठिरपराजयकोपितात्मा 
पार्थः करिष्यति यथाबलमद्य युद्धस्‌ ॥ २४॥ 
शल्यराज ! यत्रासावर्जुनस्तत्रेव चोद्यतां मम रथः | 


शल्य:--बाढस ! 
आहवे शंखध्वर्नि श्रुत्वा स कृष्णस्य फाल्गुनस्य वा शब्द इति निर्णीयते-- 
शङ्खध्वनिरिति। 


प्रलयसागरघोषतुल्यः--प्रलयसागरः = प्रलयकालीनममुद्रः तस्य घोषः = 
“शब्द: तेन तुल्य: च सदृशः शङ्खघ्वनिः-शङ्घस्य घ्वनिः = कम्वुरवः ( शङ्कुः स्यात्‌ 
कम्बुरस्त्रियी--अमर: । ) कृष्णस्य =यादवेन्द्रस्य वा =एव (व वा यथा 
तर्थैवैवम्‌--अमरः ) न तु भवेत्‌ = न स्यात्‌ स तु “ध्वनिस्तु फाल्गुनस्य = अर्जुन- 
स्यैव भवितुमर्हति | यतः युधिष्ठिरपराजयकोपितात्मा--युविष्ठिरस्य पराजयः तेन 
कोपितः आत्मा यस्य सः धर्मराजपराजयक्रुद्धमानसः पार्थः = पृथायाः पुत्रः = 
अर्जुनः अद्य = वर्तमाने संग्रामे यथाबलं = बलमनतिक्रम्य ( अव्ययीभावसमासः ) 
यावच्छक्ति इति. युद्धम्‌ = आयोधनं करिष्यति = विधास्यति | उपमालंकारः | वस- 
न्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो जन 


शल्य-- बहुत अच्छा । ( रथ पर चढ़ने का नाट्य करते हैं । ) 

कर्ण--अभरे शब्द सा बुनाई पड़ता हँ । यह क्या है? 

यह प्रलयकालीन समुद्र के समान अत्यन्त गम्भीर ध्वनि करने वाला कृष्ण 
का शंख है अथवा अर्जुन का | युधिष्ठिर के पराजय से कुपित मन होकर अर्जुन 
"आज मुझसे अवश्य ही यशाशक्ति युद्ध करेगा ॥ २४ ॥ 

शल्यराज ! वहीं मेरे रथ को प्रेरित करो जहाँ वह अर्जुन हो । 

शल्य--अच्छा | 
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२७ 
( भरतवाक्यम्‌ ) 
सर्वत्र सम्पदः सन्तु नश्यन्तु विपदः सदा । 
राजा राजगुणोपेतो भूमिमेकः प्रशास्तु न: ॥ २५ ॥ 
( निष्क्रान्तौ ) 
कर्णभारमवसितम्‌ । 
--->>>>::- 


इदं नाटकावसानसमये भरतवाक्यं--सर्वत्रेति । 

सर्वत्र = सर्वस्मिन्‌ जगति सम्पदः-सम्पत्तयः सन्तु = भवन्तु सदा = सर्वदा 
विपदः = विपत्तयः , ` नश्यन्तु = विनाशभावं प्राप्नुवन्तु | राजगुणोपेत:--राज्ञां 
गुणाः तैः उपेतः = नुपगृणयुक्तः एकः = केवलः राजा = भूपः राजसिंहः T= 
अस्माक भूमि > वसुन्धराम्‌. प्रशास्तु. ( प्र + शास्‌ + लोट्‌ प्रथमपुरुषैकवचने ) = 
शासनं करोतु | अत्रानुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ २५॥ ST 


- {3 ——5:0 :0१5—— 


( भरत वाक्य) 


सब संसार भर में संपत्तियां हों, विपत्तियों का सर्वथा नाश हो और हम लोगों 
की पृथ्वी पर कोई योग्य राजा, राजाओं के गुणों से युक्त हो शासन करे UU 


. ( चले जाते हैं। ) 
कणंभार ACT । 


kia 
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प्या 
भासनाटकचक्रे 
गत्क्च 
दुतधटदात्कचय 
शकाश संस्कृत हिन्दीब्याख्योपेतम्‌ 


व्याख्याकारः 
Ge श्रीरामजोमिश्र! एम० ए० 
( रिसचंस्कालर, काशी हिन्दृविश्वविद्यालय ) 


@ 


Geary (LETHAL, कराणरसी:-१ 
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प्राकथन 


यों तो महाभारत सम्पूर्ण परवर्ती साहित्य का उपजीव्य रहा द्वै 
फिर भी महाभारत के किसी एक सूत्र को लेकर सरस ओर हृदयावजैक 
काव्य उपस्थित करना कवि की अपनी मौलिक प्रतिभा पर निर्भर रहा 
हे | इस चेत्र में महाकवि भास को जेसी सफलता मिली इसके उदाहरण 
स्वयं वे ही हैं । प्रस्तुत एकांकी को कबि ने वड़ा ही ओजस्वी बनाया द्व | 
_ दूतघटोत्कच के अन्य संस्करण होनें पर सी विद्यार्थियों की सुविधा 
के लिए एक सरल संस्करण की अपेक्षा थो, इसके लिए मैंने एक सरल 
किन्तु महन्त्वपूण भूमिका भी लिखी है | 

दूतघटोत्कच के इस संस्करण का निमोण प्रकाशक के सुझाव 
एवं परामशाँ से ही हुआ है | यदि पण्डित मंगलदत्त जी त्रिपाठी 
शब्द-शोधन एवं वाक्य-परिमाजेन का कार्य सहे स्वीकार न करते तो 
मेरे लिए यह कार्ये SE था । अतएव उनकी कृपा का स्मरण करते at 
विनत हो जाता हू । कुळ अपेक्षित पुस्तकों की सहायता करके 
डॉ० भोला शंकर व्यास जी ने मेरा उत्साह-वर्धन किया हे, अस्तु | 

अन्त में मैंने जिन महालुभातरों के अंथों का उपयोग किया है उन 
सभी के प्रति छृतज्ञता-ज्ञापन मेरा पुण्य कर्म है और आशा है. भविष्य 
में भी उनकी कृपा मरी कठिनाइयों को दूर करती रहेगी । इस जीवन- 
पथ में निमींक बढ्ने के लिए मेर पास एकमात्र संबल गुरुजनां का 
आशीबोद है | 


. रामजी fier 
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Berna Vea 

संस्कृत वाङाय का भण्डार wa ने छालित्यपूर्ण सफर नाटकों से सम्पन्न 
किया । मानवीय भावनाओं का जैसा सफळ चित्रण हमें भास के नाटकों में 
मिळता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । महाकवि अश्ववोप और कालिदास से भास 
किसी भी क्षेत्र में न्यून नहीं इष्टिगोचर होते । श्री सुशीलकुमार डे ने तो कहा 
है कि अश्वघोष के नाटकों को पढ़ने के बाद जब हम कालिदास के west को 
पढ़ते हैं तो उसमें काफी ऊँची भावभूमि पर आना पड़ता हे, रचना-विधान की 
भी इष्टि से पर्याप्त सौव मिळता है । सहसा इतनी अधिक प्रगति पाकर हमें 
आश्चर्य होता हे, पर जब हस भास की कृतियों का आर्वाइन कर लेते हैं तो 
विकासक्रम हमें बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होता हैँ। अतः महाकवि भाल 
को अश्वघोष ओर कालिदास के बीच की कड़ी माना हे । 

भास को साहित्य-जगत्‌ में पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय महामहोपाध्याय 
Yo गणपति Wet को हे । इन्होने सन्‌ १९१२ ई० में अनन्तशयन Fea 
माला ( त्रिवेन्त्रम्‌ ) से भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि १३ नाटकों का बड़ा 
ही प्रामाणिक-प्रकाशन कराया । साहित्य-समोक्तकों और सहदर्यो के मन में 
“प्रियचिषये जिज्ञासा? खूब बढ़ी और भास के विषय में सर्वागीण गवेषणाओं 
का श्रीगणेश हुआ। ये सब नाटक अपनी रचना-पद्धति, भाषाशैली 
एवं रसवत्ता की इष्टि से बेजोड़ हैं, इसे मानने में किसी को भी आपत्ति 
नहीं, पर सब नाटक एक ही कवि की कृति हें या नहीं इस पर विद्वानों में 
बड़ा मतभेद है । इतने बड़े कबि के जन्मकाल की समस्या तो अनेक ऊहापोह 
के बाद भी अभी सुळश्ली नहीं । 

प्राचीन महाकचियों की भाँति भास ने भी अपनी रचनाओं में अपनी 
चर्चा नहीं की है। जिस प्रकार कबिकुलयुरु कालिदास के बिषय में अनेक 
पाश्चात्य और पूर्वीय विद्वानों के परस्पर विरुद्ध मत हैं उसी प्रकार भास के 
विषय में भी पाये जाते हैं। उन सभी मत-मतान्तरों का मन्थन कर 

श्री पुशछकर जी ने निम्नलिखित तालिका बनाई है'-- 


१. देखिए--पुशलकर-31558 : A Study पृष्ठ ६१ की टिप्पणी | 
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भिडे, दीक्षितार, गणपति शास्त्री, हरप्रसाद 
शास्त्री, खुपेरकर, किरत और टटके 


जागीरदार, कुलकणी, शेम्बवने कर 
चौधुरी, श्रव एवं जायसवाल ४ | ३री शताब्दी ई० पू० 


कोनो, छिण्डेन्यू, सरूप, सौछी एवं वेकर ररी शताब्दी ई० 
TASH Wel, भण्डारकर, जेकोबी, जोली 


| ढठी से ४थी शताब्दी ई० पू० 


| ३री शताब्दी Fo 


एवं कोथ 

छेस्नी और विण्टरनित्ज ४थी शताउढी ई० 

शंकर ual या ६ठी शताब्दी So 
वानेट, देवधर, हीरानन्द Tet न 

निरुरकर, पिशरोटी और सरस्वती | eat शताब्दी ई९ 

काने और कुन्हनराजा gai शताब्दी ई० 
रामावतार शर्मा १०चीं शताब्दी ई० 

रेड्डी शास्त्री ११वीं शताब्दी Fo 


उपयुक्त मर्तो को तीन भागों में बाँट कर उनकी प्रामाणिकता पर विचार 
करने में सुविधा होगी । इन्हें यो रखा जा सकता है-- १ 
प्रथम मत ( चतुर्थ-पंचम शताब्दी ई० Go )--महामहोपाध्याय गणपति 
शास्त्री, दीक्षितार आदि के अनुसार महाकवि भास पाणिनि भौर कौटिल्य 
से भी अधिक प्राचीन उहरते हैं। कौरिक्‍्य ने युद्ध-क्षेत्र में शूरों के 
उत्साहवद्धन के लिए जिन श्लोकों का उद्धरण दिया है उनमें से एक श्लोक 
mas 'प्रतिज्ञा-यौरन्धरायण? में उपलब्ध हे ।? भास के “तिमानारकः 
में भी महापण्डित रावण ने स्वयं अपने को बृहसपति-भर्थशञास्र का ज्ञाता . 
कहा है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि भास के समय में कौटिल्य के 
असिद्ध अर्थशास्न का प्रणयन नहीं हुआ था । 
१. नवं शरावं सलिलैः सपूर्ण सुसंस्कृत द्भङ्ृतोत्तरीयस्‌। 
तत्तस्य सा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो मतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
( अर्थान, १०३ १० २६७-२६८ ) तथा प्रतिज्ञा ४।२ 
२. “भोः काश्यपगोत्रोऽस्मि । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं ध्मशाखं, माहेर 
योगशाखं बाहस्पत्यमर्थशास्त्र, मेधातिथेन्यायशास्त्र प्राचेतसं आडकरप च ॥? 
प्रतिमा, अंक ५ 
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पाणिनीय व्याकरण के नियमों की व्यवस्था भास के अन्थों में नहीं पाई 
जाती | इससे यह सिद्ध होता हे कि भास पाणिनि से पूर्ववती अवश्य थे । 

विन्सेन्ट ए० स्मिथ के मताठुसार ई० Go २२० से १९७ तक शूद्रक 
का शासन था जिसके 'खच्छकटिक' पर ‘ee चारुदृत्तर का स्पष्ट प्रभाव 
माना जाता है।! अतः अपने दरिद्र चारुदत्त' की रचना सास ने संभवतः 
ई० Go पाँचवीं या चौथी शताब्दी में की होगी । 

भास के ऐतिहासिक नारकों में जिन तीन राजाओं की कथा का आश्रय 
लिया गया है उनमें १. कौशाम्वी के राजा उदयन, २. उज्जैन के राजा प्रद्योत 
और ३. मगध के राजा दुर्शक के नाम उठ्लेख्य हैं और इनका शासन-कालळ 
छठी शताब्दी go पू० के वाद नहीं माना जा सकता ।* इसके भी पूर्व 
रामायण और महाभारत की रचना हुई होगी । 

सहाकवि ने जिस नागवन, वेणुवन, राजगुह और पाटलिपुत्र का उल्लेख 
किया है इन सवने बुद्ध के समथ में ही प्रलिद्धि प्राप्त की होगी । अतः कवि का 
समय बुद्ध के बाद ही माना जा सकता है । इससे डा० गणपति शाखी की 
यह मान्यता खण्डित होती है कि भास छुद्ध-पूर्व स्थित थे । इनके नारको में 
जिस समाज का चित्रण है बह अनेक प्रमाणों से भास को एक निश्चित समय में 
स्थित सिद्ध करता है । श्री go डी० पुशलकर ने सामाजिक स्थिति के विस्तृत 
विवेचन के द्वारा भास का समय go पू० पाँचवीं या चौथी शताव्दी निश्चित 
किया है,> जिसमें मुझे भी पर्याप्त तथ्य मिळता हे! - 

द्वितीय मत--(ईसा की द्वितीय-तृतीय शताब्दी)--डा० कीथ के अनुसार 
भास की अन्तिम तिथि-सीमा ३५० go हो सकती है क्योंकि कालिदास ने इसके 
पश्चात्‌ ४थी शताब्दी में इनके यश का वर्णन किया है अर्थात्‌ ये तब तक्र प्रथित- 


यश हो चुके थे ।* अश्वघोष ने इनकी कहीं चर्चा नहीं की है और न इनका कोई 


१, देखिए--पुझळकर-*B६5॥ : A Study’, अध्याय-६। ~ 

२. देखिए विन्सेन्ट स्मिथ कृत ‘Early History of India’ go ३८, ३९, 42 | 

३. देखिए go डी० पुरालकर कृतं ‘Bhasa : A Study? go ६७-६८ | 

¥. “It is difficult to arrive at any precise determination of 
Bhisa?s date, that Kalidas knew his fame as firmly established is — 
clear, and, if we may fairly safely date Kalidas about A. D, 400, this 
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प्रभाद हो उन पर दृष्टिगत होता है पर इनके 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' में 'बुद्ध चरित? 
के एक श्लोक की स्पष्ट छाया मिलती है?। इसलिए यह सिद्ध होता है कि भास 
अधिक से अधिक द्वितीय शताब्दी ( अश्वघोष ) के बाद और कम से कम 
पाँचबी शताव्डी ( कालिदास ) से पूर्व अवश्य रहे होंगे । अब भास कालिदास 
के अधिक निकट हैं या अश्वघोष के, यह एक प्रश्न है, जिसके उत्तर में डा० 
कोथ ने इन्हें कालिदास के अधिक निकट माना हे ।* | 

भाल महाभारत या कृष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुओं के निर्वाह में जैसे 
agin ऑर सफळ हुए हैं वेसे waa नही, संभवतः क्षत्रप राजोंओं के 
आश्रित होने से ही उन्होंने यह प्रभाव अहण किया हो जो कि परम क्कृष्ण- 
भक्त थे । इन ज्ञत्रपों का राज्य-काल स्टेन कोनो के मतानुसार दूसरी शताब्दी 
ईस्वी ठहरती हे और भास इसी समय वर्तमान माने जाते हें । 


तृतीय मत ( सातवीं शताब्दी )--भास के नाटकों का समय सातवां 
शताब्ढी ईस्वी मानने वालों में sto बानंट प्रमुख हैं । awe ने “नाटक- 
चक्र! के कर्ता महाकवि भास नहीं हैं अपितु कोई केरलीय कवि है जो ईसा 
at सातवीं शताब्दी में वर्तमान था ऐसा सिद्ध करने का प्रयत्न करसि 
दे । इसके अतिरिक्त भास के भरतवाक्यों में जिस राजसिंह का उल्लेख है 
उसे वे केरळ का कोई राजा मानते हैं पर स्टेन कोनो ने इसे gag रुद्रसिंह 
प्रथम, धुव ने शुंग पुप्यमित्र तथा दूसरों ने अन्य किसी राजा का विशेषण 
माना दै । पुशळकर ने इसे विन्ध्य और हिमवत्‌ तक फैले हुए उत्तरी आरत 
पर एकच्छुत्र राज्य करने वाले प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्त को मानकर अपने सत 
की पुष्टि की है ।3 | 
सिद्धान्त मत--अन्ततोगस्बा भास के नाटकों का अन्तःपरीक्षण एवं 
वहिःपरीक्षण करके यह सिद्ध किया जा सकता हे कि कवि मौर्यकाळ के पूर्व. 


म) 


gives us a period ‘of not later than A. D, 350 for Bhisa.?? : 
> : ( The Sanskrit drama, Page 93, 1954. ) 
१. दे० बुद्धचरित सर्ग १३ इलोक ६०। | 4 186६ 
२. देखिए “The Sanskrit drama’A, B. Keith p p. 95, 
३. देखिए gaent—'Bhasa : A Study’ go ६९ | | 
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6 « ‘ म 
वतमान था क्योंकि इन्होंने भी कहीं अपनी रचनाओं में अपना नामोल्लेख नहीं 
किया है । भरतवाक्यों को दृष्टि में रखते हुए भास की स्थिति उग्रसेन सहा- 
पद्मनन्द ( चन्द्रगुप्त मोय के उत्तराधिकारी ) के समय में मानी जा सकती है । 


७ 
As a 


जैसे कालिदास, शूद्रक भौर कौटिल्य का समय असंदिग्ध हे चेले ई 
भास को अश्वघोष के पहले रखा जाथ था पश्चात्‌ यह भी एक ससस्या 
हे । भास को सब प्रकार से सौर्यकाल के पूर्व सिद्ध किया जाता है तथा 
कौटिल्य ( शी शताब्दी ई० पू० ) के पश्चात्‌ इन्हें किसी प्रकार नहीं लाया 
जा सकता | 

कतृत्व- महामहोपाध्याय गणपति शास्री द्वारा सम्पादित “नाटक-चक्क? 
के सम्पूर्ण नाटकों के कर्ता महाकवि भास ही हैं या कुछ अन्य कवि की भी 
कृतियाँ इसमें जोड़ी गई हँ, यह अब तक निश्चित नहीं हो सका हे । अधिकांश 
विद्वान्‌ अब sto गणपति शाखी से सहमत हो गये हैं, जैसे डा० कीथ, डा० 
थामस, Slo सरूप, प्रो० परांजपे और sto देवधर आदि । ito जागीरदार ने 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ , प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ एवं पंचरात्र को भास की क्ति 
मानकर शेष नाटकों कोदो भागों में विभक्त करके भिन्न-भिन्न काळ की 
रचनाएँ मानी हैं । sto विंटरनित्ज और डा० सुकथनकर ने स्वप्नवासवदत्तम्‌? 
और 'परतिज्ञायौगन्धरायणम्‌' को मास की कृति मानी है, शेष के वारे में 
कोई निश्चित सत नहीं व्यक्त किया है। 

€ 

धम-प्रो० विंटरनित्ज ने इनके नाटकों को ब्राह्मण-धर्म का पोषक माना है, 
क्योकि भास के नाउकों में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई गई है 1? इन्हीं 
प्रमाणों के आधार पर Sto ध्यास ने अपना मत व्यक्त करते हुए बतलाया 
है कि भास के समय तक आह्मण-घर्म का पुनरुत्थान हो चुका था 1 

इन नाटकों के कर्ता के प्रमाणस्वरूप हमें इनके अन्तःलाचय और 
बहिःसाच्य पर विचार करना आवश्यक है । 

१. देखिए पुशळकर-*B६5 : A Study’ go ७९-८१ | 

२. इस विषय में बानेंट का मत पृष्ठ ४ के “तृतीय मत? में देखिये । 

१. 'दिजोत्तमाः पूज्यतमाः परथिव्याम्‌? मध्य० १॥९, श्राह्माणवचनमिति न मयाति- 
्रन्तपूनेम्‌? कर्णभारम्‌ १२३, बालचरित २1११ आदि। 

४. Slo भोछाशंकर व्यास : 'संस्कृत कवि दर्शन? go २३० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“ ॥ 
~ TE RT, 


Digitized by Arya Samaj Ce and eGangotri 
अन्त; लाक्ष्य ( रचना-विधान में साम्य )-- 
१. नांदीपाठ फे स्थळ पर संगळपाठ का विधान तथा सूत्रधार के द्वारा 
नाटकों का प्रारम्भ ( “नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सून्रघारः' ) | 
२. 'प्रस्तादना? के स्थान पर “स्थापना? का सर्वत्र प्रयोग | 
३. प्ररोचना का अभाव । 
४. तेरह नाटकों में से पाँच नाटकों के प्रथम 'छोको में सुद्राळंकार ( देवता 
की स्तुति के साथ-साथ पात्रों का भी नामोल्लेख तथा कथानक को ओर भी 
इका संकेत ) पाया जाता हे । 
५. भरतवाक्य में राजसिंह? का नामोल्लेख ।१ .( केवळ चारुदत्त और 
दूतघटोत्कच में भारतवाक्य का विधान नहीं है । ) 
६. सब नाटकों की भूमिका अल्प तथा प्रारम्भिक वाक्य एक से हैं।९ (केवर 
'प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌?, “चारुदत्त', 'अविमारक' और “प्रतिमा” में कुछ भेद है।) 
७. कंचुकी और प्रतिहारी ( वादरायण और बिजया ) का नाम अनेक 
नाटकों में दुहराया गया दै । 
८. अनेक नाटकों में ( नाटकीय व्यंग्य ) “पताकास्थान' का प्रयोग । 
९. कई वाक्यों का समान रूप से अनेक नाटकों में प्रयोग | 
१०. नाटकों की संस्कृत का विशुद्ध-पाणिनीय-व्याकरण-सस्मत न होना । 
११. भरत-प्रतिपादित नाव्यशात्रीय विधि-निषे्धो का उल्लंघन इनके 
प्रायः सभी नाटकों में पाया जाता है, जेसे ( क ) दशरथ at ag ‘afar 
और वालि की "अभिषेक? में तथा दुर्योधन की arg 'ऊरुमंग' में प्रदर्शित है । 
(a) चाणूर, ges और कंस का वध । (ग) कृष्ण और अरिष्ट के घोर 
युद्ध का दृश्य “बाल्चरित' में । (a) छीडा और शयन का विधान 'स्वस- 
वासवदत्तम्‌’ में । (ङ) दूर से जोर से पुकारने का वर्णन 'पंचरात्र' और 
मध्यसव्यायोग' में । 
१२. कथानकों का सास्य | 
१. इमां सागरपर्यन्ता हिमवद्विन्ध्य कुण्डलाम्‌ | 
महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥? 


२. “एवमायभिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किन्तु खछ मयि framasad शब्द इब 
शूयते । अङ्ग पश्यामि ।? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founda chknnai and eGangotri 


~ 


१३. युद्ध की सूचना इन्होंने wit, ब्राह्मणों आदि से अधिकांश नाटकों 
में दिलाई है । 

१४. किसी उच्च पदाधिकारी जैसे राजा, राजकुमार या Ae के आगसन 
की सूचना 'उस्सरह-उस्सरह | अय्या ! उस्सरह? आदि के द्वारा दी गई है 
स्वमवासवदत्तम्‌ , प्रतिज्ञायौगन्धरायणस्‌ , प्रतिमा आदि सें इसके पर्याप्त 
उदाहरण हैं । 

१५, किसी विशिष्ट घटना की सूचना के लिए ‘deat निवेद्यतां 
महाराजाय’ इत्यादि का विधान पंचरात्र, कर्णभारम्‌ , दूतघरोस्कच आदि में 
किया गया है । 

१६. एक की सुख-सुद्रा को ही देखकर उसके आन्तरिक भावों का 
परिशान इनके एकाधिक नाटको--जेसे प्रतिमा. अविमारक, अभिषेक आदि-- 
सें कराया गया है । 

साचो सें साम्य -भार्वो की एकता तो प्रत्येक नाटक में पाई जाती है । 
कुछ विशेष भावसाम्य का नीचे उल्लेख किया जाता है :-- 

१. कवि ने वीर के स्वाभाविक शख उसके हाथों को ही सिद्ध किया है 
जिसके उदाहरण बाळचरित, मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, अचिमारक भादि में 
पाए जाते हैं । 

२. नारद की अवतारणा कल्हप्रिय और स्वरसाधक के रूप में सर्वत्र 
की गई हे ।? 


३. अजुंन की वीरता का वर्णन दूतवाक्य ( Slo ३२-३३ ), दूतघटोत्कचः 


Cte २२) और ऊरुभंग (ato १४ ) में किया गया है । 
४. राजाओं का शरीर से मरकर भी यशःशरीर से चिरकाळ तक जीवित 


रहने का विचार “नष्टाः शरीरेः ऋतुभिर्धरन्ते’ ( पञ्चरात्र छो० १, २३ ) तथा 


'हतेषु देहेशु गुणा धरन्ते' ( कर्ण० Wo १७ ) में वर्णित है। 
५. ळच्मी केवल साहसी के पास रहती हे और संतोष नहीं धारण करती | 
ऐसा वर्णन चारुदत्त, दूतवाक्य, पञ्चरात्र और स्वझञवासवदत्तम्‌ में पाया जाता है । 


an 
१, तन्त्रीषु च स्वरगणान्‌ कलहांश्व लोके । ( अविमारक ४२ ) 
ala वैराणि च घट्टयामिम । ( बाल० १।४ ) 
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अन्त में कतिपय अन्य साग्यों को भी परिंगणित करते हुए यह सिद्ध 
fear जाता है कि अन्तःसाचय के आधार पर तेरहो नाटक एक ही कवि at 
प्रतिभा से प्रसूत हैं 

१. पताकास्थानको और नाटकीय व्यंग्यों में काफी समता | 

२. समान नाटकीय स्थितियाँ । 

३. समान नाटकीय इर्य । 

४. समान अप्रस्तुत विधान । 

७. समान वाक्यविन्यास और कथोपंकथन ।? 

६. समान छन्द एवं अलंकारविधान | 

७. समान नारकीय Wat के नाम । 

८, समान सामाजिक व्यवस्था का चित्रण ।' 

बहिःसाकइय--अनेक आचायों ने इनके नाटकों के seta और गद्यांशं या 
पद्यांशों के उद्धरण अपने ग्रन्थों में दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि ये 
नाटक महाकविभासरचित ही हें। यहाँ कतिपय आचार्यो एवं कवियों का. 
area दिया जाता है-- 

१. आचाय अभिनवगुप्तपाद ( १०वीं शती ) ने arama पर दीका 
करते हुए क्रीडा के उदाहरण में स्वप्नवासवदत्तम्‌ का उल्लेख किबा है-- 

'छचित्‌ क्रीडा । यथा वासवद्त्तायाम्‌ ।' 

२, भोजदेव ( ११वीं राती) के “शङ्गारप्रकाशः में “स्वप्नवासबदत्ते 
पझावतीमस्वस्थां द्रष्टं राजा ससुद्रगुहकं गतः।?-""आदि, का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। 

३. शारदातनय ( १२वीं शती ) ने 'भावप्रकाशन’ में प्रशान्त नारक की 
व्याख्या करते हुए पूरा स्वप्नवासवदत्तम्‌ का कथानक sea किया है। 

४. सर्वानन्द ( ११वीं शत्ती ) ने 'अमरकोशटीकासवंस्व' में अङ्गार के 


१. देखिए डा० सुकथन्कर का (भण्डारकर ओरियण्टल रिसचे इन्स्टीट्यूट के १९२३बे 
वार्षिक विवरण के परिशिष्टांक में प्रकाशित ) ‘Studies in Bhasa, iv में ‘Recurrence 
and parallelisms? को सूची | op ER कडकी 

२, देखिए--पुशळकर ‘Bhasa : A study? go ५-२१ | 
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सेद करते हुए घमं, अर्थ और काम की गणना की है। इसी सें अर्थ के उदाइरण- 
स्वरूप उद्यन और वासवदृत्ता के विवाह का वर्णन किया है । 
५. रामचन्द्र और गुणचन्द्र ( १२वीं शती का उत्तरा ) के 'नाट्यदपग? 
म॑ उद्घत--यथा आसक्कते स्वप्नवासवदचे शेफालिकाशिकादलमबलोक्य वस्स- 
छ्छ 


६. राजशेखर ने सूक्तिसुक्तावळी में स्पष्ट ही घोषित किया है 
भासनाटकचक्रेडपि छेकेः feat परीचितुस्‌ । 
स्वप्नवासवद्त्तस्य दाहकोभून् पावक: ॥ 

इस प्रकार राजशेखर ने पूरे नाटकचक्र में से स्वप्नवासवदत्तस को तो 
अभिपरीक्ा के द्वारा भी भासकृत सिद्ध किया है। 

७. बाणसट्ट द्वारा उढ्लिखित विशेषताओं को कसोटी मानकर भास के 
नाटकों की यदि परीक्षा की जाय तो बड़ी सरलता से नाटकचक्र के नाटकों 
का रचयिता भास घोषित किया जा सकता है ।' 

८. वाक्पतिराज ( caf झती ) ने गउडवहो ( ५, ८०० ) में भास को 
अझ्िमिन्र' कहा है । इस विशेषण को इष्टिपथ में रखकर डा० विंटरनित्ज, 
Slo बनर्जी शास्त्री और sto घटक आदि ने भाल के नाटकों को प्रमाणित 
सिद्ध किया है । 

$. जयदेव ( १२वीं go शती ) ने प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में भास के 
काव्य की सुख्य विशेषता हास मानी है ।* इसके उदाहरण 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण, 
प्रतिमा और मध्यमव्यायोग सें पाए जाते हैं । 

३०. दुण्डी ने 'अवन्तिसुन्द्रीकथा? में भास के काग्यगुणो का वर्णन करते 
हुए बताया है कि--(१) सुख-प्रतिमुख सन्धियाँ इसके काग्यो में स्पष्ट लक्षित 


°. विशेष देखिए--पुशलकर-190658 A Study, go ३७-४२ 
२. भासो दासः कविकुल्युरुः कालिदासो विलासः | 


०9० ००० 
09०9०००००००००७६ ००० nce ७५७०००«५७७००७० ००० ७८८ 


केषा नेषा कथय केविताकाभिनी कोतुकाय ॥ ( प्रस्तावना, प्रसन्नराधव ) : 
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होती हं तथा (२) अनेक वृत्तियों के द्वारा इन्होंने काव्य . में विभिन्न भावो 
की अभिव्यक्ति की है ।* 

इस प्रकार बाह्य Meal में बाण, वाक्पति, जयदेव और दण्डी के द्वारा 
निर्दिष्ट विशेषताओं पर ध्यान देने से यह निश्चित हो जाता है कि त्रिवेन्द्रम में 
सम्पादित भास-नाटकचक्र के सभी नाटक भास की प्रामाणिक कृतियां a 

आस के तेरह नाटकों को कथावस्तु के आधार पर at बाँट सकते F— 

१. उद्‌यन-कथा--इन ऐतिहासिक नाटकों के प्रणयन में कवि को goer 
की वब्रृहतकथा' से पर्याप्त सहायता मिढी होगी ऐसी डा० कीथ की मान्यता 
हे ।* पर भाल के नाटकों सें वर्णित घटनाएँ अधिक सत्य और गम्मीर हैं जब 
कि कथासरित्सागर आदि में केवळ सामान्य उल्लेख मात्र हे । इसलिए 
उदयन की कथाओं के लिए भास पर अधिक विश्वास किया जाता हैं अपेत्ताऊृतः 
उक्त दो neat के 1) 

२. महाभारत कथा--महाकवि भास ने महाभारत के कथानकसून्नो को 
लेकर मनोरम FAA! का उसमें सम्मिश्रण करके उसे नाटकीय परिधान दिया 
है । कई नाटकीय परिस्थितियाँ कवि की मौलिक प्रतिभा का प्रतीक हैं । इन्होंने 
कई नाटकों के पात्रों के चरित्र भी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार 
परिवर्तित कर लिए हैं जैले दुर्योधन, कर्ण, हिडिम्बा, घटोत्कच आदि के । 

३. ङष्ण-कथा-ङृप्णकथा पर आधारित “बाळचरित? का सूळ स्रोत 
डा० स्वरूप और Slo ध्रुव ने हरिवंशपुराण को माना है पर उसे मानने पर 
भास का समय ४थी शती ईस्वी मानना होगा जो कि उचित नहीं, अतः 
डा० वेबर का ही मत ग्राह्य मालम होता है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इस. 

Sr) rn ES eee कितवी 
१. सुविमक्तमुखाबङ्गेव्यँक्तलक्षणवृत्तिमिः | 
परेतो5पि स्थितो भासः शरोरेरिव नाटके: ॥ ११ ॥ 

२. देखिए- कीथ-कृत संस्कृत ड्रामा, To १०० | 

३. ‘Bhasa? treats the incident in a more realistic and serious fashi- 
on than does the light-hearted account of the Kathasaritsagar and 
herein he is probably more faithful to the Udayana legends,, 

PRPS 2 ४४. 197 cpp YAO. S. 43 page 169, 
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नाटक में कृष्ण का आरम्मिक काळ का रूप चित्रित है। डा० कीथ ने विष्णु- 
पुराण और भागवत पुराण से भी पूर्व बालचरित की रचना मानी है। 

` ४ रासन्कथा--प्रतिमा की कथावस्तु का सूल आधार वाल्मीकीय 
रामायण के द्वितीय-तृतीय स्कंध हैं जिनसे कवि मे कोरा कथानक लिया 
उसकी साज-सजा में कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का विनियोग किया हे । 
इनके चरित्र रामायण की अपेक्षा अधिक उदात्त और सादोद्बोधक हें । 
aR नाटक के 'लिए कवि ने किप्किन्धा, सुन्दर और युद्ध काण्डो से सामग्री 
संचयन किया हे | 


५, ल्वोक-कथा (मौलिक कर्पना)--चारुदत्त के लिए डिसी निश्चत स्रोत 
'का पता नहीं चळता । एक वेश्या का feta वणिळपेम तो छोक-कथा के 


रूप में बहुत समय से प्रचलित था। वेले कबि की मौलिक कल्पया भी हो 
सकती है । यों तो जातक की 'सुन्द्री-कथा? को संभावित सोत माना जाता है 
और इसकी बहुत कुछ संभावना भी है । डा० स्वरूप की निश्चित धारणा है 
कि अविमारक की कथा कवि-कह्पना-प्रसूत है । sie qa इसे लोकगीतों पर 
आधृत मानते हैं । 


भासनाटकचक्र के नाटकों का संक्षिप्त परिचय 

१. स्वप्नवासवदत्तसू--इस नाटक में ६ अङ्क हँ । इसमें स्वप्न को यथार्थ 
में परिणत करके कंदि ने सफछ प्रेम का सनोरस चित्रण किया हे मंत्री 
यौगन्धरायण अपने डुद्धि-वेभव के बल पर उद्यन के अपहृत राज्य को पुनः 
प्राप्त कराता है । वह “वासवदत्ता अभि में जळ राई? ऐसा प्रवाद फेला कर 
पद्मावती से विवाह कराता है जिससे उद्यन पुनः राज्य प्राप्त करते हैं ।. 

२, परतश्ञायौगन्धरायण--यह नाटक ४ अंकों का है । :स्वसवालव- 
दृत्तम्‌? के पूर्व की कथा इसमें निबद्ध हे । मंत्री यौगन्धरायण के प्रयत्न से 
वस्सराज उद्यन और अवन्तिकुमारी वासवदत्ता के रहस्यमय ( गुप्त ) परिणय 
और मंत्री के कौशल तथा दृढ़ प्रतिज्ञा का रोमांचक वर्णन है । 

ह ऊरुभंग--इस एकांकी में भीम के प्रतिज्ञा-निर्वाह की हदता का 
भयानक ( रोद्र ) एवं चीररसपूर्ण वर्णन हे । भीम और दुयोधन के गदायुद् 
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में दुर्योधन की कारुणिक agar वर्णन है । संस्कृत नाव्य-परम्परा में एक 
मात्र यही ढुःखान्त नाटक है । 

४. दूतवाक्य--यह एक AF का व्यायोग हे । भास ने इसमें सर्वथा 
विरुद्ध प्रकृति के दो पात्रो को चुना है, एक जहाँ अपनी उदारता के कारण 
ऊध्वेसुखी प्रवृत्ति का है वहाँ दूसरा ईर्ष्या की ज्वाला में जळता हुआ निम्नगामी 
मनोडृत्ति का प्रतीक । महाभारत-युद्ध के विनाशकारी परिणाम से सबकी रक्षा : 
के लिए पाण्डवों की ओर से श्रीकृष्ण का सन्धि-प्रस्ताव लेकर जाना पर 
दुर्योधन की सभा से विफल हो कर लोटना इसमें वर्णित है। कृष्ण और 
दुर्योधन के कथोपकथन सँ नाटकीयता का चरम निदर्शन है । 

५. पंचराज्--तीन अङ्कां के इस समवकार में तथ्य ( फैक्ट्स ) और 
कथ्य ( फिक्शन ) का सम्यक सम्मिळन हुआ है । विराट पर्व के कथासूत्र को 
लेकर कवि ने इस सुन्दर नाटक का कल्पनापूर्ण निर्माण किया है। द्रोणाचार्य 
को दक्षिणा-रूप में पाण्डवों को आधा राज्य देने का वचन और अज्ञातवाप की 
स्थिति में पाँच रात्रि के भीतर ही पाण्डवों के मिलने पर दुर्योधन का आधा 
राज्य दे देना ही इसकी कथावस्तु है । 

३, दूतघटोत्कच--अभिमन्यु-वध के पश्चात्‌ अर्जुन के प्रतिज्ञा करने पर 
Bea का घटोत्कच को छतराष्ट्र के पास विनाश की सूचना देने के लिए भेजना 
ओर अन्त म भयंकर युद्ध । उद्धत वीर घटोत्कच और दुर्योधनादि का वार्तालाप 
बडा सफल बन पडाहै। र 

७, कर्णेभार- प्रस्तुत उस्सृष्टिकांक में कर्ण का ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र को 
अपना कवच-कुण्डळ देना वर्णित है । इसमें कर्ण के उज्ज्वल चरित्र एवं दान- 
शीळता का प्रभावशाली निरूपण किया गया है । 

८. मष्यमब्यायोग-इस व्यायोग में मध्यम पाण्डव ( भीस ) का 
मध्यम बाह्मण कुमार की रचा करना और हिडिम्बा से अन्त में मिलन वर्णित 
है। ga का पिता को न पहचानते हुए धश्तापूर्वक साँ के सम्मुख ला उपस्थित 
करना बड़ा ही सरस और कौतूहरूपूण है । 

९. प्रतिमा-सात अङ्कां के इस नाटक में राम-दनवास से रावणः 
वध तक की कथा वर्णित हे । भरत का ननिहाळ से अयोध्या आते हुए 
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अतिमा-मन्दिर में अपने पिता राजा दशरथ की “प्रतिमा? दिवंगतपूर्वभो में 
देख उनकी Wg का अनुमान छगा लेना वर्णित हे । 


युद्ध काण्डों की संक्षिप्त कथा पर इसका कथानक आधारित है और अन्त में 
रामराज्याभिषेक भी वर्णित है । 

१३. अधिमारक--छुः अंक हैं। राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगो का 
राजकुमार अविमारक से प्रणय aa विवाह वर्णित है। अविमारक का सं 


~ 


कानसूत्रो में है अतः इसे लोककथानक कह सकते हैं । 

१२. चारूदृत्त--चार अंकों का एक "प्रकरण हे । age के प्रसिद्ध 
“सुच्छुकरिक' नाटक का इसे आधार माना जाता है। इस अधूरे नाटक में 
fata पर सदाचारी ब्राह्मण चारुदत्त तथा गुणवती वेश्या दसन्तसेना का 
प्रणय वर्णित है । वृहत्कथा में वेश्या-ब्राह्मण के प्रेम पर आधारित कई 
कहानियाँ हैं, बाद में वे लोकक्रथाओं के रूप में प्रचलित हो गईं, अतएव इस 
नाटक का भी आधार यही लोककथाएँ मानी जा सकती हैं । 


१३. बालचरिञ्र-यह एक पौराणिक नाटक पाँच अंकों का है । इसका 
उपजीव्य हरिवंश पुराण माना जाता हे । इसमें कष्ण-जन्स से कंसवध तक 
की कथाएँ वर्णित हैं । | 

नाटकों को सामान्य विशेषताएँ--भास के पात्र चाहे खरी हों या पुरुष 
सामान्य भूमिका पर ही सवदा दृष्टिगत होते हैं। उन्हें हम कढपनालोक के 
प्राणी नहीं कह सकते, जिनमें वायवोय तत्वों के कारण कुछ अलौकिकता या 
अस्दाभाविकता आ गई हो । यही कारण हे कि श्रोता या पाठक इनके नाटकों 
को देखते-सुनते पात्रों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकद करता है एवं अपनी 
भावनाओं की मानसिक क्रिया-प्रतिक्रियाओ को उनमें बिस्ब-प्रतिबिस्ब भाव 
से पाता हे । देवगुणसम्पन्न पात्र जैसे ua, सीता, लचमण आदि में भी हम 
मानवीय भावों की ही झळक पाते हैं । उनके विचारों और क्रियाओं में कहीं 
भी असाधारणता नहीं आने पाई है । 


जहाँ तक पात्रो के मनोवैज्ञानिक चरिन्न-विकास का sea है हम भास 
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'को बिल्कुळ 
सु ल्कुळ आधुनिक युग के नाटककारों के साथ पाते हैं । श्री मीरवर्य ने भास 
क इस गुण की बड़ी प्रशंसा की है ।१ 
vata अपने में क 
= ड fo जितने पात्रों का विनियोजन किया है सभी 
ip का ह अपने स्थान पर एक विशेष महत्व है। कवि ने. 
"च्य पर सवथा ध्यान दिया हे और यही कारण है कि एक वर्ग के प्रतीक 
के रूप की अपेक्षा व्यक्तिगत विशेषताओं से ZENA हमारे सामने आते हैं । 
सहाभारत-कथा पर आधारित नाटकों के चरित्र-चित्रण में यद्यपि कवि 
को स्वतन्त्रता नहीं थी, फिर भी कर्ण और दुर्योधन के चरित्र हमारे 
हृदय से उदात्त भावनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हैं और इस प्रकार सहज 
ही वे सहानुभूति के पात्र बनते हैं । 

_ लोककथाओं पर आश्रित नाटकों में कवि को कल्पना की रंगीनी का 
विनियोग करने की काफी छूट थी फिर भी उनमें अस्वाभाविकता नहीं हे । 

८ संक्षेप में कहा ना सकता हे कि भास के पात्र कालिदास और वाण at 
भाँति न तो रोमांटिक और करपनाप्रचण हैं, न भवभूति की भाँति काव्यात्मक 
और भाबुक और न तो अट्टनारायण की भाँति अति ओजस्वी, न श्रीहर्ष की 
alfa अति कार it 

दपनिक भौर न शूवक की भाँति हास्थप्रधान और अति 
यथार्थ ही हैं | 

नाट्यकला--नाटककार भास ने अपने नाटकों की विष 

यव 

वढी बुद्धिमानी औ a हे BS 2 

र कुशलता से किया है। इनकी भाषा में प्रसाद और 
माधुय के साथ यथा;अवसर ओजगुण की भो प्रधानता पाई जाती है । 
घटनाओं का विधान अत्यन्त स्व होते र 
न विधान अत्यन्त स्वाभाविक हो हुए भी भ्रभावोत्पादक और 
कोतूहलपूर्ण है। पात्रों के चरित्रचित्रग में व्यक्ति Acq के द्वारा सञ्जीवता 
-छा देना भास का प्रिय कौशल हे । वाक्य सरल, चुटोले और भावोत्तेजक होने. 
के कारण कथोपकथन के स्थको पर विशेष नाटकीयता ला देते हैं । घटनाओं का 
निश्चित waa की ओर उत्तरोत्तर बढ़कर प्रभावान्वित करना तथा अन्तह दर और 


'घात-प्रतिघार्तो में पड़े हुए पात्र की चरित्रगत विशेषताओं का ES पज शे चरेत विशेषवाओं का उदारन करना. करना 


० 
सउ री _ 0 ती 


9. “०510 psychological subtlety Bhisa is almost modern,? ३ 
८ ण. 4, 8. 8. 1917 p. 278 
ब्‌ Go Fo Yo 
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इनके नाटकों का मुख्य गुण है। इनके नाटक अपने युगधर्म और सांस्कृतिक 
तथा सामाजिक गति-विधियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं । 


इनके नाटकों को देखने से पता चलता है कि रामचरित्र से सम्वद्ध 
नाटकों में न तो वह रसवत्ता ही पाई जाती हे और न चरित्रं का चित्रण ही 
उतना प्रभावपूर्ण हो सका है जितना कि एक रससिद्ध नाटककार के feq 
अपेक्षित है । महाभारत या कृप्णचरित्र से सम्बन्ध रखने वाले कथानको में 
नाटककार की भावनाएँ अधिक उदात्त हैं और wages बटना-विधान का 
नियोजन किया गया है अतः ये नोटक मध्यम श्रेणी सं आते हैं तीसरी 
स्थिति उन नाटकों की है जो उद्यन-कथा पर आधारित हैं । इन्हें हम कवि 
की सर्बोत्कृष्ट रचनाएँ मान सकते हैं तथा इनमें नाटककार या कवि पाठकों 
या दशकों को भावमझ करने में अधिक सफल हुआ हे। प्रणय जसे व्यापक 
विषय को लेकर कवि ने बड़ी सफलता से मानव-मन की भावनाओं का रंगीन 
चित्रण किया है। महाकवि भास आदुशंवाढी नाटककार के रूप में हमारे 
सामने आते हैं । उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक enqat का निर्वाह बड़ी 
मनोरमता से किया है । नाटकीय व्यंग्य से दर्शक या पाठक के कौतूहळ का 
पूर्ण dea हुआ है । “प्रतिज्ञा? के द्वितीय अंक में वासवदत्ता के माता-पिता जब 
अपनी पुत्री के भावी पति के बारे में विचार करते हैं उसी समय कंचुकी का 
'चत्सराज? कहना और बन्दी उद्यन के आने का समाचार मिलना 'घटना- 
साहचर्य? का उउउवल उदाहरण है। ऐसा ही 'अभिपेक' के पाँचवें अंक में सीता- 
रावण-संवाद के सिलसिले में द्रष्टऱ्य है । 


भास के नाटक उस समय रचे गए जब कि नाटक-कळा का पूण विकासः 
नहीं हो पाया था,“इस कारण भी gq च्ुटियाँ इनके नाटकों में आ गई हैं । 
कहीं-कहीं “निष्क्रम्य प्रधिशति’ आदि द्रुतगति ae नाटकीय निर्दरशो से 
अस्वाभाविक औपचारिकता सी आ गई है । कवि ने कथानक-सुन्नों के संघटन 
सें कहीं-कहीं समय की अन्विति का ध्यान नहीं दिया है । कृष्ण के निर्जीव 
Weal को मानवरूप में रंगमंच पर उपस्थित करके सारी स्वाभाविकता नष्ट 
कर दी गई है। नाव्यशाख के द्वारा वजित दृश्यों (युद्ध, मरणादि) को भी इन्होंने 


“ऊरुभंग' आदि में समाजिक के सम्मुख उपस्थित किया है । इनके नाटकों | 
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की अस्वाभाविकता का कारण अपरिचित पात्रों का रंगमंच पर सहसा 
उपस्थित होना भी है 1) इसी प्रकार की gfe “स्वप्नवासवदत्तम्‌? में 'वासवदत्ता 
जळी नहीं है? ऐसा कहकर वाद की घटनाओं को नीरस और सामान्य बना 
देने में है । सामाजिको की सारी उत्कंठा और भविष्य के परिणाम की अनिश्चितता 
इस भावना के बद्धमूछ होने पर समाप्तप्राय हो जाती है । 


कतिपय gat के होते हुए भी भास की कळा महान्‌ हे । उसमें प्रौढत्व 
न होने पर भी भाव-गांभीय और रमणीयता है । वीर रस के तो ये सफळ 
नाटककार हैं ही पर मानव के मन का कोमल से कोमळतम पक्ष भी इनकी 
लेखनी के ढिए अछूता नहीं। इन्होंने प्रणय, करुणा एवं विस्मय का बढ़ा 
सुन्दर निर्वाह अपनी कृतियों में किया है । 


भार की शैल्ली- शैली की सारी विशेषताओं से विशिष्ट भास कवि की 
अभिव्यंजना बड़ी ही प्रभावोत्पादक है । प्रसाद और ओज के साथ-साथ माधुयं 
की संयोजना सहृदयों को मुग्ध कर देती है । पूरे के पूरे नाटक पढ़ जाइए, 
कहीं भी दूरारूढ़ कल्पना, सम!सबहुळता या प्रवाह में अवरोध नहीं मिलेगा । 
इसे कुछ विद्वानों ने रामायण का प्रभाव माना है। इनकी शेळी अलंकारों पर 
नहीं, भावनाओं के निखार पर गर्व करती है जिससे कृत्रिमता की जगह 
'स्वाभाविकता आ गई है। सरलता से aaa में आने वाळे उन अलकारों 
का प्रयोग भास ने किया है जिनसे वस्तु-चित्र और भी स्पष्ट हो गए हैं। 
'भावबोधन में जैसी सफेलता इन्हें मिली, इनके पूर्ववर्ती किसी भी कबि को 
नहा । इसका एकमात्र कारण इनकी aw शेली और अद्भुत सनो वैज्ञानिक 
"इष्टि ही है। इनके काव्य को हम मानव-मन के अन्तस की विभिन्न स्थितियों 
सें होने वाली प्रतिक्रियाओं का संकलित-चित्र ( एलवस ) आसानी से कह 
-सकते हैं । पिता की मत्यु का कारण जान कर भरत के हार्दिक उद्गारों की 
मार्मिक अमिव्यक्षना कवि ने एक ही लघु शलोक में कर दी हे-'तुर 


| हारी 
(पुत्र के प्रति कितनी sme ममता थी और हमारा भाई के प्रति 


यह ऐसा 


१. विशेष के लिये देखिए--पुशलकर ४ Bhisa: A study, P. 1094 
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प्रेम है ?१ बात सीधी पर बड़ी ममंस्पद्दिणी 21 वे प्रकृति को मानवीय 


भावो के प्रतिबिम्ब रूप में उपस्थित करते हैं | पाठक या दशक इन वर्णनों 
को सुनते ही भावमयता की उच्च भूमिका में पहुँच जाता हे और साधारणी-- 


करण की स्थिति आ जाती हे ।* 
भास के नाटकों में तुलसी के समान पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों 


एवं आचारों का आदर्श उपस्थित किया गया है 1? 
भास ने लोकोक्तियों के द्वारा गागर में सागर भर दिया है। भास के 
- संश्लिष्ट चित्र नाटकों के कथानक में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं ।* 


१, अद्य खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
कोइशत्तनयस्नेही भ्रातस्नेहोञ्यमीदशः ॥ प्रतिमा ४१२ 
२. देखिए--अविमारक ४।४, प्रतिमा २।७, तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ ४1६ 
३. देखिए सूर्यं इव गतो रामः सूर्य दिवस इव लक्ष्मणोऽलुगतः | 
सूयंदिवसावसाने छायेव न इश्यते सीता ॥ प्रतिमा २।७ 


तथा 
गोपहीना यथा गावो विलय यान्त्यपाछित।ः | 
एव नूपतिहीना हि विलयं यान्ति वे प्रजाः ॥ प्रतिमा ३२४ 
४, आपद हि पिता प्राप्तो ज्येष्ठपुत्रेण तारयते ।' १९। मध्यमग्यायोग । 
 €ष्टोऽपिङुश्षरो वन्यो न व्याधं धर्षयेदने । ४४ | मध्यमव्यायोग | 
५. स्वप्न० १।१६्‌ तथा प्रतिमा १३ और १।१८ 
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दूतघरोत्कच-समालोचना 


सूल स्लोत--महाभारत के विप्ळबकारी संग्राम में कौरवों ने एक शाखा 
और निकाली जिसके परिणामस्वरूप अर्जुन को कुरुचेत्र छोड़कर दक्षिण 
प्रदेश में संसप्तक राजाओं से लड़ने के लिए जाना पड़ा। पाण्डव निःसहाय 
से हो गये क्योकि श्रीकृष्ण भी aga के ही साथ चले गये थे। कौरवों ने 
इसी समय अच्छा अवसर पाकर व्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य ने बड़े 
कौशल से पञ्च व्यूह बनाया और पुनः उसके भेदन में पाण्डवो को असमर्थ 
जान उन्हें लकारा । 

धर्मराज युधिष्टिर ने अभिभन्यु को इस विकर व्यूह के भेदन के लिए 
भेजा और स्वयं चारों पाण्डव उसके पीछे जाने को तैयार हुए। अभिमन्यु 
ने अजुन के समान पराक्रम प्रदर्शित करके कौरवों के छक्के ger दिए। उस 
व्यूह में बड़े-बड़े योद्धा--दुर्यो धन, दुश्शासन, द्रोणाचार्यं और कर्ण आदि थे 
पर उस बाळक की निपुणता ने सबको आश्चर्यचकित कर fear कोरवों ने 
सोचा कि ऐसी अवस्था में यदि पाण्डव भी आ जायेगे तो कौरवों की हार 
सुनिश्चित होगी अतः बरप्राप्त जयद्रथ को लोगों ने पाण्डवों को. रोकने के लिए 
कहा । उसने अपने वरदान के प्रभाव से वैसा ही किया । इसी बीच अभिमन्यु 
को धनुष और रथ से हीन करके अनेक योद्धाओं ने उसे घेर लिया। इस 
अवस्था में भी उसने कई योद्धाओं का बध किया । सव कौरवों ने एक साथ 


उस पर चज्रपात सा प्रहार किया भौर अन्त मैं दुश्शासन के GA जयद्रथ ने 
उसे मार डाला । 


यह एक अत्यन्त हृदयद्रावक दृश्य.था । युधिष्ठिर और उनके पक्ष के 
लोग इस समाचार को सुनकर बड़े दुखित हुए । सायंकाळ जब श्रीकृष्ण के 
साथ अजुन संसप्तक योद्धाओं को जीत कर लौटे तो किसी भी पाण्डव सें उनसे 
इस दुःखद्‌ समाचार को कहने का साहस न हुआ। अन्त सें युधिष्ठिर ने हो 
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बताया कि किस प्रकार पाण्डव रोक लिए गए और किस प्रकार एकाकी 
अभिमन्यु का वध उन लोगो ने निदंयता से कर डाछा। अजुन को इसे सुन 
agi क्रोध आया और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जिसने अभिमन्यु 
का वध किया है उसे वे सूर्यास्त के पूर्व ही अवश्य मार डाळेंगे। महाभारत के 
“अभिमन्यु-वध पर्व' में अभिमन्यु की यह कथा सविस्तर वर्णित हे । अजुन 
की प्रतिज्ञा का भी उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्वे में वर्णित हे | 
कथावस्तु 
नान्दीपाठ के पश्चात्‌ सूत्रधार आता है और नायक निर्विघ् समाप्त हो 
इसके लिए वह विष्णु की प्रार्थना करता है, तढुपरान्त वह नाटक की सूचना 
देने को तत्पर होता है। इसी बीच उसे कुछ शब्द सुनाई पढ़ते हें जिससे वह 
समझ जाता है कि संसप्तक सेना के द्वारा अजुन के रोक लिए जाने पर भोप्म 
के वध से छुव्ध कौरवों ने अवसर प्राप्त करके अभिमन्यु का वध कर डाला है । 
aga की प्रतिहिंसा से डरे हुए राजागण अपने-अपने शिविर में प्रवेश 
करते हैं । इधर इसी दुर्घटना की सूचना देने के लिए आया हुआ भट कहना 
है कि जिस अभिमन्यु ने बड़ी वीरता से aged की सेना को विछुब्ध कर 
अपने अतुलित पराक्रम को प्रदर्शित किया था उसको सकड़ों राजाओं के बोच 
इन्द्र ने अपनी गोद में ( स्वगेलोक में ) ले लिया । 
गान्धारी इस समाचार को सुन कर भविष्य में होनेवाळे अनर्थ की आशंका 
से भयभीत होकर zag से पूछुती है -'महाराज! क्या आपको मालम है कि 
इस बाळक के वध से कुछ-विग्रह अवश्यम्भावी है?! ware स्पष्ट शब्दों में उत्तर 
देते हैं कि “जब पुत्र के शोक से daa ada mE होकर धनुष ग्रहण करेगा और 


ge के लिए सन्नद्ध होगा तो पूरे विश्व का विनाश हो जायगा? जव श्तराष्ट्र | 


को पता चलता हे कि अभिमन्यु-चघ का एक मात्र कारण जयद्रथ है तो उसे 


और भी क्षोभ होता हे । अभिमन्यु की नृशंस हत्या का विवरण सुनकर _ 


शतराष्ट्र की करुणा उमड़ पड़ती है । - 


यहाँ तक तो कथा si gale समझना चाहिए, फिर राष्ट्र के समीप 


` दुयोधन, दुश्शासन और शकुनि आदि आते हैं और कथा का उत्तराद्ध प्रारम्भ 


tar । 
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दुर्योधनादि के प्रणाम करने पर 'रतराष्ट्र कोई उत्तर नहीं देते जिससे कौरवों 
को बड़ी ग्लानि होती है । वे शंकाकुछ होकर wus के मौन का कारण 
पूछते हैं और वे उन सब की निःशेष आयु की ओर संकेत करते हैं | जिसे 
दुर्योधन अपनी बीरता समझता है उसे ही . धतराष्ट्र उसकी कायरता fag 
करते हैं । दुर्योधन के मत से जो कुछ हुआ वह उचित हुआ पर शतराष्ट्र के 
'विचार से जो कुछ हुआ वह अनुचित ही हुआ। इसी के कारण उनके 
वंश की हानि हुई, कौरव कुल का'प्रांकुर नष्ट कर डाछा गया, यह महान्न, 
अनर्थ हुआ | दुर्योधन कहता है कि जिस पाण्डव ने वृद्ध भीष्स-पितामह को 
छुछ से मार डाला उसे ऐसो ही यातना देनी चालिए । शतराष्ट्र ने चेतावनो 
देते हुए कहा कि पुत्र के वध से ढुखित अजुन तुम लोगों का विनाश कर 
डालेंगे । दुर्योधन पूछता है कि यह अजुन कौन हैं ? ATE उसके अतुळनीय 
पराक्रम की ओर संकेत करते हुए इन्द्र, अभि और गन्धवंसे इसी प्रश्न को 
पूछने को कहते हैं । दुर्योधन भी अपने पक्ष में अजुंन के समान पराक्रम 
qd कर्ण का उल्लेख करता है जो कि उसकी सेना का संचालक हे । 'छतराष्ट्र 
_ जिस समय aga के अमोघ शर्तों का वर्णन करते हैं उसी समय एकाएक 
आूकम्प होता है और पता चलता है कि aga की प्रतिज्ञा के कारण हो 
ag भूकम्प और उल्कापात हुआ है । दुर्योधन पूछता है कि यदि यह 
प्रतिज्ञा पूर्ण न हुई तो क्या होगा? और उत्तर में अजेन का दिवसावसान 
के साथ ही साथ अग्नि में प्रवेश सुनकर वह बडा ही प्रसन्न होता है तथा 
अजुन की प्रतिज्ञा-पूति में व्याघात उपस्थित करने का पूरा प्रयत्न करता है । 
इसी समय श्रीकृष्ण के सन्देश को लेकर दूत रूप में घटोस्कच उपस्थित 
होता हे और वह अपना परिचय स्वयं ही देकर ध॒तराष्ट्र को अभिवादन करता 
'हे तथा अभिमन्यु के निधन से परितप्त कृष्ण का सन्देश कहता है। 
दुर्योधन कहता है कि श्रीकृष्ण कोई राजा नहीं हे और राजा से इतर 
-सामान्य व्यक्ति का सन्देश सभा में ,अवज्ञा के कानों सुना जाता है । 
“घटोत्कच श्रीकृष्ण का राजराजेश्वरत्व प्रतिपादित करता है पर बाद में जब 
-कौरच उसे निशाचर मानकर उसकी भी अवहेलना करते हैं तो वह अपने को 
amy कौरवों की अपेक्षा अधिक दयावान और मानवतापूर्ण सिद्ध करता है । 
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_ अन्त में दुर्योधन कहता है कि तुम व्यर्थ बकवाद मत करो। कृष्ण ने जो 
सन्देशा दिया दै इसका उत्तर हम सब युद्धक्षेत्र में तीखे बाणों के द्वारा ही 
qt । घटोत्कच अन्तिम शलोक में पुनः एक बार उन्हें सत्पथ की ओर अग्रसर 
होने को कहता है। यही श्रीकृष्ण का अन्तिम सन्देश भरतवाक्य के स्थान, 
Ut बड़ी निपुणता से प्रयुक्त किया गया है। 

शीर्षेक--इस नाटक सें घटोत्कच को एक दूत के रूप में उपस्थित 
किया गया है और वह श्रीकृष्ण के सन्देश ( वाक्य) को कौरवों से कहता 
है। यह छोटा सा कथानक कवि-कदपना पर आधारित है । इसके सभी पात्र 
आयः महाभारत के विख्यात योद्धा 


मल से अन्तर- प्रस्तुत नाटक सें घरोत्कच का दौत्य कर्म कवि at 
मौलिक उद्भावना है 


नाटक-प्रकार-जेसा कि डा० गणपति शास्री ने माना हे; यह नाटक न 
तो सुखान्त है और न दु:खान्त ही, अपितु मध्य में ही जैसे समाप्त हो जाता 
1 कुछ लोगों को करपना है कि कवि ने प्रस्तुत नाटक में कुछ और भी 
लिखा होगा जो कि खो गया है । इसकी पुष्टि वे भारतवाक्य की अनुपलब्धि 
से करते हें । डा० कीथ के मतानुसार यह एक ब्यायोग है क्योंकि कथानक 
का अधिक भाग युद्ध की तेयारी और तद्विषयक वार्ता से सम्बद्ध हे । 
यद्यपि व्य़ायोग के कुछ लक्षण नाटक सँ घटते हैं किन्तु यह नाटक. 
| उत्सष्टिकाङ्क के अधिक निकट पड़ता है क्योंकि इसका प्रसुख रस वीर 
, न होकर करुण हे । इसमें खरी-रुदन और वेधव्य की भी चर्चा 21 युद्ध में 
विजय और पराजय की बात भी होती है । दशरूपक में इसका लक्षण यों है-- 
| उत्सृष्टिकाङ्क प्रख्यातं वृत्त बुद्धया प्रपञ्चयेत्‌ | १ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः ॥ 
| भाणवस्सम्धितररयङ्गर्युः्तः ख्रीपरिदेवितेः । 5 
| | वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ ॥ ३।७०-७२ d 
ie हस प्रकार अन्य विद्वानों ने भी इस नाटक को व्यायोग न मानकर उत्सश्काझ _ 
| . ही माना है ।* | 


१. देखिए-पुशलकर : भास : ए स्टडी, To १९४ | | j 
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रख--नाटक का प्रमुख रस करुण हे जिसकी निष्पत्ति छतराष्ट्र, 
गान्धारो और दुश्शला की उक्तियों से होती हे । घटोत्कच के कथोपकथन सें” 
वीर-रस की झलक मिळती है पर दुःख एवं विषाद की घनी छाया बराबर” 
बनी रहती है । सात्वती और आरभरी वृत्तियो का प्रयोग किया गया है । 

सामान्य विशेषता एँ-- भरतवाक्य के बिना ही यह नाटक एकाएक समाप्तः 
होता है अतएव कुछ आलोचकों ने इसे आंशिक कृति (Patchwork) माना 
हे । हमें ध्यान में रखना चाहिए कि महाभारत कथानक पर आश्रित मध्यम 
व्यायोग और BRAT नामक दो अन्य कृतियाँ भी भरतवाक्यविहीन हैं । जहाँ 

_ तक नाटकके उद्देश्य की बात है यह पूर्ण सफल है। महाभारत के कथानक 

से सम्बद्ध जितने नाटक हैं प्रायः सब में श्रीकृष्ण की ही महत्ता प्रतिपादित है । 


HAS ANT की एकात्मकता की दृष्टि से प्ररतुन नाटक को हम दो भागों: 
में विभक्त कर सकते हैं, एक तो 'छतराष्ट्र का दरबार जिसमें कि वे अपने 
gat के दुष्कर्म के लिए पश्चात्ताप करते हैं और उन्हें ada की प्रतिहिंसा- 
ज्वाळा की भयानकता की ,चेतावनी देते हैं। दूसरा भाग वह है, जिसमें कि 
श्रीकृष्ण के सन्देश को लेकर घटोत्कच कौरवों की सभा में उपस्थित होता है ॥« 

नाटक के प्रथम अङ्क में हमें बड़े कारुणिक व्यंग्य का उदाहरण मिलता 
है, जेसे अभिमन्यु के वध करने वाले को न जानते हुए भी दुश्शला ने भया-- 
नक सत्य का अमांगलिक उद्घाटन अपने ही निम्न शब्दों से किया-- 

-जिण दाणि बहूए उत्तराए वेधब्बं दाइदं तेण अत्तणो जुवदिजणस्स वेधब्ब-- 
मादिट्ठ ४ 

इसके उपरान्त ही जयद्रथ आता है और सूचित करता है कि अभिमन्यु 
के वध का मूल कारण स्वयं वही ( दुरशला पति) है । इसे सुनकर ae 
छतराष्ट्र आश्चयचकित होकर कहते हैं 'हन्त! जयद्रथो निहृतः।' अब: 
दुश्शला के ही वचन उनके मानस में बारम्बार प्रतिध्वनित होने लगते हैं और 
उधर दुश्शला असह्य वेदना से रो पड़ती है । 

इसी प्रकार-छतराष्ट्र के विषाद और दुर्योधन के हर्ष का बड़ा ही विरोधी 
चित्रण किया गया है । संपूर्ण नाटक में तीन बार क्रोध की उग्रता का अवसरः 
आया है और तीनों बार इसके विपरीत घटनाओं का सूजन किया गया है 
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“पिता ( तराष्ट्र ) और पुत्र ( दुर्योधन ) में पुरुष वार्तालाप होता है जिससे ' 
“परिस्थिति गंभीर हो जाती है । निपुण जुआडी शकुनि की भव्सना भी छत्तराष्ट्र _ 
कठोर शब्दों में करते हैं पर इसके पहले कि वह उसका कुछ उत्तर दे नेपथ्य 
में भारी ध्वनि होती है और सबका ध्यान उसी ओर arse हो जाता है। 
“फलस्वरूप शकुनि को प्रत्युत्तर देने का अवसर ही नहीं मिळता । घशेत्कच के. 
"एकाएक प्रवेश करने से दुर्योधन को भो wae की कटूक्तियों का उत्तर देने | 
का समय ही नहीं मिळता । भर के अनुमान के अनुसार तो आगे की घटना 
“बढी ही भयंकर होती । वह स्पष्ट कहता है कि किली अन्य ने यदि ऐसे वचन _ 
दुर्योधन को कहे होते तो उसे प्राणद्ण्ड अवश्य ही Rat जाता । अन्तिम वार 
aa क्रोध की चरम सीमा उपस्थित .की गई है और घटोत्कच दूत-कतब्य 
को त्याग कर दुर्योधनादि की निन्दा करने लगता है तब वहाँ आसन्न युद्ध का 
“निवारण वृद्ध zag ने ही किया, वरना सम्भव था कि इस कुळ का दूसरा | 
-भी प्रांकुर waug के देखते ही देखते नष्ट कर दिया जाता । 
Slo पुशळकर ने इन्हीं कळा की उत्कृष्ट भंगिमाओं के आधार पर प्रश्न क्रिया. 
है कि क्या केरळ के चाक्यारादि नाटक करने बालों मैं नाव्यकछा एवं मनो- | 
“वैज्ञानिक दृष्टि का ऐसा परिष्कृत रूप प्राप्य है ?' डा० बिंटरनित्ज कहते हैं कि 
- श्रीकृष्ण का सन्देश जो चह ( घटोत्कच ) अन्तिम पंक्तियों में देता हे ( जिसका _ 
' अयोग भरतवाक्य के स्थान पर है ) वह बिल्कुल विषय के बाहर है । किन्तु 
“यह आक्षेप युक्तियुक्त नहीं हे क्योंकि घटोत्कच श्रीकृष्ण के तीन सन्देश को | 
“लेकर आया है--पहला तो wang के प्रति, दूसरा दुर्योधन के प्रति और | 
तीसरा सब कौरवों के प्रति। अन्त में डा० घुशळकर के कथनानुसार यह | 
| “अन्तिम श्लोक किसी केरलीय चाक्यार की रचना हो सकती है जिसने अन्त 4 
म॑ स्वरचित श्लोक लिख दिया हो । र 


4 
i कि ४ 


® १ ‘Is any Kerala plagiarist capable of such मै 
f ;:sense and psychological outlook)? Bhasa: A study. page यया 
धं २. “The message of Krishna which he (16 Ghatotkacha ) 
“brings in the final verse (taking the place of Bharata १५४४७) 
tis quite out of place,” Quoted from Bhasa : A Study, 195. 
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संक्षिप्कथा सार! 


नान्दीपाठानन्तरं सूत्रधार आगच्छुति। स किश्विच्छुब्द्मिवाकर्णयति येन" 
अभिमन्युवधस्याबुमानङ्करोति । अर्जुनप्रतिहिंसया भीताः सन्तो राजसमूहाः: 
स्वस्वशिविरं प्रविशन्ति । एवमभिमन्युसम्बन्धिन्या वीरतायाः प्रशंसाङ्क- 
रोति । स ( भटः) अभिमन्युवधप्रवृत्ति छतराष्ट्रं श्रावयति, यामाकण्य 
गान्धारी शङ्किता आर्ते, एवं भविष्यस्कुलविग्रहस्य विषये wars प्रति प्रश्न- 
ङ्करोति | तराष्टरः पुत्रशोकेन सन्तसायाजुनाय किमपि दुष्करं न आळपति | 

चिजयचाचिकं गृहीत्वा दुर्योधनादयः छतराष्ट्रसमीपे उपतिष्ठन्ति । ते सर्वे 
आनुपूर्व्येण Warts प्रणमन्ति, किन्तु aq ava आशीर्वादं न दृदाति। अतस्ते. 
सवें आशङ्किताः सन्तो वाग्यमनस्य कारणं एच्छुन्ति । wate: सवेषामायुः- 
ad प्रति सङ्केतयति | यद्धधकम दुर्योधनो चीरतेत्यवगच्छिति तदेव कम तस्य 
( दुयोंधनस्य ) कायरतेति साध्यति । एतराष्ट्रस्य चेतसि कौरवान्वयस्योत्तरः 
कालः अन्धकाराच्छुन्न इच प्रतिभाति । 


अभिमन्युः केवलपाण्डवान्वयस्याङ्करो नासी दपि तु कौरवङुलस्यापि आसीत्‌ ॥ 
योऽभिमन्युः Suge कौरवस्रोरितः। दुर्योधन: स्वपत्तदाव्यार्थं कथयति-यत्‌ मे 
पितामहस्य वृद्धस्य पाण्डवैः घुलेन हत्या कृता । 'रतराष्ट्रेणोक्त॑ यत्‌ aa. 
तस्य वशमासीत्‌ अतस्तेन स्वात्मना एव सत्योवंरण कृतं किंतु पुत्रशोकेन ` 
सन्तस्ोऽजुनः अवश्यमेव प्रजानां विनां विधास्यति । दुर्योधनस्तु भूयः सभ्यः 
क्तयाऽजुनमवगन्तुं इच्छति यत्कोञ्यमजुनः ? शतराष्ट्ररतु तस्य प्रशंसामवगन्तु- 
मग्नीन्द्रयक्षः We कथयति | 

अस्मिन्नेव समये उल्कापातः भूकम्पश्च भवति | सर्वेषां चित्तवृत्तयस्तत्रैच्च 
समाकृष्टा भवन्ति, तदनु प्राकाश्यमायाति यदिदं सवम्‌ अजनस्य महापतिज्ञायाः- 
प्रभाव आसीत्‌। यदा दुर्योधन एवमाकणयति यत्‌ प्रतिज्ञापूरयंभावे अजनः: 
स्वयमेत भस्मीभविष्यति तदा स ताइशमेच प्रत्यरनं विधातुं सङ्कइपयति । 


१ 
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अस्मिन्‌ समये श्रोकृष्णस्य सन्देशं नीत्वा दूतरूपसुररीकृत्य घरोत्कचः समा- 
गच्छुति | श्रीकृष्णसन्देश श्रोतुं ढुयोंधन; निषेधति । एवं gear घटोत्कच 
<कऋद्वबति किन्तु 'उरराष्ट्राथासनेन सुस्थिरो भवति । अन्ततोगत्वा घटोत्कचेन पृष्टः 
दुर्योधनः ससुत्तरयति-'यत्‌ स्वया वक्तव्यं कृष्णस्प्रति तस्योत्तरं युद्धभूमो दास्ये ।” 
-वरोत्कचस्तु प्रतिषिद्वमपि कृष्णस्य चरमं सन्देश श्रावयति । पुवं नाटकुसमातिः 
aad | 


रापण 


पान्रपरिचयः 
“गुरुषाई-- 
१. श्वृतराष्ट्र;--ढुयोंधनस्य पिता । 
२. भट।--जयत्रातो वार्ताहरः । 
३. दुर्योधनः ङरुराजः | 
२. दुःशासनः ङुरुराजस्य यवीयान्‌ भ्राता 
५, शाकुनिः-- ङुरुराजस्य मातुल: 
६. घरोत्कचः-दौत्येनागतो भोमपुत्रो wea: 
{त्रयः र 
. १. गान्धारौ--दुर्योधनस्य माता । | 
५ २. दुःशल्ला--दुर्योधनस्य स्वसा; जयद्रथपली । भ 
३. प्रतिद्दारी--द्वारपालिका । 


a 
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॥ श्रीः॥ 
भासनाटकचक्रे 


he Lasse 
दतधदढारत 
दूतवटोत्कचस्‌ 
प्रकाश” संस्कुत-हिन्दीव्याख्योषेतम्‌ 
ee 24 Cee 
प्रथमोऽङ्कः 
; ( नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रघा रः । ) 
सूत्रधारः : 
नारायणखिभुवनेकपरायणो बः 
पायादुपायशतयुक्तिकरः सुराणाम्‌। 


लोकत्रयाविरतनाटकतन्त्रवस्तु- 
प्रस्तावनाप्रतिसमापनखत्रधारः ॥ १॥ 


दूतघटोत्कचामिधेये$स्मिन्‌ भासकृते नाटके त्रिविधमज्ल्लेषु आशीर्वोदात्मकं 
मङ्गल सूत्रधा रमुखेन प्रदशयति-नारायणल्निभुवन इति | 

द्रिभुदनेकपरायणः- -त्रयाणां भुवनानां समाहारः aay एकः = प्रधानः 
परायणः=तत्परः सुराणो देवानां (विजयार्थम्‌) उपायशतयुक्तिकरः--उपायानाम्‌= 
उद्योगानाँ शतानि = शतसङ्ख्यकानि तेषां या युक्तिः = योजना तां करोति= 
विद्घाति = विविषविजयेऽनेकोदयोगकर्ता  छोकत्रयाविर्तनाटकतन्त्रवह्तुभश्तावना- 
श्रतिसमापनसुत्रधारः¬कोकत्रयश्थ = भुवनत्रयस्य ( जोकश्तु भुवने जने । 


( नान्दीपाठ के वाद सूत्रधार भाता है.। ) 

सूत्रपार--तीर्ना कोको में जो एकमात्र प्रधान पुरुप, देवताओं के विजय के लिये. 

सेकड़ों उपाय करने वाळा है तथा तीनों छोकों में अनवरत भमिनीत होने वाळे 

नारक के कथावस्तु, प्रस्तावना एवं समाप्ति का नियमन करने वाळा सूत्रधार दै 
चह विष्णु आप लोगों की रक्षा करे॥ १ ॥ 
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( परिक्रम्य ) एवमायमिश्रान्तिज्ञापयामि | अये किं नु खलु मयि 
बिज्ञापनव्यभे शब्द इव श्रयते | अङ्ग पश्याभि | 

( नेपथ्ये । ) 

भो भो निवेद्यतां निवेद्यतां तावत्‌ | य 0. 

सत्रधारः--भवतु | विज्ञातम्‌ | एष खलु सशतकान! MALLY 
जनादेनसहाये धनञ्जये तद्नन्तरमुपगत भीषमवधामर्षित घात राष्ट्रः 
परिबार्य निपातितः कुमारोऽभिमन्युः | तथाहि 


MRR नलिए 
अप्रः ) यत्‌. अविरतं नाटकं = निरन्तराभिनयस्तस्य तन्त्रं = कळा तस्मिन्‌ 
यदूबश्तु = कथावस्तु तस्य या प्रस्तावना = स्थापना तरय यत्‌. प्रतिसमापनं = 
परिसप्नातिः यश्य सूतबारः = निर्देशकः एवंविशेषणबिशिथऽः नारायणः 
नर्‌ एव नाराः = जडानि अपनं=स्यानं थस्य खः (आपो नारा इति 
har इति वचनात्‌.) क्षोरसमुद्रवासो विष्णु! वः = युष्मान्‌ अध्येतृ भोतृ द श॑ कान्‌ 
पाषात = tena सर्वतोविष्नराहित्येन रक्षा क्रियात्‌। बपन्ततिलच्चा इतम्‌ । 
यथ[--शैया वपन्ततिलका तमज्ञा जो गए ॥ १ ॥ १ 
संशप्तकानीकनिवाद्विते-सं शप्त छा: = तन्नामा राजानः ये शापथपूव युदथन्ते 
ते राजानः। ते च प्रहृते त्रिगतराजपुत्राः सुशर्मादयः नव ` कोटथ स्तदनुयायिनः | 
तेपामनोडैः निवाहिते आहते Gales वा जनादनघहाये धनञ्जये = कृष्णः 
RAI अर्जुने संशप्तकवधा्थ गते घति तद्नन्तरम्‌ = अतः परम्‌ उपगत भीध्मवधा- 
मर्विै्ातराष्ट्रः-ढपगतः र प्राप्तः भौष्मस्य = पितामहस्य बधः-- उपरतिः तेन 


( घूमकर ) आप महानुभारवो को सूचित करता al अरे, सूचना देने में उपग्र 
qa को यह शब्द केसा सुनाई पड रहा % । अच्छा, देखता हू । 
(नेपथ्य में ) 
हे हे, निवेदन करो निवेदन करो | a 
सृत्रधार-हो, समक्ष गया। यह धनज्ञब ओर शरो कृष्ण के सुशर्मादि po | 
कानीक से ळडने के लिए garg जाने पर भीष्पपितामद के वश के कारण छु : 
चतराषटर के पुत्रों के द्वारा अभिमन्यु .चारो तरफ से घेर कर मार डाका खा Vs 


इसप्रकार, “दु 
ie at ieee : 
Es CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


by Arya Samaj SAW पद: and eGangotri ३ : 


ANNAN BAM rn NS INVA Ss “२०० 
यान्त्यज्ञुनप्रत्यभियानभीता 
यतोऽञ्ञेनस्तां दिशमीक्षमाणाः। ' 
नराधिपाः स्वानि निवेशनानि 
सीभद्रबाणाङ्कितन्खंन्ञाः ॥ २॥ 
( निष्क्रान्तः । ) 
स्थापना | 
( ततः ध्रविशति भटः । ) 
मटः--भो सो ! निवेद्यतां ताबसुत्रशतश्लाध्यबान्धवाय विज्ञानः 

बिस्तारितविनयाचारदीरघचश्चुषे महाराजाय aus | एष खलु 

MD NEE MRT nhs, 
अमर्षिताः = इपिताः तेः धातं राष्ट्रः दुर्योधनादिभिः । 

अञुनप्रत्यभियानमीताः -अजुनल्य = फाल्गुनस्य प्रत्यभियानेन = आक्रमणेन | 

भोताः = भयं गताः यतः = यस्मात्‌ अजुनः = घनञ्ञप्रः गतः = यातः तां दिशं = ` 
याशाम्‌ ईक्षबाणाः-इक्षन्ते इति। अत्रोऊपन्त; सौभरबर।गा ङ्वितनष्टंश्चाः = 
सुभद्रायाः अपत्यं तस्य बाणाः = वि शिद्गाः तेः = अङ्किताः = चिहिताः तेन नश = 
विनष्टा संज्ञा: चेतना येषां ते नराविपाः-अधिकं aed अधिपाः नराणाम्‌ 
'अविपाः = भूपतयः स्वानि 5 स्त्रक्ीयानि नित्रेशनानि =निविशन्ते एषु निवेशनानि . 
त्तानि-शिबिराणि यान्ति गच्छन्ति । उपजाति-त्रत्तम्‌ । यथा-स्यादिन्द्रिज्रा यदि 
तौ जगोगः । उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । इत्यनयोरुपजातिः ॥ २ ॥ 


RES: 


सुभदा के पुत्र ( गसिमन्छु ) के तीखे ante चत-विचत होकर इतचेतन 
-राजागण अजुन ने पुनः आक्रमण के सय से डिल दिशा में अर्जुन गएथे sat | 

दिशा की भोर देखते हह, अपने शिबिराँ में लोट रहे हैं ॥ २॥ 

(सब चले जाते हैं । ) 
स्थापना 
(तब भट प्रवेश करता 21) 

 अट-हे, हे! सेकड़ों पुत्रों और सुयोग्य बान्बवों से सम्पन्न दूरएशों ज्ञान 
aa विद्या खे fram व्यवहार वाडे महाराज उत्राष्टू पे निवेदन करो। यह यहाँ 
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योघस्यन्द्नचाजिवारणवधैर्विक्षोम्य राशां बलं 
_ बाळेनाजुनकर्म येन खमरे लीलायता दशितम्‌ | 
सौभद्रः स रणे नराधिपशतेवेंगागतेः सर्वशः 
खे शाक्रस्य पितामहस्य सद्दसेवोत्लङ्गमारोपितः ॥३॥. 


( ततः प्रविशति धृतराष्ट्रो गान्धारी दुःशला प्रतिह्दारी च । ) 


घृतराष्ट:-- कथं नु भोः ! 


भरः उपरतं सौभद्र इत राष्ट्राय निवेदयन्‌ तम्य कर्म प्रशंसति-योधस्यन्दनेति । 
योधानां = सैनिकानां स्यन्दनवाजिनां = रथाश्वानां वारणानां = करिणां वधाः = 
इननानि तैः राज्ञां = नरपाणों बलं = सैन्यं विक्षोभ्य = विद्राव्य येन = बालेन 
अमिमन्युना जीळायता = क्रीडायता रणक्रीडां gaat समरे = संप्रामे अजुनकम- 
अजनस्य कम ( षष्टीतत्तुरुषधमासः ) घनञ्ञयपराक्रमो विपक्षविभ्वंसनं दरिः 
तम्‌ = प्रदर्शितम्‌ । रणे = संप्रामे अतिपराक्रमी स सौभद्रः = अभिमन्युः नराधि-- 
पशतेः = असंख्यराजभिः वेगागतेः-वेगेन = त्वरया आगताः = सम्प्राप्ताः तैः 
सवशः = स्तः खे = आकाशे स्वगे पितामहस्य = अभिमन्योः पितुः पितुः 
शक्रस्य = इन्द्रस्य सहसेव = द्राक्‌ उत्सङ्गं = कोडम्‌ आरोपितः = स्थापितः। ऐहिक- 
शरीरं त्यक्तवा पारलौकिडीं ag घृत्वा स्वगं गतः | अत्र शादू लविक्रीडितवृत्तम्‌ । 
` लक्षण यथा 
: gafeaa मः ast सततगाः शादूंलविक्रीडितभिति ॥ ३ ॥ 


yeaa में राजाओं को हाथी, रथ, घोडे आदि की सेना के वध से ब्याकुछ- 


करके ( अभिमन्यु ) बाळक ने कौतुक मात्र से अपने पिता aga के समान 
पराक्रम प्रदर्शित किया । सुभद्रा का पुत्र वह अभिमन्यु रण में अत्यन्त शूर 
आने पर भी अपने पितामह इन्द्र की गोद में बेठाया गया ॥ ३॥ 

a 7 ( तब धृतराष्ट्र, गान्धारी, दुःशळा एवं प्रतिहारी आते हैं । ) 

| . धृतरा४:-है, यह केसे) ; 
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केनेतच्छूतिपथदूषणं तं मे 

कोऽयं मे प्रियमिति विप्रियं ब्रवीति | 
कोऽस्माकं रिशुवधपातकाङ्कितानां 

वंशस्य क्षयमवघोषयत्यभीतः ॥ ४॥ 


गान्धारी -मह्दाराअ ! अत्थि उण जाणीभदि केवलं पुत्तसंखअका- 
रओ कुलवियाहो भविस्सदि त्ति | [ महाराज | अस्ति पुनर्ज्ञायते केबल पुत्र 
संक्षयकारकः Solana भविष्यतीति । ] 

घृतराष्टः--गान्धारि | ज्ञायते | 

गान्धारी -महाराअ कदा णु खु | [ महाराज कदा चु खलु । ] 

धृतरा गान्धारि | श्रृणु-- 


अभिमन्धुवधं शरुत्वा धृतराष्ी विळपति-केनेतदिति | 
एतत्‌ सौभद्रः उपरतः इति एतत्‌ शब्द विश्राव्य श्रुतिपथदृषणं श्रुत्योः = 
कर्णयोः पथः = मार्गस्य दूषणं = कणकटु मे = मम घृतराष्ट्रस्य केन = जीवेन कृत = 
'बिहितं कोऽयम्‌ मे प्रियं = मम ्र॒तराष्ट्रस्य इष्टम्‌ इति ( बुद्धा ) कः gensat 
विप्रियं = ( मम ) अनभिमतं ब्रवीति sahil अभीतः--न भीतः अभीतः = 
निर्भीकः कः = पुमान्‌ शिशुवधपातकाङ्कितानां = शिंशोर्वघः स एव पातकः तेन 
अङ्किताः तेषाम्‌ = अभिमन्युहननपापळांछितानाम्‌ अस्माकं = कोरवानां दंशस्य = 
झअन्वयस्य क्षयं = विनाशम्‌ अवघोषयति=घोषणां करोति मम बंशनाशं प्रसार 
. यतौति भावः। अत्र प्रहर्षिणी wag ॥ ४ ॥ 


'किसने At कर्णपथ को दूषित किया ? कोन मेरा प्रिय समझ कर अग्रिय बोळ 
रहा है | कौन ऐसा निर्मीक है जो इम लोगो के शिशु (अभिमन्यु) के वघ के 
याप से कलंकित वंश के विनाश की घोपणा कर रहा है ॥ ४ ॥ 

गान्वारी-महाराज ! मुझे ऐसा लगता है कि gat का विनाशकारक दो 
"८ कौरव एवं पाण्डव ) dat में युद्ध होगा । 

१ धृतराष्--गान्धारी, AIGA है । 
गान्धारी-महाराज्र कब ? 
वृतर। = गान्धारी! सुनो, 
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अद्यामिमन्युनिधनाउजनितप्रकोपः - * 
सामर्षेकृष्णश्वतरषमगुणप्रतोद्‌ः | 
पार्थः करिष्यति ठदुअधजुः सहाय: 
शान्ति गमिष्यति विनाशमवाष्य लोकः ॥ ५॥ 
गान्धारी -हा बच्छ अभिमञ्ञो ! ईदिसे यि णाम पुरुसखअकारए' 
कुलबिगाहे वत्तमाणे वालभावणिमञ्जणं अम्हाणं भग्गकमेण करअंतो , 
कहिं दाणिं Duet! गदोसि। [हा वत्य अभिमन्यो ! ईइशेऽपि नाम > 
पुरुषक्षयकारके कुछविप्रहे बतमाने बालभावनिमजनमस्माकं भाग्यक्रमेण कुवन्‌ 
कुत्रेदानीं पौत्रक | गतोऽसि । ] 
दुःशळा जेण दाणिं बहूए उत्तराए Bast दाइदं, तेण अत्तणो 


i aE TT 


स्थविरः धृतराष्ट्र: महाराङ्गी गान्धारी प्रति पुत्रसंक्षयकारकं Feline प्रदर्श 
यति अद्याभिमन्युनिधनादिति | 
sq = अधुना अभिमन्युनिधनाज्ञनितप्रकोपः = अभिमन्योः = स्वपुत्रस्य निध” 
नात्‌ = नाशात्‌ जनितः = उत्पन्नः प्रकोपः = क्रोधो यश्य सः, साम कृप्णधृत रशिमि- 
गुणप्रतोदः--अमषेण सहितः सामर्षः = सक्रोधः कृष्णेन = वाघुदेवेन इतौ = गृहीतौ 
 रशिमिगुणः = वल्गा प्रतोदः = कशा च येन सः, तदुप्रधनुः-तस्य उग्रं कठिन ag? = 
'गाण्डीचः सहायः = साघक्रो यस्य सः पार्थः-ा'प्रथायाः पुत्रः = अजनः (एवं) 
` करिष्यति = युद्ध विधाश्यति, येन लोकः = सुवनं समस्तळोक इत्यर्थः, विनाशं = 
संक्षयम्‌ अवाप्य = छब्ष्वा पश्चात्‌ शान्ति = प्रकृति गम्निष्यति = याश्यति । सर्वान्‌ 
चिपक्षौयान्‌ विनाशय लोकशान्ति करिष्यति । बसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


Nes aap eS SRE 
अभिमन्यु के वध से अत्यन्त we और कुपित कृष्ण के द्वारा. दीत वढ्गा 
(wma) और चाबुक से युक्त अर्जुन अपने कठिन घनुष (गाण्डीव) की सहायता 
से सारे संसार को न्ट कर डालेंगे तरपश्चाद्‌ प्रकृति अवस्था में विश्व शान्ति को * 

` प्राप्त होया ॥ ५ ॥ - जय 
गान्धारी -हाय पुत्र अभिमन्यु! हम लोगो के भाग्य के दोष. से. तुमने बाढ़" | 
चपछता के कारण इस प्रकार के कुल-विग्नह और मनुष्यों के विनाशकारक युद्ध को _. 
उपस्थित करके हे पोत्र ! तुम अब कहां चछे गये | -- . : 
दुःशला-जिसने इस समय ay उत्तरा को विधवापने दिया है उसने अपने 


3 
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जुबदिजणस्स देघव्वमादिट्ठं । . [ येनेदारी वध्वे उत्तरायै वैधब्य दत्त, 
तेनात्मनो युवतिजनाय वेधव्यभादिष्टम्‌। ] ` 
LUL—AT PAT व्यसनाणंबस्य सेतुबन्धः कृतः | ; 
भरः—महाराज ! मया.। 
धृतराष्टः--को भवान्‌ | 
भट;--महाराज ! ag जयत्रातो5स्मि | 
धृतराएः--जयतब्रात | ' 
केनाभिमन्युर्निद्दतः कस्य, जीवितमप्रियम्‌। 
पञ्चानाँ पाण्डवाग्नीनामात्सा केनेन्धनीकृतः ॥ ६ ॥ 
भटः-- महाराज ! बहुभिः किल ofa: समागतेनिहतंः कुमारो5 
भिमन्युः | स्यात्त जयद्रथो निमित्तभूतः 


जयत्रातमानं सट प्रति परिणृच्छति ध्रृतरष्ट्रःकेनाभिम्नन्युरिति । हे 
जयत्रात = भो जयत्रात ! अभिमन्युः = मम पौत्रः केन = मानवेन निहतः = . 
निधनं प्रापितः, कस्य = मानवस्य जीवितम्‌ = आयु; अग्रियम्‌ = अनभिळषितम्‌ 
केन = मत्यंन  पचांनां = पश्चसंल्याकान पाण्डवाग्नीनां--पाण्डवा एव अग्नयः 
तेषां पाण्डववहनां. मध्ये आत्मा = स्वजीवनम्‌ इन्धनीकृतः= नः इन्धनम्‌' 
अनिन्धनम्‌ तदू एवेन्धनम्‌ इन्धनत्वेन प्रापितः इन्धनीछतः (अभततदूभावे च्विः) 1 
अनुष्टब बृत्तम्‌॥ ६॥ : 


पक्ष की युवतियों को मी विघवापन दिया है | 

घृतराष्टर-अब इस विपत्तिरूपी सागर पर किसने ge बाँधा है ? 

भट--महाराज्ञ ! HAI 

, भृतराष्ट्र-तुम कौन हो। 
अट--महाराज ! में जयत्रात हुँ । 

धृतराष्ट-जयत्रात ! 

किसने अभिमन्यु का बध किया? किसे अपना जीवन अप्रिय हो गया? 
पाचों qweat की पञ्चाग्नि में किसने अपनी आत्मा की आहुति दी १ ॥ ६॥ . 

भट--महाराज ! अवश्य ही अनेक राजाओं ने मिलकर अभिमन्यु. को मारा 
है जयद्रथ ही उसका निमित्त था। » , . 


7 = 
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gausi—erd जयद्रथो निमित्तमृतः | 
भरः--महाराज | अथ किम्‌ 2 
धृतराष्ट:--हन्त जयद्रथो निहतः | 
( तच्छ्रत्वा दुःशळा रोदिति । ) 
धृतराष्ट:--केषा रोदिति | | 
प्रतीहारी--महाराअ ! मट्टिदारिआ दुश्शला | [ महाराज! ag: ' 
दारिका दुःशला । ] 
धृतराष्टः--वत्से अलमलं रुदितेन | पश्य, 
€ ७ 
भतुंस्ते नूनमत्यन्तमवेधब्य न रोचते | 
येन गाण्डीविबाणानामात्मा लक्षीकतः CATA ॥ ७ ॥ 


धृतराष्ट्र: दुःशळाम्‌ ( स्वात्मजां ) रोदनात्‌ विनिवार्य वस्तुस्थिति दशयति 


भतुस्ते इति | 
( हे वत्से । ) भतुः = स्वामिनः जयद्रथस्प ते = तव अवेधब्यं--विधवायाः 


भावः वेघम्यं तन्न भवतीति अवेघब्यं=ोमाग्यम्‌ अत्यन्तम्‌=्तिशयं न रोचते = 
न प्रियमिति नूनं = निश्चितम्‌ । येन तव भर्त्री = जयद्रथेन गाण्डीविब्वाणानाँ--+ 
गाण्डीविनः = अर्जुनस्य बाणाः = विशिखाः तेषां मध्ये इत्यर्थः; आत्मा = स्वजीवनं | 
स्वयं = स्वमेव नान्यप्रेरितमित्यथः, ढळक्षोकृतः = विषयीकृतः अतएआदुमोयते . 
इति भावः | अनुष्टुब बृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


1 
| 
4 


धृतराष्र-शोक है, जयद्रथ निमित्त हुआ। 
मट--महाराज | और क्या। हु 
श्रृतराष्ट्र--शोक है, जयद्रथ मारा गया । 
( यह सुनकर दुःशला रोती है। ) © 

भृतरा१--कौन रोती हे ) 

प्रतिहारी--महाराज मतृंदारिका दुःशछा | 

सृतराष्ट्र--पुन्री | मत weit | देखो 
: तुम्हारे पति को सौभाग्य अवश्य हो अरचिकर है, frat कि स्वयं अपरे 
- को अजुनके बाणों का लचय बनायाहै॥०॥ | 


| 
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दुःशळा--तेण हि अणुजाणादु मं तादो, अहं वि गमिस्सं बहूए 
उत्तराए सआसं | [ तेन ह्यनुजानातु मां तातः अहमपि गमिष्यामि वध्वा 
उत्तरायाः सकाशम्‌ । ] 

शृतराष्ट्र--वत्से किमभिघास्यसि | 

दुःशला--ताद ! एवं च भणिस्सं-अज्ञकालिअं च दे वेसग्गहणं 
अहं वि उवधारइस्सामि त्ति। [ तात! एवं च भगिष्यामि-अद्यकालिकं च 
ते वेषग्रहणमहृमप्युपघारयिष्यामौति । ] 


गान्धारो -पुत्तिए मा खु मा खु अमंगलं भणाहि। जीबदि खु 
दे भत्ता | [ पृत्रिके | मा खलु, मा खल्वमङ्गळं भण । लोवति खलु ते भत्ता । ] 
दुःशळा--अम्ब ! कुदो मे एत्तिआाणि भाअधेआणि | जो जण- 
दणसहाअस्स घणंजअस्स fattqet करिअ कोहि णाम जीविस्सिद्वि | 
[ अम्ब | कुतो मे एतावन्ति भागधेयानि। यो जनार्द्नसहायस्य धनक्षयश्य 
विप्रियं कृत्वा को हि नाम जीविष्यति । ] 
` ध्वृतराष्ट्र--सत्यमाह तपस्विनी दुश्शला | कुतः 
कृष्णस्याष्टसुजोपधानरचिते aise विवृद्धश्चिर 


धृतराष्ट्रः दुरशळायनं द्रढयति-क्ष्णस्याष्टेति | 
यः = ग्रभिमन्युः कृष्णस्य = वासुदेवत्य अष्टसुजोपधानरचिते = अष्टानाम्‌ = 


दुःथळा--अतएव सुझे आप आज्ञा दे, हे तात ! में भी अपनी वधू उत्तरा के 
साथ जाऊंगी । 

धृतराष्ट्र-पुश्री | यह क्या कहती हो | 

gaue—e तात ! और मैं ( उत्तरा से) seit कि--आज जो वेष उसने 
थारण किया है उसे काल मैं भो घारण करूंगी | 

गान्धारी--दे gfa! नहीं rags मत बोलो | तुम्हारे पति जीवित हैं । 

दुःश्ला--मां ! मेरा ऐसा सौभाग्य कहां? कोन, जिसने कृष्ण सला aga 
का अपकार किया है जीबित रहने की आशा करेगा 2 

धृतराष्ट्र-बेचारी दुःशला सत्य कहती है, क्योंकि -- 

जो अभिमन्यु कृष्ण की आठ भुजाओं का तकिया छगाकर उनकी met में . 
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यो मत्तस्य हलायुधस्य भवति प्रीत्या द्वितीयो ag | * 
पार्थानां खुरतुब्यविक्रमघतां tata यो भाजन 
तं हत्वा क इडोपलप्स्यति चिर स्वेदष्ृतेजीचितम्‌ ॥८॥ 
जयत्रात ! अथ तदवस्थं पुत्रं दृष्टवा किं प्रतिपन्नं तेन गाण्डीव 
घन्वना | 
भटः--महाराज ! कि वाज्खुनसमीपे वृत्तमेतत्‌ | ' | 
घृतराट्र-- कथमजुनोर्शप नात्रासीत | ; 
भटः--सहाराज ! अथ किम्‌ ९ 
अष्टसंख्याक्रानां भुजानांस्याहूनाम्‌ उपधानम्‌ = उपबहः तेन रचितं-विद्वितं तस्मिन्‌ 
अङ्गे = Ae चिरं-बहुकालम्‌ अद्यावधीति भावः । विद्ृद्धःनबुद्धिगतः, यः्=्सौभदरः 
मत्तस्य = मदयुक्तश्य इलायुधश्य--हनः = नाङ्गलम्‌ आयुजथम्‌ = Ha यस्थ सः 
तस्य = बलरामस्य प्रीत्या = स्नेहेन द्वितीयः = अन्यः मदः भवति भागिनेयः 
स्नेहमदो भवतोति भावः | यः-सौभद्रः सुरतुल्यविक्रभ्रवतां- सुरतुल्यः्न्देव्तमानः 
विक्रमः= पराक्रमः afer येषां ते तेषां--देवसमपराक्रमशालिनां पार्थानां = 
पाण्डवानां ae = पुत्रप्रेम्णः भाजनं = पात्र तं = तथाभूतम्‌ अभिमन्यु इत्वा = 
निहृत्य wise: दुष्कृतेः = नीचकृत्येः: इह र ळोके चिरं= बहुकारं | 
जीवितम्‌ = आयुः कः = पुमान्‌ उपलप्श्यति = प्राप्स्यति afta तष्य जीवनमितिं 
भावः । अन्न शादूंळविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ | 
~ कका > त की 
पळा है तथा स्वयं सदयुक्त घळराम जिसे देखकर ( भागिनेय ) प्रम से और मी. 
मदमत्त हो जाते थे, जो प्रथा के पुत्र देवताओं के समान विक्रम. वाले पां at 
पाण्डवों का प्रेम-पात्र था उसे सार कर स्वयं दुष्कम करने वाला कौन भला इस | 
संसार में अधिक fea तक जीवित रद्द सकता दे ॥ ८ ॥ i 
जयन्रात ! इस प्रकार को अवस्था में ( वघ किए गए ) अपने ga को; देखकर | 
आण्डीव धनुर्धारी अजन ने क्या किया ? र 
मट--महाराज | यह क्या अजुन के समच हुई दै? 
. धृतराष्ट्र-क्या, अजन भी वहां नहीं थे । 
. . ` अट-महाराज, हाँ? :- . , 


’ 
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घृतराष्ट्र-- कथमिदानीं वृत्तमेतत | 
भर: -- श्रयतां-संशप्तकानीकनिवाहिते जनादेनसहाये घनञ्जये स 
बालभावाददृष्टदोषः संघाममवतीणेः कुमारो5मिमन्युः | 


शतराष्ट्र--हन्त युक्तरूपो$स्य बघ: | को हि संनिहितशादूला गुहा 
धषयितु शाक्तः | अथ शेषाः पाण्डवाः किमनुतिष्ठन्ति | 

भटः-सहाराज ! श्रयताम्‌ | 

चिताँ न तावत्स्वयमस्य देहमारोपयन्त्यजुंनदशंनाथंम्‌ | 

तेषां च नामान्युपधारयम्ति येस्तस्य गाचे प्रहतं ates: ॥ ९॥ 

घृतराण्ट्रः-- गान्धारि ! तदागम्यताम्‌ | गङ्गाकूलमेव यास्यावः | 


इदानी पाण्डवाः किंमनुतिष्ठन्तीति पृष्टे धृतराष्ट्र भटो बणयति--चितः 
नेस्यादिना । 


( महाराज | ते पाण्डव।: ) तावत्‌ = आदौ अजुनदशनाथम्‌ = अजनस्य 
“दशनम्‌ अथः = अयोजनं-यत्य स्र तम्‌ अजन इमम्‌ पश्यतु इति प्रयोजनम्‌ अस्यम 
अभिमन्योः देहं = सृतशरीरं चितां = काष्ठरचितां चितां स्वयं = स्वकर्‌ः न 
झारोपयन्ति = स्थापयन्ति । इदानीं यैः नरेन्द्रः = नृपेः तस्य = अभिमन्यो? 
गात्रे = शरीरे प्रहृतं - प्रह्मरः Har तेषां राज्ञां नामान = अभिधेयानि उपधार- 
यन्ति = निश्चिन्वन्ति । उपजातित्त्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


धृतराष्ट्र-तो यहु घटना केसे घटी १ 
भट-सुनिये, जब GUIs छी सेना ने aga भर कृष्ण को रोक छिया, तभी 
Taga अभिमन्यु ने युद्ध में कोई दोष न देखकर स्वयं रणाङ्गन में प्रवेश किया।- 
इतराष्ट्र-शोक, उसका वध इस अवस्था में सर्वथा सम्भव था | fas के रहते 
- हुए अळा कौन गुफा में जा सकता है ? अब शेष पाण्डव क्या कर रहे हैं ? 
भट--महाराज ! सुनिए, . 
अजुन ( सृत पुत्र के ) शव को देख छे अतः अन्य पाण्डव स्वयं उसे चिता 
पर नहीं रख रहे हैं और जिन राजाओं ने sed शरीर पर शराघात किया हैः 
उनके नाम का विचार कर रहे हैं ॥ ९ ॥ | 
९ तराष्ट्र- गान्घारी | तो आओ, हम सब गंगा के तर पर ही चल । 
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गान्धारो--महाराअ ! णं तहिं गाहामो | [ महाराज ! ननु तत्र 
गाह्वाबहे । ] 
धृतराष्ट्रः-गान्धारि | शणु | 
waa दास्यामि जलं हतेन्यः स्वेनापराधेन तवात्मजेम्यः ` 
न त्वस्मि शक्तः सलिलप्रदानेः कतु नृपाणां शिबिरोपरोधम्‌ ॥१०॥ 
( ततः प्रबिशति दुर्योघनो दुश्शासनः शकुनिष्ठ । ) | 
दुर्योधनः--वत्स दुश्शासन ! | 
यातोऽभिमन्युनिघनात्‌ स्थिरतां विरोघः 


धृतराष्ट्रः महारानी प्रति गंगाकूछगमनऊारणं त्रवोति--अश्येवेत्यादिना | दे | 
-गान्धारि | श्वेन = स्वक्रीयेन अपराधेन = श्वागसा ( आगोऽपराधो मन्तुश्चे- 
-श्यमरः । ) तेभ्यः = विनष्टेभ्यः मृतेभ्य इति यावत्‌ तव = भवत्या आत्मजेभ्यः 
आत्मनो जाताः तेभ्यः = पुत्रेभ्यः अद्येव = इदानीमेव जलं = जढाज्ञलि दास्यामिर ' 
serene | सलिळप्रदानेः = एभिः जराल्लडिदानेः नृपाणां = राज्ञां शिविरोप” 
-रोधं¬शिबिरे उपरोधः तंप्रति शिविरं mar अवरोधं कतुं न तु = नहि 
शक्तः = मथः अस्मि = भवामि । यतः एते नूनं मरिष्यन्ति अतः एतान्‌ अवरो 
दुमघमर्थोऽस्मोति भावः । अत्र इन्दवज्ञावृत्तत्‌, यया--ध्यादिन्द्रवञ्जा यदि तौ 
जगौ गः ॥ १० ॥ १ 

दुर्योधनः दुःशासनं प्रति स्वामोष्टसिद्धि बणंयति-यात इति | 

अभिमन्युनिधनात्‌-अभिमन्योः=्सौ मद्रस्य निधन्पधत्वै तस्मात विरोषः= 


गान्वारो महाराज ! हम सब वहां जळ में श्‍नान करेंगे । 

धृतराष्ट्र-गान्घारी | सुनो 

आज ही हम अपने ही अपराध से सृत्यु को प्राप्त होने वाळे तुम्हारे पुत्रों को 
व्लाजळि दे दें (फिर भी) इस जळाझछि-दान के द्वारा हम राजाओं के शि 
“को युद्ध करने से रोक नहीं सकते ॥ १०॥ 

( तब दुर्योधन, दुःशासन ओर शकुनि प्रवेश करते हे । ) 
दुर्योषन--वत्स दुःशासन | 
अभिमन्यु के वघ से हमारा (पाण्डवों से) विरोध मो इढ हो गया, श्रथ | 
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प्राप्ती जयः प्रचलिता रिपचो निरस्ताः 
उन्मूलितोऽस्य च मदो मचुसूदनस्य 
लब्धो मयाऽद्य सममम्युद्येन शब्दः ॥ ११॥ 
दुश्शाघन:--अहो नु खलु, 
रुद्धाः पाण्डुसुता जयद्वथबलेनाक्रम्य UNA 
सोभद्रें विनिपातिते शरशतक्षेपैद्धिती ये5 जुनै । 
प्राप्तेश्न व्यसनानि भीष्मपत्तनादस्माभिरद्याहवे 


au: स्थिरतां--स्थिरस्य भावः at=gead यातः = प्राप्त, जयः = विजयः 
प्राप्त = लब्धः प्रचलिताः = प्रकम्पिताः, रिपवः = शत्रवः, निरस्ताः = पराजिताः । ` 
अस्य = वतेमानस्य मधुस्‌दनस्य--भघुं = मधुनामकं sel सूदयति = विनाशय- 
तीति तस्य = केशवश्य मद्‌ः= गवः उन्मूकितः = उत्पाडितः दूरीकृत इत्यर्थः । 

अद्य = अश्मिन्‌दिने इदानीमित्यरथः । मया = दुयोधनेन अभ्युदयेन = समुन्नत्या 
समं = साद शब्द्‌ः = विजयशब्दः ळब्घः = प्राप्तः साम्प्रतम्‌ मे. सर्वाण्यभीष्टानिः 
बब्धानीत्यर्थः | वसन्ततिलकाबुत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


ढुशशासनः एवं mat दुर्योधनं बोघयति--एतानि कर्माण्यस्माभिः sale 
रुद्ेत्यादिना । 


जयद्रथबलेन--जयद्रथस्य बळ तेन = जयद्रथपराक्रमेण शत्रोः = विपक्षस्य 
जले = सेन्यम्‌ आकम्य = पराजित्य पाण्डुसुताः = युधिष्ठिरादयः रुद्धाः = चक्रव्यूहः 
प्रवेशात्‌ वारिताः । द्वितीयेऽजुने = घजुनतुल्यपराक्रमे सौभद्रे = अभिमन्यौ 
शरशतच्षेपेः = शराणां शतानि तेषां ज्षेपास्ते:-असंएयबाणवेघेः विद्धः विनिपातिते= 
उपरते, भोष्मपतनात्‌- भीष्मस्य पतनं तस्मात्‌ = पितामहृविनाशात्‌ अरम्राभिः = 
कौरवेः (a) व्यसनानि = दुश्खानि प्राप्त; = लब्धेः अद्य = अश्मिन्‌ दिने | 


विजय भी डगसगा गई, इष्ण का. ग्वं भी विनष्ट हो गया तथा हमें पूणे 
रूप से विजय की प्राप्ति के साथ-साथ यश भी प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ 
दुरश्ासन--भरे निश्चय ही ie. 
जयद्रथ की सेना ने शत्र-सेना को जीतकर पाण्डवों को रोक दिया है और 
सेकडों शराघातों से द्वितीय अजन- सुभद्रा के पुत्र के मारे जाने पर पहले भीष्म- 
पितामह की aga जो कष्ट हमें मिछा था वद्दी आज युद्ध चेन्न में उनके पुन्न के 
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तीबाः शोकशराः Har Ay मनस्येधा छुतोत्लादनात्‌ ॥१२॥ 
शकुनिः— 
जयद्र्थेनाद्य महत्कृतं रणे जरपेरसंभावितमात्मपोदघम्‌ | 
saa तेषां यदनेन संयुगे समं छुतेनापरतिसं हृतं यशः॥ १३॥ 
दुर्योधनः--मातुल ! इतस्तावत्‌। दुश्शासन ! इतस्तावत्‌। तत्रः 
-भवन्तं तातमभिवाद्यिष्याम: | 
शकुनिः--बत्स दुर्योधन ! मा मेवम्‌ | 


( अभिमन्युनाशदिविसे ) आइवे=पंग्रामे सुतोत्घादनात्‌ घुतश्य उत्सादन तश्माव्‌ = 
पुत्रेविनाशात्‌ एषाम्‌ = पाण्डवानां मनति = हृदये तोब्राः = निशिताः शोझशराः = 
Mal एव शराः = छेदबाणाः कृताः = विहिताः खलु । पूर्व पितामहं विनाश्य 
-एभिरस्मभ्य शोकः प्रदत्ता, इदानीं तु एषाम्‌ पृत्रविनाशात्‌ अश्मामिः एते 
:शोकाकुळीक्ृताः | अत्र शादूलविक्रोढितं वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

` इदानीं गान्धारराज्ञोऽपि स्वाभिप्रायं निदशयति--जयद्रथेनेत्यादिना । 


॥ 


अद्य = अस्मिन्‌ दिने रणे= हवे नृपेः--नृन्‌ पान्तीति नृपारतेः--राजमिः | 


अप्म्भावितम्‌ = असम्भावनीयम्‌ आत्मपौरुषम्‌-्रात्मनः पौषध = ख्वप राक्रमं 


 अइत्क्ृतम्‌ = अत्यन्तं प्रदर्शितं जयद्रथेन संयुगे = छंप्राम तेषां = पाण्डवानां प्रसह्य = ` 


हृठात्‌ सुतेन = पुत्रेण अभिमन्युना समं = साद्धप्‌ शप्रतिमं--नास्ति प्रतिमा ae 


तद्‌ = आद्वितीयं यशः = कीर्तिः हृतं = इर्तगतं कुतम्‌ । अनेनेवारमाकमभोर्ट 


-साधितभिति भावः। सहोकिरलह्वारः यथा = बहोकतिः खहभावरचेदू भावते 
जनरज्ञनः |? वंरास्यदत्ते यथा--जतौ तु वंशस्यम्ुदोरितं जरौ ॥ १३ ॥ 


ERS sR USD RAC TT SIN RI MMOS TT Ne hE 
चं के द्वारा Ma शोकरूपी बाणों के प्रहार से डन. पाण्डवो ) के हृदय ' 


fag किया है ॥ १२॥ 


शकुनि--भाज जयद्वथ ने रणचेत्र में राजाओं की आज्ञा से अधिक भात्मवळ 
“दिखाया तथा पाण्डवों से हढतापूर्वक उनके सुत और उसके साथ-साथ SAP 


-यश का भी इरण किया ॥ १३ ॥ 


दुर्योधन--माया ! gay आओ । दुश्शासन ! इघर लाओ tase पिताजी at 


SA सब प्रणाम करेंगे । 


ce ' शकुनि-वत्स दुर्योधन! ऐसा नहीं । 
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काम न तस्य रुचितः कुल्नविश्नद्दो5य- 
मस्प्रांश्च गहयति स प्रियपाण्डवत्वात्‌ । 
युद्धोत्थितेजेयमबाप्य हि तुल्यरूपं 
एवं प्रहृश्व्वद्नेरमिगन्तुमेनस्‌ ॥ १७४ || 
दुर्याधन:-- मातुल ! मा सवम्‌ । यथा तथा भवतु । तत्रभवन्तं तात- 
सभिवादयिष्यामः 
उभौ--बाढम्‌ | ( परिक्रामतः । ) 
दुर्योधन;--तात ! दुयोधनोऽहमभिवाद्ये | 
दुर्शा्नः-तात ! दुशशासनोऽहमभिवादये | 


विज्ञयप्राप्त्यनन्तरं तातं बन्दिठुं गच्छतं दुर्योधनं वारयति शकुनिः-कासं 
न तस्येत्यादिना । 


तस्य = धृतराष्ट्रय ञ्रयं = प्रचलितः कुलविप्रहः--कुछस्प्र fase = च 
वर कामं = यथेष्टं न सचितः = नारोचतेति भावः। सः= राजा प्रियपाण्डव 
रवात्‌ प्रियः पाण्डवः यस्प तस्य भावः तस्मात्‌ अर्थात्‌ युविष्ठिरादिषु स्नेद्वातिंः 
शयात्‌ अस्पान्‌ = दुर्योधनादीन्‌ गहयति = भत्संयति । हिं = यतः युद्धोत्थितेः¬ 

युद्धात्‌ 5 आहवाद्‌ उत्यिताःरनिवृत्ताः तेः=ऽंभ्राम्रलब्धं जर्य = विज्ञयम्‌ अवाप्य = 
लब्ष्वा एवम्‌ = अनेन प्रकारेण प्रहृवदनेः = प्रसन्नाननेः एनम्‌=शत राष्ट्रम्‌ अभि- 
गन्तुम्‌ = अभिवादनार्थगमननं तुल्यरूपं = गन्तुं योग्यम्‌ | वसन्ततिळङा टतम्‌ ॥१४॥ 


उनको ( aug को ) यह आपल का gag बिळकुळ नहीं अच्छा छगता 
है क्योंकि पाण्डव ढोग उन्हें अधिक प्रिय हैं भतः वे हस लोगों को निन्दा किया 
-करते हैं । इसलिये जय पाकश युद्ध से flaw होने पर प्रसन्न सुख हो हम ळोर्गा 
को प्रणाम करने के लिये इनके पास जाना अनुरूप होगा ॥ १४ ॥ 

दुर्योषन--मामा जी ! ऐसा नहीं। कुच भी हो। पूज्य तात को हम सब 
अभिवादन करेंगे। 

दोनों--बहुत अच्छा ( घूमते है । ) 

दुर्योपन--तात ! मैं दुर्योधन, अभिवादन करता हुँ | 

दुरशासन- तात ! में दुश्शासन, अभिवादन करता हूँ । 
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शकुनिः-शकुनिरहमभिवादये | 
सवै कथमाशीवेचनं न प्रयुज्यते | 
घृतराष्ट्र--पुत्र ! कथमाशीबचनमिति:। | 
सौभद्रे fed बाले हृदये कृष्णपार्थयोः | | 
जीविते निरपेक्षाणां कथमाशीः प्रयुज्यते ॥ १५ ॥ | 
दुर्योधनः तात | किंकृतोऽयं संभ्रमः | 
धृतराष्ट्रः-- किकृतो5यं संभ्रम इति | | 
एका कुळे५स्मिन्बहुपुषनाथे लब्धा Gar पुत्रशाताढिशिष्टा । °| 


et SEIN 


अभिवाद्नान्ते आशीवेचनमळब्ध्वा पृष्टस्सन्‌ धृतराष्ट्रः हेतुं प्रदशयति- ' 
सौभद्रेत्यादिना | | 
कृष्णपार्थयोः-क्ृष्णश्च पार्थश्च तयोः = केशवार्जुनयोः हृदये  हृदयस्वर्पे | 
वाले = शिशौ सौभद्रे=सुभद्राया अपत्यं तस्मिन्‌= अभिमन्यौ निहते = घातिते | 
सति जोविते = जीवने निरपेक्षाणाम्‌ = अपेक्षाभ्यः निगताः तेषां = जीवनत्यक्ता- | 
शानां युष्माकम्‌ आशीः = आशीवंचनं कथं = केन प्रकारेण प्रयुज्यते  प्रयोक्तु 

शक्यते, न केनापीत्यः | अनुष्टुब्‌ TA ॥ १५ ॥ | 
दुर्योधनेन सम्भ्रमकारणे पृष्टे धृतराष्ट्र: तत्र हेतुं प्रदशयति-एका कुलेत्यादिना । 
बहुपुत्रनाथे-बहनः = अनेके पुत्राः = सूनवः नाथाः = स्वासिनो यस्मिन्‌ 

सः तस्मिन्‌ = अनेकपुत्रयुक्ते अस्मिन्‌ कुले = कौरववंशे पुत्रशतात्‌ = wader 
कात्‌ सूनोः विशिष्टा = युणवती एका = Baer सुता = पुत्री ( दुश्शळा ) लब्धार्‌ | 


शकुनि-- में शकुनि, अभिवादन करता हुँ । 
सब क्यों आशीर्चाद्‌ नहीं दे रहे हैं ? 
वतराष्ट्र-पुन्न | कसे ञाशीवांद दूँ । 
अजुन आर कृष्ण के हृदय रूप सुभद्रा के पुन्न अभिमन्यु छा वघ होने पर आप _ 
खोग जीवन से पराङ्मुख दो गये हैं, अतः कैसे आशीर्वाद दूँ ॥ १५॥ 
दुर्योषन-तात ! यह भस केसे उत्पन्न हुआ १ 
घृतराष्ट्र-तुम पूछ रहे हो यह भ्रम केसे हुआ, 
अनेक पुत्रों वाले इस कुछ में सौ पुत्रों से भी अधिक प्यारी केवळ पक 3 
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aT बान्धवानां भवतां प्रसादादू वेघब्यमश्लाष्यमवाप्स्यतीति ॥ १६॥ 
डुर्योधनः--तात ! कि चात्र जयद्रथस्य | ee 
घतराष्ट्रर--तेन किल वरविंद्ग्धेन रुद्धः पाण्डवाः | 
इयोधनः--आ:, तेन रुद्धाः | बहुभिः खल्बन्येः | 
घतराष्ट्रर--भोः ! कष्टम्‌ | 

बहूना संमवेतानामेकस्मिज्ञिघृणात्मनाम्‌ | 
बाले FF हरतां set न पतिता भुजाः ॥ १७॥ 
दुर्योधनः--वात ! 
EE त दा क सी 
सम्प्राप्य सा = पुत्री अवत = आण्णा सचतां = युष्माकं प्रादात्‌ = डु 
अदात्‌ अश्लाध्यम्‌ = श्ळाघयितु योग्यं श्ळाध्यं तन्न अवतीति = निन्द्नीयं वैधब्य॑- 
वियतो धवो यश्याः सा तस्याः भावः = दुभंगत्वम्‌ अबाप्त्यति = प्राप्श्यति । 
इन्द्रचज्जा TATU १६ ॥ | 
यदि पाण्डवाः बहुभिः नृपेः रुद्धाः तदा तु भशं कष्टमिति घृतराध्ट्री वर्गेयति- 
बहूनामित्यादिना । 
र ~ 
निश्चेणातना --निगंता घृणा येभ्यः (निरादयः ्ान्तायरथे पश्म्थेति समासः ) 
तै निध्वणाः, तथा आत्मा येषां ते तेषां = निष्ठ रचित्तानां, निदेयानामित्यथ३ 
बहुनाम्‌ = अनेकानां समवेतानां = संघानाम्‌ एकश्मिन = निःसहाये थाले = अर्भके 
त्रे = सूनौ सौभद्रे प्रहरतां = प्रहारं कुव॑तां भुजाः = हस्ताः कथं = केन प्रकारेण 
न पतितःः = न पतनं प्रापिताः । अन्नुष्ठुच वत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
Lh AR of IM eee Se __ 
कन्या हे और वह तुस भाइयों की कृपा से निन्दबीय बैधव्यःको प्राप्त करेगी nage 
दुर्योधन--पिताजी, इसमें अयद्रथने क्या किया । र 
बृतरा2---उस चतुर बर ( मेरी कन्या के पति ) ने पाण्डवों को रोका है । 
दुर्योषन-- आह, उसने रोका? अनेक अस्य राजकुमारों ने रोका । 
ष्रृतराष्ट्र--ओड) बडा कष्ट है । 
_ बहुत लोगो के एकत्रित sare से निदंयतापूर्वक शिशु पुन्न पर प्रहार करते 
हुए gu Stal की भुजायें क्यों नहीं गिर गईं १ ॥ १७ ॥ 
` ढुर्योधन--पिताजी | . 
२ दू० Fo | < 
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किक क ~ | 

ag भीष्मं छलेहँत्वा तेषां न पतिता Bae | | 
इत्वाउस्म्राक॑ पतिष्यन्ति तमवालपराक्रमम्‌,॥ १८ ॥ | | 

घृतराष्ट्रः--वत्स ! कि भीष्मस्य निपातनमभिसन्योश्च वध: समः | 

दुर्याधन:--तात | कथं न समः | 

घृतराष्ट्रः ga ! श्रयताम्‌ ; 

स्वच्छन्द्सृत्युर्निद्तो हि भीष्मः सवेनो पदेशेन छतार्मतुष्टिः । 

अयं तु बालः कु्चंशानाथश्छिचोऽङ्नस्य प्रथम; प्रवालः ॥(९॥ 


—— 


a अनन++ननननननन-न---++++ “मम 


दुर्योधनः धृतराष्ट्रवचर्न खण्डयति तथा च स्वपक्ष प्रतिपादयति-दृमित्यादिना । 4 

छरैः = कपरैः शिखण्डिनभग्रे कृत्वा इदं = जरठ भौष्मं = सोष्मपितामह इृत्वार्‌ | 
विनाश्य तेषां = पाण्डवानां भुजाः= कराः न पतिताः = भ्रा आबाळ परा | 
न बालत पराक्रमः यश्य स T= बहापराकमं तम्‌ = अभिमन्यु इत्वा = घात 
यित्वा अश्माकं= कौरवाणां कराः पतिष्यन्ति = त्राः भविष्यन्ति किम्‌; 
ल वध! न समः इति पुत्रं दुर्योधनं श्रावयति इत राष्ट्रः 
स्वच्छन्देत्यादिना | हि = यतः भीष्मः = पितामहः स्वेन = एवकोयेन उ 
उपदिश्यते असौ तेन = प्रवचनेन कृतात्मतुशिः --छृता -- विदिता समतु : EF 
सन्तोषः येन, स्वच्छन्दमृस्युः- स्वच्छन्दः = स्वानुकूळ' UA = मरणं os सः 
निइृतः=नितरां हतः = चातितः अयं = समदः तु कुदवंशनायः- Sete 
नाथ: न कौरवामवयप्रसुः यानः न (ag: tare न बा यम कौरवान्वयप्रभुः बाळः = शिशुः अजुनस्य = फाल्युनश्य प्रथमः = प्रमुखः 
aaa उन Slat की Bars जब नहीं गिर 
को सारने पर हम छोगों की 


वृद्ध भीष्मपितामह को कपट से भा 
गई तो वरुण पुरुषों छे समान घलवाळे Fa बाळक 


we A ~ 
सुजायं कले गिरगी ॥ १८ ॥ 2 गा 
भृतराषटू--पुन्न ! भीष्म के वघ में और अभिमन्यु की हस्या में क्‍या _ 
समानता हे ? 


दुर्योचन--दात ! केसे समता नहीं है । 


घृतराष्ट्र--एुन्न सुनो aa 
दु भीष्म की Za पी इच्छा और उनके आदेश पर ही आई अतः oa 
ओ-  आत्स-सन्तोष था किन्तु ae तो aia का प्रथम अछ्लुर था, जिले काट डाका गर्या ` 
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इरशासनः--तात ! बालो न बाल इति | अभिमन्युना-- 
घृतरा४ः--किं कि दुश्शासनो व्याहरति | 
'हुश्शासनः--अथ किम्‌ | 
wart न; पश्यतां युध्यतां च 
... व्यायामोष्णं गृह्य चापं करेण | 
'सयंणेदाभ्यागतेरंशुजालेः 
woos 
5 सन बाणरङ्किता भूमिपात्राः ॥ २० ॥ 
धृतराष्ट्र = कष्टं सोः ! 
oo ल की 
अवालः = किसळयः, अङ्क एरवरूपः (पुत्रः) छिन्नः = कर्तितः, उन्मूक्तित इति मावः । 
उपजातिश्ृत्तम्‌ | रूपकाळङ्कारः ॥ १९ ॥ | 
दुःशासनः सौभद्रे अवाङत्वं व्याहरति पितरं प्रति-प्रवंषाभित्यादिना । 
as ४ = अस्माकं सर्वेषां = समेषां पश्यताम्‌ = अवलोकयतां युद्धथताञ्च=घङप्रामं 
Saal च, व्यायामेन = परिश्रमेण उष्णम्‌ = ग्रशोतं चापं = धनुः करेण = हस्तेन 
र 
शह्य = गृहीत्वा आदायेत्यथं, अम्यागतेः = समागतैः अंशुजालैः = अंशूनां = 
किरणानां जाळाति = समूहानि तेः, सूर्येण = aga इव = यथा सर्वे = अशेषाः 
© नमक iJ >, fa र 
भूमिपालाः = राजानः वाणेः = विशिखेः अङ्किताः = छाडिछताः । अतो न बाळः 
fag तरुण एवेति भावः । घत्रोपमालङ्कारः । शाडिनो वुत्तम्‌ , यथा 'मात्तौ गौ 
चेच्छालिनी वेदळोकेरि'ति ॥ २० ॥ 


दुरशासन--पिताजी | वह चाळक नहीं था । क्योंकि अभिमन्यु-- 

धृतराष्ट्र-क्या यह दुश्शासन बोल रहा है | 

दुरशासन--और क्या ? 

जब कि ga सब देख रहे थे ओर युद्ध कर रहे थे, वह अपने हाथ सें Cet ` 
लिप हुए था जो कि परिश्रम के कारण गर्म दो गय।था। sad लपते बाजों a 
राज्ञाओं को वेले हो व्याप्त कर दिया था जपे अपनी feat से सूयं घिरा 
होता है ॥ २० ॥ र 

धुवराष्ट्र-बदा कष्ट दै । 
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बाठेनेकेन aaa ! सौभद्रेणेडरां छतम्‌ | 
पुच्रव्यलनसन्तछः पार्थो a: कि करिष्यति ॥ २१॥ 
दुर्याधतः--कि करिष्यति | 
धृतराइ४:--त त्करिष्यति, यत्सावशेपायुषी द्रक्यथ | 
दुर्गोधनः-- तात ! कस्तावदजुंनो नाम | 
धृतराएः- पुत्र | अजुनमपि न जानीषे | 
दुर्योधनः-- तात ! न जाने | 
बृतराष्ट्--तेन हि अहमपि न जाने । किन्तु, अजुनस्य बलवीयेज्ञाः 
बहवः समस्ति | तान्‌ पच्छ | 
बुर्योधनः--तात ! केञ्जुनस्य बलबीर्यज्ञा सया प्रष्टव्याः | 
इतराः पुत्र | श्रयताम्‌ | 


घृत राष्ट्‌ः-दुः्खं प्रकटयति-_ बालेनेत्यादिना । 

भोः = दुर्योधन |! (यदि ) तावद्‌ = आदौ एकेन = केषलेन सौभद्रेण = 
सुभद्रापुत्नेण बालेन = शिशुना ईदृशं = wes महत्कम कृतं = विहितं तर्हि पुत्रः 
ब्यसनसन्तमः = पुत्रस्य = अभिमन्योः व्यसनं = दुःखं तेम सन्तप्त! = तापं प्रातः 
पार्थः- पृथायाः पुत्रः = अजुनः बः = युष्माकं कि करिष्यति = किं विषास्यति इति 
यृयमेच विमृशाध्वं किमहं दच्मीति भाषः। अदष्टुप्‌ दत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


~ CC ec. 0. 017 2S णह 5001 + कम 
हे, यदि एक बाळक अभिमन्यु ने इस प्रकार ( पराक्रम दिखाया ) तो पुन्न के 
कोक से दुःखी UTA तुस लोगों का कया करेंगे ? ॥ २३ ॥ 
दुर्योषन- क्या करेगे ? 
धृतराष्ट- वह करेंगे जिसे ठम यदि जीवित बचे तो देखोगे । 
 दु्योधन--पिद्याजी | तो यह अर्जुन है कोन? 
„ धृतराष्र--पुत्र | अजुन को आ नहीं जानते ? 
` ` दुर्योधन-पिताजी | नहीं जानता । 
gate at मैं भी नहीं जानता। किन्तु अर्जुन के पराक्रम को जानने वाळे 
बहुत से छोग हे । उनसे पूछो । छ 
hee पिताजी ! अर्जन के पराक्रम को जाननेवाले किन छोगोंसे में पूछूं. 
नो oe 
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Uh पृच्छ पुरा निवातङवचप्राणोपहाराचितं 
एच्छास्त्रः परितोषित बहुविधे; केशातरूपं हरम्‌ | 
पृच्छाझि सुञ्जगाहुतिप्रगयिनं यस्तपिंत: खाण्डवे 
विद्यारक्षितमद्य येन च जितस्त्वं ges चित्राङ्गद ॥२२॥ 
~ ०० wie ee ०० शियस 
कोऽजुन इति प्ृष्टे दुर्योधने waus: aad परिचाययतिं--शक्रमि- 
त्यादिना । 
पुरा = पूवश्मिन्‌ काले, आदो, निवातऊव चप्राणोपहा राचितं-निवातकव= 
A एतन्नाम्रकानां देत्यगणानां प्राणाः = असवः एच उपद्वाराः = अपंणीयाः 
तेः अचितः= पूनितः तं शक्रम्‌ = इन्दं ges = प्रश्नै कुष । द्वितीयं बहुविधेः-- 
बहवः विधाश्तेः = नानाप्रकारे: अन्नेः = आयुधैः परितोषितं-ररितः = सवतः 
तोषित = प्रसादितं केरातरूपं-किरातस्येदं केरातं तद्‌ रूपं य्य सः = पुलिन्द- 
ered ( भेदाः किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छञातयः । अमरः । ) इन्द्रकोळपवंते 
अजुनपरीक्षासमये किरातरूपं इत्वा शिवेन परोक्षितः। अतएव तं शिवे एच्छ = 
विजानीहि । तृतीयं यः > अग्निः खाण्डवे = खाण्डववनदाहे तर्पितः = तोषितः 
घ्रीणितः भुजगाहुतिप्रणयिंनं--भुजगानां = सर्पाणाम्‌ आहुतिः्=्ग्नौ wea: तस्य 
प्रणयः = प्रेमा अस्तीति तं = सर्षाहुतिप्रेमास्पदम्‌ तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ अग्नि  विभावसु 
उच्छ = प्रश्नं कुरु । 
चतुथम्‌ अय = stare येन च = गन्धर्वेण तवं = दुर्योधनः जितः = 
पराजितः विद्यारक्षितं = विद्याघरेण रक्षितम्‌ (aa विदयाधरशब्दे ‘विनाऽपि 
त्ययं पूर्वोत्तरपदळोपो वक्तव्यः’ इत्यनुशासनाद्‌ “घर? seq At विद्यारक्षितः 
मिति पदम्‌ । ) चित्राङ्गद्म्‌ = एतन्नामकं गन्धव तवं-दुर्योधनः एच्छ = प्रत्रहि 
गत्वेति शेषः । अत्र शादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ | 


उस इन्द्र से पूछो, जो पहले निवातळूवच राउसों के जीवन के उपहार के 
gra पूजित हुआ; उस शंकर से पूछो, जिस किरातवेशधारो को aga ते अनेक 
gala खे सन्तुष्ट किया था; उल अग्नि से पूछो, जो नागयज्ञ में प्रसन्न होने 
वाळी है और जिसका तपंण खाण्डववन में हुआ; शौर आज उस गन्धर्व खित्राङ्गद्‌ 
से पूछो, जिसने तुम्हें परास्त किया पर अजुन के द्वारा तुम रचित हुए ॥ २२ ॥ 
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योघनः-- यद्वेतद्दीयमजुनस्य किमस्माकं बले न सन्ति प्रतियोद्धा- 


रो$जुनस्य | 
घृतराएइ:--पुत्र ! के ते | 


दुर्याधनः--नतु कण एव तावत्‌ |. 
-  धृतराष्टर--अहो हास्यः खलु तपस्वी कर्णः | 
दुर्योधनः -केन कारणेन | 
घृतराएः~-श्रयता, 
शक्रापनीतकवचोऽरधेरथः ग्रमादी 
व्याजोपळ्व्धविफलास्बलो घृणावान्‌ | 
~ कर्णा5जुंनस्य fine यास्यति तुल्यभाव॑ 

यद्यत्नदानगुरवो दृहनेन्ट्ररुद्राः ॥ २३ ॥ 


rere ew eer or ee rs eva 


धृतराष्टः अजनात्‌ कणं अतुल्यबल दशयति--शक्रापनीतेत्यादिना । कणं 
अधिरथपुत्रः शक्रापनीतकवचः = शकेण = इन्द्रेण अपनीतं = श्वायत्तीकृतं कवचं = 
वम यश्य स, अघरथः-अर्धो रथो यश्य सः=खण्डश्यन्दनः ( रणे रणेऽभिमानी च 
बिझुखश्वापि दृश्यते । gol कणः प्रमादो च तेन मेऽधंरथो मतः । उद्योगः १९८।९) 
घ्रमादी-प्रभादः अस्यारतीतिङञअ्नवधानः ब्याजोपलब्धविफलाब्रबलः---ब्याजेन = 
Saal उपळब्धं--प्रापतम्‌ अतएव विफलम्‌ = अनथकम्‌ अश्वलम्‌ = आयुधशक्तिः 
यस्य षः, घृणावान्‌- घृणा = दया ( घृणा दयाडनुकम्पा स्यात्‌ | अमरः ।) अस्ति 
अस्य = दयावान्‌ एवभूतः कणः अजनस्य = फाल्गुनश्य तुल्यभाच--समानतां तदा 


दुर्योषन--यदि अजन में ऐसा पराक्रम हे तो क्या भजन के समान उदूभट 


योद्धा मेरी सेना में नहीं हे ? 
धृतराष्टर-पुन्न ! कौन हैं वे ? 


` दुर्योषन--अवश्य कर्ण ही है । 
धृतराट-भहा, वेचारा कर्ण तो हास्यास्पद है । 
दुर्योषन--किस कारण से। 
वृतरा्ट--सुनो, 
इन्द्र ने उसका कवच हरण कर लिया, ag अधंरथ और प्रमादी है, कपट के 
द्वारा अजित उसकी विद्या भी विफल है, वह दयावान है, ( हाँ ) कणं अजुंन की 
हता तमो सा सकता है जव कि इन्द्र, अग्नि और शिव स्वयं उसके भक 
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शकुनिः--प्रभवति भवानस्मानवधीरयितुम्‌ | 

घतराष्ट्रः-- शकुनिरेष व्याहरति | भोः शकुने ! 
त्वया हि aad कमं aad पूतशालिना | 
तत्कुलस्यास्य वैराग्निबोलेष्वाप न शाम्यति ॥ २४ ॥ 


दुर्योधन--अये, 
भूमिकम्पः खशब्दोऽयं कुतो चु सद्द लोत्थितः | 
& 


यास्यति यदि = यदा अस्यापि = कणस्यापि दहनेखरुद्रा:--दहनच्य इन्द्रश्च रदद 
( एषामितरेतरयोगद्न्द्रः | ) = अग्निशक्रशिवाः अन्नदानगुरवः = आयुधप्रदातारः 
स्युः = भवेयुः तदा तयोः = तुल्यता भविष्यति नान्यथेति भावः। वसन्ततिळक्का- 
GUA सम्भवालङ्कारश्च ॥ २३ ॥ 
अवधो रयितुं = तर्कयितुम्‌ | 
शकुनिं भत्संवति महाराजत राष्ट्रः-त्वयेति | 
(मो gaa!) हि यतः द्॒तशाळिना-यृतेन = य॒तकीडया शाल्यते = 
शोभते इति तेन--बूतक्लीडाशोमिना त्वया = भवता सततं = निरन्तरं यत्‌ 
कम = कार्य कृतं = विदितं तत्‌ = तेन sam अस्य = कौरवश्य कुलस्य = अन्व- 
यस्य वेराग्निः = द्रेषवह्ः बालेष्वपि = शिशुष्वपि न शाम्मति=न शान्ति 
प्राप्नोति | अदुष्टुव्‌ TAT iW २४ ॥ 
दुर्योधनः आकश्मिकमुत्पातं इष्टवा एन वदति--भूमिकम्प इत्यादिना । 
अयं = पुरतः इश्यमानः सशब्दः = शब्दैन सहितः = ष्वनियुक्तः भूमिकम्पः 
शकुनि-इम लोगों की निन्दा करने में आप समर्थ हैं । 
भृतराष्ट्र-यह शङुनि कह रहा दै? हे शकुनि ! 
द्यूत क्रोडा में दक्ष, तुमने निरन्तर जो कमं छिया ( उसी के परिणाम स्वरूप ) 
कि ag कोरवकुळ की द्वेषाग्नि शिशु की आहुति के पश्चात्‌ भी नहीं शान्त 
हो रही है ॥ २४॥ | 
दुर्योषन--अरे, 
यह सहसा भूकम्प के साथ शब्द कहां से उठा, आकाश से ऐसा उल्कापात 
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उदकाभिश्य पतन्तीभिः प्रज्वाल्लितमिवाय्बरस्‌ ॥ २५ ॥ 
घृतराष्टर--पुत्र ! एवं सन्ये, 
खुब्यक्त fad हवा पोत्रमायस्तचेतखः | 
उल्कारूपाः पतन्त्येते मह्देन्द्रस्याशुबिन्द्बः ॥ २६ ॥ 
दुर्योधनः--जयत्रात ! रच्छ, पाण्डवशिबिरे शाङ्खपटहसिंहनादरवो- 
न्मिश्रः किकुतो5यं शब्द इति ज्ञायताम्‌ | 
अटः-“यदाज्ञापयति | ( निष्क्रम्य प्रबिश्य । ) जयतु महाराजः ¦ संशप्त- 
कानीकनिवाहितप्रतिनिवृत्तेत धनञ्जयेन निहतं पुत्रमङ्कस्थमश्रुभिः 
परिषिच्य जनादनावभत्सितेन प्रतिज्ञातं किलानेन | 


भूमेः कम्पः = घरावेपथुः सहसा = झटिति कुतः नु कस्मान्दु उत्यितः = 
प्रादुभूत» पतन्तीभिःखात्‌ पतनशीलाभिः उह्कामिः-ज्योतिःपुल्वविशेषेः अम्बरम्‌= 
आकारां प्रज्वालतम्‌ = प्रदीप्तमिव जातमित्यर्थः | अनुष्टुब्‌ बुत्तम्‌ । अत्रोव्येक्षा- 
ळङ्कारः || २५ ॥ 

धृतराष्ट्र:  उल्काविषये स्वानुमानं प्रदशयति--सुब्यक्तभित्यादिना | 

पौत्रम्‌ = अभिमन्यु सुव्यक्तं = सुस्पष्टं निहतं = gale: घातितं पञ्चत्वं गत- 
मित्यर्थः) दृष्टवा = प्रत्यक्षीकृत्य घ्रायस्तचेतसः-श्रायस्तं = ब्ययितं चेतः= हृदयं यस्य 
सस्य = व्यथितमनसः महेन्द्रस्य = शक्रस्य एते = पुरो दृश्यमानाः अश्रुबिन्दवः = 
बाष्परपुषतः (एषत्शबिन्दुपुषताः। अमरः । ) उल्कारूपाः स॒त्यः पतन्ति=आकाशात्‌ 
आगच्छन्ति ॥ BAST वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


हो रहा है मानों आकाश ही जल रहा हे ॥ २५॥ 
वृष्टराष्ट-पुत्र ऐसा माळून होता है, 
पुत्र के आस्मज ( अभिमन्यु ) को स्पष्ट ही सरा हुआ देखकर मानों इन्द्र रो 
रहे हैं और थे उन्हीं के अश्च-विन्छु डश्का रूप में आकाश से गिर रहे हैं ॥ २६॥ 
दुर्योबषन--जग्रत्रात ! पाण्डवो के शिविर भें जाओ भोर शंख, पटह तथा 
सिंदनाद से मिश्रित यह शब्द किस कारण हुआ है जान जामा | 28 
__ भट-जेसी आज्ञा । ( जाकर आता है । ) महाराज की जय हो । संश्षकानोक | 
अवरोध से छोटकर आये हुए अर्जुन के द्वारा सत पुत्र को गोद में ळेकर अथुसे | 
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दुर्योधनः--किमिति किमिति ! 
भरः-— 
तस्यैष च्यवासायतुष्टहद यैसतद्विक्रमोत्साहदिभि- 
स्तुष्टास्यजितसित्यवेक्ष्य सद्दला नाद्‌ः प्रददर्षात्ङतः | 
आक्रान्ता गुरुभिधेराधरवरेः संक्षोभितैः पार्थिवै- 
भूमिश्षागतस्श्रमेष युवतिस्तस्मिन्‌ ant कम्पिता ॥ २७॥ 
उत्‌ राष्ट्र: 
प्रतिज्ञाखारमात्रेण कड्पितेयं वछुन्धरा | 
खुव्यक्त धनुषि स्पृष्ट sates विचलिष्यति ॥ २८॥ 


भदः पाण्डवशिबिरे इष्टं भूकम्पनादद्देतुं श्रावयति दुर्योधनं प्रति--तस्ये- 
वेत्यादिना । 

तस्येव = अजुनस्यैव व्यवसायतुश्हृदयेः-व्यवश्वायेन = ससुद्योगेन तुष्टानि = 
सन्तोषितानि हृदयानि = चेतांत्ति येषां ते तेः, तद्विक्रमोत्साह्निभिः तस्य = 
अजुंनस्य विक्रमाः = पराक्रमाः तान्‌ उत्साहयितुं = वधयितु wie येषां ते तेः 
quer: = तुष्टानि = प्रधम्तानि अआस्यानि = सुखानि येषां ते तेः = प्र्न्ताननेः 
जितमिति=्पराजितं कौरवकुलमिति अवेद्य = विचायं सद्दसा=क्षरिति प्रहर्षात्‌ = 
झानन्दातिरेकात्‌ नादः = सिंहनादः कृतः विहितः | संक्षोभितेः = अभिमन्यु- 
मरणात्‌ क्षुभितेः पार्थिवेः = राजभिः गुरुभिः = महद्भिः धराधरवरेः = wate 
आक्रान्ता--अधिष्ठिता भूमिः= वसुन्धरा तस्मिनक्षणे = तत्समये आगतसम्भ्रमा = 
प्राप्तविश्रमा युवतिः = तरूणी इव = यथा कम्पिता = वेपथुप्रतो । इदमेव भूकम्प- 
नाद्योः कारणम्‌ ॥ शादूळविक्रोडित वृत्तम्‌ तथा उद्धेक्षालक्वारः ॥ २७ ॥ 


दुर्योधन--क्या, क्या ? 

अजुन की प्रतिज्ञा से मन में प्रसन्न हुए, उनके पराक्रम को बढ़ानेवाळे 
राजाओं ने सुख पर सन्तोष प्रकट करते हुए steal को fafa देखकर 
आनन्दातिरेक से सहसा सिंहनाद क्या । उस लमय sedi, महान पवतो के 
समान राजार्णों से ब्याप्त ऐसी कांपी जैले संञ्जमवश कोई युवती कांपे १ २७॥ 

बृतराष्ट्र-जिसकी प्रतिज्ञा के ही प्रताप से यह get कांप गई उसके घुष 
अहण करते ही स्पष्ट है कि तीनों ठोक डगमगा जायेंगे ॥ २८॥ 
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दुर्योधनः--जयत्रात ! किमनेन प्रतिज्ञातम्‌ | 
भटः— 
येन मे निद्दतः पुत्रस्तुष्टि ये च हते गताः। 
श्वः सूयेऽस्तमसम्प्रात्ते निद्निष्यामि तानहम्‌ ॥ २९॥ 


इति । 
दु्योनः--प्रतिज्ञाव्याघाते किं प्रायश्चित्तम्‌ | 


भरः—चितारोहणं किल गाण्डीवेन सह्‌ | 

दुर्योधनः--मातुल ! चितारोहणं चितारोहणम्‌ | वत्स दुश्शासन ! 
-चितारोहणं चितारोहणम्‌ | वयमपि ताबत्प्रतिज्ञाव्याघाते प्रयत्नः 
मनुतिष्ठामः | 

घृतराष्ट्र--पुत्र ! किं करिष्यसि | 


भटः 'अजुनस्य प्रतिज्ञां भावयति दुर्योधनं प्रति-र्‍येनेत्यादिना | 

येन = येन कौरवेण मे = मम अज्ञ नस्य पुत्रः = अभिमन्युः निहृतः = aa? 
ये च = राजानः हते = नष्टे पुत्रे तुष्टि = प्रघन्नतां यताः = प्राप्ताः तान्‌ = शत्रून्‌ 
Wey = अर्जुनः शवः = आगामिनि दिवसे सूर्ये = दिवाकरे अस्तम्‌ = अस्ताचलम्‌ 
असम्भ्राप्ते = अनस्तमिते सूये आदित्ये तिष्ठति स्तीति भावः, निहनिष्यामि = 
सङक्षयिष्यामि । agra gag ॥ २९ ॥ 


दुर्योषन -जयन्रात | उसने क्या प्रतिज्ञा की ? 

भट- लिख ( कौरव ) ने मेरे पुत्र का वघ किया है और जो ( राजागण > 
हुन सन्तुष्ट हुए हें उन सघको मैं कळ सूर्यास्त के पूर्व ही मार डाळूंगा ॥ २९ ॥. 

सा, 

दुर्योषन--प्रतिज्ञा के अपूर्ण होने पर क्या प्रायखित्त करेंगे ? 

अट--अपने गाण्डीव धनुष के साथ चितारोहण | 

दुर्योधन-मामा जी ! चितारोहण, चितारोहण ! ga दुश्शासन 
रोण चितारोहण ! तो हम सब भी उनकी प्रतिज्ञा में बाधा. ढाळ 


! चिता 


© 
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इयोंषनः--ननु सवौद्षौहिणीसन्दोहेन च्छादयिष्ये जयद्रथम्‌ | 
अपि 'च-- 
द्रोणोपदेशेन यथा तथाहं संयोजये व्यूद्दमभेद्यरूपम्‌ | 


खन्ञाशयास्ते खगजाः सयोधा अप्राप्तकामा जवलनं विशेयुः ॥३०॥- 
वृतर।्ृः— 


अपि प्रविष्टं धरणीमप्यारूढं नभस्थलम्‌ | 
सर्व भ्रानुगमिष्यन्ति शरास्ते छष्णचक्षुषः ॥ ३१ ॥ 


दुर्योधनः जयद्रथरक्षाप्रकारं प्रदशयति--द्रोणोपदेशेनेत्यादिना । 

्रोणोपदेशेन-- द्रोणस्य = द्रोगाचार स्य उपदेशेन = आदेशेन तेन-आचार्य- 
कथनेन यथा = येन प्रकारेण उपदेच्यति तथा = तेन प्रकारेणैव अभेथर्पं-न्त 
भेदयितु योग्यं रूपं यस्य तत्‌ = केनापि भेदयितुमशक्यं वयूहं = सैन्यव्यूहम्‌ अहं =, 
दुर्योधनः संयोजये = करिष्ये । येन ते पाण्डवाः शिन्नाशया-- खिन्नः = शियिळ&- 
आशयः = अभिप्रायः येषां ते राजानः, सगजाः = हस्तिभिस्पहिताः सयोधाः = 
योधैः्सेनिकेः सहिताः श्प्राप्तकामाः--अप्राप्तः-झलब्धः कामः = मनोरथो येष 
ते = अलग्धाभिकाषाः ज्वलन = बहि बिशेधुः = प्रविशेयुः, चिताग्रामिति शेषः ॥ 
इन्द्रवज्ञा TAT ॥ २० ॥ 

शतरा्ः दुर्योधनं प्रति कथयति यत्‌ पाण्डवशरेभ्यः जयद्र्यश्य कुत्रापि रक्षः 
न भवितुमहंतिनअपि प्रविष्टभित्यादिना । 

घरणी = पृथ्वी प्रविष्ट-कतग्रवेशमपि, नभरथलं--नभप्त; स्थळम्‌ = आकाशम 
झारूढं = तत्र प्राप्तमपि कृष्णचश्षुषः— क्ष्णः = वासुदेवः चक्षुः = नेत्रं यश्य स तस्य 
अजुनश्य ते = सिद्धाः शराः = बाणाः aaa = सविमन्‌ स्याने जयद्रथमनुगमि- 
ष्यन्ति = जयद्रथमनुस रिष्यन्ति | अनुष्टुब्‌ बृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


दुर्योधन--जयद्रथ को अपनो सारी अचौहिणी से छिपा दंगे। और मी, 
जेसा आचार्य द्रोणाचायं कहेंगे इम सब सेन्बव्यूइ की अजेय रचना करेंगे” 
आर इस प्रकार अपनी इच्छा को न पूर्ण करके हाथी और सेना के साथ सब आगः 
में जळ मरेंगे ॥ ३०॥ 
धृतराष्ट्र पृथ्वी के अन्द्र प्रवेश करने पर एवं आकाह्न मण्डल में चढ़ जाने 
. पर भी कृष्ण ही हैं नेत्र जिनके ऐसे पाण्डव के बाण जयद्रथ का पीछा ade: 
करगे ॥ ३१ ॥ 
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क्रमेच नरपतिं नित्यपुद्यतशासनय्त्‌ | 
यः कश्चिद्परो ब्रयान्न तु जोवेत्स तत्क्षणम्‌॥ ३२ ॥ 


( ततः प्रबिशति घटोत्कच: । ) 
घटोत्कचः=एष सोः ! 


प्रयामि सोभद्रविनाशचोदितः ढ्दिक्षु स्थाश्मिनायंचे aay | 
विचिन्तयंश्रक्रधरस्य शासन यथा गजेन्दोऽङ्शशङ्कितो दलिम्‌॥३३॥ ` 


एव धृतरा्ूवचः श्रुत्वा कश्चिद्‌ भटः एवं वदति---क्ररमित्यादिना ।* 

नित्यं = सबंदा उयतशासनम्‌--उगतम्‌ = तत्परस्‌ शासनम्‌ = आदेशो यश्य 
स॒ तम्‌ नरपतिं-नराणां पतिम = मानवैश्वरं दुर्योधनम्‌ एवं = यथा धृतराष्टः 
अबद्ति at = निष्ठुरम्‌ श्रपरः--अन्यः यः कद्चिदू = योषि कोषि पुमान्‌ घ्रयात= 
कथयेत्‌ सः = पुरुषः तत्क्षणंसद्ः एव न तु जीनेत्‌ = तर्य आयुश्शेषो न स्यात्‌ । 
BP SI TAZ ॥ २२ ॥ 

घटोत्कचः Hews प्रदर्शयति--प्रयामीत्यादिना | 

सोभद्रविनाशचोदितः--सुभद्रायाः अपत्यं तस्य विनाश! = निधनं तेन 
चोदितः = रितः सन्‌ अहं = घटोत्कचः अद्य = अधुना अनायेचेतसं = न आयम्‌ 
अनाय तत्‌ चेतः यस्य स तम्‌ = दुरहृदयम्‌ अरिं = शत्र दिरक्षः-द्रष्डमिच्छु 
अवळोकनाथभित्यथः, प्रयामि = गच्छामि । चक्रधरस्य = घरतीति धरः चक्रस्य 
धर तर्य = चक्रपाणेः कृष्णस्य शासनं = ‘ened अनेन = आशज्ञां विचिन्तयन्‌ = 
विचारयन्‌ = यथा येन प्रकारेण अङ्कुशेन = खणिना ( अङ्कशोऽत्जी सणिः faa । 


भट--निरन्तर प्रजा पर शासन करने A तत्पर राजा को यदि कोई अन्य इस 
"भकार के BC नचन कहता तो AE तर्षण मार डाळा जाता दै ॥ RU 
\ ( तब घटोत्कच प्रवेश करता है | ) 
घटोत्कच हे, य्ह 
मैं सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के वघ से प्रेरित होकर कृष्ण के आदेश को मान | 
हृद्य शत्रु को देखने की इच्छा से जाता हुँ aa अंकुश से मयभीत | 
आस लेने के लिए जाता है ॥ ३३॥ i 
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( अवतीय ) आत्मनेवात्मानं निवेदयिष्ये | भोः ! ` 
हैडिग्बोऽस्मि घरोत्कयो युपतेर्घाक्यं गृहीत्वागतो 


: द छव्योऽत्र मया गुरु स्वचरितेदोषेगंतः शन्नुताम्‌ | 
दुयांधनः-= 


TOO iOS 2200 कलम 


( अहं ) घटोत्कचः = एतन्नाम हैडिम्बः = हिडिम्बायाः = एतन्ामिकायाः- 
राक्षस्या अपत्यं = हिडिम्बाऽत्रः afer = भवामि यदुपतेः = श्रीकृष्णस्य वाक्यमू=- 
आदेश ग्रहोत्वा = आदाय आयतः “= सस्प्राप्त अत्र = अस्मिन्‌ स्थाने स्वचरिलेः- 
स्वेन = स्वयं चरितानि = तान तेः दोषेः- अपराधैः शत्रुतां शत्रोर्भावः 
तां = बेरित्वं गतः = प्राप्तः ge = श्रेष्ठ: ( गुरुरतु गीष्पतौ AB अमरः ) मयार 

घटोत्कचेन द्रष्टव्यः = दशेनीयः । ४ 
पश्चादू दुर्योधनः कथयति--एहि एहिन्झागच्छ झागच्छ शब्रुभवन॑-वे रिश 
प्रविशस्व = प्रवेश कुद में = aH दुर्योधनस्य महत्‌ = परमं कौतृहलम--ओऔरत्कण्ड थे" 
( वतते ) शृ्ट॑=नि्भयं यथा स्यात्‌ जनादनवचः-जनादेनस्य-वासुदेवश्य वचःस्बचन 
( नीचे देखकर ) बही हकर ) थही समासधन का द्वार है। तो प्रवेश करता है ( उत्तरकर छे. 
श्वयं ही में अपना परिचय दूंगा । हे, न द 
श्री कृष्ण के आदेश को ग्रहण करके मैं हिडिस्था का पुत्र wakes अपने ae 
जनों को, जो अपने ही पाप कर्मा के कारण अब शाश हो गये हैं, देखने की इच्छा 
से यहां आया हुँ । > 
दुयोषन--इघर आओ, इधर जाओ, WAR भवन में प्रवेश करो, ah बढी 
(algae) जिज्ञासा है निर्भय होकर श्री इष्ण का सन्देश gael, यह कैः 
दुर्योधन यहां हुँ ॥ ३४७ | | 


= 
. 
Ms 
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घरोत्कचः--( प्रविश्य ) अये अयमत्रभबान्‌ gaus:! अनायेशत- 
आयोत्पादयिता | अयं ननु ललितगम्भीराकृतिविशेषः | आश्चर्यमाञ्चयम्‌ | 
बृद्धोदप्यनाततवलीगुरुसंहतांसः 
भ्रद्धेयरूप इव पुत्रशतस्य थ्वृत्या | 
wa छुरेखिद्धिरक्षणजातशङ्क- 
creafadftagessaaa हि ws: ॥ ३५ ॥ 
( उपसत्य ) पितामह ! अभिवादये घटोत्क-( इत्यर्धोक) न न. 
अयमक्रमः | युधिष्ठिरादयश्व से गुरवो अत्रन्तमभिवादयन्ति | पश्चाद्धटो- 
रकचोऽहमभिबादये | 


आवय = कर्णेगोचरोकृर अहं दुर्योधनः = एतदभिधः Raa: श्रोतुमित्यर्थेः । 
शादूलविक्रीडितम्‌ घृत्तम ॥ ३४ ॥ 
धृतराष्ट्र द्वा घटोत्कचः आश्चय प्रदर्शति--इद्धोप्यनेत्यादिना । 
वृद्धोऽपि = नरठोऽपि अनाततवढी-अनातता = अपविस्तृता बळी तया गुरू 
-संहृतौ अंधो = भिङितौ werd यस्य सः, पुत्रशतस्य = पुत्राणां शतं तशर = 
-शतब्रङ्छ्यककूनोः इत्या = धारणेन श्रद्धेयरूपः = श्रद्धां कतुं योग्यं रूपं यस्य सः 
खुरेः = देवीः त्रिदिवरक्षणजातशङ्खेः-त्रिदिवस्य = स्वर्गस्य (eer श्वर्गनाक- 
'त्रिदिवत्रिदशाळ्याः । अम्तरः। ) रक्षणं = पाढनं तश्मिन्‌ जाता शङ्का येषां ते 
तेः = स्वगपाळनोत्पन्नसन्देदैः प्रावात्‌ = भयात्‌ निमप्नीलितमुखः = निमीळितं = 


घरोत्कच--( प्रवेश करके ) अरे यही पूज्य उतराष्ट हैं। सौ aad पुत्रों के 
जनक । थह इनकी सुन्दर गम्भीर. आळूति बड़ी विशिष्ट हे । बड़ा आश्चयं है | 
_ यह ae हं फिर भी झुरियां नहीं पढी हैं और मांघळ पुष्ट बाहुमूळ तथा 
REA ख्प हैं क्योंकि सौ पुत्रों को उत्पन्न किया है। माळूम होता है कि देवताओं 
को स्वर्ग लोक की रक्षा Fast हो गई थी अतः (ब्रह्मा ने) इन श्रीमान को 
अन्धा ही बनाया ॥ ३५॥ १ 7 
र (समीप जाकर) पितामह ! अभिवादन करता हुँ घटोत्च ( ऐसा भाषा 4 
“कहने पर ) नहीं, नहीं, यह तो क्रमभंग हो गया। युविष्ठिरादि मेरे श्रेष्ठ ्रोमान | 
“को प्रणाम कर रहे हैं, तत्पश्चात्‌ मैं घटोत्कच भी अभिवादन करता हुँ । j = 
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qiusi—uale ga ! 
न ते प्रियं दुःखमिद्‌ ममापि 
यदू खाठनाशाद्‌ व्यथितस्तवात्मा | 
इत्थं च ते नानुगतोऽयम्रथों 
मत्पुत्रदोषात्क्पणीकृतो5स्मि ॥ ३६ ॥ 
9 घटोत्कचः--अहो कल्याणः खल्वत्रभवान्‌ । कल्याणानां प्रसूति 
ईपतामहमाह अगरवांञ्चक्रायुधः | 
घृतराए:--( आसनादुत्याय । ) किमाज्ञापयति अगर्बाञ्चक्रायुघः | 
_ षटोत्कचः--न न न। आसनस्थेनेब भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य 
सन्देश: | 
Urged सुखम्‌ = आननं यस्य सः, अत्र भवान्‌ = पूज्यः Gaus: as: = रचितः 
इति मन्ये = अजुभिनोभि | धसन्ततिळकावुत्तम्‌ उत्पेक्षा अलङ्ठारक्ष ॥ ३५ ॥ 
धृतराष्टः घटोत्कच॑ स्वाभिप्रायं वदति--न ते प्रियमित्याद्ना । 

( हे पुत्र घटोत्कच | ) घ्रातृनाशात्‌- आतुः = अभिमन्योः नाशः = विलयनं 
-तस्मात्‌ = सोमद्रमज्ञात तव =षरोत्कचस्य आतमा = मनः ब्ययितः = दुःखितः 
यत्‌ तत्‌ = तमात्‌ कारणात्‌ ते-तव न प्रियं = प्रियकरं ममापि = धृतराष्ट्र 
स्यापि इदं = पौत्रनिधनं दुःखं = दुःखकरम्‌ इत्थं च = एवं च ते= तव अयमथः = 
अयमाशयः न अच्ुगतः=न सम्यग्‌ ज्ञातः, मत्पुत्रदोषातू-मम = घरत राष्ट्रस्य 
पुत्र; = दुर्योधनः तशय दोषात्‌ = अपराधात्‌ अहं = धृतराष्टः छपणीकृतः-न 
पणः sean: कृपणः कृतः इति ( अभूततद्भावे च्चिः । ) = कदर्थीकृतः 
afer = भवामि अयमाशयः | उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 

षृतराष्ट--आशो, आओ पुग्न ! 

जो साई की wey से तुम्हारी आरसा दुःखित है यह केवळ तुम्हारे ही झोक 
का विषय नहीं है अपितु मेरा भी भन दुखी है। इस आशय को. तुम नहीं 
समझते, सें अपने gat के equa से कदर्थी किया गया हुँ ४ ३६॥ 

घटोस्कच--णद्ठा कैले कल्याणकारी आप हैं। सगवान्‌ चक्रपाणि ने कल्याण क्के 


उद्भवस्थान आप पितामह से कहा है | 
वृतराष्टर-( अपने आसन से उठते हुए ) भगवान्‌ चक्रधर ने ( मेरे लिये ) 


क्या आज्ञा दी दै। 
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बृतराष्टरः--यदाज्ञापयति अगर्वांञ्चक्रायुघ; | ( उपविशति । ) 
घटोत्कचः--पितामह ! श्रयताम्‌ । हा वत्स अभिसन्यो! हा वत्स 
कुरुकुलप्रदीप | हा वत्स यदुकुलप्रवाल ! तब जननीं सालुलं च मामपि 
परित्यज्य पितामहं द्रष्टुमाराया स्वर्गेमसिगतो5सि | पितामह ! एकः 
पुत्रबिनाशादजुनस्य तावदीटशी खल्बचस्था) का पुनर्भवतों अविष्यति | 
तततः क्षिप्रमिदानीमात्सबलाघानँ geet | यथा ते पुत्रशोकसुत्थितो5” 
fad ददेखणमयं हबिरिति | 
घृत राष्ट्रः 


A 
खक्रोघव्यवसायेन छष्णेनेतडुदाहृतस्‌ | 
पश्यामीव हि गाण्डीदी लवेक्षत्रचघे Ta ॥ ३७॥ 


घृतराष्ट्रः दूतसुत्तरयति--सक्रोघेत्यादिना | 
सक्कोधग्यवसायेन-क्रोघेन सहितः सङ्गोधः स व्यवसायो यस्य तेन = घकोपो- 

द्योगेन कृष्णेन = तातुदेवेने एतद्वचः उदाहृतं = कथितं, हिन्स्यतः गाण्डीबी= 
गाण्डीवं-धनुः अस्यास्तीति aga: स्क्षत्रवधे-सर्वेधां = समेषां क्षत्राणां = 

` क्षत्रियाणा बंधः > हननं तश्मिन्‌ 5 अशेषवीश्नाशे घृतः = धारित इति पश्याः 
मीव = प्रत्यक्षोकरोधि इव । अनृष्टुब्‌ क्रतस्‌ ॥ ३७ ॥ 


——— 


| डर ee नहीं, नहीं। भासन पर बेठे ही आप श्री कृष्ण के सन्देश | 
|! । 

बृतराष्ट--भराचान्‌ श्री कृष्ण की जेसा आज्ञा । ( बेठता है | ) 

घटोस्कच--पितामह ! सुनिये। हाय ga अभिमन्यु ! हाय पुत्र gages 
दीपक ! हाथ ga यहुकुछ के अङ्कुर ! तुस अपनी सां और मासा, BR भी छोड़कर _ 
पितामह को देखने के लिए स्वर्ग छोक में चले गये । एक पुग्न के विनाश से अलन | 
की यह अवस्था टुई है फिर तुम्हारी अवस्था क्या होगी पितामह! तो शीघ्र ही छ 
अपने qe की सम्पूणं सेमा को ळौटा ळो fae अपने पुत्रशोक से उठी हुईं अपि | 
में हनि की भांति over ही शरीर एवं प्रमाण न जळ जांब । ट्या 


क्या SS 
¢ 


MEN BLAIR hs. Sen ON ae 
सर्वे--अहो हास्यमभिधानम्‌ | 
घढोत्क्रचः--किमेतद्धास्यते | 
दुर्योधनः--एतद्धास्यते | 
देवेमन्त्रयते साथ स Brat जातमत्लरः | 
पार्थेनेकेन यो वेत्ति निइतं राजमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घटोत्कच: — 
इससि त्वमहं वत्ता प्रेषितश्चक्रपाणिना । 
आचितं एर्थक्रमंदमद्दो युक्तं dag तु ॥ ३९॥ 
अपि च, भवतापि श्रोतव्यो जनादंनसन्देशः | 


१ 


if गी ७ Ly ~ALS दि 
दुर्याधनः द्वास्यबीज दशयति--दैवमन्त्रयत इत्यादिना | 
जातमत्सरः-जातः = उत्पन्नः मत्सरः = द्वेषः seal दा यश्य सः = प्रसिद्धः 
> a ९ -_ ७ aq द्‌ क 
कृष्णः = वासुदेव! दे वेः साथ-देवः = छरः साध = साक मन्त्रयते = मन्त्रणा करोति 
यः = वासुदेवः एकेन = केवलेन पार्थेन = अजुनेन राजमण्डळं = राज्ञा मण्डलं = 
राजसङघं fed = विनष्टं वैत्ति = जानाति। इदमेव दास्यकारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घटोत्कचः दुर्योधनकमं निन्दति-दृससीत्यादिना | 
(हे दुर्योधन ! ) त्वं = धृतराषरपत्रः cafe = हास्यं करोषि अहं = घटो- 
त्कचः वक्ता = सन्देशवाहकः चकपाणिना = चक्रधरेण कृष्णेन प्रेषितः= प्रेरितः 
७ ९ रै ९ ७ ७ ७ ९ 5 
इदं पाथकम = अज्ञनकृत्यं श्रावितं = समुदितम्‌ अद्दो- इत्यं कस = अयं व्यवहारः 
तबैब युक्तम्‌ = योग्यं नान्यः कश्चिदेवं कतुं समर्थः त्वामृते ॥ अनुष्ठुब इत्तम्‌ ॥३९॥ 


सब छोग--भहा, कितना हास्यास्पद आषण है ? 

घटोत्कच--इसमें हास्यास्पद क्या है ? 

दुर्योधन -यह हास्यास्पद दे-- 

देवताओं के साथ मन्त्रणा 'करते-करते उसे द्वेष ( गवे ) हो गया है जो केवळ 
-पार्थ के द्वारा सम्पूर्ण चत्रियमण्डळ को मरा हुआ समझता है ॥ ३८ ॥ 

घटोत्कच--श्रीकृष्ण के द्वारा भेजा गया भें संदेश कह रहा हुँ भोर तुम हँस 
-रहे हो वास्तव में अजुन के कर्मों को तुम्हें बतलाना ही उचित है ॥ ३९॥ 

और भी, आप भी श्रीकृष्ण के सन्देश को सुन। 

३ go घ० 
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बुशशासन:--मा तावत्‌ भोः ! क्षत्रियावमानिन्‌ ! 
पृथिष्यां शासनं यस्य धार्यते सवपार्थिबैः | 
सन्देशः ओोष्यतेऽप्यन्यो न राज्चस्तस्थ संनिधौ ॥ ४० ।! 
घटोत्कचः--कर्थ दुश्शासनो व्याहरति अरे दुश्शासन ! अराजा नाम 
भवतां चक्रायुधः | हं सोः ! 
सुक्ता येन यदा पुरा Pas प्र्रष्टमानोच्छर्या 
येनाध्ये नुपभण्डलस्य मिषतो भोष्मान्नहस्तादुध्तम्‌ | 


दुश्शासनः एवं बदति घटोत्कचं प्रति--पृथिन्यामित्यादिना । 

_ यश्य = रात: दुर्योधनस्य शासनम्‌ = आज्ञामादेशं वा प्रुथिव्यां = चएुन्धरायाँ 
सवपार्थिवेः सर्वे च ते पार्थिवाः तेः = निखिळराजभिः धार्यते = नतमस्तकेन wea 
तस्य राजः = नृपस्य सन्निधौ अन्यः = राअभिन्नः सन्देशः = वाचिर्क 
( सन्देशवाग्‌ वाचिकं स्यात्‌। अमरः। ) न श्रोष्यते = नाकण्येते, अतो न 
बक्तव्यभेवस्तिति भावः । Sata वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

घटोत्कचः कृष्णे राजत्वं दर्शयति-सुक्ता इत्यादिना । 


पुरा = ग्राक्तनकाले यदा = यरिट्न्‌ समये प्रश्न्मानोच्छ्याः--प्रश्नाः 5णष्टा! 

MAW = संमानस्य उच्छ याः = उन्नतयः येषां ते । नृपतयः्=राजानः जरासन्धः 

कारागारे आसन्निति शेषः । ( तदः ) येन = कृष्णेन gar = निगडात्‌ मोचिताः 

| दृपमण्डलऱ्य = राणसमूदस्य मिषतः = पश्यतः भोष्माम्रहस्तात--भौष्मस्य = 

i भीष्मकश्य रुक्मिणीपितुरित्यथः अग्रहस्तः = करकमलं तस्मात्‌ अर्ध्यम्‌ = अघेद्वब्य 
येन = कृष्णेन हृतं = भ्रां यस्य = क्रष्णश्य श्रीवक्षशय्यागृहे-श्रीवक्षस्य शब्यागह 


| दुशशासन-ऐसा नहीं, हे चन्चियों का अपमान करने वाळे ! | | 
|. जिसकी आज्ञा सारे पृथ्वी के राजागण धारण करते हैं उस राजा के सम्मुख 
किसी अन्य ( अराजा ) का सन्देश नहीं सुना जायगा ४ ४० ॥ i 
घयेत्कच--क्या यह दुश्शाप्तन कह रहा हे दुश्शासन ! तुम्हारे छिए 
_ श्रीकृष्ण क्या राजा नहीं हैं ? खेद है । 
___ जिस श्रीकृष्ण ने ( जरासन्ध के ) कारागार से दीन-राजाओं को मुक्ति ढी, 
भोष्म के कर कमला से जिसने अनेक राजाओं के समच भध्यंदान लिया, छप | 
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भ्रीयेस्याभिरता नियोगखुसुजी थरीवक्षशय्याग्रदे 

इल्लाध्यः पार्थिवपःरथिधस्तव कथं राजान चक्रायुधः | ४१ ॥ 
दुर्याधनः--दुश्शासन ! अलं विवादेन | 

राजा बा यदि वा5राजा बली ar यदि arsaat | 

बहुनात्र faqaa fare भता wy: ॥ 8२॥ 
घडोत्कचः--अथ किसथ किम्‌ | sata त्रैलोक्यनाथो अगर्वाञ्चक्रा- 

qa: | विशेषतोऽस्माकं प्रभुः | अपि च, 
अवसितमवगच्छ क्षत्रियार्णां विनाश 


तश्मिन्‌ = हृदये नियोगधुपुखी--नियोगेन = आदेशेन सुसुखी = gram श्रीः = 
लच्मीः अभिरता- अनु रक्ता विराजत इति शेष! । पार्थिवः-पार्थिवानां पार्थिवः = 
राजराजः श्लाध्यः = प्रशंसनीयः चक्रायुधः = रथाङ्गदैतिः श्रीकृष्ण तच = भवतः 
मते कथं न राजा । शादूलूविक्रीडितबृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

दुर्योधनः दुरशासनं विवादेन विनिवाय प्रक्रतिमबुसरति-राजा वेत्यादिना । 

( यदि कृष्णः) राजा वा =नृपो वा अराजा वा= राजशब्दरहितो वा किश्च 
बळी वा= बलवान्‌ वा अबली वा =निवंलो वा स्यात्‌ अत्र = अस्मिन्‌ विषये 
बहुना = श्ृशम्‌ उ केन = कथितेन किम्‌=व्यर्थम्‌ । भवतां = युष्माकं प्रभुः = स्वामी 
किमाह = ढिमुक्तवान्‌ तदुच्यताम्‌ ॥ अनुष्टुब्‌ Tag ॥ ४२ ॥ 

'अवसितभिति । इदानीं कषत्रियाणां = भूतां विनाश = निधनम्‌ अवचित 
-स्वयं जिसपर अचुरक्त हैं और उनका हृद्य ही जिल ( श्रीकृष्ण ) का शयनगृह 
हे वह वन्दनीय चक्रपाणि राजाओं का सी राजा तुम्हारे लिए केसे राज्ञा 
mete ? ॥ ४१॥ 

दुर्योषन-दुर्शासन ! भव विवाद बन्द करो । . 

MBN राजा हाँ या राजा हों वे बढी हाँ या fade हाँ इसके कथन को 
कया आवश्यकता, बतळाभओ तुस्हारे प्रभु ने क्‍या कहा दै? ॥ ४२॥ 

घटोत्कच--भौर क्या और क्या) भगवान चक्रपाणि तीनों लोकों के स्वामी 
ay ही हैं। विशेष रूप से हस छोगों के स्वामी हैं । 

भोर सी, 

सत्रियो का विनाश अब समाप्त हो समझो सौ राजाओं के वध से अब एथ्वी 


€ रो च पायी 


क 
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नृपदातबिनिचित्या लाघवं चाल्तु भूमे; । 
न हि तनयविनाशाडुद्यसोधास्छुक्तः 
anette कञश्चित्फारगुनस्यातिभारः॥ ४३ 


शकुनि! 


घटोत्कच!--'शाक्का नरे द्रात 


क काड? EI 


समाप्तमु अवगच्छ = जानीहि । नृपशतविनिचित्या= Tat = राज्ञां शत=्सख्याः | 
शतकं तरय विशेषेण दिचितिः एकत्र स्थितिः तया भूमेः = पुथिन्याः sea = 
लघुता च श्वश्तु = भवतु । तनयविया हाद--तमयश्य विनाशः तस्मात्‌ = पुत्र” 
निधनाद्‌ उद्यतोप्राज्तद्ुकतेः- sais उम्राणि अराणि तेभ्यः gaa? तः = उत्पा- 
पितोभ्रा्ुधप्रेरितेः समरशिरसि-सभरस्य = संप्राप्रस्य शिरः = gel तह्मिन्‌ = 
रणमश्तकै फाल्युनश्य = अर्जनश्य कश्चित = कोऽपि अतिभारस्‌ = अतियोरवं 
नहि = न बतते अर्थात्‌ हेलयेव संग्र!म बिखेप्पत्यजुन इति भाषः । मालिनी gag 
यथा--ननप्तयययुतेय मालिनो भोगिलोकेः ॥ ४३ ॥ 


~ 


शकुनिः घटोत्कचवाळ्यं प्रक्षिपति-यदि स्वादित्यादिना | 
यदि > चेत वाक्यप्रात्रेण = कथनेनेच इयम्‌ = विद्यप्राना चएुन्धरा = वसुधा 
(वसुधोर्ची बसुन्धरा । अमर: । ) निर्जिता सश्वायत्तीक्कता । स्यात्‌ = भवेत्‌ ale 
वाक्ये वाक्ये = प्रतिवाक्यं स्वक्षत्रवघा--सर्वेषषां = समेषां क्षत्राणां = क्षत्रियाणां 
वधः = बिनाशः कृतः = मवेत्‌ ॥ अनुष्टुब्‌ उत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 

eS Mae न्न 
| - हल्की हो (क्योंकि) पुग्न के निधन से उठे हुए उम्र अर्खो के प्रहार से 2 के | 
. आरंभ होने पर asia के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं होगा अर्थात्‌ सब कुछ कौतुक | 
मात्र में ही हो जाएगा ॥ ४३ ॥ 2 
__ शकुनि-यदि वाक्य cel मात्र से ही यह एथ्वी जीती जा सके आर यदिः 
जाड क्य से ही होना है तो ( समझो ) सारे चत्रिय मार डाळे गये ॥ ४४॥ _ 
कच--यह शकुनि कह रहा हे ? हे शकुनि ! io gt 
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अक्षान्विमुञ्च शकुने ! ee बाणयोग्य- 
मष्टाएद्‌ Gataal जुक्तरुपस्‌ । 
न हानदारइरणं न च राज्यतन्ज 
प्राणा; Tose रतिरुप्रबलेश्च वाणेः ॥ ४५ ॥ 
दुर्याधनः--भो भोः ! प्रकृति गतः | 
क्षिपसि वदसि रुक्षं लङ्घयित्वा sara 
न च गणयसि झिञ्चिङ्याइरन्दी घेइस्तः | 
यद्‌ खलु तव ect भाठुपक्षोघरूपो 


घरोत्कचः शकुनि मत्सयति-”क्षानित्यादिना | 


( हे शकुने | ) अक्षान्‌ = क्रोडायोग्यान्‌ पाशान्‌ flys = प्रक्षिप सभरकर्मणि- 
समरस्य कर्म = युद्धस्य कृत्यं alent goed = तदनुकूळं बाणयोग्य = विशिखानु- 
कूलम्‌ अष्टापर्द्द्यतक्वीडाकलकं कुरुरविघेदि, aa दारहरण्=्दाराणां हरणं नहि 
अस्त = aaa, राज्यतन्त्रञ्च = राज्यापहरणमपि न वतेते त्र प्राणाः=जीवनानि 
पणः = स्हहः उग्रबलेः = बलाधिक्यशालिभिः बाणेश्च = विशिखे रतिः = 
अनुरागः वर्तते | अतोऽत्र न तव साम्यम्‌ । वसन्ततिङका वृत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 

दुर्गोधनः दूतं घटोत्कचं भत्सयन्‌ स्वबलं प्रद्शयति--क्षिपसीत्यादिना । प्रमाण 
नियमं छट्ठयित्वा = उल्लद्द्य रूक्ष: पवष वद्सि= जल्पसि क्षिपसि = 
निन्दसि अस्मात्‌ इति शेषः । दीघेहस्तः--दौधों = smelt इर्तौ = करौ यस्य 
सः व्याहरन्‌ = जल्पन्‌ न च किश्चित्‌=नहि किमपि गणयसि = विचारयसि स्मरष्ठी- 

त्यर्थः । यदि = चेत तव = भवतः घरोत्करचश्य मातृपक्षोप्रहपः- भातुः = हिडि- 


जुए के पाशों को छोड दो ओर अपने क्रीडाफलक को शराघात के अनुरूप 
युद्ध करने के योग्य बना दो। यहाँ कहीं खी का अपहरण या राज्य का 
(घोखे से) अपहरण करना नहीं है यहा तो अति तीखे बाण और प्राण ही 
क्रीडा-पाश हैं ॥ ४५ ॥ 
दुर्योषन- हे हे ! शान्त हो जाओ । 
(qa के) नियमों का उर्लंघन करके परुष वचन बोलते हो ओर हस सब को 
निन्दा करते हो । तुम दोघंबाहु, बकवास करते समय कुछ भी नहीं गिनते । 
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चयम्रपि ag Gar राक्षखोय्रस्वभादाः ॥ ४५ ॥ 
चटोस्कचः- शान्तं शान्तं पापम्‌ | राक्षसेभ्यो5पि भवन्त एब LAT: | 


कुत, 
न तु जतुग्रहे Gay wag gala नि्यावराः 


शिरलि न तथा erg: परनीं स्पृशन्ति निशाचराः | 
न च खुतवध tet ag स्मरन्ति निशाचरा 
चिङ्तबएुषोऽष्युग्राडारा gor न तु afsiar ॥ ४७॥ 


म्बायाः पक्षः तेन उप्र = कूरतरं रूपं = स्वरूपं यश्य सः, दर्पः = हा मा 
भवतः खलु तहि वयमणि-छरवा अपि राक्षपोप्रस्थमावाः = राक्षसानामिच उप्रम्ट 
कूरः स्वभावः = आशयो येषां ते रौद्राः = भयङ्कराः खलु । अतः अस्माकं 
सन्धो त्वया दम्भो न विधेय इति भावः । मालिनी वृत्तम ॥ ४६ ॥ 
चरोत्कचः दुर्योधनादीन्‌ राक्षमेभ्योऽप्यदिक्रं करं साधयति--न ठु जतु'ग 
इत्यादिना । निशाचराः = यातुधानाः सुप्तान्‌ = निद्रितान्‌ श्रातुत्बन्धून, जतुगृहे 
लाक्षाग्रहे न तु ददन्ति = भस्मसात कुन्ति तथा = तेनैव प्रकारेण निशाचराः = 
रक्षांसि भ्रातुः = बन्धोः पत्नीं = भाया शिरसि = प्रस्तके न तु स्पृशन्ति = 
न स्पर कुवेन्ति fea निशाचराः संख्ये = संप्रामे सुतवधं = पुत्रहनन॑ कतुं = 
feng न स्मरन्ति = नहि ध्यान gaa विक्ृतवपुषोऽपि = भोषणविप्रह्या अपि 
उग्राचाराः = कठोरब्यवदाराः सन्तोऽपि तु = किन्तु ष्णा =द्या न वजिता = 
न त्यक्ता तेरिति शेषः । ढिन्तु ते निशाचरा अपि दयालवः; सवन्तस्तु निर्देयाः 
अतस्तेभ्योऽपयुम्रतराः इति भावः ॥ ४७ ॥ 
यदि तुम्हे अपनी माता ( हिडिम्बा ) के द्वारा प्राप्त बिकराल रूप पर गर्व है तो 
इम सघ भी राछसों के समान विकट स्वभाव चाळे हैं ॥ ४६ ॥ E 
घटोत्कच-शान्त शान्त पाप! आप लोग तो राइसों से भो अधिक कठोर | 
स्वभाव BS क्योंकि, टी j 
ः निशाचर सी ढाचागुइ में सोये हुए भाइयों को नहों जछावेंगे। वे अपनी | 
_ आवज के सी शिर पर हाथ वेसा नहीं छगावेंगे। निशाचरों को तो स्मरण भी _ 
हीं होगा कि कभी उन्हाने युद्धक्तेत्र में अपने पुग्न को मारा etl “यद्यपि 
का रूप बड़ा बिकराल होता है, उनके स्वभाव में पद्षता होती दै फिर भी | 
it की साँति ) दयाहवीन नहीं होते ॥ ४७ ॥ वि 
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दुर्योधनः 

दूतः खलु भवान Mal न त्वं युद्धार्थमागतः | 

शुद्दीत्वा गच्छ सन्देश न वयं दूतघातकाः ॥ ४८ ॥ 
घटोत्कचः--( सरोषम्‌ ) कि दूत इति सां प्रधषयसि | मा तावदू भो! 

न दूतोऽहम्‌ | 

अलं वो व्यवसायेन प्रदरध्व॑ समाइताः | 

ज्याच्छेदाद्‌ दुर्वल्लो नाहमभिमन्युरिद्द स्थितः ॥ ४६ ॥ 
महानेष केशोरकोऽयं मे मनोरथः | 


दुर्योधनो दूतरूप घटोत्कचमादिशति-दुतः खल्वित्यादिना । भवान्‌ = घटोत्कचः 
रवं दूतः= सन्देशद्वारी प्राप्तः = दूतत्वेन सम्प्राप्तः खलु युद्धाथ-युर्ध कतुं त्व॑-भवान्‌ 
नागतः--नात्र सम्प्राप्तः अतः सन्देश = वाचिकं ग्रह्योत्वा = आदाय गच्छ = 
स्वस्थानं याहि । वर्य-- धातं राष्ट्राः TANS = उन्देशवाहकनाशकाः न = नहि 
भवामः ॥ अचुष्टुन्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

घटोस्कचः स्वस्मिन्‌ दूतत्वं विनिवारयति-ञलमित्यादिना । 

बः = युष्माकं व्यवसायेन = उद्योगेन अळं= व्यर्थं समाहताः = सङ्घीमूताः 
प्रहरध्वं = प्रारं कुस्त, मयि इति शेषः । उ्याच्छेदाद्‌ दुबंछः--ज्यायाः = प्रत्य- 
श्वायाः छेदः = भङ्गः तश्मात्‌ = मौर्वीमङ्गात्‌ ( मौर्ची ज्या शिक्षिनी गुणः । 
अमरः |) gas! = बळरहितः इह = अस्मिन्‌ स्थाने नाहम्‌ अभिमन्युः = सौभद्रः 
( अत्र अहं ) स्थितः = उपस्थितः | अनुष्टुव्‌ aay ॥ ४९ ॥ 


दुर्योषन-- 
आप दूत के रूप में यहाँ आए हैं युद्ध करने के लिए नहीं, अतः अपना 
-सन्देश SST चळे जाइये। हम सब दूत को मारने वाळे नहीं हैं ॥ ४८॥ 
घटोत्कच--(क्रोध से) क्या ‘ga’ कहकर AR निन्दा करते हो। ऐसा नहीं हे 
“डे, में दूत नहीं हूँ । 
: अब यह उद्योग समाप्त करों सब win मिलकर सुक्षपर प्रहार करो। में 
sera के कट जाने से दुबेळ बना हुआ अभिमन्यु नहीं हूँ । यह खड़ा हूँ ॥ ४९ ॥ 
. सेरा यह बहुत बढ़ा प्रबळ युवावश्था का मनोरथ है । 
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anim सुशिछुद्यड्य तिष्ठत्ये Re | 
sfagg पुमान्‌ efsseqinssenway ॥ ५०॥ 
( ad उत्तिष्ठन्ति । ) 
धृतराष्ट्र- पात्र घटोत्कच ! ae iG सघयतु भवान | सद्दचनावगन्ता 
'भव | 
घटोत्कचः-- Nig भवतु! ।पतामहस्य बचनादू 
हि न शक्नोसि रोषं घारयितुप्त | किमिति fe 
दुर्योधनः- आ: कस्य विज्ञाप्यम्‌ | महःवनादेबं स वक्तव्य: | 
कि व्यथे बहु भाषसे न खलु ते पादष्यलाष्या धय 


घटोत्कचः स्वकेशोरकं मनोरथं प्रद्शयति-- दष्टो इस्यादिचा । 

दष्टोष्टः-दष्टौ थ्रोष्ठी = दंशितौ दन्तच्छदौ यश्य सः एषः = पुरोवदेमानः 
षरोत्कचः = हेडिम्वेयः मुष्टिम्‌ = उद्यम्य = उत्थाप्य तिष्ठति = चत्तेते कश्चित = 
कोऽपि पुमान्‌ = पुरुषः उत्तिष्ठतु = आगच्छतु यश्च यघाळयं=थमपुरं गन्तु 
प्रयातुम्‌ इच्छेत्‌ = wala ॥ आनुष्टुव्‌ दृत्तम्‌ ! ५० ॥ 

दुर्योधन आदिशति waked यत्‌ मद्व्चनादेवं कृष्णो वक्तव्यः--किं व्यथ 
म्रित्यादिना । 

व्यथम्‌ = अनर्थकमेव बहु = ag किं = ar भाषसे = व्याहरति । षयं = 


और भी 


यह घरोरकच ओठ कार कर सुटठी बाँध कर खड़ा है जिस पुरुष को यमपुरं | 
जाना हो था जाय ॥ ५०॥ 


(सब उठ खड़े होते हँ । ) 

[is Walesa! gut करो, Gar करो तुस । मेरे वचनां पर. 
ध्यान ढो। १ 
| घरोत्कच--अच्छा, weg! पितामह के बचन से मैं दूत ही हूँ। फिर भी में 
क्रोध को रोक नहीं सकता। क्या प्रार्थना करनी है ? 72 
"ओह, किसकी प्राथंना? मेरै वचन से ऐसे कहना-क्यों व्यर्थ मै 


१: 
; 
‘ 
। 
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कोपाज्ञाइंसि किलिदेश वचनं ae यदा दास्यसि | 
faaisae निरन्तरं चुपदातच्छत्रावलीभिवृत- 
स्तिष्ठ त्वं ae पाण्डवैः प्रतिवचो दास्यामि ते सायकेः॥ ५१ ॥ 
घटोत्कचः--पितामह ! एष गच्छामि | 
घृतराषः--पौन्न | गच्छु, गच्छ | 
घषटोत्कचः--भो भो राजानः | श्रयतां जनार्दनस्य पश्चिमः सन्देशः | 
TH AUT कुछ स्वञ्ञनव्यपेक्षां 
यस्काँझितं मनसि सर्वमिहाचुतिष्ठ | 


कौरवाः ते = तथ पारष्यसाथ्याः = कठोरवचनसाध्याः न खलु, कोपात्‌ = क्रोधात 
किश्विदेव = किमपि वचनं = वाक्यं नाहसि=न योऽ्योऽस्रि चक्तुभित्ति शेषः ॥ 
यदा यस्मिन सभये युदूधं = gat दास्यसि = करिष्यसि तदा निरन्तरं = सततं नुप- 
शतच्छत्रावलीमिवृतः--नरपाणां = Tat शतानि = सं्यारातकानितेषां = छत्राचल्यः 
ताभिः ga: = परिबुतः एषः = दुर्योघनोऽहं निर्यासि = युद्धाय निर्गच्छामि स्वं = कृष्णः 
पाण्डवैश्यह = युधिष्ठिरादिभिः साकं तिष्ठ-- निवस, ते = तव कृष्णस्य प्रतिबचः = 
प्रत्युत्तर सायकैः = विशिखेः दास्यामि = प्रत्यपेयिष्यामि । शादूलविक्रीडित 
वृत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 

घटोत्कचः जनादेनस्यान्तिमः सन्देशो राज्ञः प्रति श्राववति--धममित्यादिना १ 
धर्म = धर्माचरणं समाचर = विधेहि स्वजनव्यपेक्षा = र्वजनानां = बन्धूनां. 


जढ्पना करते हो, हम सथ तुग्हारे परुष वचना से विजित नहीं होगे । कोष से 
पूर्ण हो बोलने से gq नहीं कर सकते । तुम पाण्डवों के साथ रहना और मैं aay 
gaat से युक्त निरन्तर बाण-ग्रहार के द्वारा तुम्हारे वचन का उत्तर दे दूंगा | 

घटोत्कच--पितामष्द ! यह में जाता हुँ। 

घृतराष्ट्र-पौन्र | जाओ, जाओ । 

घरोत्कच-- हे हे राजाओं ! सुनो श्रीकृष्ण का अन्तिम सन्देश ( है कि )-- 

जो भा चरणीय हो उसे करो, अपने बान्धवों का समादर करो, जो Se 
शुग्हारी हार्दिक इच्छा हो सब कुछ इस पृथ्वी पर करो। क्योंकि पाण्डवों ळे 
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जात्योपदेश इच पाण्डवरूपधारी 
खूुयाशुमिः समतुपेष्यति ब; कतान्तः ॥ ५२ ॥ इति । 
( निष्क्रान्ताः संदे 1) 
दूतघटोत्कचं नासोत्सट्टिकाडुं समाप्तम्‌ !। 


— PP 


i e STOO ES hh 40... 
` अपेक्षां-विशिषटा अपेक्षा ताम्‌ = बन्घुजनानुपेक्षा तत्‌ मनखि = हृदये, कुद = संपा- 
दय, इद = अहिमिन्‌ संसारे aq कांक्षितं = याञ्छितस्‌ सबपनुतिष्ठ = सर्वे कुछ । 
जात्योपदेरा जातो भवः स चासौ उपदेशः = स्बाबुकूढमहोपदेश sq पाण्डव- 
sume = पाण्डवत्य रूपं घरतीति = अजुनस्बढप कृत्वा कृतान्तः = यमः बः = 
ae सुर्यांधुमि--सूर्यत्या अंशवः तेः= आदित्यकिरणैः समस्‌ = साकम्‌ 
उपष्यति = झागमिष्यति सः 
| त सः युष्मान्‌ विनाशयतोति भावः । वद्न्ततिलक्रा 
त्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 


ला AQ 


3 
| सें, हितकारी उपदेश क्की भाँति यमरा £ st - a 
fn जर सूय की किरणों के साथ तुम्हारे पात 
(सब चले जते हैं 1) 


दूतघरोत्कच नामक safes समाप्त हुआ। 
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विदानवन APRA TOTH AT 
a 


भासनाटकचक्रे 


मध्यमव्यायोगः 


'प्रकाञ्च'-संस्कृ त-हिन्दीव्याख्योपेत! 


व्याख्याकार 


Go श्रीरामजीमिश्रः 


` चौरवम्ना विद्यामवन 
००००० १ागाणुसी, २२१००१... 
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प्रकाशक 
चोखम्बा विद्याभवन 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक > 
चौक ( बनारस स्टेट बेंक भवन के पोछे ) 
पोस्ट बाक्स नं० ६९ 
वाराणसी २२१००१ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
चतुर्थं संस्करण १६८१ 
मूल्य ३-५० 


अन्य प्रातिस्थान-- 


चौखस्बा सुरभारती प्रकाशन 
.( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) 
Bo ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन. 
_ पोस्ट बाकस नं० १२९ 
वाराणसी २२१००१ 


5 
Ne मुद्रणालय 4 
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माक्कथन 


महाकवि भास के नाटकों में 'मध्यम-व्यायोग' का एक अपना विशेष 
स्थान है और सम्भवतः संस्क्ृत-साहित्य के वाड्मय में यही सबसे 
प्रसिद्ध 'व्यायोग' है । [ 

प्रकाशक की प्रेरणा से प्रस्तुत संस्करण को छात्रोपयोगी बनाने 
का अथक प्रयास किया गया है, आशा है छात्रों को इससे विशेष 
लाभ होगा | 

महाकवि भास के समय एवं कृृतियों के विषय में कुछ भी निर्णय 
देना सरल नहीं है किन्तु आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय, आदरणीय 
Go करुणापति त्रिपाठी एवं Sto भोलाशंकर व्यास आदि गुरुजनों 
की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता से मुझे पर्याप्त सफलता मिली है। 
में उनकी इस कृपा के लिए आभारी हूँ । 

पुज्य पण्डित मंगलदत्त जी त्रिपाठी ने अपना बहुमूल्य समय देकर 
सम्पूणं पाण्डुलिपि को सुन कर तथा आवश्यक परिमार्जन करके मेरा 
उत्साहवर्धन किया है जिसके लिए में हृदय से उनका आभारी हूँ । 

अन्त में मैं उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करना 
नहीं भूल सकता जिनकी पुस्तक्रों से में किसी न किसी प्रकार 


लाभान्वित हुआ हूँ | 


दीपावली 
सं०.२०१७ } रामजी मिश्र 
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महाकवि भास 


संस्कृत वाङ्मय का भण्डार भास ने लालित्यपूर्ण सफल नाटकों से सम्पन्न 
किया है । मानवीय भावनाओं का जेसा सफल चित्रण हमें भास के नाटकों में 
मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । महाकवि अश्वघोष और कालिदास से भास 
किसी भी क्षेत्र में न्यून नहीं दृष्टिगोचर होते । श्री सुशीलकुमार डे ने तो कहा 
हे कि अश्वघोष के नाटकों को पढ़ने के बाद जब हम कालिदास के नाठकों को 
पढ़ते हैं तो उसमें काफी ऊँची भावभूमि पर आना पड़ता है, रचना-विधान की 
भी दृष्टि से पर्याप्त सौष्ठव मिलता है । सहसा इतनी अधिक प्रगति पाकर हमें 
आश्चर्य होता है, पर जब हम भास की कृतियो का आस्वादन कर लेते हैं तो 
विकासक्रम हमें बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होता हे । अतः मैंने महाकवि भास 
! को अश्वघोष और कालिदास के बीच की कडी माना है। | 
| भास को साहित्य-जगत्‌ में पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय महामहोपाध्याय ; 
| पं० गणपति शास्त्री को है । इन्होंने सन्‌ १९१२ ई० में अनन्तशयन ग्रन्थमाला 
| ( त्रिवेन्द्रमू) से भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि १३ नाटकों का बड़ा ही . 
| प्रामाणिकःप्रक्राशन कराया । साहित्य-समीक्षको और सहृदयों के मन में “प्रियदिषये 
। जिज्ञासा” खूब बढ़ी और भास के विषय में सर्वागीण गवेषणाओं का श्रीगणेश - 
। हुआ । ये सब नाटक अपनी रचना-पद्धति, भाषाशैली एवं रसवत्ता की दृष्टि से 
| बेजोड हैं, इसे मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं, पर सब नाटक एक ही 
| कवि की कृति हैं या नहीं इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद हे । इतने बड़े कवि 
| के जन्मकाल को समस्या तो अनेक उहापोह के बाद भी: अभी सुलझी नही । 
प्राचीन महाकवियों की भाँति भास ने भी अपनी रचनाओं में अपना चर्चा 
नहीं की है । जिस प्रकार कविकुळगुरु कालिदास के विषय में अनेक पाइ्चात्त्य 
और पूर्वीय विद्वानों के परस्पर विरुद्ध मत हैं उसी प्रकार भास के विषय में भी - 
पाये जाते € । उन सभी मत-मतान्तरों का मन्थन कर श्री पुशलकर जी ने 
निम्नलिखित तालिका बनाई g—* 
भिडे,दीक्षितार, गणपति शास्त्री 
bn म सचि किरत और a } छठी से ४ थी शताब्दी ई०पू० , 


eee 


नस 
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जागीरदार, कुलकर्णी, शम्बवनकर, || ३री शताब्दी ई० qo 
चौधुरी, ध्रुव एवं जायसवाल 
कोनो, लिण्डेन्यू, सरूप, सौली, एवं वेलर ररी शताब्दी Fo 


बनर्जी शास्त्री, भण्डारकर, जेकोबी, जौली | दग 

एवं कीथ 

लेस्ती और विटरनित्ज } wal शताब्दी ई० 

शंकर "वीं या छठी शताब्दो ई० 
वार्णेट, देवधर, हीरानन्द शास्त्री, निरुरकर 

पिशरोटी और सरस्वती ७वी शताव्दी ई० 

काने और कुन्हनराजा Rat शताब्दी ई० 
रामाअवतार शर्मा १० वों शताब्दी ई० 

रेड्डी शास्त्री ११ वीं शताव्दी ई० 


उपर्युक्त मतों को तीन भागों में बाँट कर उनकी प्रामाणिकता पर विचार 
करने में सुविधा होगी | इन्हें यों रवा जा सकता है-- 
` प्रथम मंत ( चतुर्थ-पंचम शताब्दी ई० go )--महामहोपाध्याय गणपति 
शास्त्री, दीक्षितार आदि के अनुसार महाकवि भास पाणिनि और कौटिल्य से भी 
अधिक प्राचीन ठहरते हैं । कौटिल्य ने युद्ध क्षेत्र में शूरों के उत्साह-वर्द्धन के 
लिए जिन इलोको का उद्धरण दिया है उनमें से एक इलोक भासकृत 'प्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायण' में उपलब्ध है ।१ भास के 'प्रतिमानाटक' में भी महापण्डित 
रावण ने स्वयं अपने को वृहस्पति-अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा है ।* इससे भी यह 
सिद्ध होता है कि भास के समय में कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र का प्रणयन 
नहीं हुआ था | 1 
पाणिनीय व्याकरण के नियमों की व्यवस्था भास के ग्रन्थों में नहीं पाई | 
जाती | gaa यह सिद्ध होता है कि भास पाणिनि से नवती जए ह 


१. नवं शरावं सलिलैः सुपूण सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ | 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 

( अर्थशास्त्र, १०।३ पृ ३६७-३६८ ) तथा प्रतिज्ञा डा | 

२. 'भोः काव्यपगोत्रोईस्मि । साङ्गोपाङ्ग वेदमधोये, मानवीय धर्मशास्त्र 
माहेश्वर योगशास्त्र, बाहस्पत्यमर्थशास्त्रं, मेवातिथेन्यायशास्त्र, mage 
श्राद्धकल्पं च 1 ev कई - प्रतिमा, अंक ` 
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NR हि Ma पर द ae बाद जग ee 
er द्र चारुदत्त' का स्पष्ट प्रभाव माना जाता 
ह । अतः अपने (दरिद्र चारुदत्त’ की रचना भास ने संभवतः ई० पुऽ पांचवी 
या चौथी शताब्दी में की होगी । 

भास के ऐतिहासिक नाटकों में जिन तीन राजाओं की कथा का आश्रय लिया 
गया है उनमें १ कौशाम्बी के राजा उदयन, २ उज्जैन के राजा प्रद्योत और 
३. मगध के राजा दर्शक के नाम उल्लेख्य हैं और इनका शासन-काल छठी 
शताब्दी ई० पू० के बाद नहीं माना जा सकता ।'२ इसके भी पुर्व रामायण और 

महाभारत की रचना हुई होगी ? 

महाकवि ने जिस नागवन, वेणुवन, राजगृह और पाटलीपुत्र का उल्लेख किया 
हं इन सबने बुद्ध के समय में ही प्रसिद्धि प्राप्त की होगी । अतः कवि का समय 
चुद्ध के बाद ही माना जा सकता है । इससे डा० गणपति शास्त्री की यह्‌ मान्यता 
खण्डित होती है कि भास बुद्ध-पूर्व स्थित थे । इनके नाटकों में जिस समाज कां 
चित्रण है वह अनेक प्रमाणों से भास को एक निश्चित समय में स्थित सिद्ध करता 
हैं। श्री ए० डी० पुशलकर ने सामाजिक स्थिति के विस्तृत विवेचन के द्वारा 
भास का समय Fo Jo पाँचवीं या चौथी शताब्दी निश्चित किया है,3 जिसमें 
मुझे भी पर्याप्त तथ्य मिलता है | ५ 

द्वितीय मत ( ईसा की द्वितीय-तृतीय शताब्दी )--डा० कीथ के अनुसार 
भास की अन्तिम तिथि-सीमा ३५० ई० हो सकती है क्योंकि कालिदास ने इसके 
पङ्चात्‌ ४ थी शताब्दी में इनके यश का वर्णन किया है अर्थात्‌ ये तब तक प्रथितः 
यश हो चुके थें ।४ अश्वघोष ने इनकी कहीं चर्चा नहीं की है और न इनका कोई 
प्रभाव ही उन पर दृष्टिगत होता है पर इनके 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' मैं बुद्धः 


पण 


१. देखिए--पुशलकर-1312494 : A Study, अध्याय ६ | 
२. देखिए विन्सेन्ट स्मिथ कृत ‘Early History of India’ तु. ३८, ३९, ५१ 
३. देखिए go डी० पुद्ललकर कृत ‘Bhasa : A Study’ Jo ६७-६८ । 
४. “It is difficult to arrive at any precipe determination of 
Bhasa’s date. That Kalidas knew hisas firmly established is 
Clear, and, if we may falrly safely date Kalidas about A.D. 
400, this gives us a periad of not later than AD. 350 for Bhasa.?? 
( The Sanskrit drama, Page 93. 1954.) 
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चरित? के एक इलोक की स्पष्ट छाया मिलती हे' । इसलिए यह सिद्ध होता हुँ 
कि भास अधिक से अधिक द्वितीय शताब्दी ( अश्वघोप ) के वाद और कम 
से कम पाँचवीं शताब्दी ( कालिदास ) से पूर्व अवश्य रहे होंगे? अव भास 
कालिदास के अधिक निकट हैं या अइवघोष के, यह एक प्रश्न है, जिसके उत्तर 
में डा० कीथ ने इन्हें कालिदास के अधिक्र निकट माना हूँ 1° 

भास महाभारत या कृष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुओं के निर्वाह में जसे तल्लीन 
और सफल हुए हे । aa अन्यत्र नहीं, संभवतः क्षत्रप राजाओं के आश्रित होने 
से ही उन्होंने यह प्रभाव ग्रहण किया हो जो कि परम कृष्ण-भक्‍त थे। इन 
AAG का राज्य-काल स्टेन कोनो के मतानुसार दूसरी शताव्दी ईस्वी ठहरता हे. 
और भास इसी समय वर्तमान माने जाते हैं | 

तृतीय मत ( सातवीं शताब्दी )--भास के नाटकों का समय सातवीं: 
शताब्दी ईस्वी मानने वालों में sto बार्नेट प्रमुख हूँ । बानेंट ने 'नाटक 
चक्र' के कर्ता महाकवि भास नहीं हैं अपितु कोई केरलीय कवि हे जो ईसा 
की सातवीं शताव्दी में वर्तमान था, war सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
el इसके अतिरिक्त भास के भरतवाक्यों में जिस राजसिंह का उल्लेख है 
उसे वे केरल का कोई राजा मानते हैं पर स्टेन कोनो ने इसे क्षत्रप रुद्रसिह : 
प्रथम, भ्रुव ने शुंग पुष्यमित्र तथा दूसरों ने अन्य किसी राजा का विशेषण: 
माना हैं । पुशलकर ने इसे विन्ध्य और हिमवत्‌ तक फैले हुये उत्तरी भारत 
पर एकच्छत्र राज्य करने वाले प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्त को मानकर अपने मत 
की पुष्टि की है ।3 

सिद्धान्त मत--अन्ततोगत्वा भास के नाटकों का अन्त:परीक्षण एवं 
बहि.परीक्षण करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि कवि मौर्यकाल के पूर्व 
वर्तमान था क्योंकि इन्होंने भी कहीं अपनी रचनाओं में अपना नामोल्लेख नहीं 
किया है । भरतवाक्यो को दृष्टि में रखते हुये भास की स्थिति उग्रसेन महापद्मनन्द 
( चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी ) के समय में मानी जा सकती है । 

जसे कालिदास, शूद्रक और कौटिल्य का समय असंदिग्ध है वैसे ही भास को 

अश्वघोष के पहले रखा जाय या पश्चात्‌ यह भी एक समस्या है । भास को सब_ । भास को सब 

१. fo बुद्धचरित सगै १३ इलोक ६० 
२, देखिए. ‘The Sanskrit drama’—A. उ. Keith p. 95 
३. देखिए पुशलकर--81858 : A Study’ go ६९ 1 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
1 


Digitized by Arya Samaj Fofindation अ पन and eGangotri 


Pa a ot aes किया जाता है तथा कौटिल्य ( ४थी शताब्दी 
Se शनात्‌ See किस प्रकार नहीं लाया जा सकता 19 

केतृत्व--महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित “नाटक-चक्र' 
के WT नाटकों के कर्ता महाकवि भास ही हैं या कुछ अन्य कवियों की भी 
कृतियाँ इसमें जोड़ी गई 8% यह अब तक निश्‍चित नहीं हो सका है । अधिकांश 
विद्वान्‌ अब डा० गणपति गास्त्री से सहमत हो गये हैँ, जसे डा० कोथ, डा० 
थामस, डा० सरूप, प्रो० परांजपे और प्रो० देवधर आदि । sto जागीरदार ने 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ एवं पंचरात्र को भास की कृति मानकर 
शेप नाटकों को दो भागों में विभवत करके भिन्न-भिन्न काल की रचनाएँ माना 
है । sto विटरनित्ज और sto सुक्थन र ने 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' और पप्रतिज्ञा- 
यौगन्धरायणम्‌' को भास की कृति माना है, शेष के वारे में कोई निश्चित मत 
नहीं ब्यक्त किया है । 

धर्म--प्रो० विंटरनित्ज ने इनके नाटकों को ब्राह्मण-धर्म का पोषक माना है, 
क्योंकि भास के नाटकों में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई गई है 13 इन्हीं 
प्रमाणों के आधार पर डा० व्यास ने अपना मत व्यक्त करते हुए बतलाया है कि 
भात के समय तक ब्राह्मण -धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था ।* 

इन नाटकों के कर्त्ता के प्रमाणस्वरूप हमें इनके अन्तःसाक्ष्य और बहिःसाक्ष्य 
थर विचार करना आवश्यक है | 

अन्तः साक्ष्य ( रचना-विधान में साम्य )-- 

१. नांदीपाठ के स्थल पर मंगलपाठ का विधान तथा सूत्रधार के द्वारा 
नाटकों का प्रारम्भ ( “नान्यन्ते ततः प्रत्रिशति सूत्रधारः’ ) । 

२, 'प्रस्तावना' के स्थान पर स्थापना' का सर्वत्र प्रयोग । 

३, प्ररोचना का अभाव । 

४, तेरह नाटकों में से पाँच नाटकों के प्रथम इलोकों से मुद्राळंकार (देवता 


१. देखिए पुशलकर-30454 : A Study’ ge ७९-८२। 

२. इस विषय में वानेंट का मत पृष्ठ ४ के तृतीय मत' में देखिए । 

३. द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः पृथिव्याम्‌? मध्य» १।९, (ब्राह्मगत्रत्रतमित्ति न 
अंयातिक्रान्तपूर्वम” कर्णभारम्‌ १।२३, बालचरित २।११ आदि । 

४. डा० भोलाशंकर व्यास : “संस्कृत कवि दर्शन! To २२०। 
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की स्तुति के साथ-साथ पात्रों का भी नामोल्लेख तथा कथानक की ओर भी 
हल्का संकेत) पाया जाता है । 

५ भरतवाक्य में “राजसिह' का नामोल्लेख |" ( केवळ चारुदत्त और 
दूतघटोत्कच में भरतवाक्य का विधान नहीं हैं 1) 

६, सब नाटकों की भूमिका अल्प तथा प्रारम्भिक वाक्य एकसे हैं 
( केवल 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌', 'चारुदत्त', अविमारक' और प्रतिमा’ में कुछ 
भेद है । ) 

७, कंचुकी और प्रतिहारी ( बादरायण और विजया) का नाम अनेक 
नाटकों में दृहराया गया हे । 

८, अनेक नाटकों में ( नाटकीय व्यंग्य ) 'पताकास्थान' का प्रयोग | 

९, कई वाक्यों का समान रूप से अनेक नाटकों में प्रयोग | 

१०, नाटकों की संस्कृत का विशुद्ध-पाणिनीय-व्याकरण सम्मत न होना | 
११, भरतःप्रतिपादित नाट्यशास्त्रीय विधि-निषेधों का उल्लंघन इनके प्रायः 

सभी नाटकों में पाया जाता है, जैसे (क) दशरथ की मृत्यु 'प्रतिमा' और वालि 
की 'अभिषेक' में तथा दुर्योधन की मृत्यु 'ऊरुभंग' में प्रदर्शित है। (ख) चाणूर, 
मुष्टिक और कंस का वध। (ग) कृष्ण और अरिष्ट के घोर युद्ध का दृश्य 
'बालचरित' में । (घ) क्रीडा और शयन का विधान 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' में । (ङ) 
दूर से जोर से पुकारने का वर्णन 'पंचरात्र' और “मध्यमव्यायोग' में । 

१२. कथानकों का साम्य । 

१३. युद्ध की सूचना इन्होंने भटों, ब्राह्मणों आदि से अधिकांश नाटकों रें 
दिलाई है | 

१४. किसी उच्च पदाधिकारी जैसे राजा, राजकुमार या मन्त्री के आगमन 
की सूचना 'उस्सरह उस्सरह । अय्या ! उस्सरह' आदि के द्वारा दी गई है । 
स्वप्नवासदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌, प्रतिमा आदि में इसके पर्याप्त उदाहरण हैं । 

१५. किसी विशिष्ट घटना की सूचना के लिए "निवेद्यतां निवेद्यतां महाः 

१. इमा सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्व्यकुण्डलाम्‌ | 

महीमेंकातपत्राङ्कां राजसिहः प्रशास्तु नः ॥' 

२, 'एवमार्यमिश्चान्‌ विज्ञापयामि | अये किन्नु खलु मयि विज्ञापनव्यग्रें शब्दं 

इव श्रूयते | अङ्ग पश्यामि ।' j 


\2 
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राजाय' इत्यादि का विधान पंचरात्र, कर्णभारम्‌, दृतघटोत्कच आदि में - किया 
गया हे | 

१६. एक की मुख मुद्रा को ही देखकर उसके आन्तरिक भावों का परिज्ञान 
इनके एकाधिक नाटकों जमे प्रतिमा, अविमारक, अभिपेक्र आंदि--में कराया 
गया हूँ | 

भावों में साम्य-भावों की एकता तो प्रत्येक नाटक में पाई जाती है| कुछ 
विशेष भावसाम्य का नीचे उल्लेख किया जाता है-- 

१. कवि ने वीर के स्वाभाविक शस्त्र उसके हाथों को ही सिद्ध किया हुँ 
जिसके उदाहरण बालचरित, मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, अविमारक आदि में पाए 
जाते हूँ | 

२ नारद की अवतारणा कलहप्रिय ओर स्वरसाघक के रूप में सर्वत्र की 
गई है | 

३. अर्जुन की वीरता का वर्णन दूतवाक्य ( शलो० ३२-३३ ), दूतघटोत्कच 
( gato २२ ) और ऊरुभंग ( इलो० १४ में ) किया गया है। 

४. राजाओं का शरीर से मरकर भी यशःशरीर से चिरकाल तक जीवित 
रहने का विचार नष्टा: शरीरैः ऋतुभिर्धरन्ते” ( पञ्चरात्र इलो० १, १३ ) तथा 
हतेषु देहेषु गुणा aed’ ( कर्ण० इलो० १७ ) में वणित है । 

Y लक्ष्मी केवल साहसी के पास रहती है और सन्तोष नही धारण करती | 
ऐसा वर्णन चारुदत्त, दूतवाक्य, पञ्चरात्र और स्वप्नवासवदत्तम्‌ में पाया जाता है | 

अन्त में कतिपय अन्य साम्यो को भी परिगणित करते हुए यह सिद्ध किया 
जाता है कि अन्तःसाक्ष्य के आधार पर तेरहों नाटक एक ही कवि की प्रतिभा 
से प्रसूत हे 

१ पताकास्थानको और नाटकीय व्यंग्यो में क्राफी समता । 

२, समान नाटकीय स्थितियाँ । . 

३. समान नाटकीय दुश्य | 

४. समान अप्रस्तुत विधान | 


—_ न ततव 


१, तन्त्रीषु च स्वरगणान्‌ कलहांश्च लोके । ( अविमारक ४२) 
त्त्रीष्व वैराणि च घटुयामि ( बाल० १।४ ) 


vk 
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१, समान वाक्यविन्यास और कथोपक्रथन 19 

६, समान छन्द एवं अलंकारविधान | 

७, समान नाटकीय पात्रों के नाम । 

५, समान सामाजिक व्यवस्था का चित्रण 1२ 

बहिःसाक्ष्य--अनेक आचार्यो ने इनके नाटकों के उल्लेख और 'गद्यांशों वा 
'पद्यांशों के उद्धरण अपने ग्रन्थों में दिए हें जिससे यह सिद्ध होता है कि ये नाटक 
महाकवि भासरचित ही हैं । यहाँ कतिपय आचार्यो एवं कवियों का साक्ष्य दिया 
जाता g— 

१. आचार्य अभिनवगुप्तपाद ( १० वीं शती ) ने नाट्यशास्त्र पर टीका 
करते हुए क्रीडा के उदाहरण में स्वप्नवासवदत्तम्‌ का उल्लेख किया है-- 

'क्वचित्‌ क्रीडा । यथा वासवदत्तायाम्‌ ।' 

२. भोजदेव ( ११वीं शतो ) के ‘TRH में “स्वप्नवासवदत्ते 
पझावतीमस्वस्थां द्रष्टु राजा समुद्रगृहृकं गतः ane का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता हे । 

३. शारदातनय ( १२वो शती ) ने भावप्रकाशन' में प्रशान्त नाटक की 
व्याख्या करते हुए पुरा स्वप्नवासवदत्तम्‌ का कथानक उद्धृत किया हूँ । 

_ ४. सर्वानन्द ( ११ वीं शती ) ने 'अमरकोशटीकसर्वस्त्र' में श्युङ्गार के 
भेद करते हुए धर्म, अर्थ और काम की गणना की है । इसी में अर्थ के उदाहरण- 
स्वरूप उदयन ओर वासवदत्ता के विवाह का वर्णन किया हुँ । 

____ १. रामचन्द्र और गुणचन्द्र ( १२ वीं शती का उत्तरार्द्ध ) के 'नाट्यदर्पण' 
~ दधत t iN ~ ~ 

ASI — यथा भासकृते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातलमवलोक्य वत्स- 


१ ८ 


राज?” आदि से स्वप्नवासवदत्तम्‌ का भासक्ृत होना स्पष्ट सिद्ध है । 

६. राजशेखर ने सूक्तिमुक्तावली में स्पष्ट ही घोषित किया है-- 
भासनाटकचक्र पि Sa: क्षिप्तो परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ 


१. देखिए डा० सुकथन्कर का ( भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट 
~ के १९२३ वें वाषिक विवरण परिशिष्टांक में प्रकाशित) “Studies in Bhasa, 
_ fv’ ‘Recurreuce and parallelism$ की सूची । 

२. देखिए--पुशलकर Bhasa : A study’ Jo ५-२१। 
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ग इस प्रकार राजशेखर ने पुरे नाटकचक्र में से स्वप्नवासवदत्तम्‌ को तो अग्नि- 
रक्षा के द्वारा भी भासकृत सिद्ध किया हँ । 

>. वाणभट्ट द्वारा उल्लिखित विशेषताओं को कसौटी मानकर भास के 
नाटकों की यदि परीक्षा की जाय तो बड़ी सरलता से नाटकचक्र के नाटकों का 
स्च।यता भास घोषित किया जा सकता है 1१ 

=. वाक्पतराज ( ऽवीं शती ) ने में 
env i ( ८ शती ) नें गउडवहो (५, ८००) में भास को 

। कहाहे। इस विशेषण को दुष्टिपय में रखकर डा० विटरनित्ज, 
डा० बनर्जी शास्त्री और प्रो० घटक आदि ने भास के नाटकों को प्रमाणित सिद्ध 
किया हुँ । ॥ 
ge ९, जयदेव ( १२वीं ई० शती ) ने प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में भास के 
व्य को मुख्य विशेषता हास मानी है 1% इसके उदाहरण 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण, 
प्रतिमा और मध्यमव्यायोग' में पाए जाते हुँ । 

१०. दण्डी ने 'अवन्तिसुन्दरीकथा' में भास के काव्यगुणों का वर्णन करते 
हुए बताया है कि--(१) मुख-प्रतिमुख सन्धियाँ इनके काव्यो में स्पष्ट लक्षित 
होती हैं तथा (२) अनेक वृत्तियों के द्वारा इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न भावों 
की अभिव्यक्ति की है 13 : 

इस प्रकार बाह्य साक्ष्यों में बाण, वाक्पति, जयदेव और दण्डी के द्वारा 
निदिष्ट विशेषताओं पर ध्यान देने से यह निश्चित हो जाता है कि त्रिवेन्द्रम में 
सम्पादित भास-नाटकचक्र के सभी नाटक भास की प्रामाणिक कृतियाँ हैं। 

भास के तेरह नाटकों को कथावस्तु के आधार पर यों बाँट सकते हुँ— 

१. उदयन-कथा--इन ऐतिहासिक नाटकों के प्रणयन में कवि को गुणाढ्य 

2). 8 2 ‘a = 
। वृहत्‌कथा से पर्याप्त सहायता मिली होगी ऐसी डा० कीथ की मान्यता है 1* 


१, विशेष देखिए--पुशलकर-'31854 A Stady? पुष्ठ २७-४२ 
२. भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलास: | 


केषां नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ ( प्रस्तावना, प्रसन्तराघव ) 
३. सुविभक्तमुखायद्धव्यक्तलक्षणवृत्तिमिः । 

परेतोऽपि स्थितो भासः शरी रैरिव नाटक: ॥ ११ ॥ 
४. देखिएकीथ-कृत सस्कृत ड्रामा, पु १०० | 
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पर भास के नाटकों में वाणत घटनाएँ अधिक सत्य और गम्भीर हैं जब कि 
कथासरित्सागर आदि में केवल सामान्य उल्लेख मात्र है । इसलिए उदयन की 
कथाओं के लिए भास पर अधिक विश्वास किया जाता है अपेक्षाकृत उक्त दो 
ग्रन्थों के । ^ 

२. महाभारत-कथा-महाकवि भास ने महाभारत के कथानकसूत्रो को 
लेकर मनोरम कल्पना का उसमें सम्मिश्रण करके उसे नाटकीय परिधान दिया 
है । कई नाटकीय परिस्थितियाँ कवि को मौलिक प्रतिभा का प्रतीक हूँ । इन्होंने 
कई नाटकों के पात्रों के चरित्र भी भपनी रुचि और सुविधा के अनुसार परिबतित 
कर लिए हैं जैसे दुर्योधन, कर्ण, हिडिम्बा, घटोत्कच आदि के । 

३. कृष्ण-कथा--क्ृष्णकथा पर आधारित 'बालचरित' का मूल स्रोत 
डा० स्वरूप और डा० ध्रुव ने हरिवंशपुराण को माना है पर उसे मानने पर 
भास का समय ४ थी शती ईस्वी मानना होगा जो कि उचित नहीं, अतः 
डा० वेबर का ही मत ग्राह्य माळूम होता है । उन्होने स्पष्ट लिखा हे कि इस 
नाटक में कृष्ण का आरम्भिक काल का रूप चित्रित है । डा० कीथ ने विष्णुपुराण 
और भागवतपुराण से भी पूर्व बालचरित की रचना मानी है | 


४. राम-कथा--प्रतिमा की कथावस्तु का मूल आधार वाल्मीकीय रामायण 
के द्वितीय-तृतीय स्कंध हैं जिनसे कवि ने कोरा कथानक लिया है । उसकी साज- 
सज्जा में कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का विनियोग किया है । इनके चरित्र 
रामायण की अपेक्षा अधिक उदात्त और भावोद्बोधक हैं । अभिषेक नाटक के 
लिए कवि ने किष्किन्धा, सुन्दर और युद्ध काण्डों से सामग्रीसंचयन किया है | 

५.लोक-कथा ( मौलिक कल्पना )--चारुदत्त के लिए किसी निश्चित 
स्रोत का पता नहीं चलता । एक वेश्या का निर्धन वणिकप्रेम तो लोककथा के 
रूप में बहुत समय से प्रचलित था । वैसे कवि की मौलिक कल्पना भी हो सकती 
है । यों तो जातक की 'सुन्दरी-कया' को संभावित ख्रोत माना जाता हैं और 
इसकी बहुत कुछ संभावना भी है । डा० स्वरूप की निश्चित धारणा है कि 

Ee 0 

१. ‘Bhasa’ treats the incident ina more realistic and serious 
fashion than does the light-hearted account of the Kathasarit=- 
sagar and herein he is probably more faithful to the Udayan® 
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-अविमारक की कथा कवि-कल्पना-प्रसूत है । डा० श्रव इसे लोकगीतों पर 
-आधुत मानते हैं | 
भासनाटकचक्र के area का संक्षिप्त परिचय 

१. स्वप्नवासवदत्तम्‌--इस नाटक में ६ अङ्कु हैँ । इसमें स्वप्न को यथार्थ 
-में परिणत करके कवि ने सफल प्रेम का मनोरम चित्रण क्रिया है । मंत्री 
यौगन्धरायण अपने बुद्धि-वैभत्र के बल पर उदयन के AISA राज्य को पुनः प्राप्त 
कराता है । वह 'वासवदत्ता अग्नि में जल गई! ऐसा प्रवाद फैछा कर पद्मावती 
-से विवाह कराता है जिसमे उदयन पुनः राज्य प्राप्त करते हैं । 

२. प्रतिज्ञायौगन्धरायण--यह नाटक ५ अंकों का है । 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' 
के पूर्व की कथा इसमें निबद्ध है। मंत्री यौगन्धरायण के प्रयत्न से वत्सराज 
उदयन और अवन्तिकुमारी वासवदत्ता के रहस्यमय ( गुप्त ) परिणय और मंत्री 
"के कौशल तथा दृढ प्रतिज्ञा का रोमांचक वर्णन हे । 

३. ऊरुभंग--इस एकांकी में भीम के प्रतिन्ञा-निर्वाह की दृढ़ता का 
“भयानक ( रौद्र ) एवं वीररसपुर्ण वर्णन हे । भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध 
में दुर्योधन की कारुणिक मृत्यु का वर्णन है । संस्कृत नाट्य-परम्परा में एक मात्र 
'यही दुःखान्त नाटक हूँ | 

४, दूतवाक्य--यह एक AS का व्यायोग है । भाम ने इसमें सर्वथा विरुद्ध 
“प्रकृति के दो पात्रों को चुना है, एक जहाँ अपनी उदारता के कारण ऊर्ध्वमुखी 
प्रवृत्ति का है वहाँ दूसरा ईर्ष्या की ज्वाला में जलता हुआ निम्तगामी मनोवृत्ति 
का प्रतीक | महाभारत-युद्ध के विनाशकारी परिणाम से सबकी रक्षा के लिए 
-याण्डवों की ओर से श्रीकृष्णका सन्धि-प्रस्ताव लेकर जाना पर दुर्योधन की सभा 
से विफल होकर लौटना इसमें वणित है । कृष्ण और दुर्योधन के कथोपकथन में 
म्नाटकीयता का चरम दिग्दर्शन है | 

५. पञ्चरात्र--तीन अंकों के इस समवकार में तथ्य ( फैक्ट्स ) और थ्य 

( फिक्शन ) का सम्यक्‌ सम्मिलन हुआ है । विराट पर्व के कथासूत्र को लेकर 
कवि ने इस सुन्दर नाटक का कल्पनापूर्ण निर्माण किया है । द्रोणाचार्य को 
'दक्षिणा-रूप में पाण्डवों का आधा राज्य देने का वचन और अज्ञातवास की स्थिति 
“में पाँच रात्रि के भीतर ही पाण्डवों के मिलने पर दुर्योधन का आधा राज्य दे 
देना ही इसकी कथावस्तु है | 
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६. दुतघटोत्कच--अभिमन्यु वध के पश्चात्‌ अर्जुन के प्रतिज्ञा करने परः 
श्रीकृष्ण का घटोत्कच को धृतराष्ट्र के पास विनाश की सूचना देने के लिए 
भेजना और अन्त में भयंकर युद्ध । उद्धत वीर घटोत्कच और दुर्योधनादि काः 
वार्तालाप बड़ा सफल बन पडा है । 

७. कर्णभार-प्रस्तुत उत्सृष्टिकांक में कर्ण का ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र कोः 
अपना कवच-कुण्डल देना वणित है? इसमें कर्ण के उज्ज्वल चरित्र एवं दान- 
शीलता का प्रभावशाली निरूपण किया गया है । 

८. मध्यमव्यायोग--इस व्यायोग में मध्यम पाण्डव ( भीम ) का मध्यमः 
ब्राह्मण कुमार की रक्षा करना और हिडिम्बा से अन्त में मिलन वर्णित है । पुत्र 
का पिता को न पहचानते हुए धृष्टतापूर्वक माँ के सम्मुख ला उपस्थित करनए 
बड़ा ही सरस और कौतूहलपूर्ण है । 

९. प्रतिमा--सात अंकों के इस नाटक में राम-वनवास से रावण-वध तकः 
को कथा वणित है । भरत का ननिहाल से अयोध्या आते हुए प्रतिमा-मन्दिर में” 
अपने पिता राजा दशरथ की प्रतिमा दिवंगत पूर्वजों में देख उनको मृत्यु काः 
अनुमान लगा लेना वणित हुँ । 

१०. अभिषेक--कुल छः अंक हूँ। रामायण के किष्क्रिधा, सुन्दर और 
युद्ध काण्डों की संक्षिस कथा पर इसका कथानक आधारित है और अन्त में 
रामराज्याभिषेक भी वणित है । 

११. अविमारक--छः अंक हैं । राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी का 
राजकुमार अविमारक से प्रणय एवं विवाह वणित है । अविमारक का संकेत 
कामसूत्रों में है अतः इसे लोककथानक कह सकते हैं | 

१२. चारुदत्त--चार अंकों का एक 'प्रकरण' है । शूद्रक के प्रसिद्ध 'मूच्छः 
कटिक' नाटक का इसे आधार माना जाता हे | इस अधूरे नाटक में निर्धन परन्तूः 
सदाचारी ब्राह्मण चारुदत्त तथा गुणवती वेश्या वसन्तसेना का प्रणय वणित है । 
बृहत्कथा में वेश्या-ब्राह्मण के प्रेम पर आधारित कई कहातियाँ हैं, बाद में वे 
लोककथाओं के रूप में प्रचलित हो गई, अतएव इस नाटक का भी आधार यही 
लोककथाएँ मानी जा सकती हैं | 

१३. बालचरित--यह एक पाँच अङ्को का पौराणिक नाटक हे । इसका; 
उपजीव्य हरिवंश पुराण माना जाता है । इसमें कृष्ण-जन्म से कंस-वघ तक द्ग 
कथाएँ वणित हुँ | 
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नाटकों की सामान्य विशेषताएँ--भास के पात्र चाहे स्त्री हों या ger 
सामान्य भूमिका पर ही सर्वदा दृष्टिगत होते हैं । उन्हें हम कल्पनालोक के प्राणी 
नहीं कह सकते, जिनमें वायवीय तत्त्वो के कारण कुछ अलौकिकता या अस्वा-- 
भाविकता आ गई हो । यही कारण है कि श्रोता या पाठक इनके नाटकों को 
देखते-सुनते पात्रों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट करता है एवं अपनी भावनाओं: 
की मानसिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं को उनमें बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव से पाता है । 
देवगुणसम्पन्न पात्र TT राम, सीता, लक्ष्मण आदि में भी हम मानवीय भावों कौ 
ही झलक पाते हैं । उनके विचारों और क्रियाओं में कहीं भी असाधारणता नहीं 
आने पाई है । 

जहाँ तक पात्रों के मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण का प्रश्‍न है हम भास 
को विल्कुल आधुनिक युग के नाटककारों के साथ पाते हें । श्री मीरबर्य ने भास 
के इस गुण की प्रशंसा की है I? 

इन्होंने अपने नाटकों में जितने पात्रों का विनियोजन किया है सभी सार्थकः 
हैं और सबका अपने-अपने स्थान पर एक विशेष महत्त्व हे । कवि ने व्यक्ति” 
वैचित्र्य पर सर्वथा ध्यान दिया है और यही कारण है कि एक वर्ग के प्रतीक केः 
रूप की अपेक्षा व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त पात्र हमारे सामने आते हुँ । 

महाभारत-कथा पर आधारित नाटकों के चरित्र-चित्रण में यद्यपि कवि ar 
स्वतंत्रता नहीं थी, फिर भी कर्ण और दुर्योधन का चरित्र हमारे हृदय में उदात्त 
भावनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ है और इस प्रकार सहज ही वे सहानुभूति 
के पात्र बनते हैं | 

लोककथाओं पर आश्रित नाटकों में कवि को कल्पना की रंगीनी काः 
विनियोग करनेकी काफी छूट थी फिर भी उनमें अस्त्राभाविकता नही हैं । 

संक्षेप में कहा जा सकता हैं कि भास के पात्र कालिदास और बाण की 
भाँति न तो रोमांटिक और कल्पनाप्रवण हैं, न भवभूति की भाँति काव्यात्मक 
और भावक और न तो भट्टनारायण की भाँति अति ओजस्वी, न श्रीहर्ष की 
भाँति अति काल्पनिक और त शूद्रक वी भाँति हास्य-प्रधान और अति यथार्थ 


ही | 


SS III 
१, ‘-°"in psychological subtlety Bhasa is almost modern’ 
J. 5, 8. 8. 1917p. 278. 
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नाट्यकला--नाटककार और भास ने अपने नाटकों की बिषयवस्तु का 
“चुनाव बड़ी बुद्धिमानी और कुशलता से किया है । इनकी भाषा में प्रसाद और 
-माधर्य के साथ यथा-अवसर ओजगुण की भी प्रधानता पाई जाती हे । घटनाओं 
नका विधान अत्यन्त स्वाभाविक होते हुए भी प्रभावोत्पादक और कौतूहरूपूर्ण है । 
पात्रो के चरित्र-चित्रण में व्यक्ति-वैचित्र्य के द्वारा सजीवता ला देना भास का प्रिय 
“कौशल है । वाक्य सरल, चुटीले और भावोत्तेजक होने के कारण कथोपकथन के 
-स्थलों पर विशेष नाटकीयता ला देते हैं। घटनाओं का निश्चित लक्ष्य की ओर 
-उत्तरोत्तर बढ़कर प्रभावान्वित करना तथा अन्तर्ईन्द्र और आधघात-प्रतिघातों में 
'पड़े हुए पात्र की चरित्रगत विशेषताओं का उद्धाटन करना इनके नाटका का 
मख्य गण है । इनके नाटक अपने युगधर्म और सांस्कृतिक तथा सामाजिक गति- 
विधियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं | 
इनके नाटकों को देखने से पता चलता हैं कि रामचरित्र से सम्बद्ध नाटकों 
“में न तो वह रसवत्ता हो पाई जाती है और न चरित्रों का चित्रण ही उतना 
प्रभावपूर्ण हो सका है जितना कि एक रससिद्ध नाटककार के लिए अपेक्षित हे | 
महाभारत या कृष्णचरित्र से सम्बन्ध रखने वाले कथानकों में नाटककार की 
-भावनाएँ अधिक उदात्त हैं और रसानुकूल घटना-विधान का नियोजन क्रिया गया 
:है अतः ये नाटक मध्यम श्रेणी में आते हैँ। तीसरी स्थिति उन नाटकों की हैँ जो 
उदयन-क्रथा पर आधारित हैं ! इन्हें हम कबि की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ मान सकते 
हैँ तथा इनमें नाटककार या कवि पाठकों या दर्शकों को भावमग्न करने में अधिक 
सफल हुआ है । प्रणय जैसे व्यापक विषय को लेकर कवि ने बड़ी सफलता से 
-मानव-मन की भावनाओं का रंगीन चित्रण किया है । महाकवि भास आदर्शवादी 
“नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं । उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक 
आदशों का निर्वाह बडी मनोरमता से क्रिया है । नाटकीय व्यंग्य से दर्शक या 
"पाठक के कौतुहल का पूर्ण aaa हुआ है । प्रतिज्ञा' के द्वितीय अंक म वासवदत्ता 
के माता-पिता जब अपनी पुत्री के भावी पति के बारे में विचार करते हैं उसी 
समय कंचुकी का 'वत्सराज' कहना और वन्दी उदयन के आने का समाचार 
मिलना “घटना-साहचर्य' का उज्ज्वल उदाहरण है । ऐसा ही 'अभिषेक' के पाँचव 
“अंक में सीता-रावण संवाद के सिलसिले में द्रष्टव्य है । 
भास के नाटक उस समय रचे गए जब कि नाटकःकला का पूणं विकास 
“नहीं हो पाया था, इस कारण भी कुछ त्रुटियाँ इनके नाटकों में आ गई हँ । 
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कहीं-कहीं “निष्क्रम्य प्रविशति’ आदि द्रुतगति वाले नाटकीय निर्देशों से 
अस्वाभाविक औपचारिकता-सी आ गई है । कवि ने कथानक-सुत्रो के संघटन में 
कहीं-कहीं समय की अन्विति का ध्यान नहीं दिया है । कृष्ण के निर्जीव शस्त्रास्त्रो 
को मानवरूप में रंगमंच पर उपस्थित करके सारी स्वाभाविकता नष्ट कर दी 
गई है । नाट्यशास्त्र के द्वारा वाजित दृश्यों ( युद्ध, मरणादि ) को भी इन्होंने 
“ऊरुभंग” आदि में सामाजिक के सम्मुख उपस्थित किया है। इनके नाटकों 
की अस्वभाविकता का कारण अपरिचित पात्रों का रंगमंच पर सहसा उपस्थित 
होना भी है ।१ इसी प्रकार की त्रुटि 'स्वप्नवासदत्तम्‌' में “वासवदत्ता जळी नहीं 
2 ऐसा कहकर बाद की घटनाओं को नीरस और सामान्य बना देने में हे । 
सामाजिकों की सारी उत्कंठा और भविष्य के परिणाम को अनिश्चितता इस 
भावना के बद्धमूल होने पर समाप्तप्राय हो जाती है । 
कतिपय त्रुटियों के होते हुए भी भास की कला महान्‌ हे । उसमें प्रोढत्व न 
होने पर भी भाव-गांभीर्य और रमणीयता है । वीर रस के तो ये सफल नाटक- 
कार हैं ही पर मानव के मन का कोमल से कोमलतम पक्ष भो इनक्री लेखनी के 
लिए अछूता नहीं । इन्होंने प्रणय, करुणा एवं विस्मय का बड़ा सुन्दर निर्वाह 
अपनी कृतियों मे किया है | 
भास की शैली--शैली की सारी विशेषताओं से विशिष्ट भास कवि की 

अभिव्यंजना बडी ही प्रभावोत्पादक है । प्रसाद और ओज के साथ-साथ माधुर्य 
की संयोजना सहृदयों को मुग्ध कर देतो हे । पूरे के पूरे नाटक्र पढ्‌ जाइए, कहीं 
भी दुरारूढ़ कल्पना, समासबहुलता या प्रवाह में अवरोध नहीं मिलेगा। इसे कुछ 
विद्वानों ने रामायण का प्रभाव माना है । इनको शैली अलंकारों पर नहीं, 
भावनाओं के निखार पर गर्व करती है जिससे कृत्रिमता की जगह स्वाभाविकता 
आ गई है । सरलता से समझ में आने वाले उन अलकारौं का प्रयोग भास ने 
किया है जिनसे वस्तु-चित्र और भी स्पष्ट हो गए हैं । भावबोधन में जेसो 
सफलता इन्हें मिली, इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि को नहीं । इसका एकमात्र 
कारण इतकी सरल शैली और अद्भूत मनोवैज्ञानिक दृष्टि हो है। इनके 
काव्य को हम मानव-मन के अन्तस्‌ की विभिन्न स्थितियों में होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का संकलित-चित्र ( एलबम ) आसानी से कह सकते हैं । पिता की 
2000000 रम्य क क म सान य नमन निनननननननिनि तन 


१, विशेष के लिए देखिए--पुशलकर : 81888 : A study, P, 1024, 
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मृत्यु का कारण जान कर भरत के हार्दिक उद्गारों की मार्मिक अभिव्यञ्जवा 
कवि ने एक ही लघु इलोक में कर दी हँ--तुम्हारी पुत्र के प्रति कितनी प्रगाढ 
ममता थी और हमारा भाई के प्रति यह ऐसा प्रेम है ?'' बात सीधी पर बड़ी 
मर्मस्पशिणी है । वे प्रकृति को मानवीय भावों के प्रतिबिम्ब रूप में उपस्थित 
करते हैं । पाठक या दर्शक इन वर्णनों को सुनते ही भावमयता की उच्च भूमिका 
में पहुँच जाता है और साधारणीकरण की स्थिति आ जाती है ।* 

भात्त के नाटको में तुलसी के समान पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्धों एवं 
आचारों का आदर्श उपस्थित किया गया है 13 & 

भास ने लोकोक्तियो के द्वारा गागर में सागर भर दिया हूँ। भास के 
संदिलष्ट चित्र नाटकों के कथानक में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं 1" 


१. अद्य खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
कीद्शस्तनयस्नेहो श्रातृस्नेहोऽयमी दृशः ॥ प्रतिमा ४१२ 
२, देखिए--अविमारक ४४, प्रतिमा २।७, तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ ४।६ 
३. देखिए--सूर्य इव गतो रामः सूर्य दिवस इव लक्ष्मणोऽनुगतः | 
सूयं दिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता ॥ प्रतिमा २।७ 
तथा 
गोपहीना यथा गावो विलयं यान्त्यपालिताः | 
एवं नुपतिहीना हि विल्यं यान्ति वै प्रजाः ॥ प्रतिमा ३।२४ 
४. 'आपदं हि पिता प्राप्तो ज्येष्ठपत्रेण तार्यते ।' १९ । मध्यमव्यायोग | 
'रुष्टोऽपि कुञ्जरो वन्यो न व्याघ्रं धर्षयेद्रने ।' ४४ | मध्यमव्यायोग | 
५, स्वप्न० १।१६ तथा प्रतिमा १।३ और १।१८ 
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मभ्यमग्यायोग-समालोचना 


कथावस्तु--भास ने यद्यपि इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया हूँ 
पर उसे व्यक्त किया हूँ विशेष साज-सज्जा से युक्त प्रभावोत्पादक शैली में । अस्थिः 
पंजर तो प्राचीन है पर उसमें मांस, मज्जा और रक्त का संचार सर्वथा नवीन 
और स्फूतिमय है । अब हमें देखना है कि मध्यमव्यायोग में कवि ने प्राचीनता का 
कितना अंश ग्रहण कर किस कल्पना और मौलिक उद्धावना से उसे पूर्ण 
बनाया है | 

मूलस्रोत--हमें प्रस्तुत 'मध्यमव्यायोग” की कथा का मूलरूप महाभारत के 
“हिडिम्बवध पर्व”) में मिळता है जिसमें भीम के द्वारा राक्षसी हिडिम्बा के भाई 
हिडिम्ब का वध वर्णित है। भीम का हिडिम्बा से मिलन, प्रेम तथा विवाह के 
पश्चात्‌ घटोत्कच की उत्पत्ति भी महाभारत में निवद्ध है, जिसकी मृत्यु रणक्षेत्र में 
कर्ण के द्वारा होती है | 

घटोत्कच का अपने अज्ञात पिता भीम से युद्ध और हिडिम्बा-सम्मिलन सर्वथाः 
कवि की कल्पना का परिणाम है । इस घटना के नियोजन से नाटक की नाटकीयताः 
का विकास तो हुआ ही साथ ही स्वारस्य की भी वृद्धि हुई | भीम और घटोत्कक 
के चरित्र को स्पष्ट करने और भावों में तताव लाने के लिए कवि ने ब्राह्मण परि- 
वार को अच्छा माध्यम चुना है। यद्यपि यह बात खटकती है कि माता के आदे- 
शानुसार उसे ब्राह्मण कुमार को नहीं ले जाना चाहिए फिर भी वह ब्राह्मण-परि- 
वार को कष्ट देता है; पर हो सकता है, अन्य मनुष्य के अभाव में ब्राह्मणकुमारू 
को ही ले जाने की मजबूरी आई हो । 


हिडिम्बा और भीम-मिलन की पूर्वपीठिका के रूप में ब्राह्मण परिवार के 
प्रयोग की प्रेरणा बहुत कुछ संभव है कि कवि को 'ऐतरेय ब्राह्मण” के अन्तर्गत 


RSS rr rm TI ST TT 


१. हिडिम्बवध पर्व । प्रथम स्कंध, ९ अध्याय । 
२. ऐतरेय ब्राह्मण : सप्तम अध्याय इलोक० १४-१८ । 
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शुनाशेप” की कथा से मिली हो । sto कीथ) के निर्देशानुसार पवोलिनि ने इस 
कल्पना का मूल महाभारत के बकवध * को ही माना हैं । 

नाटक की कथावस्तु को देखकर यह स्पष्ट हो जाता हैं कि भास में घटना- 
संघटन की अद्भुत कला थी । उपर्युक्त Mat के मूलरूप में कवि ने आमूल परि- 
वर्तन करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है कि भाव एकोन्मुख होकर रस की 
अनुभूति सहज ही करा देते हँ शुनःशेपोयाख्यान के अजीगर्त और मध्यम 
व्यायोग के केशवदास में बड़ा अन्तर है । एक में पाशविक वृत्ति की प्रधानता है, 
वह अपनी बुभुक्षा की शान्ति के लिए अपने पुत्र को बेचने और मार डालने में भी 
नहीं हिचकता, पर दूसरे में पिता का संवेदना और अपार वात्सल्ययुक्त हृदय 
है । उसमें मानवोचित कमजोरियाँ और मजबूती भी है। वह अपने बच्चे की 
रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करता है, अपने संत्रस्त परिवार की रक्षा के लिए भीम 
से प्रार्थना करता है | 

महाभारत के घटोत्कच का देखकर भास के घटोत्कच से तुलना करने पर 
काफी भिन्नता मिलेगी । एक का शिर लोमहीन ( घटवत्‌ सुचिक्कण ) हर पर 
दूसरे के पिंगळ केशादि की प्रभूत प्रशंसा की गई हे । ५ हिडिम्बा और घटोत्कच 
में भास ने मानवीय गुणों का पर्याप्त आरोप किया है । अतः उसकी राक्षसी 
वृत्तियाँ मन्द पड़ गई हें । घटोत्कच के दया, संकटापन्न के प्रति सहानुभूति 
और पूज्यों के प्रति आदर आदि भावों की स्वयं भीम ने प्रशंसा की है । महा- 
भारत की हिडिम्वा एक कर्कशा राक्षसी है पर भास ने उसे बड़ा कोमल और 
मानव-सुलभ प्रेमयुक्त हृदय दिया है । स्पष्ट है कि वह किसी मनुष्य की हत्या 
नहीं करना चाहती थी अपितु भीम के ही दर्शन की लालसा से उसने इस षड्यन्त्र 
की रचना की थी ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भास ने इधर-उधर feat कथासूत्रो 


१. देखिए कोथः संस्कृत STAT, To ९५। 
२. महाभारत : बकवध-पर्वं अ० स्कंध १६०-१६१ अध्याय | 
` ३: घटो हास्योत्कच ( ह अस्य उत्कचः ) इति माता ते प्रत्यभाषत | 
अब्रवीत्तेन नामास्यं घटोत्कच इति स्म ह ॥” 
४, 'तरुणरविकरभ्रकोर्णकेशो' इलो० ४ 'कनककपिलकेशः' इलो० ५ । “दीप्तः 
विड्लिष्टकेश:” इलो० २६ । 
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को एक रङ्गीन वातावरण और नवीन साँचे में ढालकर अभिनेय बना दिया है। 
भास में कथानक-निर्वाह की सबसे बड़ी विशेषता है सब प्रकार की अस्वाभाविक- 
ताओं का सर्वथा त्याग । शुनःशेप की मुक्ति वरुणदेव की कृपा और दैवी चमत्कार 
से होती है, पर ब्राह्मणकुमार की मुक्ति का विधान महापराक्रमी भीम की उदारता 
और आत्मसमर्पण के द्वारा करके भास ने भारतीय आदर्शका चरम निदर्शन 
किया हूँ | 
गृहीत रूप--स्थापना ( नाटकीय प्रस्तावना ) के बाद रङ्गमञ्च पर (पर्याप्त 
जिज्ञासा और कौतूहर उत्पन्न कराने के वाद ) एक वृद्ध अपनी वृद्धा पत्ती-और 
तीन युदा पुत्रों के साथ उपस्थित होता है। उसके पीछे विकराल 
आकृति वाला घटोत्कच भी उसे पकड़ने की इच्छा से आता हूँ। करुण रस का 
भयानक रस वी भूमिका में यही बीजवपन हो जाता है। सामाजिक में यही 
जिज्ञासा होती हैं कि एक निर्धन वृद्ध “ब्राह्मंण को यह क्रूर दैत्य 
क्यों कष्ट दे रहा है? इसका उत्तर बाद में मिलता है--माँ 
( हिडिम्बा राक्षसी ) के पारण हेतु एक मनुष्य ले जाने के लिएं। पास ही 
में पाण्डवों की कुटी है यह बतलाकर आशा का अङ्कुर और बाद में यह 
बताकर किवे सब यज्ञ में गये हैँ सबको निराश बना दिया गथा है। इसी 
प्रकार काफी देर तक सामाजिकं को आशा और निराशा के बीच थपेड़े खाने 
के लिए छोड़ दिया जाता है । असहायावस्था में वृद्ध ब्राह्मण स्वयं राक्षस के पास 
जाता हैं कि वही कुछ मुक्ति का उपाय बवलाए । एक ACHAL राक्षस से. दया 
की भिक्षा का यह दृश्य बड़ा करुणोत्पादक हे । यह बताता हे कि अपने 
परिवार की मुक्ति के लिए उसे एक लड़के को बलिदान करना ही होगा। वृद्ध 
पिता ने अपने को ही सत्रसे पहले समगित क्रिया, पर उसका समर्पण घटोत्कच 
को स्वीकार नहीं हुआ । यहाँ पुनः दर्शकों के मन में भविष्य के प्रति अनेक 
आशङ्काये उठने लगती हैं । वृद्धा ब्राह्मणी ने अपने को समर्पण कर कृतकृत्य 
माना, पर उसको भी स्त्री होने के कारण घटोत्कच नहीं ले जा सका । अवरिष्ट 
तीनों भाई अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैँ, पर अन्त में मध्यम 
को ही इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए अपने को प्रस्तुत करना पड़ता है। इस समय 
मध्यम के प्रति सबकी सहृदयतापूणं सहानुभूति सञ्चित हो जाती है। उसका 
बलिदान सामान्य मानव की भूमिका से उसे काफी SAT कर देता है । यह दृश्य 
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बड़ा ही रोमाञ्चक बन पड़ा है । मृत्यु के पूर्व वह तृपा-शान्ति के लिए निकट 
सरोवर पर जाता है । घटोत्कच का उसे स्वेंच्छानुकूल जाने की निःसङ्कोच आज्ञा 
दे देना, अत्यन्त कठोर व्यक्ति में कहीं एक कोमल और दयापूर्ण होने की ओर 
संकेत करता है । कठोरता में कोमलता का यह स्पर्श एक ओर रसात्मकता की 
वृद्धि करता है तो दूसरी ओर व्यक्तिबँचितर्य भी उपस्थित करता हे । मध्यम 
ब्राह्मणकुमार के न न लौटने पर घटोत्कच वृद्ध ब्राह्मण से उसका नाम पूछता है और 
अपने अनुचित व्यवहार पर स्वयं क्षोभ भी प्रकट करता हे । यहाँ दर्शकों के मन 
में ब्राह्मणकुमार के प्रति अनेक्र भाव उठते हैं और अधिकांश यही निश्चित-सा 
होता है कि शायद वह घटोत्कच को धोखा देना चाहता हैँ । बाद में घटोत्कच 
उसके भाई से संकेत पाकर “मध्यम” कहकर पुकारता है और भीम को अपने 
सामने उपस्थित पाता है । भीम के इस एकाएक प्रादुर्भाव से दर्शकों के मन पर 
घिरी हुई दैन्य और नैराश्य की भावनागें धीरे-धीरे Set लगती हुँ । यहाँ से 
कथानक में एक असंभावित मोड़ उपस्थित होता है। एक ओर भीम अपने को 
'मध्यम' सिद्ध करने में युक्ति पर युक्ति देते हैं, दूसरी ओर पूर्वपरिचित ब्राह्मण- 
: कुमार उपस्थित होता है । वृद्ध ब्राह्मण की प्रार्थना पर उसके परिवार की रक्षा 
के लिए भीम बद्धपरिकर, अङ्कुरित आशा को और भी अभिसिचित करते 
दिखाई देते हैं । घटोत्कच के सम्मुख भीम को उपस्थित देखकर एक बार सारे 
दर्शक पुनः आशा और निराशा के बीच दोलायमान होने लगते हैं मौर अन्त में 


भीम की इस शत॑ पर कि बलपूर्वक ही वे उसकी माता के पास जायेंगे, पुनः एक 
समस्या आती हे । समान बलवाले दो योद्धाओं के इन्द्र-युद्ध का क्या परिणाम 
होगा, इसकी प्रतीक्षा में सामाजिकों की आतुरता नाटक की सफलता का ही 
प्रमाण है | अन्त में सबका हिडिम्बा के पाम पहुँचना प्राप्त्याशा” की स्थिति का 
स्पष्ट संकेत है । घटोत्कच शीघ्र ही मां के पास पहुंचकर सारा वृत्तान्त कह 
सुनाता है | वह द्वार पर आकर देखती है तो भीम को देखकर उसका असंभावित 
अप्रत्याशित भावपरिवर्तन दर्शकों में एक तीव्र कौतूहल का सर्जन करता Z| 
हिडिम्बा की प्रतिक्रिया का घटोत्कच, वृद्ध ब्राह्मण आदि पर बड़ा विचित्र प्रभाव 
पड़ता है । वह प्रसन्नतापूर्वक, पर चुपके से भीम के कान में पुरे षड्यन्त्र का कारण 
बतला देती है। यद्यपि यहाँ हिडिम्बा का एक अपरिचित व्यक्ति के कान में वात 
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करना अस्वाभाविक और त्रुटिपूर्ण है फिर फी रसवत्ता में कमी नहीं आती । बाद 
म॑ इसका पता चलता है कि वास्तव में हिडिम्बा भीम से ही मिलना चाहती थी 
मानव का आहार नहीं | यही फलागम' है जहाँ भीम और हिडिम्बा मिलकर 
प्रसन्न होते हैं । ब्राह्मण के पैरों पर गिरता हुआ घटोत्त्च मानवता की पशुता पर 
विजय का उद्घोष करता है | यह सुखान्त नाटक भरतवाक्र्य से समाप्त होता Z| 
शोर्षक--प्रस्तुत नाटक का शीर्षक दो शब्दों के योग से बना है--मध्यम 
और व्पायोग | इसक्री व्याख्याएँ निम्न प्रकार से होती F— 
( १ ) पाण्डवो में 'मव्यम' भीम पर आधारित ब्याग्रोग (एक विशेष नाटक- 
प्रकार) ) । 
पाण्डुपुत्रो में मध्यम किसे माना जाय इसमें मतभेद है | 'वेणीसंहार! में अर्जन 
ने तो स्वयं अपना परिचय 'मध्यम” कहकर दिया है। भासने भीम को कुन्ती 
पुत्रों में मध्यम मानकर अपने 'पञ्चरात्र' के अभिमन्यु से 'मध्यमस्तातः' तथा 
मध्यम व्यायोग' में स्त्रयं उन्हीं के मुख से भ्रातणामपि मध्यम: कहलवाया 
कुन्ती ने भी “भागवत' में भीम को ही मध्यमः माना है । १ 


इस प्रकार इसकी व्याख्या होगी -कुन्ती के पुत्र पाण्डवों में मध्यम भीम को 
लक्ष्य करके लिखा गया व्यायोग ( एकांकी नाटक ) 1% 


( २ ) मध्यम पाण्डव भीम का हिडिम्त्रा से विशिष्ट (पुतः) मिलन या संयोग 
जिसमें वणित हो ऐसा नाटक ।* 


( ३ ) पाण्डवों में मध्यम भीम और ब्राह्मणकुमारों में मध्यम युवक-- 


Se rrr oj 


१, मध्यमपाण्डुपुत्रमधिक्ृत्य कृतो व्यायोगः | 
२. "प्रणमति पितरौ बां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ | — वेणीसंहार, अंक ५२७ | 
३; तं ममाचक्ष्व वार्ष्णेय कथमद्य वृकोदरः | 
आस्ते परिघवाहुः स मध्यम: प्राण्डत्रो बली ॥ -नगवद्यान पर्वं ९० | २७। 
४ मध्यमः भीमः कुन्तीतनयत्वात्रच्छिनत पाण्डवेषु तस्यैव मध्यमत्वात्‌ | मध्यम- 
मुद्दिश्य कृतो व्यायोगः इति मध्यमव्यायोगः | 


५ मध्यमस्य मध्यमपाण्डवस्य भीमस्य ( राक्षसी ) हिडिम्बया सह विशेषेण 
आयोगःसंयोगः यस्मिन्निति मध्यमत्र्यायोगः | 
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का विनियोजन जिस नाटक में किया गया हो, वह है मध्यमव्यायोग ।) 

इस प्रकार यद्यपि महाकवि भास ने इस नाटक का कुछ अन्य भी नाम दिया 
हो तथापि 'मध्यमब्यायांग” शीर्षक के द्वारा सम्पुर्ण नाटक की कथावस्तु सिमट 
कर एक शब्द में बंध जाती है ! 

व्यायोग --व्यायोग एकांकी नाटक का वह प्रकार है जिसमें प्रसिद्ध पौराणिक 
इतिवृत्त होता है । उसका नायक इतिहासप्रसिद्ध धीरोद्धत होता है । गर्भ और 
विमर्श सन्धियाँ नहीं होती और ओजगुण की प्रधानता होती है अर्थात्‌ हास्प-श्गद्ार 
से भिन्न वीर, रौद्र आदि रस होते हैं । उसमें शौर्य, विद्या, कुल, धन भौर रूपादि 
की स्पर्धा से उत्पन्न संघर्ष होते हँ । कैशिकी वृत्ति का उसमें प्रयोग नहीं होता | 
सारी घटनाएँ एक ही दिन में घटती हैं अर्थात्‌ एक ही दिन का चरित उसकी 
कथावस्तु होती हे और सबका अभिनय एक हो ay, में किया जाता हे । इसमें 
पुरुष पात्रों की बहुलता होती है ।* 

प्रस्तुत नाटक भी एक ही दिन की घटनाओं पर आधारित एकांकी है। 
इसके नायक प्रख्यात पाण्डव योद्धा भीम हैं। उनमें धीरोद्धत के सभी गुण 
विद्यमान हैं। हिडिम्बा और ब्राह्मणी दो ही स्त्री पात्र हैं और पुष्प पात्रों 
में भीम, घटोत्कच, वृद्ध ब्राह्मण और उसके तीन पुत्र आते हूँ | इसमें घटोत्कच 
और भीम का युद्ध स्त्रीनिमित्तक न होकर ब्राह्मण परिवार की रक्षा और बलाबल 
निर्णय के हेतु हुआ है । इसमें हास्य या श्छङ्गार का कहीं भी पुट नहीं हे । नाटक 
का आरम्भ भयानक वातावरण में होता है । घटोत्कच के रौद्र रूप को देखकर 
ब्राह्मण परिवार में भय का संचार हो जाता हैं और वे डर के मारे भागते हुए 


दिखाए गए हैं। घटोत्कच के द्वारा रखे गए प्रस्ताव के लिए ब्राह्मणकु मारों का 
NU, DE 


१, मध्यमौ भीमः ब्राह्मणक्रुमारश्च व्यायुज्येते अस्मिन्‌ इति नाटकम्‌ | 

तथा इसी मत का समर्थन पुशलकर ने निम्न शब्दों में किया है- 

१००११०१ work where the two Madhymas are brought 
together’ Bhasa: A study p, 201. 

२. ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रय: | 

हीनो गर्भविमर्शाभ्यां दीप्ताः स्युडिमवद्रसा: ॥ 

अस्त्रीनिमित्तसंग्रामो जामदग्न्यजये यथा । 

एक हाचरितैकांको व्यायोगो बहुभिर्नरैः ॥ धनंजयः दशरूपक ३1६०-६२ | 
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आत्मसमर्पण करुण रस का अङ्कुर करता है तथा बाद में भीम का आगमन 
अद्भुत रस उत्पन्न करके वीर रस की भूमिका तैयार करता है । युद्ध का वर्णन 
दोनों उक्त रसों का बराबर वर्द्धन करता है । अन्तिम दृश्य में भी हम हिडिम्बादि 
के व्यवहार देखकर आश्चर्य-चकित हो जाते हैं। इस प्रकार शुरू से अन्त तक 
विरोधी cat का उद्धव नहीं होता और सव दृष्टियों से यह नाटक एक सफल 
व्यायोग सिद्ध होता है। 


नाटकीय संविधान -प्रस्तुत ग्रन्थ की नाटकीय विशेषताओं की चर्चा 
'कथावस्तु' और 'व्यायोग' नामक शीर्षकों में काफी हो चुकी हैं। जो कुछ अंशों 
में कमी रह गई है यहाँ हम उसे पूरी करेंगे । 

मध्यमब्यायोग' की सारी घटनाएँ रसानुभुति और कौतूहल की वृद्धि में 
सहायक सिद्ध होती हैं । नेपथ्य से आनेवाली किसी असहाय की पुकार दर्शकों में 
करुणा का संचार करती है । सूत्रधार के साथ ही सामाजिकों के भी मन में उस 
वृद्ध ब्राह्मण तथा उग्र प्रकृतिवाले घटोत्कच के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है । सबकी नजरें रंगमंच पर टंग जाती हैं और क्षण भर में सबका हृदय भय 
और करुणा से आपूर्ण हो जाता है । संकटापन्न स्थिति में ब्राह्मणपरिवार का एक 
दुसरे के प्रति अपूर्व सहानुभूति और प्रेम करुणा को प्रवधित कर देता है। भीम 
भौर उनके पुत्र घटोत्कच का युद्ध आश्चर्य और आशंका से मन को आन्दोलित 
कर देता है । भविष्य के परिणाम की जिज्ञासा को बनाये रखने के लिए महाकवि . 
भास ने कथानक के मोड़ बड़े मामिक रखे हैं । प्रारंभ से अंत तक आशा और 
निराशा का धूपछाहीं ताना-बाना बुन गया है । अंत में हिडिम्बा का भावपरि- 
वर्तन दर्शक को आश्चर्यचकित कर देता है । संभावित परिणाम एकाएक बहुत 
दुर चला जाता है और रौद्ररस के स्थान पर प्रेम की ही पीयुषधारा प्रवाहित 
होने लगती है; जिससे प्रत्येक व्यक्ति का हृदय भर जाता है और दर्शक PTC RIES 
हो उठते हैं । इस प्रकार कवि ने इस नाटक को नाटकीय तत्त्वों से पूर्ण और 
रोचक बनाया हू | : 

भाषाशैली ओर कथोपकथन -भाषाशैली की दृष्टि से यह नाटक बड़ा 
सफल है | लम्बी और समासान्त पदावछियों का कहीं भी. प्रयोग नहीं किया गया 
है और न कहीं एक या दो वाक्यों से अधिक कोई पात्र बोलता ही हैं। इससे एक 
विशेष प्रकार की गतिमयता आ गई है । भाषा में कहीं भी कोई दुरूह या ATA 
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Toa शब्द नहीं आया हूँ । अतः उसमें पूर्ण प्रवाह और प्रभावोत्पादकता भी हूँ। 
““मध्यस” को प॒कारने पर भीम का उपस्थित होना और ब्रह्मण परिवार को छोड़ 
देने के लिए बार-बार कहे जाने पर यह कहना क्रि यदि मेरा पिता भी दृढ़ 
निश्चयपूर्वक इसे छोड़ दो' कहता तो भी माता की आज्ञा से पकड़ा गया यह 
{ ब्राह्मण ) न छोड़ा जाता” बड़ा ही नाटकीय बन पड़ा है । प्रत्येक पात्र अपने 
उ्यक्तित्व के कारण एक दुसरे से सर्वथा भिन्न भौर स्वतन्त्र है । कश्रोपकथनों के 
द्वारा एक और कथा का विकास और फलाप्ति (हिडिम्त्रा भीम-मिलन) की सुनि- 
Pacer होती है तो दूसरी ओर पात्रों का चरित्र भी स्पष्ट होकर सामने आता 
जाता € | 
संकलत्त-त्रय--नाटको की सफलता कार्य, देश और काल की एकता पर 
भुनर्भर रहती है--ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का मत है । मध्यमव्यायोग को इस 
Ha पर यदि कसा नाय तो यह खरा उतरता हे | 
प्रारम्भ में ब्राह्मणपरिवार की कथा मध्यम ( पाण्डव ) के आगमन की सुदृढ़ 
भूमिका है और उसी के माध्यम से भीम दर्शकों के सम्मुख सहसा, पर स्वाभाविक 
रूप में उपस्थित होते हैं । मध्य में घटोत्कच और भीम का युद्ध घटनाचक्र में 
MATA और उत्सुकता के साथ-साथ प्राप्त्याशा की ओर संकेत करते हैं इन 
सबकी परिणति हिडिम्बा-भीम-मिलन में बिना किसी अस्वाभाविकता के होती 
है । इस प्रकार प्रस्तुत कृति में कार्य की एकता स्पष्ट हूँ । 
प्रस्तुत नाटक एकांकी और एक ही दृश्य का है, अतः स्थानान्तर की 
संभावना भी नहीं होती और है भी नहीं । बस जहाँ पर्दा उठता हैँ वहों सब 
“घटनाएँ एक के बाद एक बड़ी सरलता से घटित होती चली जाती हैं । रंगमंच 
"एक वनस्थली के रू में सामने आता है और अन्त तक बना रहता है। थोड़ा 
स्सा परिवर्तन हिंडिम्बा की कुटी आदि के दृश्य में है पर वह बिना दृश्य बदले 
हो किसी संकेत द्वारा अवगत कराया जा सकता है । इसलिए इस नाटक में 
स्थान ( देश ) की एकता बनी रहती है । 
भास ने प्रस्तुत नाटक की सारी घटनाओं को एक ही दिन में कौन कहे दो 
१. मुच्यतामिति fast ब्रवीति यदि मे पिता । 
न न मुच्यते तथा ह्येष गृहीतो मातुराज्ञया ॥' १।३६ 
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है । प्रातःकाल व्राह्मणपरिवार अपने सम्बन्धी के उत्सव में सम्मिलित होने को 
निकल पड़ता है और रास्ते के आवजित वनप्रदेश में उसका घटोत्कच से पीछा 
होता है । थोड़ी देर के वाद भीम आते हैं । तत्पश्चात्‌ एक दो घण्टे में युद्ध इत्यादि 
समाप्त करके हिडिम्बा से मिलन होता है । इस प्रकार सारी घटनाओं को सम्प्राप्ति 
दोपहर के थोड़ी देर बाद तक्र हो जाती हैं अतः समयः ( काळ ) में भी कोई 
विशेष प्रसार नहीं है और समय की एकता का पुणं निर्वाह अयत्नकृत हुआ हूँ। 
काव्य तत्त्व -दृश्यकाव्य में तत्त्व की अनिवार्यता सर्वथा सिद्ध है | 
भावानुभूतियों की अभिव्यक्ति में बिना काव्य का सहारा लिये सफलता नहीं मिल 
सकती | रसदशा में सामाजिकों को पहुँचाने के लिए कवि भासने भी अनूठी 
कल्पनाओं के अनेक चित्र खींचे है । प्रस्तुत नाटक के अप्रस्तुत विधान अधिकतर 
सादृश्यमूलक हैं. जो खूपातुभूति के साथ हृदय में कवि के अभीष्ट रसको भी 
उत्पत्ति करते हैं | 
प्रथम इलोक का उत्तरा कवि की प्रौढ़ उपमा का सुन्दर उदाहरण Z| 
रूप-साहश्य के द्वारा-कवि ने एक सुन्दर चित्र उपस्थित किया है। तृतीय इलोक 
में कबि ने संत्रस्त ब्राह्मण परिवार की मानसिक विकलता का बड़ा ही सजीव चित्र 
प्रस्तुत किया है, सांगरूपक ने थोड़े से शब्दों में बहुत-कुछ भाव व्यक्त करा दिया 
है । सुत्रधार कहता है 
mead: सुतैः परिवृतस्तरुणः सदारैः वृद्धो द्रिजो ननिशिचरानुचर: स एप: । 
ब्याघ्रानुपारचकितो वृषभः सधेनुः सन्त्रस्तवत्सक इवाकुलतामुपैति ॥ ३ ॥। 
भयाक्रान्त तरुण पुत्रों और पत्नी से. युक्त राक्षस से पीछा क्रिया गया यह 
बुड्ढा ब्राह्मण, सिंह के आक्रमण से चकित गाव और पूर्णरूप से डरे हुए बछड़ों 
से युक्त वृषभ की भाँति व्याकुळ हो रहा है | 
कवि ने भावों को विना किसी आडम्बर के सीघे सरल छब्दों में वड़ी 
सफलता से व्यक्त किया है | 
जहाँ तक काव्य चित्रों का प्रश्‍न है वे भावोद्रेक और रसानुभूति में बड़े सफळ 
सिद्ध हुए हैं। एक-एक इलोक के द्वारा कवि ने इतनी गहरी अनुभूति जगाई हैं 
कि नाटक के पात्र सजीव और प्रभावोत्पादक बन गये हैं । घटोत्कच के रौद्र रूप 
का सांगोपांग विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रथम (ब्राह्मण कुमार) कहता है कि इसके 
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नेत्र सूर्य और चन्द्र की भाँति तेजोमय हैं। मोटा और चौड़ा सीना, स्वर्णिम 
आभा से युक्त उसके केश और पोले रेशम का वस्त्र पहने हुए, अन्धकार के समान 
श्याम वर्ण वाले घटोत्कच के बाहर निकले हुए सफेद दाँत ऐसे हैं मानो नवीन 
चन्द्र की कला THT (होने के कारण विशेष काळे) मेघ में लीन हो रही हो।१ 

इसी प्रकार संभावना एवं सादृश्यमूलक्र अप्रस्तुतों के द्वारा रूप चित्रण करने 
में इन्हें अन्यत्र भी सफछता मिली हुँ ।* रूपक के द्वारा भयानक आकृति को 
और भी स्पष्ट किया गया हैं | जैसे --मृत्युः पुरुषविग्रहः? आदि । 

भावों को आस्वाद्य बनाने के लिए कवि ने बड़ी सुन्दर उपमाएँ चुनी हैं 
जिनके दर्शन कई स्थलों पर होते हैं ।* 


भावानुरूप छन्दों के विधान में भी कवि ने कौशल दिखाया है । प्रस्तुत 
व्यायोग में कुल वावन छन्द हैं जिसमें से ३४ अनुष्टुप्‌ , १ उपेन्द्रवज्रा, २ उपजाति, 
३ पुष्पिताग्रा, १ वंशस्थ, ६ वसंततिलका, ४ मालिनी और १ शार्दूलविक्रीडित हैं । 

कुछ लोग अनुष्टुप्‌ की अधिकता से इस लघुकाय एकाङ्की को बोझिल मानते 
हैं पर भास के ये छोटे पर अर्थगर्भित इलोक नाटक में रसात्मकता ही उत्पन्न 
करते हैं न कि गत्यवरोघ । 

चरेत्र-चित्रण 

मिध्यमव्यायोग' में भीम, घटोत्कच, हिडिम्बा, वृद्ध केशवदास, ब्राह्मणी और 
उनके तीन पुत्र कुल मिळाकर आठ पात्र हैं । वृद्धा ब्राह्मणी और हिडिम्बा इन 
को छोड़कर शेष छ: पुरुष पात्र हैँ । नाटक, की दृष्टि से भीम का स्थान महत्त्वपूर्ण 
हुं । वे ही इसके नायक हैं क्योंकि उन्हीं को लक्ष्य में रखकर हिडिम्वा ने यह 
पड्यन्त्र ( ? ) रचा है और बाद में वे ही फल के भोक्ता होते हैं । दूसरा महत्त्व 
घटोत्कच को दिया जा सकता है जो कि 'फलागम' के लिए एक साघन के रूप में 
हमारे सामने सिद्ध होते हैं फिर हिडिम्बा, मध्यम ( ब्राह्मण कुमार ), केशवदास 
भौर वाद में दो कुमार और ब्राह्मणी का महत्त्व क्रमशः स्वीकार किया जा 


सकता हे | 
~= मक्का तना की od SASS मै अमित 
१. 'ग्रहयुगलनिभाक्षः पीनविस्तीणंवक्षा:, कनककपिलकेश: पीतकौरोयवासाः। 


_तिमिरनिवहवर्ण: पाण्डरोद्वृत्तदंष्ट्रो, नव इव जलगर्भो लीयमानेन्दुलेख:। .। 
२. देखिए--इलो० संन ६, मध्यमव्यायोग, तथा इलो० सं० २५ उर्भङ्ग । 
३. क्तो० सं० २४, ३३, ४८। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( २७ ) 


Digitized by Ar शी भि maj Foundati |) deG ia 
भीम- भी सम्पूर्ण महत्वपुर्ण घटनाओं का नियन्ता घटोत्कच है तथापि 


भीम का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है । उसके साथ ही इस नाम से संबद्ध 
संस्कारजन्य महत्त्व-बुद्धि भी जागृत हो जाती है । उसके शारीरिक बल ने हृदय 
पक्ष को कमजोर नहीं बनाया अपितु उसमें पर्याप्त सहृदयता और दलित एवं 
संत्रस्त के प्रति पुरी सहानुभूति है ।'. उसका व्यक्तित्व घटोत्कच पर भी पर्याप्त 
प्रभाव डालता है और वह कह उठता है--'अहो ! यह दर्शन के योग्य पुरुष है! ।” 
भीमसेन में आत्माभिमान के साथ दूसरे के गुणों की वृत्ति भी पाई जाती है ।* 
शुरू-शुरू में भीम का आगमन ही एक ऐसी स्थिति में होता है कि सब्रकी दृष्टि 
उन्हीं पर रुक जाती है । घटोत्कच जैसे शूर को परास्त कर उन्होंने अपने पौरुष 
का प्रदर्शन किया और अन्त में उसकी चपलता को क्षमा करके उसके गर्व और 
बल पर उन्होंने प्रसन्नता ही व्यक्त की । 
भीम क्षत्रिय के कर्तव्यों को खूब जानते थे और उसका पालन उन्होंने प्राण- 
पण से किया अतः वे सच्चे अर्थो में वीर क्षत्रिय के रूप में हमारे सामने आते 
है 1* उनमें माता एवं ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि सर्वदा बनी रहती है ।“ 
हिडिम्बा के प्रसङ्ग में भीम एक प्रेमी पति के रूप में चित्रित किए गए हैं । 
हिडिम्बा को देखकर भीम में मानवसुलभ प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है और वे 
उसकी सहृदयता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम जाति से तो 
राक्षसी हो पर आचरण से नहीं ।* 
१. देखिए - इलोक Ho ३३, एवं २४। 
२. देखिए--,, +» २७। 
३. देखिए, ० २ै९। 
तथा--भीमः--( आत्मगतम्‌ ) कथं मातुराज्ञेति। अहो गुण्गुम्रूषुः 
खल्वय तपस्वी ।' 
४. 'क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः, कषत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ।'—रघुवंश | 
५. माता किल मनुष्याणां दैवतानां च दैवतम्‌ । 
मातुराज्ञां पुरस्कृत्य वयमेतां दशां गताः ॥ ३७ Ul 
तथा-भीमः-श्षत्रियकुलोत्पन्नोऽहम्‌ । पूज्यतमाः खर्‌ ब्राह्म॒णाः । 
तस्माच्छरीरेण ब्राह्मण-शरीरं वितिर्मातुमिच्छानि । 
६. ' “"जातक्रारण्प्रया देवि ! संतापो नाशितस्त्वया ॥ ४९ ॥ 
तथा—भीमः=-जात्या राक्षसी, च समुदाचारेण । 
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घटोत्कच--घटोत्कच का चारित्रिक संघटन ऐसे सन्धिस्थल पर हुआ है 
जिसमें मानव की सहज उदात्त भावना के साथ वीरता, दृढ़ता और कर्तव्यपरा- 
यणता आदि गुण पाए जाते Fl पहले पहल उसके उग्र भौर अमानुषी आचरण 
पर सूत्रधार ही प्रकाश डालता है ।' वृद्ध ब्राह्मण को वह प्रलयकालीन (युगनिधने) 
साक्षात्‌ शङ्कर की प्रतिमा मालूम पड़ता है । द्वितीय कुमार को वह त्रिपुरदाहक 
रद्र का रोष ही है और तीसरे कुमार को वह पुरुष रूप में मृत्यु सा मालूम होता 
है । इसी प्रकार भीम भी उसकी उपमा राहु से देते हैं ।* उसकी शारीरिक शोभा 
की प्रशंसा भीम ने प्रथम दृष्टिपात ही में की है।१ उससे भी पहले उसके उच्च 
स्वर को सुनकर उन्हें आश्चर्य होता है तथा मन में अनेक तर्क-वितर्क उठने लगते 
हैं कि अर्जुन के समान यह अन्य किसका स्वर हो सकता है ।* राक्षसी के गर्भ से 
समुद्भूत होने पर भी युद्धप्रिय और शरण में आए हुए पर कृपा करनेवाले ( युद्ध- 
प्रियाश्च शरणागतवत्सलाश्च ) पाण्डव भीम का पुत्र होने के कारण उसमें आर्य- 
जनोचित दया, क्षमा, करुणा और ब्राह्मणों के प्रति पुज्य भाव पाया जाता है | 
वह निरपराध ब्राह्मण परिवार को कष्ट देकर स्वयं ग्लानियुक्त वाणी में कहता है- 
यद्यपि ब्राह्मण पुज्य होते हैं यह जानता हुँ पर आज माता की आज्ञा से मुझे यह 
न करने योग्य कार्य भी निःशंक होकर करना होगा ।“ उसे पानी पीने के लिए 
( मध्यम ) ब्राह्मण कुमार को आज्ञा देने में जरा भी हिचक नहीं होती । उसके 
शीघ्र न आने पर वह उसका नाम वृद्ध से पुछता हैं और उसके क्रुद्ध होने पर क्षमा- 
याचनापूर्वक अपने स्वाभाविक दोष के लिए खेद करता है । उसे अपने माता-पिता 
पर गवं हैं। परिचय बताते हुए उसका शिर आत्माभिमान से ऊँचा हो जाता है ।* 


केशवदास- प्रस्तुत नाटक में केशवदास का स्थान कोई विशेष मह्त्वपूर्ण 


x 


१. सृत्रधार:--*** एप खलु पाण्डवमध्यमस्यात्मजो हिंडिम्बारणिसंभूतो 
राक्षसार्निरकृतवैर ब्राह्मणजनं वित्रासयति ।' 

२, देखिए श्लोक Ho, ४, ६, ७ और ३३। 

३, देखिए--,, ,; २६। ४, देखिए--इलोक Fo २५ | 

५, जानामि aaa सदा च नाम द्विजोत्तमाः पुज्यतमा पृथिव्याम्‌ | 
अकार्यमेतच्च मयाद्य कार्य मातुनियोग़ादपनीय शंकाम्‌ ॥ ९ ॥ 

६. देखिए इलोक सं० ३८। 
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नहीं है पर उसके द्वारा भीम और घटोत्कच का चरित्र और भी स्पष्ट हुआ है ।. 
उसमें कर्तव्यपरायणता के साथ अपने परिवार की रक्षा का भाव बड़ा ऊँचा 
है! वह अपने शरीर के द्वारा सबकी रक्षा करना चाहता है । वृद्धत्व के कारण 
सङ्कटग्रस्त होने पर उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, पर क्षण-क्षण में उसे रक्षा 
का प्रकाश दिखाई देता है, पुनः लुप्त होता है, पुनः दिखाई देता हे । ऐसी स्थिति 
में दृद्ध और प्रथम कुमार के कथोपकथन के द्वारा कवि ने मानव-मन में होने वाली 
आशा और निराशा की आँखमिचौनी का बड़ा ही सजीव चित्र खींचा है | वृद्ध का 
हृदय इतना सरल हे कि किसी भी बात पर शीघ्र विश्वास कर लेता हे | यह 
वच्चों जैसी सरलता बड़े स्वाभाविक रूप में चित्रित की गई हे) । घटोत्कच की 
शर्त कि ( दो पुत्र और अपनी पत्नी का यदि मोक्ष चाहते हो तो एक पुत्र मुझे 
दे दो ) सुनकर उसे बड़ा आघात लगता हे और वह तुरंत कहता हूँ, ‘A वेदविद्‌ 
ब्राह्मण हूँ, अपना शील और गुण से युक्त पुत्र मानवभक्षी को देकर कैसे आत्मशांति 
प्राप्त करूंगा' ?२ 5 

द्वितीय पुत्र जब अपने को राक्षस की क्षुधा-शान्ति के लिए अपित कर देता है 
तो वृद्ध ब्राह्मण उसके आत्म-बलिदान की प्रशंसा करता है, उसे ब्रह्मलोक 
प्राप्ति का आशीष देता हैं पर यह मूल्य उसे बड़ा महँगा पड़ा । शुनःशेपोपार्यान 
के अजोंगर्त की भाँति वह अपने पुत्र का विक्रेता लोलुप पशु की भूमिका तक्र नहीं 
उतरता, अपितु उसे सारा परिवार खण्डित लगता हुँ, सारा जीवन विद्रूप और 
प्रवंचित ।२ घटोत्कच उसमे उसके पुत्र का नाम पूछता हे तो वह व्यथित होकर 
आक्रोशपूर्ण शब्दों में उसकी भर्त्सना करता है। अन्त में घटोत्कच की सारी धृष्टता 
को क्षमा करके प्रणाम करने पर हृदय से आशीर्वाद देता है | 

इस प्रकार उसमें सच्चे पिता, सदाचारी एवं क्षमाशील ब्राह्मण और आत्म- 
बलिदान करके भी परिवार की रक्षा करने आदि के गुण पाए जाते हैं । 


हिडिम्बा-हिडिम्बा की चर्चा तो हम बहुत पहले से ही सुनने लगते हैं 
पर उसके दर्शन अन्तिम वेला में होते हैं। उसका चिरकल्पिए रूप जितना ही 

१. देखिए--इलोक ८ से १२। 

२. ब्राह्मणः श्रृतवान्वृद्धः पुत्र शीलगुणान्वितम्‌ | 

पुरुषादस्य arate कथं निर्वृतिमाप्नुयाम्‌ ॥ १३॥ 

३. देखिए इलोक सं०, २३ । 
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भयानक और अमानुषी है उतना ही उसका वास्तविक रूप सरल और मानवीय 
है । पहले तो उसके घटोत्कच के किए गए प्रश्‍न केवल नाटकीय परिपाटी का 
पालन मात्र माळूम होते हैं पर बाद में जत्र यह स्पष्ट होता है क्रि saat (मानुपा- 
हार का) आशय क्या था तभी उन प्रश्नों की भी महत्ता मालूम होती है जो उसके 
कोमल पहलू क्रो और भी चमत्कृत कर देते हैं | उसकी प्रशंसा स्वयं भीम करते 
2 । इस प्रकार उसके चरित्र में मानवीय लज्जा (जो षड्यंत्र का मूल कारण है ), 
हर्प और दया आदि भाव पाए जाते हैं | 


मध्यम ( द्वितीय द्राह्मणकुमार )--जिस प्रकार उत्तरार्ध में हिडिम्बा 
आती है उसी प्रकार नाटक के gate में ही मध्यम का चरित्र विकसित होता 
है । इसका चित्र कवि ने जितना काइणिक खींचा है और किसी का नहीं । तीन 
सहोदर भाइयों में से एक को माँ प्यार करती है । दुसरे को पिता, बीच का जो 
बचा वहन माँ की ओर जा सकता है और न पिता की ओर | अतः उसे 
आत्मबलिदान करना ही होता हे । पर यहाँ मध्यम में किसी प्रकार की विषाद 
की रेखा नहीं दिखाई देती, वह प्रसन्नतापूर्वक अपने पूज्यों की रक्षा करने को 
तत्पर होता है। वह कहता है कि 'मैं धन्य हुँ क्योंकि मैंने अपने प्राणों के 
विनिमय से अपने पुज्यो की प्राणरक्षा की है । भाइयों ( बन्धु-वान्धवों ) के 
प्रेम से काल का प्रेम प्राप्त करना, मृत्यु का आलिंगन मिलना बड़ा दुर्लभ है! ।' 
घटोत्कच की आज्ञा पाकर ही वह प्यास बुझाने जाता है और अपने वचन के 
अनुसार ( यद्यपि कुछ विलम्ब होता है पर ) वापस लौटकर अपने आते को 
सूचना १ भोः पुरुष | प्राप्तोऽस्मि । ) बड़ी निर्भीकता से देता है । जब भीम उसके 
पिता से कहते है कि है ब्राह्मण ! अपने पुत्र को लो। हम इसके साथ जायेंगे ।' 
तो वह 'जान बची लाखों पाए? ऐसा नहीं सोचता अपितु अपने पूर्व संकल्प को 
पुनः कहता हुआ भीमसेन को उसके साथ जाने से रोकता हैं। त्याग की इतनी 
उदात्त भूमिका अन्यत्र दुर्लभ है | 


शेष नाटक के-पात्र नगण्य हैं यद्यपि अपने कर्त्तव्य का निर्वाह ब्राह्मणी और 


शेष दो कुमारों ने भी किया है पर उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है | 
MMe be pp NTR le 


१. धन्योऽस्मि यद्‌ गुरुप्राणा: स्वैः प्राणैः परिरक्षिताः । बन्धुस्नेहाद्वि””"॥। ६०॥ 


३, त्यक्ताः प्रागेव में प्राणा गुरुप्राणेष्वपेक्षया । युवा रूपगुणोपेतः'""।। ४० ॥ 
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कथासा!, 


नान्दीपाठानन्तरं स्वतरुणपुत्रेण पत्न्या च साकं ब्राह्मणो रङ्ग मञ्जोपर्यागच्छति। 
सर्वे च घटोत्कचाभिधाद्‌ राक्षसाद्‌ भीतभीताः सन्ति। ततः स्तेषां रक्षायाः कमप्यु- 
पायमनुपलभ्य जरठो ब्राह्मणो घटोत्कच मेत्र स्वमुक्त्युपायं परिपृच्छति। स चैवं वदति 
यत्‌ मम जनन्याः पारणां स्वपरिवारेषु मव्ये यद्येकं कमपि दास्यसि तहि शेषैः सह 
सक्षेमं जीवितुं शक्ष्यसि । तस्य एतत्प्रस्तावं शरुत्वा सर्वतः प्रथमं वृद्ध: स्वशरीरं समर्प- 
यितु मियेष । किन्तु तस्य स्थविरतया राक्षसस्तं न स्वीचकार । ब्राह्मणी मपि स्त्रीत्वात्‌ 
न जग्राह | ततः ज्येष्ठः कुमारो तमनुगन्तुमुद्युक्तः किन्तु ज्येष्ठ इति स्वयं पित्रा 
वारितः | यतः ज्येष्ठः पिंतुरुत्तराधिकारी परमप्रियश्च भवति । एवं कनिष्ठे सूनौ 
माता स्नेहाधिकं विदधाति, अतो जननी कनिष्ठं निवारयति । शेषो मध्यमः, स॒ च 
स्वगुरुभक्तिपरिचयं ददत्‌ स्वयमेव राक्षसमनुसत्तुं प्रस्तुतः । यदनुगमनात्यूवं स ` 
पानीयं पातुम्‌ अनुसरोवरं गन्तुम्‌ आदेशं ययाचे | घटोत्कचोऽपि जलं पातुमादेशं - 
तस्मै ददौ | यदा च तस्यागमने विलम्बो वभूव तदा राक्षस आत्मन्येव चिन्तया- 
मास, यत्‌ मातुः पारणवेला अतिक्रान्ता भवति अतस्तस्य मध्यम इति संज्ञा तद्‌- 
श्रातृतः ज्ञात्वा “मध्यम मध्यम आयाहि'- एवमाह्वयामास | तत्‌ सन्निकट एव 
भीमो व्यायामं कुर्वन्नास्ते । 

स एवं बुबोध यद्‌ मामेव कश्चिदाह्ययति, अतो राक्षसं भीम एवोपतस्थौ | 
एतस्मिन्नन्तरे मध्यमो ब्राह्मणक्रुमारोऽपि समाजगाम | तञ्च ब्राह्मणकुमारमादाय 
राक्षसः स्त्रमातुः समीपं गच्छन्नास्ते तदा रुदन्‌ विप्रः पृन्रप्राणभिक्षां भीमं ययाचे । 
उरारचेता भीमः तं मोचयितुं प्रतिश्रुत्य घटोत्कचेन सह ब्राह्माणकुमारगमनमव- 
रुरोध । तत्स्थाने स्वयं गन्तुं तत्परो बभूव । किन्तु नहि अनायासेन बलेन नेतुं 
शक्तोऽसि चेत्‌ जिगमिषामि’ इत्युक्तवान्‌ | ततः कियत्कालं तयोर्युद्धं बभूव। पश्चात्‌ 
घटोत्कचस्य स्मृतिदानात्स तेन सह तस्य मातुः हिडिम्बायाः समीपं संप्राप । हिडिम्बा 
च भीमं दृष्टवा सामोदं घटोत्कचं प्राह भोः पुत्र | वीरमेनमभिवादयस्व । भीमोऽपि 
qa चटोत्कत्रं प्राह भोः पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठमभिवादयस्व । अन्ते च सुमनाः ब्राह्मण- 
परिवार प्रस्थापयितु प्रतस्थे । तदनन्तरञ्च भरतवाक्येन नाटकसमाप्तिमगात्‌ | 

७ 
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पात्रपरिचय। 


पुरुषा, 
वृद्ध: ब्राह्मणः केशवदासनामा । 
प्रथमः= वृद्धसंय ज्येष्ठः पुत्रः | 
द्वितीयः-वृद्धस्य द्वितीयः पुत्रः मध्यमनामा।। 
तुतीयः-वृद्धस्य कनिष्ठ: पुत्रः । 
घटोत्कचः-राक्षसः, हिडिम्वाभीमसेनयोः सूनुः । 
भीमसेनः मध्यमः कुन्तीपुत्रः । 


्त्रिः-- 
ब्राह्मणी -- वृद्धस्य भार्या । 
हिडिम्बा - राक्षसी, भीमसेनस्य पत्नी । 
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भासनाटकचक्र 


मध्यमव्यायोगः: 


‘THN सस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः 


A = ay ली 
प्रथमोऽङ्कः कि 23 
( नात्द्यन्ते तत: प्रडिशति सूत्रधारः । ) sg 
सूतधार:-- = 
पायात्स बोञ्सुरवधृहृदयावसादः ह 


पादो हरेः कुब्रलयामलखड्गनीलः । 


महाऊविभिराचार्थवर्यश्र सादरे गुहीतनामधेयः कविताकामिनीहासो महाकविः ' 
भासः स्वमध्यमव्यायोगे नाटकेऽस्मिन्‌ आशीर्वादात्मक्‌ मगलमाचरन्‌ श्रोतृव्याख्या-. 
त्रोरनुष ङ्गतस्तदुपयोजथन्‌ सूत्रधारमुखेनाह--पायादित्यादि। हरेः==वामनरूपेणा- 
बतीर्णस्य सः= विश्रुतः पादः=चरणः वः=युष्मातु सामाजिकान्‌ सहृदयान्‌ वा. द 
. षायातु=रक्षेतुः यः==पादः अधुरवधुनां=दैत्यदयितानां हृदयेषु= चित्तेषु | 
अवसादः=विषादप्रदः कि वा प्रकृतत्वात्‌ असुरो बजिस्तक्य वध्वाः=पल्या | 
हृदयमवसादयतीति व्याख्येयम्‌ । कुवलयामलखड्गनीलः=कुवल्यमिव नील- | 
कमलमिव अमलं निर्मल तथा खड्गवत्‌-"ःकपाणवत्‌ नीलः श्यामल; यद्वा अमल- 


( नान्दी के बाद सूत्रधार आठा है। ) 

_ सुत्रधार--हरि ( विष्णु के वामनावतार ) का वह्‌ पद आप लोगों ( सहु- 
दयों, सामाजिकों ) की रक्षा करे; जो नील-कमल के समान स्वच्छ तथा तल- 
वार की भाँति नीला है । वह त्रिभुवन को नापने के लिए उठाये जाने पर असुरों. 
छी ( अथवा असुरराज बलि की ) पत्नियों के हृदय में विषांद उत्पन्न करने+ 
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२ मध्यमव्यायोगः 


यः प्रोद्चतखिभुवनक्रमणे TUT 
बैँदुयसंक्रस इवास्थरसागरस्य ॥ १ ॥। 
एवमार्यमिश्चान्विज्ञापयामि । अये कि नु खलु मयि विज्ञापनव्य्न. शब्द 
इव श्रूयते | AG पइ्यामि | 
( नेपथ्ये } - | 

भोस्तात ! को नु खल्वेषः । 

सूत्रधार:--भवतु, विज्ञातम्‌ | 

हा सोः शब्दोच्चारणादस्य ब्राह्मणोऽयं न संशयः १ 


= स्वच्छक्रपाणवतु=नील इत्यर्थ: । दसामा मोप 

` प्रोद्यत: न्न प्रकर्षेण उद्यतः=संलग्तः, अम्बरसागरस्वन्अम्बस्मेव सागर इति 

अम्बरसागरस्तस्य गगनाम्भोधेः वैदूर्यसक्रम इवन्तवैद्वयैमणिविनिउसेतुरिव 

रराज-शुशुभे | अत्र कुवलपामलखड्गनीले उपमा, न SF a: 

तथा वैदूर्यसक्रम इवेत्युत्मेक्षा अलङ्काराः | AAT वसन्ततिलका तभजा जगा गः 
इति वसन्ततिलकावृत्तमु ॥ १ ॥ च 

आय ==सन्षिहितिस्य जतस्य ‘at: इति ppb की 

' (देतो ad अयं=्=संनिङृष्टः किन्तु चक्षुषो रगोचरः जनः ब्राह्मणः वित्र: 

` ` त्यत्र न संशयः--न सन्देहः किच अयमुः्=पूर्वोक्तः केनचित्‌ =अज्ञातेन पुसा 

ee Gia es पापचेतसाऱ्यपारप पापम र पापचेतसा---पापं पापमयं चेतो हृदय यस्य तेन 


> चाला है तथा ऐसा शोभित हो रहा है मानों आकाश के विस्तृत समुद्र से 

` ` अणि की राजि तिकली हो या उस पर वैदूर्यमणि का कोई सेतु बाँधा पता 

हो॥१॥ ८ हट ES 

% आप महानुभावों को सूचित करता हूँ । अरे ! यह कैसे मुझ सूचन 

. के लिए व्यप्र ( उतावले ) को शब्द सुनाई पड़ते हैं ? अच्छा, तो देखू । 2 

ह ( नेपथ्य में ) 1: a 
`` हे तात! यह वास्तवं में कौन है ? ae 


PSR. I २.2... ea TORT ७२८४० “५० 


© 


SP 


~ PIP PED SI कक 


22 « zx ही 

« ..  " सुत्रधार--अच्छा, अब समझा । 
झां ' क 

कट 0440 जळ रण, वह कोई ' 

ee भोः शब्द कतार खै SPS, aha Vid होता है in 

a ee 5 ` 


ollection. et 


हाण | केसा. 
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त्रथमोऽङ्कः ड्‌ | 
स्यते निविद्वज्केस केनचित्पापचेतसा ॥२॥ 
( पुननेपश्ये ) 


` भोस्तात ! को नु खल्वेषः । 


on 2 तातल एष खलु पाण्डवमध्यमस्यात्मजो. | 
cats ear रणिसंभूः सग्चिरकृतवेर ब्राह्मगजतं वित्रासः 
न aad वित्रासयति । भोः . | 
श्रान्तः सुते: परिवृतस्तरुणेः सदा रै- 
ठं द्वो fest निझिचराबुचरः स एषः | 
व्याञ्ानुसारचकितो वृषभः सधन: | 
सन्त्रस्तवत्सक इवाकुलतामुपेति ॥ ३ ॥ | १ 


पण 
ढुक्क renter: । त्रस्यते = भी गते । 'पश्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचजुर्थ पो: । गुर _ ह 
455 च पादानां चतुर्णा स्यादनुष्टुभि' । इत्यनेन लक्षणेनेदम्‌ अनुष्टुब्‌ त्तम्‌ nan | 
Te: युवभिः aie: = श्रान्तिमद्भः सुतै: = तनयैः परिवृतः ==बळयितः > 
सदारः=पभार्यः निशिच रानुच रः=राक्षसानुगतः एव: सः== सोऽयं बृद्ध: तः 
स्थविरः द्विनःत्रा्मगः सन्त्रसतवत्सकः= वत्सकः, स्वार्थ क्षुद्रार्थे वा कनु पम 
अस्तः भीतः वत्सकः BTA वत्सो यस्य सः, सधेनुः=सद्यः att ac ग 
ता सहितः, व्यराश्नरश्य-- सिंहस्थ अनुसारेण--आक्रमणेन SS. ee 
वुपभः=वलीत्रदं इव आक्ुलतामु-व्यग्रताम्‌ उपैति--अधिगच्छति । अनोपम द ११ 0 
लङ्कारः वसन्ततिछकावुत्तमु ॥ ३ ॥ be 


निर्भय अध्याचारी से सताया जा रहा हु॥ र मा अत्याचारी से सताया जा रहा है ॥ २ ॥ वी > 


( पुन: नेपथ्य सें ) ति 


Rt 
Se .. 
“.* 

eS + 


हे पिता ! ag कौन ? 
के "सुत्रधार--आह, (मैं) निश्चित रूप से समझ गया । अवश्य ही यह पाण्डवों 
में मध्यम ( भीमसेन ) का पुत्र हिडिम्बारूपी अरणि से निकला ot ea 
राक्षस बेचारे साधु-प्रकृति के ब्राह्मण को कष्ट दे रहा है । आह, बड़ा ही कष्ट है, | 
. यहाँ राक्ष के द्वारा पीछा किए जाने पर डरे हुए पुत्रों और पत्नी के साथ 
इस वृद्ध ब्राह्मण की स्थिति सिंह से पीछा किये जाने पर डरे हुये छोटे चट 


और गाय से युक्त WGP MIME के०सासाचः हैत" ॥ | rx 
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( निष्क्रान्ताः ) । 


स्थापना 


( तत: प्रविशति सुतत्रयकलत्रपरिदृता ब्राह्मणः पृष्टतो वटोत्कचञ्च । / 
ब्राह्मप:--भो: को चु खल्वपः । 
तरुणरविकरप्रकीर्णकेशो 'मकुठिपुदोऽन्बळपङ्गलायताक्षः । 


सतडिदिव घनः सकप्ठठूझो युयनिध 


: प्रतिराक्षतिह रल्थ ॥ ४ ॥ 


ee 


ः तरुणरविकेरप्रकी णंकेशःन्=तरुण:==मध्या ह्लंकाखिकः रवि: = सूर्य्तस्य ककरः 
इंव--किरण इत प्रकीर्ण: केश:--कुन्तछो यस्य सः, 'ुकुटिपुदोऽ्ज्वलपिञ्ञलाय- 
ताक्षः=भ्रूसंपुटयोः उज्ज्बलमु न्=उत्‌ ऊध्व ज्वलो दीसियेस्मितु तत्‌ पि मङ्गल oe 
aq आयतं =विस्तृतःन्र अक्षि=नेत्रं य स ठ द 
. सूत्रं कण्ठसूत्रं तेन सहितः सकप्ठसूत्र: परिहितकण्ठसूत्र इत्यथः, त ठाउ 
विद्युता सह वर्तते इति सतडित्‌ सविद्युत्‌ मेघः वारिधर इब, यि नल 
युगान्तकाले प्रलयावस्थाया मित्यर्थः, हरस्य = विश्व हरणबीलस्प प्रतिमाकृतिः 
प्रतिमाया आकृतिरिव आकृतियेस्य स एवंविधः राक्षसाज्य क्षपयति नो ERNE 
भाव: । अत्रोपमालङ्कार: । 'अयुजि नथुगरेफतो यकारोयुजिच नजौ TUS 


*पूष्पिताग्रा' इत्यत्र पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।! ४॥ 


ca ( सब चले जाते हैं १ ) 
“कुन स्थापना । 
बु ( तब ब्राह्मण [ केशघदास | अपने तीनों पुत्रों ओर पत्नी के 
साथ प्रवेशा करता है, पीछे घटोत्कच भी आता है। ) 
2. ब्राह्मण--हे, यह कौन है ? 
ह. र न्या 
| न जिसका केश-कलाप मध्याह्व-कालिक रवि-किरण की भाँति फैला हुआ हः 


` बड़ी-बड़ी आँखें gaa भू के कारण चमकीली और लाल हो गई हैं, जिसके 


३ कण्ठ का स्वणंसूत्र बादल में विद्युल्लता की भांति शोभित हो रहा है तथा जोः 

क स _ प्रछ्यकाल के रुद्र ( शंकर ) की प्रतिमा के समान है, हमारे धेय का चाश Pe 

= रहा है ॥ ४ KC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Coleone कप क > 
oto > फी Fe FES 


क. 3 


/ 
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अथम:--भोस्तात | को नु खल्वेषः । 
ग्रहयुगलनिमाक्षः पोनविस्तीणंवक्षा: 
कनककपिलकेशः पीतकौशेयवासा: । 
तिमिरतिवहवण: पाण्डरोदवृत्तदंष्रो 
नव इव जलगर्मा छोयमानेन्दुलेखः ॥५॥ 


गीय:--क एष भोः ! 
कलभददानदंट्रो छाळुलाकारनासः 
कबिवरकरश् हु सुत्तवण: | 


म BR I 
पित्रा सचकितमुपन्यस्तमसुरस्वरूपं निशम्य भीतः सुतोऽपि स्वानुभक 
निवेदयति 6 
ग्रहयोः सूर्येचन्द्रयोर्युगलं इन्द्र तन्तिभे==तत्सहशे अक्षिणी यस्य स॒ सूयः ` 
चन्द्रवद्गास्त रनयन Seas: TAT = स्थूलं विस्तीणँम्‌ == आयतं वक्षः उर: यस्य 
सः, कनकं = हाटकम्‌ ( स्वर्णम्‌ ) इत्र कपिशः=पीताभः केश:--कुन्तलो यस्या | 
सः, पीतं ==पीतवणं कौशेयं = क्षौमं 'कोदोयं कृमिकोशोत्यम्‌' इत्यमरः । वासः== 
aed यस्य स धुतपीतवस्न इत्यर्थः | तिमिरस्य==तमसः निवहः=स्तोमः तद्वत्‌ | 
बर्ण रूपं यस्य स तमःस्तोमनील इत्यर्थः | पाण्डरो दुवृत्तदंष्ट्रः=पाण्डरा== _ 
अतिधवला उद्वृत्ता =ऊर्ध्वगामिती दंष्ट्रा ==द्यनः यस्य सः, तथा$वभासते यथा 
-लीयमाना==अन्तर्भूषमाना इन्दोश्चन्रस्य लेखा--कला यस्मित्‌ सः नव: 
नवीनः जलगर्मेः==जलं गर्ने ==मध्ये यस्य स मेघ इत्यर्थः ( शोभते ) । अन्रा+ 
प्युपमालङ्कारः, 'ननमयथयुतेयं मारिती भोगिलोकेः' अतः मालिनीवृत्तच॥५॥ 


प्रथग- हे पिता ! वास्तव में यह कौन है ? : al कोई 

जिसकी आँखें दो (सूर्य और चन्द्र) ग्रहों के समान प्रभापूणं हूँ, जिसके पुष्ट 
एवं विशाल वक्षस्थळ एवं सोने के समान चमकीले केश हैं, जो पीला रेशमी 
बस्न धारण किए हुए हैं, जिसका वर्ण रात्रि के संपुञ्जित अन्धकार-सा है और 
जिसके सफेद दाँत मुँह से बाहर निकलकर ऐसे लगते हैं मानों नवीन मेघ समूह 
जें चन्द्र की कला तिमज्जित हो रही हो ॥ ५ Ul 

दूसरा ( कुमार )-यह कोन है ? 

जिसके दांत हाथी के बच्चे के (अङ्कुरित) दाँत के समान छोटे और पतुक्े 


= ६ 
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हुतहुतवहदीप्तो यः स्थितो भाति मीर 
खिपुरपुरनिहन्तुः दाङ्कुरस्देव रोष: ॥ ६॥ 
तृतीयः--भोस्तात ! को नु खल्वयमस्मान्पीडयति | 
वज्त्रपातोऽचलेन्द्राणां sta: सर्वपतत्त्रिणाम्‌ । 
मृगेन्द्रो मृगसंघानां मृत्युः पुस्षधिग्रह: ॥ ७॥ 


ढितीयो ब्राह्मणबु मारः उत्प्रेक्षते-कलभ इत्यादिना । वलभरयच्य 
करिकिशोरस्य दशन इव किअदुद्धिन्ना दंष्ट्रा यस्य सः, लाखुलस्यस्ऱ्हलरय 
आकार इव नासा=नासिका यस्य सः, करिवरस्य = मत्तमतद्गजस्य कर इद = 
3 _ शुण्डादण्ड इव बाहुर्भुजो यस्य सः, नीलजीमूतवर्ण:--नील्श्रासौ Nats 
| नीळजीमूतः=इ्यामलजलदः तस्य वर्ण इव वर्णो यस्य सः, हुतहुतवहदीप्त 
==आहुत्यादिभिज्वंलितः हुतवहःन= हृतं देवान्प्रति वहतीति हुतवहः=भनल 
तडत्‌ दीप्तः= प्रकाशितः प्रज्वलितो वा यः पुरो हृद्यमानः त्रिपुरनिहन्तृः= 
त्रिपुरान्तकस्य शंकरस्य=हृरस्य भीमः्=भयङ्कूरः रोष इव क्रोध इव स्थितः 
` -भाति=दीव्यति। अत्राप्युपमोल्रेक्षा च अलङ्कार: । इदमपि मालिनीवृत्तम्‌ ॥६॥ 
तृतीयः सम्भावयति बज्रपात इत्यादिना । अयमध्याहार्यः पुरोवर्ती प्राणी- 
त्यर्थः। अचलेन्द्राणां=गिरिराजानां कृते वस्त्रपातः= दप्तरी घ तः, सर्व पत त्रि णां == 
स्वेषां पतन्रिणां= पक्षिणां कृते इयेनः-=पक्षिदिशेषः यः स्वपक्षघातेन 'महृतोउडि 
' सात्‌ पातयतीति भावः। झगसङ्धानां=पशुसमूह!नः कृते Bhs: सिंहः एव भूतः 
. 'मृत्युःच्च्यमराज एव पुरुषविग्रहः= घृतपुरुषशरीरः दृश्यते इत्यरथः | अत्र मलाः 
' हूपकालद्धारः अनुष्टुप्‌ इलोकश्च ॥ ७ ॥ र 
| हिहै, हल की भाँति सुढर जिसकी न हल की भाँति सुढर जिसकी नाक है, गजर!ज की सूंड के समान जिसकी 
eral भुजाथे है, नीले जलद सा जिसका वणं ( शरीर का रङ्ग ) है और जो 
- यज्ञ की अग्नि की तरह (स्वयं प्रभा से) प्रज्वलित है तथा त्रिपुरदाह के समझ 
शंकर के भयङ्कर क्रोध के समान मालम पड़ता हैँ॥ ६ ॥ 
' , तौसरा- पिता ! वास्तव में कौन हम लोगों को कष्ट दे रहा है । 
(यह) जो कि पर्वतसमृहों के लिए asia, सब पक्षियों के लिए बाज) 


> atti 


` म्ृगझण्ड के लिए सिंह और मानव शरीर धारण करके साक्षात्‌ मृत्यु ही है lh 
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ब्राह्मणी-अय्य को एसो अम्हाअं सन्दावेइ । [ आये ! क एषोऽस्मानु 
सन्तापयति । | 
घटोहकचः--भो ब्राह्मण ! तिष्ठ तिष्ठ । 
कि यासि मसद्भुयविनाशितधपंत्तारों 
वित्रस्तदारसुतरक्षणहीनशक्त ! । 
ताक्ष्याइ्ररपक्षपवतोद्धवरोषवह्लि- 
तीब्रः कलत्रसहितो भुजगी यथात्तें: ॥ ८॥ 
भो ब्राह्मण ! न गन्तव्यं न गन्तव्यम्‌ । 
वृद्धः-व्राह्मणि ! न भेतव्येस्‌ | पुत्रकाः न भेतव्यम्‌ । सविमर्शा 
ह्यस्य वाणो | 


ty 


घटोत्कचः THT तर्जयन्चाह-- 

TSATA— TKS EA तृणस्य वाम कश्यपत्य मुनेः अपत्यं TSA: तस्य, अग्रध- 
पक्षाभ्यामु--पुरोवतिपश्चाभ्यां जनितो यः पवन:--अभनिल: स एव उद्धतः= | 
प्रचण्डः रोषवह्लिः=क्रोधाग्निस्तेन तीव्रः=उत्तेजितः फकलत्रसहितः--सस्रीकः 
आर्तः=उद्विग्नः भुजगः=सर्पोऽपयाति यथा, तथा वित्रस्तदा रसुतरक्षणहीन- 
शक्तेः=विशोषेण त्रस्तानां=भीतानां दाराणां= भार्यायाः सुतानां=तनयानां 
च रक्षणे=पालमे हीना==क्षीणा शक्ति: aA यस्य तत्सम्बुद्धी, मत्‌ = 
अस्मत्‌ सकाशातु जातं यद्भयं "भीत्रार्थानां भयहेतुः इति पच्चमी तेन विशेषतः | 
नाशित:==क्षपित धैर्यस्य==स्थैर्थस्य सारः==वळं यस्य स-एवंभूतस्त्वं = . 
“कथ यासि=भअपसर्पैसि । अत्रापि वसस्ततिलकावृत्तम्‌ उपमालङ्कारश्च ॥८॥  , | 

ब्राह्मणी--आर्यं ! यह कौन हम लोगों को पीडित करता है। 4 

घटोत्क्च--भरे ! ब्राह्मण रुको रुको | 

मेरे भय ( armas ) से तुम्हारा अवशिष्ट da भी ase हो चुका है और 
अब अपने भयभीत पत्नी और पुत्रों की रक्षा की शक्ति भी GHA नहीं है, 
( फिर भो ) गरुड के पंख के अग्रभाग से जिष्षको क्रोधारिन पूर्ण प्रज्वलित हो 

ई है ऐसे सपत्तीक सपं की: भांति तुम क्यों जा रहे हो, ब्राह्मण न जाओ. 

न जाओ !! ८ ॥ 

वृद्ध- हे ब्राह्मणी ! तुझे न डरना चाहिये । पुत्रों ! तुम्हें भी न डरना 
चाहिये, इसकी वाणी सुविचारित, विवेकयुक्त मालम पड़ती है। 
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घटोत्कच:--भोः ! कष्टम्‌ । 
जानामि सर्वत्र सदा च नाम दिजोततभाः पुज्मतमाः पृथिव्णासु । 
अक्ार्यदेतच्च साऽद्य कार्थ सातुनियोगादपनीय शङ्कानु Su 
| वृद्धः--ब्राह्मणि ! कि न स्मरसि तत्रभवता जलविःन्नेन मुनिनोक्तं 
` अनपेतराक्षसमिदं वनमप्रमादेन गन्तव्यमिति | तदेवोत्यन्तं भवस्‌ । 
, ` ब्राह्मणी--कि दाणि अय्यो मज्ञत्यत्रण्णो विज्ञ दिस्सदि  [क्रिमिदानी- 
“झार्यो मध्यस्यवर्ण इव दृश्यते । | 


PT RE -क ऊ ० जानना, ae 
सविमर्शा-- विमर्श: योग्यायोग्यवित्रारः तेत सहिता हि=तूतम्‌ AA 
राक्षसस्थ वाणी वचनम्‌ | 


जानामीति | यद्यपि द्विजोत्तना:न्च्त्राह्मणतल्छजाः पृ थिव्याँ -- भुवि सदा= 
दाइवत्‌, सर्वेस्मित्‌ काले TAT च हर्वेस्मिनु स्थाने च पूज्यतमाः==अिश्येत 
पूज्या भवन्तीति अहं जानामि नाव=निश्चयेन वेद्मि । तथापि मातुः--जनत्या 
नियोगातुन्च्ञादेशात्‌ अपतीता==दरंगमिता शङ्क यस्मित्‌ कर्मणि तत्तथा 
अद्य--अस्मिनु दिने मया==घटोत्कचेन एतत्‌=सर्वंथा गहितमपि कार्यं= कतेव्यं 
कार्य करणीयमेवास्ति। एतेन घटोत्कचस्य ब्राह्मणववेन सम्भावितः शोकः, मातु- 
भक्त्या चाकार्यक रणाध्यवसायश्च प्रतीयते । स्यादिछवज्रा यदि तौ जगो गः ।' 
$कवपेन्द्रणज्जा जतजास्ततो गौ ।' इत्यनयोश्पजातिः अत्र सिध्यति ॥ ९ ॥ 
 मध्यस्थवणे इव==(१) मध्यस्थः त्रिषु वणेषु मध्यगतः वणे: अर्थात्‌ क्षत्रियः 


(1 ठं ————— eee ee 
-  घटोत्कच--अरे ! बडा कष्ट है! 
|: मैं यह बानता हूँ कि श्रेष्ठ ब्राह्मण सारी पृथ्वी पर सदा पूजनीय है फिर. 
ot बिता किसी रांका के माता की आज्ञा से, सर्वेथा न करने योग्य ( ब्राह्मण 
पि फा वध रूप ) कार्य आज मुझे करना है।॥ ९ ॥ 
' ` वृद्ध-देब्राह्मणी! क्या तुम्हे स्मरण नहीं है, इस आदरणीय जरूकिछिन्त . 
i (जळ ते भींगे हुए ) मुनि ने कट्टा था कि यह वत राक्षसों से विहीन नहीं हैं . 
अतः सतकंता से जाना चाहिप्रे । अतएव ag भय उपस्थित ही हो गया । 

Be ब्राह्मणी--क्यों इस समय भी आर्य ( वृद्ध ) कतेव्यविमूड से (या मध्य रण 

: ee a Me a ति A 
ह कर या ध्य धारण कर चुपचाप दीखते है? 


Mah iat हैं ollection. 4 ४.० 
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वृद्धः-नकि करिष्यामि मन्दभाग्यः | 

त्राह्मयो--णं वि्रक्रोसामो । [ ननु विक्रोशामः । ] 

अथमः--भवति | कस्य वयं विक्रोशामः | 

इदं हि aed तिमिरोत्करप्रभेनंगप्रकारे रवदद्धदिक्पथम्‌ | 

wag गैश्चापि समाकुलान्तरं वतं निवासाभिमतं सनस्विनासु ॥१०। _ 
वृद्ध;-ब्राह्मणि ! न भेतव्यं, न भेतव्पस्‌ । मनस्विजवलिवासयोग्य- . 


fr NY 


स इव धीरव्यवहारित्वात्‌ ( २ ) मध्यस्थस्य उदासीनस्य इव वर्ण: च्छाया 
अस्य सः । उपस्थितबिपत्प्रतीकारयत्नाकरणात्‌ । इति गणपतिशास्त्रिमहो दयै 
व्या स्यातः ! 


इदं हि पुरो विद्यमान वनम्‌=अरण्यं शून्यं =जन रहितम्‌ अतोऽन्र विक्रोशन- 
मरप्परोदनमेवेत्यर्थ: | तिमिरोस्कररप्रभैः तिमिरस्यन्=तमसः यः उत्करः=स्तोमः 
तद्वत्‌ प्रमा येषां तैरित्यर्थः, नितान्तश्यामलकलेवरैः नगप्रका रैः==पादपविशेषेः 
श्वभिन्नपर्वतर्वा अवरुद्धः =्=भावृतः feat पन्था यस्मिन्‌ तत्‌ वनमिति शेष; । 
खपैः=पक्षिभिः मृगैः--पशुशिश्र समाकुळान्तरं ==सम्यकूतया आकुळं=परिः 
पूर्णम्‌ अन्तरमु==अन्तरालं यस्य ततु=ताइृशं वनम्‌ अरण्यं मनस्विनाम्‌ = 
प्रशस्तमनसां निवासाय अभिमतं भवतीति भावः | 'समर्थनीयस्यार्थस्य काव्य- 
लिङ्गम्‌ समर्थनमि त्यत्र काव्यरिङ्गालङ्कारः | 'जठौ तु वंशस्थमुदीरितं . जरो' 
इति वंशस्थवृत्तमिदम्‌ ॥ १० ॥ ७ 


PORES SC 
बृद्ध- मैं अभागा क्या करूं? 
ब्राह्मणो--कयों, हम सव चिल्लाकर बुलावें | 
प्रथस--मां ! किसको हम सब Gora ? 


यह वन अत्यन्तं सूना है, चारों दिशायें अन्धकार उत्पन्न करने वाले वुक्ष 
(ada) समूह से घिरी हुई हैं, इसका अन्तर-प्रदेश पशु-पक्षियों से युक्त 
लपस्वियों के ही निवासयोग्य है, यहां चिल्लाना अरण्यरोदन के ही समान 
gtr ॥ १०॥ | Pj 

बृद्ध--हे ब्राह्मणी ! डरना नहीं चाहिए । मुनिजनों के निवास-योग्य इस | 
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१० मध्यमव्यायोगः 
fafa श्रृत्वा विगत इव मे dara: । शङ्के नातिदूरेण पाण्डवाश्रमेण भवित- 
च्यम्‌ | पाण्डवास्तु, 
युद्ध प्रियाश्च शरणागतवत्सलाश्च 
दीनेषु पक्षषतिताः कृतसाहसाश्च। 
एवंविधप्रतिभयाङ्तिचेष्टितानां 
दण्डं यथाहँमिह घारयिठु समर्थाः ।।११॥ 
प्रथमः भोस्तात ! न तत्र पाण्डवा इति मन्ये । 
` वृद्धः -कथं त्वं जानीषे। 


पाण्डवानां शरणागतरक्षणप्रवणतां प्रतिपादयितुमुच्यते-- 

'पाण्डवाः= भीमसेनः दयः प्रकृत्या युद्धप्रियाः=युद्धं प्रियं येषां ते रणरसिका 
इत्यर्थः शरणागतवत्सलाः शरणाय रक्षणाय आगतेषु जनेषु वत्सलाः= 
स्निग्धमानसाः चकारत्रयमत्र सर्वत्र समप्राधान्यप्रतिपिपादयिषयोक्तम्‌ । दीतेपु= 
असहायेषु पक्षपतिता:=पक्षपातवन्तः, कृतसाहसाश्रन्=्कृतमधिक्ृतं साहस 
_ यैस्ते इत्यर्थः। एवंविधं प्रतिभयं=भयद्करं ( दारुणं भीषणं भीष्मं घोर भीम 
भयानकम्‌ । भयङ्करं प्रतिभयं Ue तूग्रममी fag ॥ अमरः ) आक्कतिः=स्वरूपं 
चेष्टितं =व्यवसायश्र येबां तेषां यथाहँ--यथोचितं दण्डं धारयितुं ग्राहयितुं 
समर्थाः=शक्ताः सन्ति । पाण्डवा एवैताहृश्क्र्रकर्मणां समुचितदण्डप्रदाने 
समर्थाः सन्ति तत्समागम एवास्मत्त्रासनिरासायालमिति भावः। अलंकार: 
_ परिकरः साभिप्रायविशेषणे इत्यत्र परिकरालङ्कारः, दसन्ततिलकावृत्तम्‌ ।। ११ ॥ 


` ` वन को सुनकर मेरा भय विनष्ट ही गया | मैं सोचता हूँ कि यहीं-कहीं निकट 
. ही पाण्डवों का आश्रम होना चाहिये। पाण्डव तो- | 

' बड़े ही युद्धप्रिय ( योद्धा ), शरण में { रक्षा के लिए ) आए हुये पर प्रेम . 
आर दीनो का पक्षपात करने वाले हैं एवं बड़े साहसी हैं। इस प्रकार को भया- 
' नक आकृति एवं कमं करने वालों को योग्य दण्ड देने में वे सवेथा समर्थ 
 हैं॥११॥. 

. प्रथम ( कुमार )- है पिता ! यहाँ मालूम होता है पाण्डव नहीं हैं । 


`. _दृद्ध-पुत्र! तुम केसे जान गये ? 
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प्रथम:--श्रुत मया तस्मादागच्छता केनचिद्‌ ब्राह्मणेन शतकुम्भं नाम 
यज्ञमनुभवितुः महर्षोर्धौम्यस्याश्रमं गता इति । 

वृद्धः-हन्त हृताः स्मः। ` 

प्रथमः--तात ! न तु सवं एव। आश्रमपरिपालनार्थमिह स्थापितः 
किल मध्यमः । 

वुद्धः—यद्येवं सन्निहिताः सर्वे पाण्डवाः । 


प्रथम:--स चाप्यस्यां वेलायां व्यायामपरिचयार्थं विप्रकृष्टदेशर्थः 
इति श्रूयते । 


वृद्धः- हन्त निराशाः स्मः । भवतु पुत्र व्यापाश्रयिष्ये तावदेनम्‌ । 

प्रथमः-अलमलं परिश्रमेण | 

वृद्धः पुत्र | निर्वेदप्रत्यथिनी खलु प्रार्थना । भवतु पञ्यामस्तावत्‌ । 
भो भोः पुरुष | अस्त्यस्माकं मोक्षः । 


वेलायाम्‌ ==काले ( अध्यम्वुविकृतौ बेला कालमर्यादयोरपि। अमरः ) । 
विप्रकृष्टे=दूरं (स्याद्‌ दूरं विप्रकृष्टकम्‌ | अमरः) व्यपाश्रयिष्ये-- वि + अप-- 
आ-+-श्रियलट्‌=निवेदयिष्ये । निेदप्रत्यथिनी खलू प्रार्थना--निवेदः= 
विरागः प्रत्यर्थम्‌ अस्ति अस्याः= शाम्त्यभिलाषुका प्रार्थना खल्‌ = याच्ञा खलू । 


्रयम--उनके आश्रम की ओर से आये हुए किसी ब्राह्मण ने कहा था कि 
_ वे शतकुम्भ यज्ञ में सम्मिलित होने महषि धौम्य के आश्रम में गये हैं । 
`  वृद्ध--हाय | हम सब मारे गये । 


प्रथम ( कुमार )--पिता जी ! वे सभी नहीं गये हैँ , आश्रम की रक्षः | 


और देखभाळ के लिए सम्भवतः मध्यम छोड़ दिये गये हैं । 
वृद्ध--यदि ऐसा है तो ( समझो ) सव पाण्डव यहीं हैं । 
aua—ag ( भीमसेन ) भी इस समय व्यायाम करने कहीं दूर गये हैं ६ 
ऐसा सुना है। 
वृद्ध हाय ! हम सब निराश हें । अच्छा पुत्र तब तक हम इससे हीः 
विनती करे । 
्रथम--वस, बस, परिश्रम व्यर्थ है । 


वृद्ध--पुत्र ! प्रार्थना मोक्ष को याचना के लिए होगी । अच्छा देखें तक. 


तक, हे पुरुष ! क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है ? 
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घटोत्कचः--मोक्षोऽस्ति समयतः 
बुद्धः--कः समयः ? 
` घटोत्कच.--अस्ति मे तत्रभवती जननी । तयाऽहमाज्ञप्तः। पुत्र ! 
ममोपव/सतिसर्गार्थमस्मिन्वतप्रदेशे कश्चिन्मांनुषः प्रतिगृह्य।नेतव्य इति । 
सततो मयाऽऽसादितो भवान्‌ | 
ल्या चारित्रशालिन्या द्वियुत्रो सोक्षमिच्छासि । 
बलाबलं परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय ॥ १२॥ 
—हं भो राक्षसापसद ! किमहमद्राह्मणः ? 
ह्मणः भ्रुतवास्वृद्ध: पुत्रं शीळगुणान्वितनु । 


(हे वुद्ध ) चारित्रशालिन्या चारित्रेण =कदाचारेण शाल्यते==श्योभते 
यया स तया पत्त्या=धर्मभार्यया सह fega: सन्‌ साम्प्रतमवशिष्टत्वातु यदि 
मत्त: ( घटोत्कचात्‌ ) मोक्षं मुक्तिम्‌ इच्छा छसि तहि बलाबलं= 
प्रियाप्रियं परिज्ञाय = सम्प्रधार्यं विचारयेत्यर्थः, एक पुत्रं =वयाणा मध्य केवलं 
“विसर्जय--मह्य' देहीत्यर्थः स्वयं पत्नी कंचन GANS च याद रक्षितुमिच्छसि 
हि सुनुमेक परित्यजेति भावः । अत्र अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


| ( भो नीचराक्षस ) अहं वृद्ध:--स्थविर ( प्रवयाः स्थविरो agi जीनौ 
५ -जीर्णो जरन्तपि अमरः ) श्रुतवान्‌ "शाह तीलगुणान्बितम्‌=शीळःचच 


` _ घटोत्कच--हाँ, एक शर्ते पर ही छुटकारा मिल सकता हैं | 
` `, वृद्ध--कोतसो शर्त? 
 .  घटोत्कच--मेरी आदरणीया माता है । उन्हीं का आदेश है कि हे पुत्र! 
झरे उपवास के पांरण के लिए इस वन-प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज छाओ। 
~ अत: मैंने आप लोगों को पकड़ा है। 
. यदि तुम अपनी शोळवती पत्नी और दो पुत्रों के सहित BERIT की इच्छा 
“रखते हो तो ( इन पुत्रों में से योग्य और अयोग्य का विचार करके एक को 


ल्दे दो ॥ १२॥ | q 

FEST क्रूर राक्षस [ दूर हट । क्या मैं ब्राह्मण नहीं gt | 
। कद . पै, एक वृद्ध शास्रज्ञ ब्राह्मण. अपने गुणशीळ-सम्पन्त पुत्र को मानवभ 
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ऽङ्कः १३ 
पुरुषाइस्य दत्त्वाहं कथं निव्रृतिम।प्नुयाम्‌ ॥ १३ ॥ 

घटोत्कचः इ 

यद्चथितो हिजश्रें्ट ! पुत्रमेकं न मुश्चसि । ‘a 


agera: क्षणेनेव विनाशमुपयात्यसि u १४॥ 
वृद्ध:-एष एव मे निश्चय: | 

कृतकृत्यं शरीरं से परियारेन जजेरस। 

राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होप्यामि विधिसंस्कृतस्‌ 1 १५॥ 


गुणश्च शीलगुणो ताभ्मामन्वितः तमु, पित्रोस्सेवकं पुत्रं=तनयम्‌ ( आत्मज- - | 
रतनयस्सूनुः सुतः पुत्र इत्यमरः ) पुरुषादरय पुरुषं = मानुपम्‌ अत्तीति=खाद= _ 


तीति पुरुषादः तस्य राक्षसस्य तुभ्यं दत्त्वा--समप्यें कथ =केन प्रकारेण अहं= 
वृद्ध: ब्राह्मणः निवृति नितरां वृतिः निर्वूतिस्ताम्‌ निवृति = शान्तिमु 
. आप्नुयामु=लभेय । तुभ्यं पुत्रमेकं समर्प्यं कथमपि सुखी न भवामीति भावः ४: 
अत्रापि अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌, परिकरालङ्कारः ॥ १३ ॥ 
( अङ्ग ) दविजश्रेष्ठ ! द्विजेषु = ब्राह्मणा दिषु शरेष्ठः= पूज्यतमः तत्‌ सम्बुद्धौ; ` 


क 
3 


पुज्यब्राह्मण ! यदि=चेत्‌ अ्थितः==याचितस्सन्‌ एकम्‌=त्रिु मध्ये केवलं ` 


पुत्रम्‌ >-सूनुं नःमुचसि=नार्पेयसि तहि सकुटुम्बः कुटुम्वैस्सहितः=परिवार-- - 


सहितः क्षणेनैव--निमेषमात्रेणैव विनाशं ==कथाशेषम्‌ उपयास्यसि==लप्स्यसे ॥ 
यदि मद्वाचं नाचरिष्यसि तहि सपरिवारं विनङ्क्ष्यसीति भाव्‌ः। अनुष्टुङ्‌ 
वृत्तम्‌ ॥ १४॥ है 
सुतापेक्षी सुतस्यापेक्षाअती तित्सुतार्थी ( अहं ) परिणामेन परिणमयती fet 
परिणामः तेन--परिपाकेन गतवयसा जजेरम्‌--शिथिलीभूतम्‌ अनर्थकमित्यथे:। _ 


gag के लिए देकर भला किस प्रकार (प्रसन्नता) शान्ति को प्राप्त . 


करूँगा ॥ १३ ॥ द्र 
घटोत्कच- हे द्विजोत्तम ! यदि मेरे माँगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे 
तो शीघ्र ही कुटुम्ब के सहित विनाश को प्राप्त होगे ॥ १४॥ 
वृद्ध--मैंने भी वही निश्चय किया है 1 


अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं स्वयं अपने संस्कारयुक्त पवित्र शरीर को 


राक्षस की क्षुधा-अग्नि मैं आहुति कर दूंगा। क्योकि इस शरीर ने अपना 


करतेव्य पूरा कर ल्या है भौर अब वृद्धावस्था -के कारण जजर हो. 


ह 


चुका है ॥ १५॥ १ 
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ब्राह्मणी--अय्य ! मा मा एवं | पदिमत्तधम्मिणी पदिव्धदत्ति णाम | 
गहीदकलेण एदिणा सरीरेण अय्यं कुलं अरक्खिदुमिच्छामि | [ आर्य, मा 
मैवम्‌ । पतिमात्रधमिणी पतिव्रतेति नाम । गुहीतफलेनैतेन शरीरेणार्थ कुलं च 
रक्षितुमिच्छामि । | 
घटोत्कंचः--भवति ! न खलु ! स्त्रीजनोऽभिमतस्तत्रमवत्या । 
वृद्ध:--अनुगमिष्यामि भवन्तम्‌ | 
“चटोत्कवः--आः वृद्धस्त्वमपसर | 
` प्रथमः--भोस्तात्‌ | ब्रवीमि खलु तावत्किचित्‌ | 
वृद्ध:--त्रूहि ब्रूहि शीध्यस्‌ | 
प्रथमः-- 
सम प्राणगु'रुप्राणानिच्छासि परिरक्षितुष्‌ | 


विध्चिसंस्क्ृतम्‌= अनुष्ठानेन पुतं कृतकृत्यं ad कृत्यं येन स तम्‌=क्कतार्थं 


सफलमिति यावत्‌, मे=मम वृद्धस्य==वाडवस्य शरीरं=विग्रहं ( शरीरं बष्मं 
विग्रहः। अमरः) राक्षसाग्नो--राक्षस एवं afta: राक्षसाग्निः तस्मिन्‌ 
'राक्षसार्नौ==राक्षसानलमुखे होष्यामि==प्रक्षेप्स्यामि । पुत्ररक्षाबै aaa 
जरठम्‌ इदं स्वीयं शरीरमेव तव मुखे पातयिष्यामीति मे निश्चितमिति भाव: । 
अत्रानुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ रूपकालङ्कारश्च ॥ १५ ॥ 

( अहं प्रथमः पुत्र: ) मम्मे प्रथमस्य प्राण: असु भि: (पुंसि भुम्व्यसवः 


` प्राणाः । अमरः)गुरुप्राणानु गुरूणाम्‌ प्राणा: तान्‌ _मातापित्रो: असून्‌ परिरक्षि- 


ब्राह्मणी-आर्यं ! ऐसा न कहो ! पतिव्रता ot के लिए पति ही धमं है 
(उसकी रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए ) । इस कृतकार्यं शरीर को मैं 
' आर्यं और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ । 


घटोत्कच- देवि ! मेरी पुज्या माता की Sl की आवश्यकता नहीं है । 
वृद्ध--मैं ही आपके साथ चलू गा । 

- घटोत्कच--अरे ges ! तुम दूर हटो | 

- प्रयत्त--नभो पिता ? में कुछ कहना चाहता हूँ । 

बृद्ध--कहो, कहो जल्दी । 


१५ 
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रक्षणार्थ कुलस्यास्य मोक्तुमहंति at भवान ॥ १६॥ 
द्वितीय:--आयं | मा.सेवस्‌ । 
ज्येष्ट: श्रेष्ठ: कुले लोके पितृणां च सुसंप्रियः । 
ततोऽहमेव यास्यामि गुरवृत्तिसनुप्सरन ॥ १७॥ 
त्रुतीयः-आर्या ! मा मेवस्‌ । 
ज्येष्टो भाता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभि. । 
ततोऽहं कत्तुँसस्म्यहो गुरूणां घ्राणरक्षणम्‌ ॥ १८॥ ` 


तुमु=परित्रातुमु इच्छामि=वाञ्छामि, ईहे । ( अतः ) भवात्‌ = जनकः अस्य 
कुलस्थ =वर्तमानस्य मम बंशस्य रक्षणाथं= त्राणार्थं माम्‌ =प्रथमं पुत्रं मोक्तुम्‌ = 
त्यक्तुं अहुति=क्षमः। मामु परित्यज्य स्वीयं कुलमु रक्षेति भावः ॥ १६ ॥ 


द्वितीयः वदति--( भो जनक ! ) कुले=वंशे लोके=आमुष्मिके संसारे 


पितृणा्च=जनकानाश्चच ज्येष्ठः =ज्यायान्‌ अवस्थाकृत इत्यर्थः, श्रेष्ठ श्रयानु ` 


गुणकृत इत्यर्थः, ज्येष्ठ: पुज्यतमो लोके ज्येष्ठ: स न्द्िरगहितः' (९।१०९ मनुस्मृतिः) 


सुसम्मप्रियः=अत्यनुरागभाक्‌ भवति, ततः=तस्मातु :गरणातु गुरुवृत्तिमु गुरूणां ` 
वृत्तिः तामु--अनकव्यवहाारं पूर्वजानामादशं वा अनुस्मरतु=स्मरणं कुर्वन्‌ अह- | 


मेव=मध्यम एव यास्यामि=गमिष्यामि राक्षसवुभुक्षाशान्त्यर्थेमिति शेषः । 
अत्राप्यनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
तृतीयः वदति-ज्येष्ठः इति । ज्येष्ठः-भग्रजः भ्राता=सहोदरः ब्रह्मवा- 


दिभिः=मन्वादिमहषिभिः ( पितेव पाल्येत्युत्रान्‌ ज्येष्ठो भ्रातृन्‌ यवीयसः। 
Mmmm यया 


` अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए ॥ १६॥ 
द्वितीय--आयं | ऐसा न कहो । 
ज्येष्ठ पुत्र कुल ओर लोक में श्रेष्ठ (पुज्य) होता है और पिता को अत्यन्त 
प्रिय होता है अतः अपने गुरुजनों के प्रति कतंव्य का स्मरण करता हुआ मै ही 
` (राक्षस की कषुधा-शात्ति के लिए ) जाऊंगा ॥ १७॥ 
तृतीय- है आयो ! नहीं ऐसा नहीं । 
ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है ऐसा ब्रह्मज्ञ महषियो ने कहा है मत 
मैं ही अपने पूज्यों की प्राण-रक्षा करने के ग्रोग्य हूँ ॥ १८ ॥। 


oy 
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प्रथमः-- वत्स ! मा मेवम्‌ । 
आपदं हि पिता प्राप्तो ज्येद्ठपुत्रेण तार्यते । 
ततोऽहमेव यास्यामि गुरूणां प्राणरक्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
वृद्धः-ज्येष्ठमिष्टतमं न शावनोमि परित्यक्तुम्‌ । 
ब्राह्मणी--जहृ अय्यो जेट्टुमिच्छदि तह अह पि कणिद्ठमिच्छामि ; 
[ यथार्यो ज्येष्टमिच्छति तथाहमपि कनिष्टमिच्छामि । | 
, द्वितीय:--पिन्रो रनिष्ठ: कस्येदाचीं प्रियः । 
` घटोत्कच:--अहं प्रीतोऽस्मि । 


ST TT 22 


_पुत्रवच्चापि वर्तेरन्‌ ज्येष्ठ भ्रातरि धमत: ९।१०८ मनुस्मृतिः) पितृतम:< 
` पित्रा==जनकेन समः=्=तुल्यः कथितः==प्रोक्तः ततः= तस्मात्‌ कारणाद 
गुरूणाम्‌ --श्रे्ठानां (गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे--इत्यमरः), प्राणरक्षणम्‌ = प्राणानां 
रक्षणम्‌ अर्थात्‌ जीवनत्राणं कतुम्‌=विधातुम्‌ अहम्‌ =तृतीयः पुत्रः अहः= 
योग्यः अस्मि भवामि | भनुष्ट्रप्‌ छन्दः ॥ १८॥ 
प्रथमः वदति--आपदप्िति। हि=्=यतः- आपदम्‌ =विपत्ति प्राः 
अनुगतः पिता= जनकः ( ततः ) ज्येष्ठपुत्रेण -- ज्येछ श्रासौ Ga wT 
समासः तेतर-ज्येछात्मजेन तार्यत्रे--विपदः वार्यते ततः=तस्मात्‌ कारणात 
शुरूणाम्‌--जनकानां प्राणरक्षणातु--प्राणानां रक्षणं तस्मातुन्च्जीवनत्राणाद्वेतोः 
ओ। आहमेव=प्रथम एव यास्यामि= गमिष्यामि राक्षसमुखे इति शेषः | अत्रापि - 


अनुष्ठुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


किक कटे कक eee 
प्रथम--वत्स ( प्रिय भाई ) | ऐसा नहीं । डॉ 
i „पिता जी आपत्ति में पड़े हैं ज्येष्ठ पुत्र को ही उससे (उनकी) रक्षा करनी _ 
। चाहिए, अतः पूजनीयों की प्राण-रक्षा के लिए मुझे ही जाना चाहिए ॥१९। 
बृद्ध ज्येष्ठ (पुत्र ) बड़ा प्रिय है उसे नहीं छोड़ सकता | नही 
ब्राह्मणी--जैसे आप ज्येष्ठ पुत्र को चाहते हैं, वैसे मैं भी छोटे पुत्र को? | 
चाहतीहु। + .ˆ | 


A al 
> द्वितीय--माता-पिता का अनिष्ट इस समय किसे प्रिय है ? रीड 
5... घटोत्कच--मैं प्रसन्न हूँ । ( मध्यम पुत्र से ) शीघ्र आओ । क$”. 
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द्वितीय: 


धन्योऽस्मि यद्‌ गुरुप्राणाः सवैः प्राणैः परिरक्षिताः । 
बन्धुस्नेहाद्धि महतः कायस्नेहस्तु दुलभः ॥ २० Ut 
घटोत्कचः अहो स्वजनवारक्षल्यमस्य ब्राह्मणवटोः | 
हितीयः भोस्तात ! अभिवादये | 
वृद्धः-एह्येहि पुत्र | 
विनिमाय गुरुप्राणान्‌ स्वैः प्राणैगुंरवत्सल । 
EE नि 
द्वितीयः वदति-धन्य इति । ( अहं द्वितीय: ) धन्यः = सौभाग्यशाली अस्मि= 
भवामि यत्‌ = यतः स्वे:- स्वकीयैः प्राणैः जीवैः गुरुप्राणा: = ग॒रूणां प्राणाः = 
शेप्टजी वनानि परिरक्षिताः = परित्राताः हि = यतः महतः = विशिष्टाद्‌ वन्धुः 
स्नेहात्‌ ~¬ बन्धूनां स्नेहः तस्मात्‌ = ज्ञातिप्रेमतः ( सगोत्र वान्धवज्ञातिबन्धस्वस्वजनाः 
समा: । अमर: । ) कायस्नेहः = शरीरातुरागः दुर्लभः = दुःखेन लब्ध योग्यः 
अप्राप्य इति भावः ( कालिदासक्गतरधुवंशे दिलीपोऽपि एवमेव वदति किमप्यदि- 
स्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरै भव मे दयालुः। एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां 
पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥' २।५७ ) बत्रार्थान्तरन्यासालङ्कारः अनुष्टुब्‌ 
वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ ms 


आशीर्वादात्मकेऽस्मिन्‌ इलोके वृद्ध: पुत्रं ( मध्यमकुमारं ) संबोध्य दति ~ 
(है ) गुरुवत्सल - गुरुषु वत्सलस्तत्संबुद्धी = पुज्यजनानुरागि ! स्वैः = स्वकीयैः 
प्राण: = असुभिः गुरुप्राणान्‌ = तातजीवान्‌ विनिमाय = विनिमयित्वेति ( आदान- 


दुसरा कुमार--मैं धन्य हुआ कि अपने जीवन को देकर गुरुजनों के प्राणों की 
रक्षा की क्‍योंकि परिवार का प्रेम ( तुच्छ ) शरीर के प्रेम की अपेक्षा दुर्लभ 
होता है ॥ २० ॥ र 

घटोत्कच --अहा ! इस ब्राह्मण-कुमार का परिवार-प्रेम धन्य él 

द्वितीय- हे पिता जी ! अभिवादन करता हूँ । 

वृद्ध - आओ, आओ पुत्र । न 


ओ गुरुभक्त पुत्र तुमने अपने प्राणों का विनिमय करके अपने पूज्यो के प्राणों 
mo पूज्यों के प्राणों 
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अकृतात्मदुरावापं ब्रह्मलोकमवाप्नुहि ॥ २१ ॥ 
दवितीयः--अनुगृहीतोऽस्मि | अम्ब ! अभिवादये | 
ब्रा्ममी-जाद ! चिरं जीव। | जात! चिरं जीव। ] 
द्वितीयः- अनुगृहीतोऽस्मि | आर्यं ! अभिवादये । 
प्रयमः= एह्येहि वत्स | 
परिष्वजस्व गाढं मां पारष्वक्तः शुभेगुणेः । 
कीर्त्या तव परिष्वक्ता भविष्यति वसुन्धरा ॥ २२ ॥ 
द्वितीयः अनुगृहीतोऽस्मि | 
प्रदान कृत्वा ) अकृतात्मदुरावापमु-- भङ्कतात्मभिः = अजितेन्द्रियः दुःखेन अवाप्तु 
योग्यम्‌ अर्थात्‌ अप्राप्यं ब्रह्मलोकं = स्त्रर्गलोकम्‌ अवाप्तुहि = लभस्व । यतस्त्वया 
स्वप्राणः स्वीयानां गुरुजनानां प्राणा: परिरक्षिताः ततः सर्वेपामनवाप्यं पदं 
भुङक्ष्वेति भावः | अत्रानुप्रासालङ्कारः अनुष्दुब्‌ Fas ॥ २१ ॥ 
अग्रजः एवं वदति परिष्वजेति। (है वत्स) शुभैः = शोभनैः गुणैः 
दयादाक्षिण्यादिमिः परिष्वक्तः = आलिङ्गितः त्वम्‌ माम्‌ = अग्रजं गाढं = घ्नं 
परिष्वजस्व = आलिङ्गय | (यतः ) तव = भवतः कीर्त्या = यशसा ( यशः arta: 
समज्ञा चेत्यमरः । ) वसुन्धरा = सवंसहा ( सवंसहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा 
इत्यमरः। ) परिष्वक्ता = आलिङ्गिता भविष्यति । अनुप्रासालङ्कारः अनुप, 
छन्दश्च ॥ २२ ॥ 
की रक्षा की है, तुगहें वह ब्रह्मलोक ( सालोक्य मुक्ति ) प्राप्त हो जो अजितेन्द्रिय 
पापात्माओं के लिए सर्वथा दुर्लभ है ॥ २१ ॥ 
द्वितीय--अनुगुहीत हुआ । माँ ! अभिवादन करता हूँ) 
ब्राह्मणी- बेटा | चिरकाल तक जिओ | 
द्वितीय--अनुगृहीत हुआ । आर्य ! अभिवादन करता हं) 
प्रथम--आओ आओ प्रिय सहोदर ! : 
मुझे अपने घने आलिगनपाश में बाँध लो तुम शुभ गुणों से विभूषित हो । _ 
तुम्हारे पुण्य यश से सारी पृथिवी विभूषित ( गौरवान्वित ) होगी ॥ २२ ॥ | 
 द्वितीय-अनुगृहीत हुआ | : 


॥| 
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तृतीयः आर्यं | अभिवादये | 
acta: — स्वस्ति | 
तृतीयः--अनुगृही तो5स्मि | . 
द्वितीय:--भो: पुरुष | किचिद्‌ ब्रवीमि ¦ 
घटोत्कच:--ब्रूहि ale शीघ्रम्‌ | 
द्वितीय:--एतस्मिन्वन।न्तरे जलाशय इव दृश्यते । तत्र मे प्रकल्पित- 
परलोकस्य पिपासाप्रतीकारं करिष्यामि | 


घटोत्कच: - हृढव्यवसायिन्‌ ! गम्यताम्‌ । अतिक्रामति मातुराहार- 
कालः | शीघ्रमागच्छ | 


द्वितीयः भोस्तात | एष गच्छामि | ( निष्क्रान्तः । ) 
वृद्ध: - हा हा परिमुषिताः स्मो भोः | परिमुषिताः स्मः | 
यस्त्रश्टङ्गो मम त्वासीन्मनोज्ञो वंज्ञपर्वतः । 


वृद्धः मानसिकं परिखेदं व्यञ्ञयति यस्त्रिश्वङ्ग-इत्यादिना । यस्तु=यो हि ममः 
वृद्धस्य मनोज्ञ:-कान्तः ( कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञ मञ्जु मञ्जुलम्‌ इत्यमरः । } 
वंशपर्वतः--वंश एव = अन्वय एवं ( संततिर्गोत्रजननङ्रुछान्यभिजनान्वयौ । 
अमरः | पर्वतः = अचलः त्रिश्चद्ध: त्रीणि खङ्गाणि यस्मिन्‌ स तथाभूतः आसीत्‌= 


तृतीय -आर्य ! ( आपको ) प्रणाम करता हूँ । ` 

हवितीय--कल्यांण हो | 

तृतीय-- अनुगृहीत हुआ | 

द्वितीय--( घटोत्कच से ) हे पुरुष ! मैं कुछ कहना चाहता हूँ । 

घटोत्कच--कहो, जल्दी कहो | 

द्वितीय--इस जंगली प्रदेश में कुछ तालाब सा दिखाई देता है । मैं परलोक 
यात्रा के लिए प्रस्तुत हूँ अतः अपनी प्यास बुझा लूं । 

घटोत्कच --ओ दृढ निश्चय वाले ! जाओ, मेरी माता के भोजन का समय 
बीत रहा हे ( अतः ) जल्दी चले आना । 

द्वितीय-- हे पिता जी ! ( अव ) यह मैं जाता ह 

वृद्ध-- हाय ! हाय !! हम सव ठग लिए गए । लूट लिए गए । 

मेरे पर्वतरूपी ( उच्च एवं दृढ़ ) वंश के परम रमणीय जो तीन शिखर थे, 
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Re मध्यमठ 
a मध्यञ्गभङ्गेन मनस्तपति मे PAA ॥ २३ ॥ 
हा पुत्रक ! कथं गत एव। 
तरुण ! तरुणतातुरूपकान्ते ! 
नियमपराध्ययनप्रसक्तबुद्ध ! । 


कथमिव गजराजदन्तभग्न” 
aoa nis oni या दाम यास्या पुष्पितो विनाशम्‌ ॥ २४ ॥ 


अभत्‌ सः = पर्वतः मध्यव्रिश्युद्धभज्ञेन- मध्यश्वासी शङ्गः स्यपि (कूटोऽ 
त्र शिखर श्रुङ्गमित्यमरः । ) तस्य भङ्गेन = पातेन में मम (es ) ge ह 
मानसं ( चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः। ae | सु क चु 
तपति = दुःखमनुभवति | AIST छन्दो$स्मिन्‌ ager le 
वद्ध: सन्तापं प्रकटयति-तरुणेत्यादिना | ( हे) तरुण: युवन्‌ oN 
य॒वा। अमर: |) तरुणतातुरूपकान्ते — तरुणस्य भावः तरुणता तस्याः भुल 
कान्तिर्यस्य a तत्सम्बुद्धौर्यौवनानुरूपसौन्दरय सम्पन्न, लियन a 
नियमपराश्ध्ययनप्रसक्ता च बृद्धियंस्य स तत्‌-सम्बुद्धो = ae 
रमते ! ( तत्परे प्रसितासक्तावित्यमर: | ), इहसंसारेऽसिमन्‌ र की हि 
गजानां = कारिसमूहानां ( मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो fs सु 4 
अमरः ) राजा = ईशः तस्य दन्तः = रदः तेन भग्नः मोस त <a 
कुसुमितः तरुरिव = पादप इव ( विटपी साडसा । कथं= केन हट. 
बिनाश = नाशभावं यास्यसि = प्राप्स्यसि । अयुजि नयुगरेफतो मा गजस 
नजौ जरगाश्च पृष्पिताग्रा । इत्यत्र पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌, तरुण-तरुणतेति se 
तारुण्यसम्पन्नब्राह्मणकुमारस्य पुष्पितवृक्षेण सादृश्य निरूपितम्‌ अतएव सादश्यमूत 
माता पा ॥ २४॥ 
उसके मध्य शङ्ख के टूट जाने से मुझे बड़ा सन्ताप हो रहा है ॥ २३ ॥ 
हा पुत्र, क्या चले ही गए ? 
(aq ) युवावस्था की अपूर्व स्वाभाविक शोमा से मण्डित ? संयमी क 
स्वाध्याय में दत्त-चित्त ( युवक ) ! तुम सुपुष्पित वृक्ष के समान यहाँ ( इस | 


+) 


संसार में ) प्रमत्त मातङ्ग के दन्ताघात से विनष्ट कर दिए गए ॥ २४ Il 
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घटोत्कचः--चिरायते खलु ब्राह्मणवटु: | अतिक्रामति मातुराहार- 
काल: | कि तु खलु करिष्ये । भवतु हृष्टस्‌ । भो ब्राह्मण! आहूयतां 
तव पुत्र: | 

वृद्ध:-- आः अतिराक्षसं खलु ते वचनम्‌ | 

घटोत्कच:-- कथं रुष्यति | मष॑यतु भवान्मर्षयतु | अयं में प्रकृतिदोष: । 
अथ किनामा तव पुत्र: | 

वृद्ध-एतदपि न शक्य श्रोतुम्‌ | 

घटोत्कच:- युक्तम्‌ | भोः ! ब्राह्मणकुमार ! किनामा ते भ्राता | 

प्रथम:-- तपस्वी मध्यम: | 

घटोत्कच:--मध्यम इति सद्दशमस्य | अहमेवाह्वपामि | भो मध्यम ! 
मध्यम | शीघ्रमागच्छ | 

( ततः प्रविशति भोमसेन: । ) 

भीमः--कस्यायं स्वरः | 

घटोत्कच--ब्राह्मणकुमार अवश्य ही देर कर रहा है । माता के आहार का 
समय बीत रहा है । ( मुझे ) क्या करना चाहिए ? अच्छा, देखा । ( समझा ) हे 
ब्राह्मण ! अपने पुत्र को बुलाओ | 

वृद्ध--आह ! तुम्हारे वचन बड़े राक्षसी ( पुरुष ) हैं । 

घटोत्कच- क्यों ( आप ) क्रुद्ध हो WEI मुझे क्षमा कीजिए, आप क्षमा 
कीजिए । यह तो मेरे स्वभाव का ही दोष है । अच्छा, तुम्हारे पुत्र का क्या 
नाम हे? 

वृद्ध--इस ( वचन ) को भी सुनने में ( मैं ) असमर्थ हूँ । 

घटोत्कच--ठीक है, हे ब्राह्मण (के) पुत्र ! तुम्हारे भाई का क्या नाम है । 

प्रथम -बेचारा मध्यम | 

घटोत्कच -- मध्यम नाम ( सर्वथा ) उसके उपयुक्त ही हे । मैं हो पुकारता 
हुँ । हे मध्यम ! मध्यम !! शीश्र आओ | 

( तब भोमसेन आते हैं। ) 
भीम--यह किसका स्वर है ? 
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खगद्गतविरुते विरोति तारं 
द्रुमगहने वुढसंकटे वनेऽस्मिन्‌ | 
जनयति च मनोज्वरं स्वरोऽयं 
बहुसदृशो हि धनंजयस्वरस्य ॥ २५ ॥ 
घटोत्कचः -चिरायते खलु ब्राह्मणबटुः | भतिक्रामति मातुराहार- 
कालः। किन खलु करिष्ये। भवतु दृष्टम्‌ । उच्चैः शब्दापयामि | भो 
मध्यम | शीघ्रमागच्छ | 
भीमः भोः । को नु खल्वेतस्मिन्वनान्तरे मम व्यायामविघ्नमुत्पाद्य 


भीमः घटोत्कचस्य शब्द gar सम्भावयति खगेति | खगशतविरुते = 
पक्षिशतस्य (at विहङ्गविहगविहङ्गमविहायसः । शकुन्तिपक्षिशकु निशङ्ुन्तः 
शकुनद्विजाः | अमरः) fast = शब्दसहिते, दृढसंकटे = अतिसम्बाधापन्ने 
{ संकटं ना तु सम्बाधः। अमर: । ) अतिसंकटोपस्थिते वा द्रुमाः = वृक्षाः, 
( gat महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरुः । अनोकहः कुटः शालः पलाशी दरुः 
द्रमागमा: | अमर: । ) तैः गहने = व्याप्ते अस्मिन्‌ वने = कानने ( अटव्यरण्यं 
विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । अमरः ) स्वरोऽप्रम्‌ = अयं शब्दः तारं विरौति = 
उच्चैः घ्वनति, च = तथा मनोज्वरम्‌ = उत्कण्ठाम्‌ उत्सुकता वा जनयति = उत्पा- 
दयति हि= यतः धनञ्जयस्य = अर्जुनस्य स्वरः = शब्द; तस्य वहुसदृशः = 
अत्यन्तसमानः अयं स्वरः = इयं वाणी अस्तीति शेष: । अत्र पुष्पिताग्रा वृत्त 
स्मरणालड्कारश्च ॥ २५॥ 

शब्दापयामि = ( शब्द + आप्‌ + णिच्‌ ) आह्वयामि | 

(जो ) सैकड़ों पक्षियों की चहचहाहट से युक्त, अनेक वृक्षों से संकुलित, 
अत्यन्त गहन इस वन में उच्चस्वर से पुक्रारता है । यह अर्जुन के स्वर से बहुत 
मिलता है ( अतः ) मेरे मन में बड़ा कोतूहल है ॥ २५ ॥ 

घटोत्कचः -यह ब्राह्मणकुमार बड़ी देरी कर रहा है माता जी के भोजन का 
समय वीत रहा है । क्या करू ? अच्छा, और जोर से पुकार । हे मध्यम ? शीघ्र 
आओ | 

झोम--अरे | कौन है, इस वन में ( जो ) मेरे व्यायाम-क्रिया में विध्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमोज्ड्धु: २३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मध्यम इति मां शब्दापयति | भवतु पश्यामस्तावत्‌ | ( परिक्रम्यावलोक्य 
सविस्मयम्‌ | अहो दर्शनीयो5यं पुरुषः | अयं हि 
सिहास्यः सिहदष्ट्रो मधुनिभनयनः स्निग्धगस्भी रकण्ठो 
aE: श्येननासो हिरदपतिहनुर्दोप्तविश्लिष्टकेश: | 
व्युढोरा वज्ञमध्यो गजवुषभगतिलंस्बपीनां सबाहुः 
सुव्यक्त राक्षसीजो विपुलबलयुतो लोकवीरस्य Fa: ॥ २६ ॥ 


भीमसेनः घटोत्कचस्य अलौकिकशरी रसंघटनां सिंहास्य इत्यादिना वर्णयति । 
सिंहास्य:-- सिंह इव = केसरी इव ( सिंहो मृगेन्द्र. पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरि- 
रित्यमरः ) । आस्यं = मुखं ( वक्त्रास्यवदनं तुण्डमाननं लपनं मुखमित्यमरः । ) 
यस्य सः, सिंहदंष्ट्र:--सिहस्य = मृगेन्द्रस्य दंष्ट्रा = दन्तः इव दंष्ट्रा यस्य सः, 
मधुनिभनयनः--मधृनिभे नयने यस्य सः = मधुरेक्षणः ( लोचनं नयतं नेत्रमिः 
त्यमरः | स्निग्धः = मसृणः गम्भीरः = उन्नतः कण्ठः = ग्रीवा यस्य सः AHA: "च 
ay = पिङ्गलवर्णो भ्रुवौ = भृकुटी यस्य सः, श्येननासः श्येनस्य = शशादनस्य 
नासा इव ( शशादनः पत्री शयेनः । अमरः । ) नासा*घोणा (घ्राणं गन्धवहा घोणा 
नासा च नासिका । अमरः ) द्विरदपतिहतुः-द्रौ रदौ = दन्तौ येषां तेषां 
पतिः = गजेन्द्रः तस्य हनुरिव हनुः यस्य सः, दीप्तविहिलिष्टकेशः=दीप्ताः = 
दीर्घाः विरिछष्टाः = विरलाः शिथिला वा केशाः = कचाः ( चिकुरः कुन्तलो 
बाल; कचः केशः शिरोए्ह इत्यमरः | यस्य सः, व्यूढोरा = व्यूढं = विपुलम्‌ उरः 
बक्षः { उरो वत्सं च वक्षश्रेत्यमरः ) यस्य सः, वप्त्रमध्यः- वप्त्र इव = कु लिशम्‌ 


डालकर “मध्यम? ऐसा मुझे पुकारता हूँ ? अच्छा तो ( चलकर ) देखूं । ( मुड़कर 
देखता है और ब्रिस्मय के सहित कहता है ) अहा ! वह मनुष्य वास्तव में दर्शन 
करने के योग्य है | यह तो, 

सिंह के समान ( भयङ्कर ) मुंह और दाढ, शराब सी ( मतवाळा बनाने 
वाली ) आँखें, चिकना और ऊँचा गला, भूरी भवे, बाज की ( नासिका की ) 
तरह, नाक, गजेन्द्र के समान ठोढी, लम्बे और बिखरे हुए केश, सुविस्तीर्णं सीना, 
aA सा कठोर कटिप्रदेश, गज और बैल ( या. गजवृषभ = गजश्रेष्ठ ) के समान 


गति, लम्बे और पृथुल कन्धा और भुजाओं वाला अत्न्यत बलशाली ( यह ) स्पष्ट 
हो किसी राक्षसी और विश्वविख्यात प्रोद्धा का पुत्र हे ॥ २६ ॥ 
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घटोत्कच:- चिरायते खलु ब्राह्मणवटुः। sea: शब्दापयामि | भो 
भो ! मध्यम | शीघ्रमागच्छ | 
भीमः--भोः | प्राप्तोऽस्मि | 
घटोत्कच:--न खल्वयं ब्राह्मणबटु: | अहो दशंनीयोऽयं पुरुषः | 
य एष-- 
सिहाकृतिः कनकतालसमानबाहु- 
मंध्ये तनुर्गरुडपक्षविलिप्तपक्षः । 


OS 
इव ( वज्रोऽस्त्री कुलिशं पविरित्यमरः ) मध्यः = मध्यभागः यस्य सः, गजवुष- 
भगतिः- गजबृषभयोर्गतिरिव गतिर्यस्य सः = द्विपोक्षगमनः लम्बौ = आयतौ 
पीनांसबाहू पीनौ = विशालौ अंसौ=स्कन्धौ ( स्कन्धो भुजशिरोंऽस इत्यमरः | ) 
बाहू = भुजे यस्य सः, विपुलवलयुतः- विपुलं च तत्‌ वलं तेन युतः = महद्बल- 
संयुतः महाबलवा नित्यर्थः | राक्षसीज:- राक्ष स्यां=हिडिम्बायां जातः लोकवीरस्य- 
लोके वीर: तस्य सप्तमीसमासः = जगतृप्रसिद्धबलशा लिन: ( अयं ) पृत्रः=सूनुः= 
सुव्यत्तं= सुतरां व्यक्त प्रत्यक्ष मित्यर्थः | अत्र परिकरकाब्यलिङ्गोपमानुमानालङ्कारः | 
शार्दूलविक्रीडितवृत्तं तल्लक्षणम्‌--“ू्याश्चैयँदि यः रजौ सततगा' इति ॥ २६ Ul 

घटोत्कचः भीमस्य अद्भुतरूपं वणंयति- सिहादिना । 

अयं = समागन्ता जनः सिहाकृति:--सिहस्य आकृतिः इव आकृतिर्यस्य सः = 
मृगन्द्राकारः ( सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्य इत्यमरः । ), कनकतालसमानवाहुः-कतकः 
स्य = सुवर्णस्य तालवृक्षः तेन समानौ = बाहुं = भुजे यस्य सः, मध्ये = मध्यभागे 
gree: गरडपक्षविलिपतपक्षः- गरुडस्य=गरुत्मत पक्षाभ्यां = पत्राम्या निक त पक्षाभ्यां = पत्रास्यां विलिप्तो= 


घटोत्कच-- अवश्य ही ब्राह्मणकुमार देरी कर रहा है । माता जी के भोजन 


का समय बीत रहा है। अब क्या करूँ ? अच्छा ऊँचे स्वर से पुकारू । हे हे 
मध्यम ! शीघ्र आओ | 


` भौम- हे ! में आ गया । 


घटोत्कच यह तो वास्तविक ब्राह्मणवु मार नहीं है, अहा यह पुरुष तो दर्शत 
करने के योग्य है । जो यह, 


सिह के समान आकृति (रूप ), सोने के ताइ वृक्ष सी ( लम्बी ) Te 
क्षीण कटि, गरुड़ के पद्ध से चिकने Teal, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल 
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-रति = सम्मोहयति आकर्षयतीत्यर्थः | पक्षविलिप्तपक्षे यमकः अन्तिमयोः चरणयोः 
-सन्देहः तथा बन्वुरिवोत््रेक्षा अलङ्काराः वसन्ततिलका वृत्तञ्च ॥ २७ ॥ 
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'विषणुर्भवेद्विकसिताम्बुजपत्रनेत्रो 
नेत्रे ममाहरति बन्धुरिवागतोऽयम्‌ ॥ २७॥ 
~ओ मध्यम | त्वां खल्वहं शब्दापयामि | 
औमः->-अत्तः खल्वहं प्राप्तः | 
चटोत्कचः-कि भवानपि मध्यमः | 
सीमः- न तावदपरः | 
सध्यमोऽहमवध्यानामुट्सिक्तानां च मध्यमः। 
सध्यमोऽहं क्षितौ भद्र श्रातृणामपि मध्यमः ॥ २८ ॥ 


Le SSS Fh REMI नित्य ययभनिभयाम तन न्न्न्स 
घुष्टौ पक्षौ = पारवे यस्य सः, विकसिताम्बुजपत्रनेत्रः — विकसितेप्रफुल्लिते अम्बु- 


जपत्रे =कमलदले इव नेत्रे यस्य सः बन्धुरिव=सुहृदिव आगतः=-प्राप्तः विष्णुः = 
उपेन्द्र भवेत्‌ = भवितुमर्हति ( यतः ) मम = घटोत्कचस्य नेत्रे = चक्षुषी आह- 


आीमः asi परिचयं ददत्‌ प्रत्याह--मध्यम इत्यादित्ता । 

( हे ) भद्र = सौम्य अहं = भीमः अवध्यानां = हन्तुमयोग्याः तेषाम्‌ अमरणा- 
हाणा मध्यमः = पाण्डवानां मव्य इति भावः । उत्सिक्तानां = निष्कासितानां 
शीर्योद्धदानां वा मध्ये मब्यमः, अहं = भीमः क्षितौ-लोके भूलोकत्वेत तत्सस्वन्धा- 
दहं मध्यमो मध्यमलोक्रभवो मानुष इत्यर्थः । ्रातृणां = सहोदराणां युधिष्ठिरादीनां 


अध्ये अहं मध्यम: भीम इत्यर्थः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
ढा वरक Nr SSA Bh 


Fal बाला बन्धु के समान आया हुआ यह विष्णु हो सकता है जो मेरे नेत्रां को 
आकृष्ट कर रहा है ॥ २७॥ 

: है मध्यम ! मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ । 

जश -- अतः मैं आ गया | 

"बटोस्कच-- क्या आप भी मध्यम हे ? 

-्रीस-तो दुसरा नहीं | ( क्योंकि-- ) 

अमृतघर्मात्माओं में मैं मध्यम हूँ और स्वाभिमानियों ( बन में निर्वासितों ) 
"नभी 1 हे भद्र ! में पृथ्वी पर ( त्रिलोकों में ) मध्य में हैँ अपने भाइयों में भी 
५ उत्पत्ति क्रम से मझला ) मध्यम मैं ही हूँ ॥ २८ ॥ 
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घटोत्कच:--भवितव्यस्‌ | 
fra: - अपि च, 
मध्यमः पञ्चभूतानां पाथिवानाँ च मध्यमः | 
भवे च मध्यमो लोके सर्वकार्येषु मध्यमः ॥ २९ lt 
Shae 
मध्यमस्त्विति संप्रोक्त नून पाण्डवमध्यमः | 
अस्मान्मोक्तुमिहायातो दर्पान्मृत्योरिवोत्थितः ॥ ३० ॥ 
( प्रविश्य ) 


भीमः भड्ग्यन्तरेण पुर्वोक्तिमेव पुनः स्पष्टयति--पञ्चभूतानां = पृथिव्यादीनां 
मध्ये अहं मध्यमः =मध्यभूतां पाथिवानां--पृथिव्या ईश्वराः पार्थिवाः तेपां=राज्ञा 
मध्ये च अहं मध्यमः भत्रे = प्रादुर्भावे मध्यमः मम मध्योत्पत्तिरित्यर्थः लोके-< 
भुवने ( लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः । ) सर्वकार्येषु = अशेषव्यापारेयु मध्यमः = 
मध्यस्थः ॥ २९ ॥ 
बुद्ध आत्मगतं विचारयति मध्यमरित्विति | 
(ag) मध्यम इति सम्प्रोक्ते = समुच्चारणे नूनं = निश्चितं पाण्डवमध्यम 
पाण्डवेषु मध्यमः ( भीभोध्यमिति भावः । ) दर्पात्‌ गर्वात्‌ मृत्योः = अन्तकादिव 
उत्थितः = उद्युक्तः अस्मात्‌ = राक्षसात्‌ मोक्तुं = निराकतुंम्‌ अस्माकमिति शेषः, 
इह अस्मिन्‌ स्थाने आयातः = आगत इति प्रतिभाति। उप्प्रक्षालङ्कारः अनुष्टुब्‌ 
वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
घटोत्कच--होंगे | 
_ भोम--ओर भी-- 
` पञ्चभूतों ( पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश ) में मैं मध्यम ( वायु ) हैं, 
राजाओं में भी मैं मध्यम हूँ, इस लोक में उत्पन्न होने वालों में मैं मध्यम हूँ तथा 
सब कार्यों में भी ॥ २९॥ ` 
बृद्ध इसने “मध्यम” ऐसा कहा है तो अवद्य ही पाण्डबोँ में मध्यम ( भीम) 
होंगे । यहाँ हम लोगों को मृत्यु के दपं से छुड़ाने के लिए ही आए हैं ॥ ३० ॥ 
( प्रवेश करके ) 
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मध्यमः-- 
अस्यासाचम्य पद्चिन्या परलोकेषु दुलभम्‌ । 
आत्मनैवात्मनो दत्तं पद्मपत्रोउज्बलं जलम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( उपगम्य । भोः पुरुष ! प्राप्तोऽस्मि | 

घटोत्कचः- भवानिदानीं खल्वसि मध्यमः | मध्यम ! इत इतः | 

वृदः = ( भीमसेनमुपगम्य ) भो मध्यम | परित्रायस्व ब्राह्मणकुलम्‌ | 

भीमः-न भेतव्यम्‌ | न भेतव्यम्‌ | मध्यमोऽहमभिवादये । 

वृद्धः वायुरिव दीर्घायुर्भव | , 

भीमः--अनुगृहीतोऽस्मि | कुतो भयमायंस्य | 

वृद्ध:--श्रृयताम्‌ | अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेणाधिष्ठितपुर्व कुरु- 

अस्यामिति । अस्यां = प्रोवतिन्यां पद्निन्यां पद्मानि अस्यां सन्ति इति 
पद्मिनी तस्यां = वाप्यां परलोकेषु = स्वर्गादिषु दुर्लभं दुःखेन लब्धुं योग्यम्‌ = 
अप्राप्यम्‌ पद्मपत्रोज्ञ्वलं = पद्मपत्रम्‌ङ्क्रमलदलम्‌ इव उज्ञ्वळं=स्वच्छं जलेऽसलिलं 
( सलिलं कमलं जलम्‌ । अमरः ) आचम्य = पीत्वा आत्मनैव=असहायेन सन्तान- 
विहीनेन स्वेनैव आत्मनः = स्वस्य दत्तं = प्रदत्तम्‌ | अत्रानुप्रासः अलङ्कार अनुष्टुब्‌ 

मध्यम --इस कमलपूरित सरोवर के कमलद से उज्ज्वल तथा स्वच्छ जलः 
को जो परलोक में दुर्लभ है, स्वयं अपने को ही ( पुत्रविहीन होते के कारण 
भविष्य में तर्पणादि की आशा न रहने से ) दे लिया है ॥ ३१ ॥ 

( समीप जाकर ) हे पुरुष ! मैं आ गया । 

घटोत्कच — वास्तव में तुम ही अब मध्यम हो ( न कि यह दूसरा ) 

मध्यम | इधर-इधर ( आओ ) | 

बृद्ध--{ भीमसेन के पास जाकर ) हे मध्यम ! ब्राह्मण कुल की रक्षा करो ४ 

भीम--डरना नही चाहिए | डरना नहीं चाहिएं । में मध्यम अभिवादन 
करता हूँ । 

बृद्ध--वायु के समान चिरञ्जीवी हो । 

भीम--अनुगृहीत हुआ ! आर्य को किस से भय हूँ | 

वृद्ध - सुनिए । में वास्तव में कुरुवंश के युधिषिर राजा से पहले शासितः 
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जाङ्कले यूपग्रामवास्तव्यो माठरसगोत्रश्‍च कल्पशाखाध्वयु: केशवदासो 
नाम ब्राह्मण: | तस्य ममोत्तरस्यां दिशि उद्यामकग्रामवासी मातुल: 
कोर्शिकसगोत्रो यज्ञबन्धुर्नामास्ति | तस्य पुत्रोपतयचार्थं सकळत्रोऽस्मि 
प्रस्थितः | 

भीमः-अरिष्टोऽस्तु पन्थाः | ततस्ततः । 

वृद्धः -ततो मामेष हि। 

सजलजलदगात्रः पद्मपत्रायताक्षो 
मृगपतिगतिलीलो राक्षसः प्रोग्रदंष्टूः । 


जगति बिगतशद्कुस्त्वद्विधानां समक्षं 
_______ससुतपरिजनं भो ! हन्तुकामोच्न्युपति ॥ ३२ _____ भो ! हन्तुकामोच्थ्युपति ॥ ३२ 

सकलत्रः = सपत्नीक: | अरिष्टः = विध्नरहितः पान्थः = मार्ग: अस्तु=भवतु | 

वृद्धः अपायस्वरूपोपस्थितं घटोत्कचं वर्णयति सजलादिना | 

भोः ! = भद्र ! ( एष ) सजलजलदगात्रः = जलेन सहितः सजल:, जलं 
ददातीति जलदः, सजलश्चासौ अलदः तस्य गात्रम्‌ इव गात्रं यस्य सः = सनी समेघः 
शरीरः ( गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः इत्यमरः। ) अर्थात्‌ तद्वत्‌ नीलः, 
पझ्मपत्रायताक्षः पद्मपत्रे इब आयते अक्षिणी यस्य सः कमलदलविशालनेत्रः 
मृगपतिगतिलीलः मृगाणां पतिः तस्य गतिः तस्याः लीला इव लीला यस्य सः = 
सिंहगमनविछासः प्रोग्रदंष्ट: प्रोग्रा = समुन्नता दंष्ट्रा = दन्तः यस्य सः = प्रोत्यित” 
दन्तः जगति = संसारे विगतशङ्कुः विगता शङ्का यस्य सः = निद्धन्दः राक्षसः = 
कुरुजाङ्गल ( कुरुक्षेत्र में यूप ग्राम में रहने वाले, माठर के सगोत्र,कल्पशाखा 
का अध्वर्यु ( पुरोहित ) केशवदास नामक ब्राह्मण हूँ । उस मेरे गाँव से. उत्तर 
दिशा में उद्यामक नामक ग्राम में यज्ञबन्धु नामक मेरे मामा रहते हैँ । उन्हीं के 
qa के उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने के लिए मैं सपत्नीक जा रहा हूँ । 

भीम - तुम्हारी यात्रा निविध्न हो । तब और क्या हुआ | 

बृद्ध - तव मुझे यह-- 

जलपूर्णं मेघ के समान ( इयाम ) शरीर वाला, कमल दल के समान बड़ी” 
बड़ी आखों और सिंह के दाढों के समान वाहर निकले हुए दांतों वाला, संसार 
में निर्भय होकर तुम्हारे ( ऐसे वीरो के ) सामने यह राक्षस स्त्री-पुत्र के सहित 
मुझे मारने को उद्यत हे ॥ ३२ ॥ 


~ 
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भीमः-एवम्‌ | अनेन ब्राह्मणजनस्य मार्गविघ्नः कृतः | भवतु निग्रहि- 
ष्यामि तावदेनम्‌ | भोः पुरुष ! तिष्ठ तिष्ठ | 
घटोत्कचः एष स्थितोऽस्मि | 
भीम:--किमर्थ ब्राह्मणजनमपराध्यसि | 
पुत्रनक्षत्रकी णंस्य पत्नीकान्तप्रभस्य च । 
वृद्धस्य विप्रचन्द्रस्य भवान्‌ राहुरिवोत्यितः॥ ३३ ॥ 
घटोत्कच:--अथ किम्‌ | राहुरेव | 
भीमः-आ, 


नक्तञ्चरः ( नक्तञ्चरो रात्रिचरो कर्बुरो निकषात्मजः | अमरः ) त्वद्विधानों-- 
तव विधा इव विधा येपां = ततूसदुशानां समक्षम्‌ अक्ष्णः समम्‌ = प्रत्यक्षं ससुत- 
परिजनं ga: परिजनश्च सहितं = सपरिवारं हन्तुकामः adam: अभ्युपैति = 
समायाति | अत्रोपमा स्वभावोक्तिरळंकारौ मालिनीवृत्तम्‌ ॥ ३२॥ 

भीमः वृद्धविप्रस्य स्थिति प्रकाशयति - पुत्रादिना | 

( भो राक्षस ! ) पुत्रनक्षत्रकीर्णस्य - पुत्रा: एव नक्षत्राणि तैः कीर्णः तस्यः 
सूनूडुगणव्याप्तस्य, पत्नीकान्तप्रभस्य च-पत्ती एव कान्ता प्रभा यस्य तस्य = 
प्रियामनोजञज्योत्स्तस्य, वृद्धस्य = जरठस्य विप्रचन्द्रस्य विप्र एव चन्द्रः तस्य = 
्राह्मणेन्दोः भवान्‌ = घटोत्कचः राहुरिव = सैंहिकेय इव ( तमस्तु राहुः स्वर्भानुः 
सैं हिकेयो विधुन्तुदः | अमरः ) उत्थितः = तत्परः किकारणमत्रेति भावः । अत्र 
रूपकगभितोपमा अलंकार: | अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भौम--ऐसा ? इसने ब्राह्मण के मार्ग में विघ्न उपस्थित किया है | अच्छा, 
तो मैं इसे दण्ड दूंगा । हे पुरुष ठहरो, ठह्रो | 

घटोत्कच - यह मैं रुका हूँ | 

सीम -किस लिए ब्राह्मण बेचारे को कष्ट दे रहे हो । 

नक्षत्र के समान पुत्रों और सुन्दर ज्योत्स्ना सी पत्नी से युक्त इस बूढे (पूर्ण) . 
चन्द्र को तुम राहु के समान ग्रसने आए हो ? ॥ ३३ ॥ 

घटोत्कच - और क्या ! राहु ही । 

भोस--आह | 
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निवृत्तब्यवहारोऽयं सदारस्तनयेः सह । 
सर्वापराधऽवध्यत्वान्मुच्यतां द्विजसत्तमः ॥ ३४॥ 
घटोत्कचः न मुच्यते | 
भीमः--( आत्मगतम्‌ ) भोः | कस्य पुत्रेणानेन भवितन्यम्‌ | 
श्रातणाँ मम सवेषां कोऽयं भो ! गुणतस्करः | 
ृष्टंतद्वालशौण्डीयें सौभद्रस्य स्मराम्यहम्‌ ॥ ३५॥ 


निवृत्तेति । निवृत्तव्यवहारः निवृत्ताः व्यवहाराः अस्य सः = व्यावृत्तिहिक- 
उयापारः, सर्वापराघेऽपि सर्वश्चासौ अपराधः तस्मिन्‌ = दोपसंकुलेऽपि अवव्य- 
स्वात्‌ = प्राणवियोगानुकूलव्यापाराक्षमस्वात्‌ ( न जातु व्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि 
‘स्थितम्‌ । राष्ट्रदेन बहिः कुर्यात्समग्रधनमश्चतम्‌ ॥ न ब्राह्म णवधाद्‌ भूयानधर्मो विद्यते 
मुवि । तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ (मनुस्मृति ३८०1१) सदारः 
दारैस्सह = सपत्नीक्रः तनयैः = पुत्रैः सह अयं = पुरोवर्तो द्विजसत्तमः द्विजेषु 
सत्तमः = ब्राह्मगतल्लजः मुच्यतां = परित्यज्यताम्‌ । अत्राप्यनुषटुव्‌ वृत्तम्‌ UI ३४॥ 

भीमः सम्भावयति ( आत्मगतम्‌ ) श्रातृणामित्यादिना । भोः | मम = भीमस्य 
सर्वेषाम्‌ = अखिलानां भ्रातृणां = बान्धवानां युधिष्ठिरादीना मित्यर्थः, गुणतस्करः- 
शुणानां तस्करः = गृणाहरणकारी अयं कः = कोऽसावित्यर्थः | एतस्य 
'पुरोबतिनः ( घटोत्कचस्य ) बालस्य = माणवक्रस्य ( वालस्तु स्यान्माणवक: | 
अमरः) शोण्डीर्यम्‌नऔद्धत्यं दृष्ट्वा सौभद्रस्य सुभद्रायाः = कृष्णभगिन्याः अपत्यं 
तस्य = अभिमन्योः ( भर्जुनपुत्रस्य ) स्मरामि = स्मरणं करोमि वालशौर्यमिति 
AAT: | स्मरणालङ्कारः 


इम संसार के कर्मों से निवृत्त ब्राह्मणश्रेष्ठ को उसके पत्नी और पुत्रों के 
सहित छोड दो । क्योंकि, ब्राह्मण को अनेक्र अपराध करने पर भी मारना नहीं 
चाहिए ॥ ३४ ॥ 
घटोत्कच--नहों छोडता | 
भीम--( अपने मन में ) हे ! यह किसका पुत्र हो सकता है ? 
मेरे सब भाइयों के गुणों को चुराने वाला यह कौन है? इसके कौमारोद्धत 
दर्प को देखकर मुझे सुभद्रा के पुत्र ( अभिमन्यु ) की याद आती हैं ॥ २५ Ul 
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( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष | मुच्यताम्‌ | 
घटोत्कच:--न मुच्यते 


मुच्यतामिति feet ब्रवीति यदि मे पिता ।. 
न मुच्यते तथा ह्येष गृहीतो मातुराज्ञया ॥ ३६ ॥ 
भीमः=( आत्मगतम्‌ ) कथं मातुराज्ञेति। अहो गुरुशुश्रूषुः खल्वयं 
तपस्वी | 
माता किल "मनुष्याणां देवतानां च देवतम्‌ | 


मातुराज्ञां पुरस्कृत्य वयमेतां zai गताः॥ ३७॥ 


घटोत्कच एवमुत्तरयति~ मुच्यतामित्यादिना । ` 

यदि = चेत्‌ मे = मम ( घटोत्कचस्य ) पिता = जनकः विश्रब्धं = विश्वस्तं 
मुच्यताम्‌ = परित्यज्यताम्‌ इति = इत्थं ब्रवीति = कथयति : तथापि ) न मुच्यते 
= न परित्यक्तुमर्हामि | एप; = ब्राह्मणवटुः ( मध्यमः ) मातुः = जनन्याः आज्ञया 
= आदेशेन गृहीतः = परिगृहीतो मया | अत्रानुष्टुप छन्दः ॥ ३६ ॥ 

भीम भात्मगतं विमर्शयति मातेति | 


मतष्याणां-मनोर्जाताः तेषां = मानवानां ( मनुष्या मानुषा मर्त्यां मनुजा 
मानवा नरा इत्यमरः । ) देवतानाञ्ज--देवस्य भावाः तासां = देवविशेषाणां, देव- 


तम्‌ = ईश्वरो माता = जननी किल इति नूनं यतः मातुः = जनन्याः ( कुन्त्याः ) 
आज्ञाम = आदेश पुरस्कृत्य = स्वीकृत्य वयं = युषिष्ठिरादयः एतां = वर्तमानां 
facet दशाम्‌ = अवस्थां गताः « प्राप्ताः स्मः । अत्र पूर्वपदे सामान्येन उत्तरपदे 
विद्येष: समर्थितः अतएव भर्थान्तरन्यास।लंकारः | अनुष्टुब्‌ वृत्तम ॥ ३७॥ 


—$—$$ 


(प्रकाश में ) हे पुरुष ! इसे छोड दो । 
घटोत्कच - नहीं छोड़ता | 
छोड दो? ऐसा मेरा पिता भी विश्वासपुर्वंक कहता तो भी माता की आज्ञा 
से ग्रहण किए गए इसको में कदापि न छोड़ता ॥ ३६॥ 
भौम--' अपने मन में ) केसा? माता की आज्ञा | अहा, यह वेचारा अवश्य 
ही माता की सेवा करने वाला हूं | 


भनष्यो के लिए तो माता अवश्य ही देवताओं का भी देवता हे। माता 
( कुन्ती ) की ही आज्ञा मान कर हम लोग ( द्यूत-क्रीडा के कारण ) इस ( वत- 
चाप की ) दशा को प्राप्त हुए ॥ ३७ Ul 
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( प्रकाशम्‌ ) पुरुष ! seat खलु तावदस्ति | 
घटोत्कच:-ब्रूहि ब्रृहि, शीघ्रम्‌ | 
भीमः--का नाम भवतो माता | 
घटोत्कच: --श्रूयतां, हिडिम्बा नाम राक्षसी, 
कौरव्यकुलदीपेन पाण्डवेन महात्मना । 
सनाथा या महाभागा पूर्णन द्यौरिवेन्दुना ॥ ३८ ॥ 
भीमः--( सहर्षमात्मगतम्‌ ) एवं हिडिम्बायाः पुत्रोऽयस्‌ । सहर 
ह्यस्य गर्व: | 
रूपं सत्त्वं बलं चेव पितृभिः सदृशं ag । 


घटोत्कचः स्वमातुः परिचयं ददत्‌ सविशेषणं कौरव्यादिना उद्धाटयति } 

या मम माता ( हिडिम्बा ) महाभागा = सौभाग्यशालिनी कोरव्यक्रुल- 
दीपेन - कुरोः अपत्यं तस्य कुलस्य दीपः तेन: कोरववंशोत्तंसेन महात्मनः 
महांश्रासौ आत्मा तेन महासत्त्वेन पाण्डवेन-पाण्डोरपत्यं तेन पाण्डुपुत्रेण 
पुणन सकल ( षोडश ) कालयुक्तेन इन्दुना चन्द्रमसा युक्ता यौरिव आकाश 
मण्डलमिव सनाथा सपतिका जातेति शेषः | कौरव्यकुळदीपे रूपकः तथा सम्पूर्ण 
: इलोके उपमा अळंकारौ ॥ ३८ ॥ 
भीमः--आत्मगतं घटोत्कचविषये परामृशति रूपमित्यादिना । 
अस्य = बालकस्य घटोत्कचस्य रूपं सौन्दर्यं सर्वं पराक्रमः बल सामर्थ्यमूः 


(प्रकाश में ) हे पुरुष ! कुछ तुमसे पूछना है । 
घटोत्कच-कहो शीघ्र कहो | 

भीस--आपकी जननी का क्या नाम है ? 
घटोत्कच सुनिए, हिडिम्बा नाम की राक्षसी | 


कौरव कुल के दीपक महात्मा पाण्डव से जो पुर्णचन्द्र से आकाश की भाँक्ति 
सनाथ की गई है ॥ ३८॥ 


भीम--( सहर्ष मन में ) इस प्रकार, यह हिडिम्बा का पुत्र हैँ । इसका 
आत्माभिमान उचित ही है । 
रूप, पराक्रम शक्ति आदि सब इसके माता-पिता के समान ही हैं किन्तु 
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Seng वीरकारुण्यं मनश्चैवात्य कीदृशम्‌ ॥ ३९ ॥ 
( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष | मुच्यताम्‌ | 
घटोत्कच:--न मुच्यते | 


भीमः--भो ब्राह्मण | गृह्यतां तव पुत्र: | वयमेनमनुगमिष्यामः | 
द्वितीय:--मा मा भवानेवम्‌ | 


त्यक्ताः प्रागेव मे प्राणा गुरुप्राणष्वपेक्षया । 
युवा रूपगुणोपेतो भवांस्तिष्ठतु भूतले ॥ ४० ॥ 


बहु = अनल्पं पितृभिः = जनकः (अस्माभिः) सदृशं = तुल्यं (किन्तु) प्रजासु = 
जनेषु ( प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने इत्यमरः । ) वीतकारुण्यं वीतं करुणस्य भावः 
कारुण्यं यस्मिन्‌ ततू-त्यक्तकृपं मनः=चित्तं (चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं 
मनः | अमरः ) कीदृशं = कथं ( भिन्नं ) जातमिति ॥ ३९ ॥ 

मध्यमः ब्राह्मणपुत्रः भीमं वारयति--त्यक्ता इति । 

गुरुप्राणेषु-गुरूणां प्राणाः तेषु = पूज्यतमजीवेषु अपेक्षयान्ततेषां कृते मे = मम 
( ब्राह्मणवटोः ) प्राणाः = असवः । प्रागेव = ग्रहणदशायामेव त्यक्ताः=मुक्ताः अतः 
युवा = तरुणः भवान्‌ = भीमः रूपगुणोपेतः-रूपगृणाम्याम्‌ उपेतःच्युक्तः भुतले= 
पृथिव्यां तिष्ठतु = बहुकाळं जीवतु | अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ I ४० ॥ 


( क्षत्रिय होने के कारण सन्तति के समान ) प्राणियों के प्रति कैसे इसका मत्त 

इतना दयाविहीन हो गया ॥ ३९ ॥ 

( प्रकाश में ) हे पुरुष ! इसे छोड़ दो । 

घटोत्कच--नहीं छोड़ता | 

भीम- हे ब्राह्मण ! अपने पुत्र को लो । ( इसके स्थान पर ) मैं ही इसके 
पीछे जाता हूँ । 

द्वितोय-नहीं, ऐसा नहीं । 

गुरुजनों के प्राणः के विनिमय में मैंने पहले हो अपने प्राण के त्याग का निश्चर' 
किया है आप सुन्दर और श्रेष्ठ गुणों वाले ( हैं, अतः ) इस पृथ्वी पर चिरकार, 
तक रहें ॥ ४० ॥ र 

३ Ho व्या०, 
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भीमः-आय॑े ! मा मेवम्‌ । क्षत्रियक्रुलोत्पन्नो5हम्‌। एज्यतमा: खलु 
ब्राह्मणा: | तस्माच्छरीरेण ब्राह्मणशरीरं विनिर्मातुमिच्छामि I क 
घटोत्कचः--एवं क्षत्रियोऽयं, तेनास्य दप: । ` भवतु, इममव हृत्व 
नेष्यामि | अथ केनाय वारितः | 
भीमः-मया | 
घटोत्कच:--कि त्वया ? 
भीमः - अथ किम्‌ | 
घटोत्कचः तेन हि भवानेवागच्छतु | 
मीमः-एवमतिबलवीर्यान्नातुगच्छामि | यदि ते शक्तिरस्ति वला- 
त्कारेण मां नय | 
घटोत्कच: कि मां प्रत्यभिजानीते भवान | 
भीमः - मत्पुत्र इति जाने । 
घटोत्कचः कथं कथं तव पुत्रोऽहम्‌ | 
एवमतिबलवीर्यात्‌-अतिशयिते बलवीर्ये यस्य तस्मात्‌-आत्मानमतिपराक्रम” 
शाछिनं मन्यमानत्वात्‌ | बलात्कारेण = बलपूर्वकेण । 
ज णण 98 लासमा 
- भीम--आर्य | ऐसा नहीं । मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हृ । ब्राह्मण ay 
सबसे पूज्य हैं इसलिए अपने शरीर से ब्राह्मण के शरीर को बदलना चाहता हूँ (अर्थात्‌ 
अपना शरीर राक्षस को देकर ब्राह्मण के शरीर की रक्षा करना चाहता हूँ) | क 
घटोत्कच- ऐसा ? यह क्षत्रिय है इसीसे इसे इतना गर्व है। अच्छा मैं तो इसी ` 
( कुमार ) को मार कर ले जाऊंगा। फिर किसके द्वारा रोका गया । 
भोम = मुझसे | 
घटोत्कच--क्या तुमसे ? 
भीम--और क्या | 
घटोत्कच--तो आपही आइए | र 
झीम-- इस प्रकार ( मैं ) अधिक बल-पराक्रमशाली के पीछे नहीं जाउ्गा । 
यदि तुम में शक्ति है तो मुझे बलपूर्वक ले जाओ । 
घटोत्कच- कया मुझे जानते हैं आप ( मैं कौन हूँ ) ? 
भीम--मेरे पुत्र ऐसा जानता हूँ । 
घटोत्कच--कैसे-कैसे तुम्हारा मैं पुत्र ? 
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भीम:- कथं रुष्यति । मर्षयतु भवान्‌ । सर्वाः प्रजा: क्षत्रियाणां पत्र 
= : प्रजा: क्षत्रियाणां पुत्र- 
शब्देनाभिधीयन्ते | अत एवं मयाभिहितम्‌ | र 

घटोत्कच:--भीतानामायुधं गृहीतम्‌ | 

भीष्म:-- 


शपामि सत्येन भयं न जाने ज्ञातुं तदिच्छामि भवत्समीपे । 
किरूपमेतद्वद भद्र तस्य गुणागुणज्ञः सदृशं प्रपत्स्ये ॥ ४१ ॥ 
बटोत्कच:--एष ते भयमुपदिशामि । गृह्यतामायुधम्‌ | 
भीमः-आयुधमिति, गृहीतमेततु | 
घटोत्कच:--कथमिव | | 
SS NS याया 
भीमः घटोत्कचं प्रति तद्व्यवसायं ज्ञातुमिच्छन्‌ पृच्छति -शपामीत्यादिना ! 
हे भद्र = हे वीरपुरुष अहं भीमः सत्येन = ऋतेन शपामि = शपथं करोमि भयं= 
Wife न जाने = न जानामि । तत्‌ भयं भवत्समोपे = भवतः समीपं तस्मिन्‌= 
त्वतृपाइवं ज्ञातुम्‌ = अवगन्तुम्‌ इच्छामि = ईहे एतद्‌ रूपं = भयस्य रूपं, किमाकारं 
तस्य = भयस्य गुणागुणज्ञ: = गुणावगुणवेत्तां त्वं वद = ब्रूहि सदृशम्‌ = अनुरूपं 
त्वां प्रपत्स्ये = प्राप्तः । अतः स्वयं त्वमेव अस्य स्वरूपं वक्तुं शक्नोसीति पृच्छामीति 
भावः | उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


| ती 


भीम --( आप) क्यों क्रुद्ध होते हैं क्षमा करें आप । सारी प्रजा क्षत्रियो के 
द्वारा पुत्र शब्द से ही पुकारी जाती हे । 

घदोत्कच--( आपने ) दुर्बलो का शास्त्र ( बात बनाना ) ग्रहण कर लिया । 

भीम--मैं सत्य शपथ खाता हूँ, भय नहीं जानता | उसी को आपके समीप 
जानने केलिए आया हूँ । हे भद्र ! उसका क्या रूप है बतलाओ क्योंकि तुम उसके 
अवगुण और गुणों के ज्ञाता हो ॥ ४१॥ 

घटोत्कच--यह तुम्हें डर की शिक्षा देता हूँ । शस्त्र ग्रहण करो । 

सोम शस्त्र ? यह इसे ले ल्या | 

शटोत्कक्त-किस तरह ? 
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भीम:- 
काःचचनस्तम्भसदृ्ो रिपुणां निग्रहे रत: । 
अयं तु दक्षिणो बाहुरायुघं सहजं मम ॥ ४२ ॥ 


घटोत्कच: - इदमुपपन्नं पितुर्मे भीमसेनस्य | 


भीमः-- अथ कोऽयं भीमो नाम | 
विश्वकर्ता शिवः कृष्णः शक्रः झनिधरो यमः | 


आयुधं = शस्त्र | 


—रिपूणां = वैरिणां ( रिपौ वैरिसपत्नारिद्विपद्द्वेषणदुहंद इत्यं” 


काञ्चनेति 
ग्नः काञ्जनस्तम्भसदृदाः = काञ्चनस्य स्तम्भः 


सर; । ) निग्रहे = पर।जये रतेः = संल 
तेन सदुशः = सुवर्णस्तम्भोपमः अयं = यत्‌ शरीरवर्ती दक्षिणः = वामेतरः बाहुः= 
भुजः मम = भीमस्य सहजं सहजातं स्वाभाविकम्‌ आयुधं = शस्त्रम्‌ अस्तीति 
शेषः । अतः कुतोऽन्यायुधस्यावश्यकता ॥ अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ | काञ्चनस्तम्भसद्शे 
उपमा अलङ्कारः ॥ ४२॥ 

उपपन्नम्‌ = योग्यम्‌ | 

विववेति- विश्वकर्ता-विश्वस्य = जगतः कर्ता = रचयिता निर्माणकत्तेति 
भावः = ब्रह्मा, शिवः = पशुपतिः ( शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः ) 
कृष्ण:--कर्षति जनेभ्यः दुःखान्‌ यः सः = विष्णुः (विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो 
विष्टरश्रवा इत्यमरः |) शक्रः = दिवस्पतिः ( जिष्णुर्लेखर्षभः शक्रः रातमन्युदि- 
वस्पतिः । अमरः ) शक्तिधरः धरतीति घर: दाक्ते: धरः = कुमारः (षाण्मातुरः 
शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्जादारणः | अमरः ) यमः = शमनः ( शमनो यमराडू यमः। 


कल 


भीम - स्वर्ण के खम्मै के समान शत्रु-विनाश में परम संलग्न यह हमारा 
दक्षिण बाहु ही मेरे अनुरूप शस्त्र हे ॥ ४२ ॥ 
घटोत्कच -यह तो मेरे पिता भीमसेन के ही योग्य ( कथन )e 
भीस- अच्छा, यह भीम नामक कौन, ( व्यक्ति ) है । 
ब्रह्मा ( सृष्टि की रचना करने वाले ), महेश, विष्णु; इन्द्र, कुमार कातिकेय 
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एतेषु कथ्यतां भद्र केन ते सदृशः पिता ॥ ४३ ॥ 
घटोत्कचः-स॒चेः | 
भीमः-धिगनृतमेतत्‌। 
घटोत्कच:--कथं कथमनृतमित्याह्‌ । क्षिपसि मे गुरुम्‌। भवत्विमं 
स्थूलं वृक्षमुत्पाट्य प्रहरामि । ( उत्पाद प्रहरति । ) कथमनेनापि न 
शक्यते हन्तुस्‌ | कि नु खलु करिष्ये नु । मवतु, दृष्टम्‌ । एतद्गिरिकूट- . 
मुत्पाट्य प्रहरामि । 
शलकूटं मयाक्षिप्तं प्राणानादाय यास्यति । 


भोमः— 
रुष्टोऽपि कुञ्जरो वन्यो न व्याघ्रं धषंयेद्वने ॥ ४४ ॥ 


___ | | -_ : पर bebe i प पप्या 
अमर: ) एतेषु = देवेषु ( मध्ये ) ते = तव पिता = जनक्रः केन = देवेन aga: = 
तुल्यः वर्तते इति ते भद्र = हे सौम्य कथ्यताम्‌ = व्याहर | AT ST वृत्तम्‌ ॥४३॥ 

क्षिपसि = निन्दसि । गुरुम्‌ = पूज्यतमम्‌ ( जनकम्‌ ) । न 

मया = घटोक्तचेन आक्षिप्तम्‌ = उत्पाट्य उपक्षिप्तम्‌ ( इद ) शैलकूटं =पर्वत- 
शिखरम्‌ ( अस्य ) प्राणान्‌ = असून्‌ आदाय = गृहीत्वा यास्यति = गमिष्यति 

वन्य:--वने भवः = आरण्यकः ( अठव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । 
अमर: ) Fat: = हस्ती रुष्टः अपि = क्रुद्धः अपि वने = कानने व्याधं = शां 
( शादूंलद्वीपिनौ व्याघ्र इत्यमरः । ) न धर्षयेत्‌ = न भर्त्सयेत्‌ | अत्रोत्तरार्घरलोके 


OE मप ककि 200 22. Se 
(दिवताओं के सेनापति) यमराज इन लोगों में से हे सौम्य ! बतलाओ तुम्हारे पिता 
किसके सदुश हैं ॥ ४३ ॥ 2 

घटोत्कच--सब के । 

मीम -धिक्कार है यह झुठ है | 

घटोत्कच--कैते-कैसे झूठ कहा ? तुम मेरे पूज्य की निन्दा करते हो? अच्छा 
तो इस विशाल वृक्ष को उखाड़ कर ATE | 
AR द्वारा GAT गया यह पर्वत-शिखर तुम्हारे प्राण को लेकर ( हो) जायेगा । 

भीम -क्रुद्ध होकर भी मतवाला जंगली हाथी वन में बाघ की निन्दा नहों 
करता है ॥ ४४ ॥ 
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घटोत्कचः-- ( set) कथमनेनापि नु शक्यते । हन्तुस्‌ । कि नु खलु 
करिष्ये | भवतु दृष्टम्‌ | 
नन्वहं भीमसेनस्य पुत्रः पौत्रो नभस्वतः । 
तिष्ठेदानों सुसन्नद्धो नियुद्धे नास्ति मत्समः ॥ ४५ ॥ 
( इत्युभौ fad कुरुतः । ) 
घटोत्कचः ( भीमसेनं वद्ध्वा ) 
ब्रजसि कथमिह त्वं वीर्यमुह्लङ्घ्य बाह्वो- 


लोकवादानुकारेण लोकोक्त्यल॑कारः यतो हि-“लोकप्रवादानु कृतिर्लोको क्तिरिति 
भण्यते ।? अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥ ४४॥ 
सगर्वः राक्षसः वंशपरिचयं ददत्‌ आह्वयति- नन्वहमिति | 
अहं = घटोत्कचः भीमसेनस्य = पाण्डवेयस्य पुत्रः = सुनुः नभस्वतः नभः 
अस्ति अस्य तस्य = पवनस्य ( नभस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जनाः । अमरः ) 
पौत्रः ननु निश्रचितम्‌ इदानीं साम्प्रतं सुसन्नद्ध:--सु + सं + नह + क्तच्सुसज्जित 
तिष्ठ=भाजौ स्थिरो भव नियुद्धे = बाहुयुद्ध ( नियुद्धं बाहुयुद्धऽथ । अमर ) 
मतूसमः--मया समः इति = मत्तुल्यः ( कश्चिद्‌ ) नास्ति= वर्तते, अतोऽहं त्वाम्‌ 
पराजये 'समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्‌’ अतः अत्र अप्रतिमबळ्शालित्व 
नानाप्रकारेण समर्थितम्‌ | अतः काव्यलिङ्गालङ्कारः | अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ | 
घटोत्कचः बाहुपाशेन भीमं बदुध्वा एवं प्रक्षिपति- ब्रजसीति ॥ 
त्वम्‌ = भीमसेनः बाह्वोः = मम भुजयोः वीर्यविक्रमम्‌ उत्लङ्घघ=्ल द्चयित्वा 
( तिरस्क्ृत्य ) मद्भुजाभ्यां-मम as ताभ्यां मम बाहुभ्यां पीडितः = Te 


>>>: 


घटोत्कच-- ( प्रहार करके ) कँसे, इससे भी नहीं मार सकता ? अब ( मैं ) 
क्या HE | अच्छा समझा | 

मैं निश्चय ही भीम का पुत्र और वायु का पौत्र हूँ, तो ठहरो, इस समय 
मल्लपुद्ध में मेरे समान वीर योद्धा कोई नहीं ॥ ४५ ॥ 

( दोनों मल्ल युद्ध करते हें । ) 
घटोत्कच--( भीमसेन को [ बाहुपाश में ] बाँधकर ) 
मेरी बळी भुजाओं की शक्ति का उल्लंघन करके, सुदृढ़ बन्धत में कस कर . 
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३९ 
गंज इव दृढपाशेः पीडितो मद्‌भुजाभ्याम्‌ । 
भीमः-- आत्मगतम्‌ ) कथं गृहीतोऽस्म्यनेन | भोः सुयोधन | वर्घते ते 
शत्रुपक्षः | कृतरक्षो भव | ( प्रकाशम्‌ ) भोः पुरुष | अवहितो भव | 
घटोत्कचः-अवहितोऽस्मि | 
भीमः--( नियुद्धवन्धमवधूय ) 
व्यपनय बलदं दुष्टसारोऽसि वीर ! 
न हि मम परिखेदो विद्यते बाहुयुद्धे ॥ ४६ ॥ 


दुढपाशैः=-दुढाश्च ते पाशाः तैः = कठिनबन्धनैः ( बद्धः ) गज इव = करीव इह्‌ = 
अस्मिन्‌ वने कथं = केन प्रकारेण व्रजसि = यासि । गज इवेत्युपमाञ्लङ्कारः (उपमा 
यत्र सादुश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः) । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ | 

सुयोधनः = दुर्योधनः | अवधूय = तिरस्कृत्य । 

भीमः घटोत्कचस्य बललाघवं प्रकाशयति- व्यपनयेति। हे वीर = हे पराः 
क्रमिन्‌ दुष्टसारा-दृष्टो सारो यस्य स = प्रकाशितबलः ( सारो बले स्थिरांशे च । 
अमरः ( त्वम्‌ ) असि=भवं | 

बलदर्प--बलस्य दप = सारगर्वं व्यपनय = दूरीकुरु हि यतः बाहुयुद्ध ¬ 
बाह्वोः युद्धं तस्मिन्‌ = मल्लमुद्धे मम= भीमस्य परिखेदः = परिश्रमः खिन्नतेति 
भाबः, न विद्यते = न वर्तते । अतः निकामं युद्ध कुविति भावः। मालिनी 
वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


बंधे हुए हाथी की भाँति तुम कैसे जा सकते हो । 
भीम-- ( मन में ) [ मैं ] इसके द्वारा कैसे पकड़ लिया गया हूँ ? है 
दुर्योधन, तुम्हारा शत्रुपक्ष बढ़ रहा है । अपनी रक्षा में तैयार रहो । ( प्रकाश में ) 
हे पुरुष ! तैयार हो जाओ । 
घटोत्कच-- तैयार हूँ। १ 
भौम-- ( मल्लयुद्ध में बाहुपाश को छुड़ा करके ) . ] 
हे वीर ! अपने बल का घमण्ड छोड्‌ दो, तुम्हारी शक्ति देख लो गई । तुमसे 
बाहु युद्ध करने में मुझे तनिक भी श्रम नहीं करना पड़ा ॥ ४६ ॥ 
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घटोत्कच:--कथमनेनापि न शक्यते हन्तुम्‌ । कि तु खलु करिष्ये। | 
भवतु, दृष्टम्‌ | अस्ति मातृप्रसादलब्धो मायापाशः | तेन बध्वेनं नेष्यामि | 
कुतः खल्वापः । भो गिरे ! आपस्तावत्‌। हन्त स्रवति | ( आचम्य मन्त्रं 
जपति । ) भोः पुरुष ! 


मायापाशेन बद्धस्त्वं विवशो5नुगसिष्यसि । 
राजसे रज्ज्जुभिबंद्धः शक्रध्वज इवोत्सवे ॥ ४७ ॥ 
( इति मायया बंध्नाति । ) 
भीमः-- कथं मायापाशेन बद्धोऽस्मि। किमिदानीं करिष्ये । भवतु 
इष्टम्‌ । अस्ति मे महेइवरप्रसादाल्लब्धो मायापाशमोक्षो मन्त्रः। तं 
जपामि। कुतः खल्वापः भो ब्राह्मणकुमार! भानय कमण्डलु 
गता-अपः | 


' त्वं = भवान्‌ ( भीमः ) मायापाशेन मायायाः पाशः तेन = ऐन्द्रजालिक- 
बन्धनेन बद्धः निगडितस्सन्‌ ( इदानीं ) विवशः विगतः वशः = स्वातन्त्र्यं यस्य 
सः = परतन्त्रः अनुगमिष्यसि = मम पश्चाद्‌ गमनं करिष्यसि अतः साम्प्रतम्‌ उत्सवे = 
सांवत्सरिकोत्सवे शक्रध्वज: शक्रस्य = इन्द्रस्य ध्वज: = इन्द्रकेतुरिव रज्जुभिः = 
रशनाभिः बद्धः = नद्धः राजसे =शोभसे | दाक्रध्वज इवेत्युपमा ASAT: | अनुष्टुब्‌ 
वृत्तम्‌ ।। ४७ ॥ 


घटोत्कच-- क्या, इससे भी ( इसे ) नहीं मार सकता । अव क्या करूं? 
` अच्छा समझा । माता के प्रसाद से मुझे मायापाझ प्राप्त हुआ है । तो उससे ही 
बाँधकर इसे ले जाऊँगा । जल कहाँ है? हे पर्वत ! मुझे जल दो । अहा चू रहा 
( आचमन करके मन्त्र जपता है । ) हे पुरुष ? 
मायापाश से बंधे हुए तुम विवश होकर मेरा अनुगमन करोगे ( और ) 
वर्षोत्सव में रस्सियो से बँधै हुए इन्द्र की ध्वजा के समान शोभित होगें ४७ ॥ 
( माया से बांधता है ) 
भीम- क्या मायापाश से ( मैं ) बंध गया । भब क्या करू? अच्छा, देखा 
(समझा ) शंकर जी की कृपा से मुझे माया पाश से मुक्ति का मन्त्र भी प्राप्त हैं। 
उसी को जपता Hl जल वहां है? हे ड्राह्मणकुमार | कमण्डलु का जल ले आओ | 
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चुद्ध:--इमा आप: | 
( भीमः आदायाचम्य मन्त्रं जप्त्वा मायामपनयति | ) 
घटोत्कच:--अये पतितः पाशः | किमिदानीं करिष्ये | भवतु, दृष्टम्‌ | 
भोः पुरुष ! पूर्वंसमयं स्मर । 
भीमः-समयमिति। एष स्मरामि। गच्छाग्रतः। ( उभौ परिक्रामतः 1) 
वृद्ध--पुत्रकाः कि कुम: | अयं गच्छति वृकोदर: | 
आक्रम्य राक्षसमिमं ज्वलदुग्ररूप- 
मुग्रेण बाहुबलवीर्यगुणेन युक्तम्‌ | 
एष प्रयाति शनकरवधघुय शीक्र- 
मासारवर्षमिव गोवृषभस्सलोलम्‌ ॥ ४८ ॥ 


Be IRE 
गच्छन्तं वृकोदरं वृद्धः पुत्रान्प्रति प्रकटयति आत्मनो व्यथाम्‌ -आक्रम्येति । . 
जवलदुग्ररूपं -ज्वलत्‌ उग्रं रूपं यस्य तम्‌ = प्रदी्तकठोरस्वरूपम्‌ उग्रेण = 
घोरेण बाहुब्॒लवीयगुणेन--बाह्वोः बलवोयंगुण: तेन = भुजबलशौर्यगुणेन युक्तम्‌ = 
सहितम्‌ इमं पुरोवतिनं राक्षसं = घटोत्कचम्‌ आक्रम्य = विजित्य एषः = भीमः 
aah: = शनैरेव मन्दं मन्दं सलीलम्‌ लोलया सहितम्‌ आसारवर्षम्‌-आसारस्य 
वर्ष तत्‌ = घारासंपातवृष्टि ( धारासम्पात आसारः | अमरः ) शीघ्रं = त्वरितम्‌ 
अवधूय = तिरस्कृत्य गोवृषभ इव = गोषु वृषभः ( वृषभश्र्ही वा ) = 
महोक्ष इव यातिञ्3गच्छति। गोवृषभ इवेत्युपमा अलङ्कारः । वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥ ४८॥ RS 

बुद्ध - यह जल है | 

( भीम आचमन कर मन्त्र जपकर पाश दुर करते हैं ) 

घटोत्कच -अरे बन्धन गिर पड़ा । अव क्या करू ? अच्छा समझा | हे 

TET ATH पहले की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करो | 
भीम--प्रतिज्ञा । मैं स्मरण करता हूँ । आगे चलो ( दोनों जाते हे । ) 
बुद्ध- हे Tal, हम बया करें । यह भीमसेन जाता है | 
इस अत्यन्त प्रचण्ड राक्षस को अपनी अतुल शक्ति एवं पराक्रम से जीतकर 

'मूसलाधार' वृष्टि को धीरे से उपेक्षित करके श्रेष्ठ बैल की भाँति लोलापूर्वक 


& भीम ) जा रहा है ॥ ४८ ॥ 
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बटोत्कचः- इह्‌ fag | त्वदागमनमम्बाये निवेदयामि । 

भीमः-वाढम्‌ | गच्छ | 

घटोत्कचः= ( उपसृत्य ) ara! भयमभिवादये | चिराभिलषितः 
भवत्या आहारार्थमानीतो मानुषः | 

( प्रविश्य ) 
feferar— जाद! चिरं जीव । ( जात ! चिरं जीव । | 
घटोत्कचः-अनुगृहीतोऽस्मि । 
. हिडिम्बा- जाद ! कीदिसो माणुसो आणीदो । [ जात, कीदृशो मानुष 

आनीतः । ] 

घटोत्कचः-भवति रूपमात्रेण मानुषः | न वीर्येण । 

हिडिम्बा-कि बम्हुणो | [ कि ब्राह्मणः । 


CRAs BNE ऑनल यौ 

रूपमात्रेण मानुषः न वीर्येण अत्र अधिकार्थवचनमिव प्रतिभाति यतः 
आकारमात्रेण मानवः न वीर्येण इति कथने मानुषाधिकयः पराक्रमो वर्तते इति 
स्तुतिर्गम्यते अथ च रूपमात्रेण मनुष्यः वीर्य किञ्चिदपि न वर्तते इति निन्दा काकः 


परया. नदींतिवत्‌ अत्र काकूकितरपि गम्यते | 


घटोत्कच--यहीं ठहरो | माँ को तुम्हारे आने की सूचना दूँ | 

भीम-अच्छा | जाओ | ह 

घटोत्कच-- ( पास जाकर ) माता जी ! यह्‌ ( मैं ) अभिवादन करता हूँ । 
आप की बहुत दिनों at इच्छित मनुष्य आज ( आपके ) भोजन के लिए लाया 
गया है | 

( प्रवेश करके ) 

हिडिस्बा--पृत्र ! चिरञ्जीवी हो । 

घटोत्कच- अनुगृहीत हुआ | 

हिडिम्बा--पूत्र ! किस प्रकार का मनुष्य लाए हो। 

घटोत्कच- माँ ! आकार मात्र से ही वह मनुष्य है बल से नहीं । ( अर्थात्‌ ) 
बल में तो वह मनुष्यों से बहुत अधिक बलशाली है अथवा बल में तो मनुष्यो से 
भी कमजोर है | ) SF छ 

हिडिस्बा-क्या ब्राह्मण है | 
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घटोत्कचः न ब्राह्मणः | 

हिडिम्वा-आदु थेरो [ अथवा स्थविरः। | 

घटोत्कच:--न वृद्धः | 

हिडिम्बा -कि बालो | [ कि बालः । ] 

घटोत्कच:--न बालः | 

हिडिम्बा -जइ एव्वं पेक्खामि दाव णं | ( उभौ परिक्रामतः । ) [ यचे 
पश्यामि तावदेनम्‌ | ] 

हिडिम्बा-कि एसो माणुसो आणीदो | [ किमेष मानुष आनीतः i} 

घटोत्कचः--अम्ब | कोऽयम्‌ | 

हिडिम्बा--उम्मत्तअ दव्वदं खु भम्हाअं । [ उन्मत्तक cag खल्व- 
स्माकम्‌ । ] ८ ; 

घटोत्कच:-- आ: कस्य FATA | 

हिडिम्बा-तव अ, मम अ । [ तव च, मम च। ] 

घटोत्कचः कः प्रत्ययः | 

हिडिम्बा-अअँ पच्चओ | जेदु अय्यउत्तो | [ अयं प्रत्यय: ! जय” 


| त्वायंपुत्र: | ] 


ES Ss SN 


घटोत्कच -त्राह्मण नहीं | 
हिडिम्बा--अथवा बूढा है ? 
घटोत्कच--वुड्ढा नहीं | 
हिडिम्बा -तो क्या बालक है ? 
घटोत्कच- वालक भी नहीं | Brent 
हिडिम्बा-यदि ऐसा है तो इसे मैं देखूंगी ( दोनों जाते हैं | ) 
हिडिस्बा- क्या यही मनुष्य ( तुम्हारे द्वारा ) लाया गया हे । 
घटोत्कच--मां, यह कौन है ? 
हिडिम्बा-पागल ! हम लोगों के देवता हैं । ' 
घटोत्कच--आह ! किसके देवता? 
हिडिम्बा--तुम्हारे और मेरे भी । 

— कैसे विश्वास किया जाय ? क 
हिडिम्बा--यह विश्वास का परिचायक ( है ) । आर्यपुत्र की जय हो १ 
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भीमः--( विलोक्य ) का पुनरियम्‌ | अये देवी हिडिम्डा । 
अस्माकं भ्रष्टराज्यानां AAA गहने वने । 
जातकारुण्यया देवि ! सन्तापो नाशितत्त्वया ॥ ४९ ॥ 
हिडिम्बे | किमिदम | 
हिडिम्बा--( कर्णे ) अय्यउत्त | ईदिसं विभ | [आर्यपुत्र | ईदृशमिव । ] 
भीम:- जात्या राक्षसी, न समुदाचारेण | 
हिडिम्त्रा--उम्मत्तअ ! अभिवादेहि frat | [ उन्मत्तक । अभिवादयस्व 
पितरम्‌ । | 
घटोत्कच:--भोस्तात ! 
अज्ञानात्तु मया पूर्व य.्धवान्नाभिवादितः | 


( है ) देवि ! हिडिम्बे ! गहने = कान्तारे वने = विपिने भ्रष्टराज्यानां भ्रष्ट 
राज्यं येषां = विनष्टराज्यविषयाणां भ्रमताम्‌ = इतस्ततः परिभ्रमणं कुवंताम्‌ = 
अस्माकम्‌ = युधिष्ठिरादीनां भ्रातृणां जातकारुण्यया करुणस्य भावः कारुण्यम्‌ 
जातं कारुण्यं यत्र तया = उत्पन्नदयालुतया त्वया = भवत्या हिडिम्बया संतापः = 
अस्माकं क्लेश: नाशितः==दुरीकृतः, अस्यां विपन्तावस्थायां त्वाम्‌ प्राप्य नितरां 
` अ्रमोदमनुमवामि ॥ ४९ ॥ 


घटोत्कचः उद्धततां क्षमापयन्‌ भीमम्‌ भभिवादयति-अज्ञानादिति (हे तात ! ) 
मया = घटोत्कचेन अज्ञानात्‌ = ज्ञानाभावात्‌ पूर्व = प्रथमम्‌ यत्‌ भवान्‌ भीमः 


भीम--( देखकर ) यह कौन है ? अरे, देवी हिडिम्बा । 

हम लोगों के राज्य नष्ट हो जाने पर गहन वन में श्रमण करते हुए हे देवि! 
GAt हमारे कष्ट दूर कर दिए ॥ ४९ ॥ 

हे हिडिम्बा, यह क्या ? 

हिडिम्बा--( कान में ) आर्यपुत्र ! ऐसे ही । 

भीम--( तुम ) जन्म में ही राक्षसी हो न कि आचरण से । 

हिडिम्बा -अरे उन्मत्त ! ( अपने ) पिता को प्रणाम कर | 

घटोत्कच हे पिता ! 

'पहले अज्ञान के कारणजो मैंने आपका अभिवादन नहीं किया (उस) इस पुत्रके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Arena and eGangotri ४५ 


ह. अस्य पुत्रापराधस्य प्र सादं कतुंमहंसि ॥ ५० ॥ 

अहं स धातराष्ट्रवनदवाग्निघंटोत्कचो$भिवादये | पुत्रचापलं क्षन्तु- 

महंसि। 
भीम:-- एह्येहि पुत्र व्यतिक्रमकृतं क्षान्तमेव | ( इति परिष्वज्य ) 


भयं स धातराष्ट्रवनदवाग्नि: । पुत्रापेक्षीणि खलु पितृहृदयानि । पुत्र 
अतिबळपराक्रमो भव | 


घटोत्कचः — भनुगृहीतोऽस्मि | 

वृद्धः -एवं भीमसेनपुत्रोऽयं घटोत्कचः | 

भीमः- पुत्र ! अभिवादयात्रभवन्तं केशवदासम्‌ । 
घटोत्कचः -भगवन्नभिवादये | 

वृद्धः--पितृसहश गुणकोतिभंव | 
घटोत्कचः-अनुगुहीतोऽस्मि | 


कामी 


204 नत 0 0 
नाभिवादितः = न प्रणामविषयीकृतः अस्य-पुत्रेण कृतः अपराधः तस्य = आत्म- 
जागसः ( आगोऽपराधो मन्तुश्च त्यमरः । ) प्रसादं = क्षमापनं कतुं = विधातुम्‌ 
अर्हसि = योग्योसि | ममापराधः क्षन्तव्य इति भावः ॥ ५० ॥ 

धार्तराष्ट्रवनदावाग्निः धृत राष्टरस्यापत्यानि तानि एव वनानि तेषां STAT ` 
धुतराष्ट्रपुत्रारण्यदावानलः | रूपकालङ्कारः | 


अपराध को आप क्षमा कीजिए ॥ ५० ॥ 
मैं घटोत्कच धृतराष्ट्र के पुत्ररूपी वन के लिए दावाग्ति आपको प्रणाम करता 
हुँ । ( अपने ) पुत्र की चपलता क्षमा कर। 


= भीस-- आओ पत्र आओ । तुम्हारा अपराध पहले हो क्षमा कर दिया गया । 
(आलिंगन करके) यही वह धृतराष्ट्रवंशरूपी वन का दावाग्नि है । पिता का हृदय 
हमेशा पुत्र की अपेक्षा रखता है । पुत्र ! अजेय शक्ति वीरता प्राप्त करो । 

घटोत्कच--मैं अनुगृहीत हुआ | 

वद्ध--ऐसा भीमसेन का पुत्र यह घटोत्कच है | 

भीम--पत्र ! पूजनीय केशवदास जी को प्रणाम करो । 

घटोत्कच-भगवन्‌ | आपको प्रणाम करता हू । 
बद्ध - पिता के समान गुण और कीति वाले बनो । 


घटोत्कच--मैं अतुगृहीत हुआ | 
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बुद्धः भोः वृकोदर | रक्षितमस्मत्कुल, स्वकुलमुद्धृतं च | गच्छाम- 
झ्ताचत्‌ | 
भीमः— 


अनुग्रहात्तु भवतः सर्वमासोदिदं शुभम्‌ । 
आश्रमोऽदूरतोऽस्माकं तत्र विश्रम्य गम्यताम्‌ ॥ ५१॥ 
वृदधः-क्ृतमातिथ्यमनेन जीवितप्रदानेन | तस्माद्‌ गच्छामस्तावत्‌ \ 
भीमः-गच्छतु भवान्‌ सकुटुम्बः पुनदेशंनाय । 
वृद्धः-- बाढम्‌ | प्रथमः कल्पः | (सपुत्रत्रयकरूत्रो निष्क्रान्तः केशवदासः |) 
भीमः- हिडिम्बे | इतस्तावत्‌ | वत्स घटोत्कच | इतस्तावत्‌ | तत्र 
भवन्तं केशवदासम्‌ भाश्रमपदद्वारमात्रमपि संभावयिष्यामः | 


तन भीमः वृद्ध प्रार्थयति-अनुग्रहादिति । 
भवतः = केदावदासस्य तव अनुग्रहात्‌ = अतुकम्पातः इदं 
` त्वत्क्ुलरक्षणञ्च शुभं = माङ्गलिक सर्वम्‌ = अशेषम्‌ आसीत्‌ = अभवत्‌ | अस्माक = 
पाण्डवेयानाम्‌ आश्रमः = निवासभूमिः अदूरतः = अतिनिकर्ट वर्तते तत्र = 


आश्रमे विश्रम्य = अध्वश्रममपनीय गम्यतां = ( सुखेत ) यात्रा क्रियताम्‌ । TSE 


छन्द: ॥ ५१ ॥ 

सम्भावयिष्यामः = आराधयिष्यामः | 

वक ७0.08... “>. > माता नता 

वृद्ध- है भीम! हमारे कुल की रक्षा और अपने भी कुल का उद्धार किया । 
तो हम सब ( अब ) जाते हैं । 

भीम--आपकी ही कृपा से यह सब मांगलिक कृत्य हुए हँ । हमारा आश्रम 
“निकट ही है वहाँ विश्राम करके तब यात्रा कीजिये ॥ ५१ ॥ 

बुद्ध--इस जीवन-दान के द्वारा (आपने ) पुरा अतिथि-सत्कार कर दिया | 
इसलिए अब हम जाते हैं | 

भोस--आप सकुटुम्ब पुनः दर्शन के लिए जाय | 

बृद्ध अच्छा | अति उत्तम विचार ( है ) ।!;( केशवदास अपने तीन पुत्र 
और पत्नी के साथ चला गया | ) “ > 

भोस--हे हिडिम्बा ! इधर आओ पुत्र घटोत्कच इधर आओ । पूज्य केशव” 
दास को ( इस ) आश्रम के द्वारा प्रदेश तक तो हम सब पहुँचा आवें | 


= स्वकुलोद्धरणं 
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यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो 


यथाहुतीनां प्रभवो हुताशनः । 
यथेन्द्रियाणां प्रभवं मनोऽपि 


तथा प्रभुर्नो भगवानुपेन््रः ॥ ५२॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्व । ) 3 
॥ मध्यमव्यायोगं ताम नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 


यथा = येन प्रकारेण नदीनां = सरितां समुद्र: =पारावारः = ( समुद्रोऽन्बिर- 
कूपारः पारावारः सरित्पतिरित्यमरः । ) प्रभवः = प्रभर्वात इष्टे इति प्रभवः 
( प्र+भू +अ पचाद्यच्‌ )=इष्टे आश्रय इति नाव: । यथा = येन = प्रकारेण 
आहुतीनां = हृव्यादीनां हुताशन:--हुतम्‌ अश्नातीति = हृग्यभक्षको$नल: प्रभवः = 
आश्रयः यथा = येन प्रकारेण इन्द्रियाणां = वागादीनां मनः = चित्तं प्रभवम्‌ = 
आश्रयस्थानं तथा = तेनैव प्रकारेण नः = अस्माकं = ( नटानां सामाजिकानाञ्च ) 
भगवान्‌ = ऐश्वर्यवान्‌ ( भगः ऐश्वर्यम्‌ ) उपेन्द्रः = इन्द्रावरजः विष्णुरित्यर्थः 
(‘ata इन्द्रावरजश्चक्रपाणिरित्यमरः। ) प्रभुः = ईश्व रः आश्रयस्थानमित्यर्थः । 
“उपेन्द्रवजञा जतजास्ततो गौ” | ,इतोदं भरतवाक्यमुपेन्द्रवज्त्रावृत्ते निबद्धम्‌ । अत्र 
मालारूपकालड्कारः ॥ ५२ ॥ 


SSMS PER 


जैसे समुद्र नदियों का स्वामी है, अग्नि आहुतियों का, मन इन्द्रियों का उसी 
अकार हम लोगों के प्रभु भगवान्‌ हैं ॥ ५२॥ 


( सब चले जाते हें। ) 
मध्यमव्यायोग नामक नाटक समाप्त । 
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महाकविभासप्रणीतं 


पञ्चरात्रम्‌ 


‘Tepe! संस्वतत्त-ह्हिच्व्हीव्याच्योप्तेत्तस्त्‌ 


व्याख्याकार: 


आचार्य श्रीरामचन्द्रमिश्रः 
रांचीस्थराजकीयसंस्क्ृतमहाविद्याळयाध्यापकः 


चोस्तस्बा वि्योसवन, वाराणसी #११७७१ 
१६७६ 
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( १ ) नाटक साहित्य की प्राचीनता (२ ) भास की प्रसिद्धि ( ३ ) भास 


— SS SS 
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का नाटकचक्र ( ४ ) रूपको का एक कत्तकत्व, (५ ) भास ही इनके 


f= > प्रणेता (६) भास का काळ (७) भास का देश (८) भास की 

जीवनी (६) भास की शैली ( १० ) पश्चरात्र तथा उसका कथाधार 

( ११ ) आवार कथा तथा इसमें श्रन्तर ( १२ ) पञ्चरात्र की कथावस्तु 

( १३ ) पात्रालोचन ( १४) पञ्चरात्र एक समवकार ( १५ ) पश्चरात्र 

का रस । १-२१ 
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अथायमुपक्रम्यते प्रकाशयितु प्रकाशव्याख्यासमेतो भासप्रणीत: 'पञ्चरात्र' 
. तामक: समवकाररूपो रूपकभेद: | 

अस्य रचयितुः परिचयादिक साहित्यिक समालोचन चाग्रे राष्ट्रभाषया लिखि 
तमिति तत एवावगन्तव्यभ्‌ । 

अस्य पञ्चरात्रस्य चतस्रो व्याख्या सस्क्रताङ्‌ग्लमाषाराष्ट्रभाषासूपनिवद्धा 
मया विलोकिता "ण १णनिगमानन्दशास्त्रिकृता सस्कृत-हिन्दोव्याख्या, २--वाम- 
न गोपाल ऊध्वरेषे कृता व्याख्या, ३--सी० आर० देवधरकृता व्याख्या 
४-०णएसू० रङ्गाचारकृता व्याख्या । | 

तदेवं व्याख्याचतुष्यमालोकय व्याख्यानमिदं प्रस्तुतम्‌, अत्र व्याख्याने मया 
भयस्य सरलता समानीता, गद्यभागोऽपि प्रायशो व्याख्यातः, आवश्यकतया प्रतीय- 
मानस्छन्दोऽलङ्कारादिनिवेशोऽपि नोज्झित परिशि्ट च ज्ञातव्याः सर्वेऽपि विषया 
समावेशिताः | 

परगुणपरमाणूनु पर्वतीकृत्य विकसतां सतां नित्यक्षमामयतया दोषँकदृ्ा- 
मसतां 

तु पुर: क्षमप्रार्थनाव्यापारस्यापि स्वप्रवश्वनामात्रसारतया क्षमाप्राथना- 

मन्तरव, संमापयामि स्वामिमामवतारणाम्‌ | ति, 


` गुरुपुणिमा न 
स० २०१५ रांची see a 
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मुजफ्फरपुरमण्डलान्तगंत'चकफतेहा'निवासिनां 
पं० श्रेक्द्वन्वथम्तशर्मखा 


ऋरकमलयो: सादरमुपायनीकृतेयं कृतिस्तत्सोजन्योदायं-- 


समासादिताध्ययनावसरेण तदीयेन 
रास्नच्त्रन्द्स्निश्ररेणा 


0 प्रकाशक्कता 


क्र 

1 

1 

| 

if 

| 

| 

i 
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IAT 
नाटक-साहित्यकी प्राचीनता 


भारतीय नाटकसाहित्य विचारधारा तथा विकास क्रममें मुलतः स्वतन्त्र दै, 
इस बातकों अब समी आलोचक मानने लगे हँ । वेदिक साहित्यकी समीक्षासे 
पता चलता है कि वैदिककाळ में नाटकके सभी अङ्गो- संवाद, सङ्गीत, नृत्य 
एवं भ्रमिनयका किसी न किसी रूपमें अस्तित्व था । 

ऋग्वेदके यम-यमी, उवंशी-पुरूरवा, सरमा-पणिके संवादात्मक सूक्तो में 
नाटकीय संवादका तत्त्व विद्यमान है । सामवेदकी सङ्गीतप्राणता सवंविदित है । 
झालोचकों का कहना है कि ऐसे संवाद ही कालान्तरमें परिमाजित होकर नाटकोंमें 
परिणत हुए | 

रामायण-महाभारत कालमें नाटकका कुछ और स्पष्ट उल्लेख पाया जाता 
है । विराटपर्वमें रङ्गशालाका नाम आया है । रामायण में भी 'नट' 'नत्तंक 
नाटक' 'र्गमः्च' भ्रा दिका नाम स्थान-स्थान पर आया है । 

भाट्यशास्त्र' तथा 'मावप्रकाशन'में इसके प्राचीनत्वका विशद विवेचन पाया 
जाता है । संस्कृत नाटक-रूपककारों में मासको हम सबसे प्राचीन व्यक्त रूपकः - 


कार कह सकते हैं । 
संस्कृत-साहित्यमें भासकी प्रसिद्धि 
dena साहित्यमें मासकी बड़ी प्रसिद्धि है, “माळविकार्तिमित्र' नामक नाटक 
में कालिदासने लिखा है--प्रथितयसशां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धान्‌ । 
'हषंचरित' में बाणमट्टने मासको इन शब्दोमि स्मरण किया है-- 
सत्रधारकृतारम्भेर्ताटकेबं हुभूमिके: । 
सपताकैयंशो लेभे भासो देवकुलेरिव' ॥ 
दण्डीने भ्रवन्तिसुन्दरी कथामें मासके लिये लिखा है :-- 


सुविभक्तमुखाद्यद्धेव्यक्तलक्षणवृत्तिमिः । 
परेतोऽपि स्थितो भासश्शरीरेरिव नाटक 
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२ भूमिका 
प्रसिद्ध आलोचक राजशेखरने भासके नाटकोंके सम्वन्धमें लिखा है-- 


“भासनाटकचक्रेषपि च्छेकेः fast परीक्षितुम्‌ । 

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्त पाचकः ॥ 
प्रसन्नराधव-प्रणेता जयदेवने 'भासो हासः' कहकर अपना श्रादर प्रकट किया 
। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्यमें भासका बड़ा गौरवपूर्ण स्थान 
किसीका गौरव किसी गुणपर आधारित रहा करता है, जव तक भासके ग्रन्थ 
प्रकाशमें नहीं श्राये थे, तब तक जो सोचा जाता रहा हो, किन्तु जव १६१२ ३० 
में महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा भासका त्रयोदशरूपात्मक नाटकचक्र 
प्रकाशित किया गया तबसे तो उनके नाटक ही उनके स्तुति-पाठक बन गये | 
उनकी सरल प्रसादपूणं भाषाने उनको प्रसिद्ध नाटककर्ताके गौरवपूर्ण पदपर प्रति- 

fea कर दिया । 


भासका नाटकच 
महाकवि भासके रूपकोंकी संख्या तेरह है उनके नाम निम्नलिखित हैं-- 


१-प्रतिज्ञायोगन्धरायण ८--दूतवाक्य 
२-्रविमारक ६--द्धुतघटोत्कच 
३--स्वप्नवासवदत्त १०--कर्णमार ` 
४--प्रतिमानाटक ११--ऊरुमद्ध ' 
५-अ्भिषेक १२- बालचरित 
६--मध्यमव्यायोग १३--चारुदत्त 
७--पश्चरात्र 


इनमें प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्त और अ्रविमारक यह रूपक 
बृहत्कथा पर आधारित, प्रतिमानाटक और अभिषेक यह दो रामायणपर आधारित; 
मध्यमव्यायोग, पश्चरात्र, दुतघटोत्कच, कणंभार, ऊरुभङ्ग एवं दुतवाक्य यह छः 
महाभारतपर ग्राधारित, बालचरितनामक एक रूपक कृष्ण-कथापर श्राधारित 
तथा चारुदत्त नामक एक रूपक कल्पित कथामुलक है । 


गोण्डल निवासी राजवेद्य जीवराम कालिदास शास्त्रीने १६४१ में 'यज्ञफल 


नामक एक रूपक प्रकाशित किया है, वह भी भासकृत ही माना जाता है । इस 
प्रकार भासके नाटकचक्रमें चौदह रूपकोंका समावेश होता है । 
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रूपकोंका एककतेकत्व 

उपयुक्त सभी रूपक एक कविकी रचना माने जा सकते हैं, क्योंकि इन रूपकों 
में कुछ आाश्वयंजनक समतायें विद्यमान हैं :--. 

१--ऊपर लिखित सभी रूपक--'नान्दयन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः इन्हीं 
शब्दोंसे प्रारम्भ होते हैं । 

२--इन रूपकोंमें से किसी भी रचयिताके नाम अथवा परिचयका पता 
नहीं है । 

३--प्रायः सभी WANA प्रस्तावनाके लिये स्थापना शब्दका प्रयोग हुआ है, 
केवल कणंभारमें प्रस्तावना शब्दसे व्यवहार किया गया है। - 

४--इनमेंसे श्रधिकांदा रूपकों का भरतवाक्य एक सा हे । स्वप्नवासवदत्त, 
बालचरित ait दूतवाक्यका भरतवाक्य--'इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्य- 
कुण्डलाम्‌ | महीमेकातपत्राङ्कां राजसिहः प्रशास्तु न: -- इस प्रकार है | शेष रूपकों 
में मी प्राय: 'राजसिहः प्रशास्तु नः” यह वाक्य भ्रवश्य भरतवाक्यमें समाविष्ट है । - 

५--इन रूपको की भाषा तथा शैली भी अद्भुत रूपमे समान है । 

६--इनमें से अधिकांश रूपकोंमें पताका-स्थान तथा मुद्राळड्कारका एक 
समान प्रयोग किया गया है । 

७--छोटे-छोटे पात्रोंमें नाम-साम्य, एवं व्याकरण-लक्तण-हीनता, एक तरह 
की भावना, एक तरहका वाक्य इन रूपकोंमें समान Alaa पाया जाता हे । 

८--भरतनाट्यञ्ञासत्रके नियमोंका उल्लङ्घन प्रायः समानरूपसे सभी नाटकोंमें 
किया गया है, जैसे मृत्यु, द्धका अभिनय एवं पानीका लाया जाना । 

६--ताटबनिर्देशकी न्यूनता भी प्रायः सब रूपकोंमें समानरूपसे विद्यमान है, 
जो भी नाट्यनिर्देश दिये गये हैं उनमें भी दो-दो, तीन-तीन आदेश साथ ही दे दिये 
गये हैं, जैसे [ निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य | 

१०--इन सभी रूपकोंके नाम केवल ग्रन्धान्तलेखमें ही पाये जाते हैं, अन्य 
किसी जगह नहीं | 

- इन कारणोंसे किसीको भी विश्वास करना पड़ता है कि इनके कर्ता एक थे । ' 
भास ही इन रूपकोंके प्रणेता थे 
ऊपर निर्दिष्ट समता के द्वारा प्रमाणित होता है कि यह सभी रूपक एक हो 
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कविकी कृतियाँ हैं और इनमेंसे 'स्वप्नवासवदत्त' की रचना भास द्वारा हुई, 
इसमें राजशेखरका साक्ष्य उपलब्ध हे :--- 
'भासनाटकचक्रेषपि च्छेकैः fra परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको$भूच पावक:” ॥ 
फलतः अन्य रूपकोंको भी भासकृत माना गया है, जो नितान्त सङ्गत है । 
वाणने भासके नाटकोंके विषयमें--'सूत्रधारकृतारम्मः' कहा है, जिसका 
Ha यह होता है कि भासके नाटकोंका आरम्भ सूत्रधार-प्रवेशके साथ होता है, 
इन रूपकोंमें ऐसी बात है, इससे भी इनका मासकृत होना सिद्ध होता है । 
इन रूपकोंके प्रणेता भास वे ही हो सकते हैं, जिनकी प्रशंसा कालिदासने 
की है । इतने रूपकोंके प्रणेता भास श्रादर के पात्र हों, इसमें दध ही क्या है ? 
इस प्रसद्धमें एक विरोधी दल भी है, जो कहता है कि इनमें से कोई भी 
रूपक भासकृत नहीं है, उस पक्षका प्रतिपादन निम्न तकोंपर आधारित है :— 
'सूत्रधारकृतारम्भंः' यह लक्षण दाक्षिणात्य रूपकोंमें प्रायः aaa पाया 
जाता है, अत: इसी साम्यमूलक प्रमाणसे इन रूपकोंको भासकृत नहीं कह सकते। 
यदि इसीके बल पर नाटक भासकृत होने लगें तब तो अन्यान्य दाक्षिणात्य 
नाटक भी भासकृत हो जायेंगे । 
भासकृत स्वप्नवासवदत्तका :--- 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 
नूनं काचिदिहासीना मां eat सहसा गता ॥ 
- यह इळोक रामचन्द्रद्वारा अपने नाट्यदपंण नामक ग्रन्थमें उद्धृत किया गया हैं, 
यह इलोक इन रूपकोंके दलमें पाये जानेवाले स्वप्नवासवदत्तमें नहीं है, अतः यह 
स्वप्नवासवदत्त तथा इसके साथ पाये जानेवाले सभी रूपक भासके नहीं, किसी 
झन्यके ग्रन्थ हैं । 
इस प्रकार इस विषयमें मतभेद बना हुआ है । म. म. गणपति शास्त्री, 
Prof, Keith, Thomas भ्रौर पराञ्जपेके विचारमें यह रूपक भासके ही हैं, 
किसी श्रन्य अज्ञात नाम व्यक्तिके नहीं । 
श्री काने, Dr. Barnett आदि इसके प्रतिकूल पक्षका समर्थन करते हैं, 
कुछ अन्य श्रालोचक, जैसे--1)7. Sukhtankar, Prof. Winternitz का 
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कहना है कि इसमें किसी भी पक्षका कथन निःसन्देह नहीं है, ae: अभी इस 
प्रश्‍नका समाधान नहीं हो सकता है । 4 


भासका काल 


भासका समय कालिदास तथा बाणसे पुत्रै और वाल्मीकि से पीछे बीचमें 
माना जाना श्रत्युचित है, क्योंकि कालिदास तथा बाणने भ्पने ग्रन्थों में मासका 
उल्लेख किया है। कालिदास के समयके सम्बन्धमें तो बड़ा मतभेद है परन्तु 
बाणका समय प्रायः निश्चित रूपमें षष्ठ शतकका अनन्त तथा सप्तम शतकका 
श्रादिभाग माना गया है, तदनुसार भासके समयकी अन्तिम संभाव्य सीमा सप्तम 
शतक मानी जा सकती है, रही ग्रादिम सीमा की बात, उस सम्बन्धमें वाल्मीकि 
के कालपर विचार करना होगा । Prof. Keith का कहना है कि वाल्मीकि 
चतुर्थं शतक बी. सी. में विद्यमान थे । Prof. Jacobi के मतानुसार वाल्मीकि 
पंचम शतक बी. सी. से पूर्व में थे इसप्रकार पूर्वोत्तर सीमाके हो जानेपर भी 
निश्चित समयके निर्धारणमें बड़ा मतान्तर है । 

१--गणपति शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री तथा पुसछकर महोदय भासका समय 

षष्ठशतक बी. सी. मानते हैं । 

२--जागीरदार तथा कुछकर्णी--तृतीय शतक बी. सी. 

३--जायसवाल, चौधरी और धुव--द्वितीय या प्रथम शतक बी. सी. 

¥—Konow, sto सरूप तथा Weller—fadta शतक A. D. 

y— Keith, Jolly, Jacobi, Banerjee Shastri तथा 


भण्डारकर - तृतीय शतक A. D. 
&—Liseny तथा Winternitz --चतुर्थ शतक A. D. 
७— Sankar पश्चम या षष्ठ शतक A. D. 
=—Devadhar, Barnett, हीरानन्दशास्त्री, 

Nerurkar Pisharoti सप्तम शतक A. 7. 
&—Kane नवम शतक A.D. 
१०- पं० रामावतार शर्मा --दशम शतक A.D. 
११--रज्जाचाय रेड्डी --एकादश शतक A. 1). 


इनमें सप्तम शतकके बाद मासका समय माननेवाले बाणमट्ट द्वारा मासके 
उल्लेखका क्या समाधान देते हैं? इसका पता मुमे नहीं है ? 
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1:. वस्तुतः भासको पाणिनि तथा भरत मुनिसे श्रधिक पीछेका मानना ठीक 
नहीं होगा, क्योंकि पाणिनिके व्याकरण तथा भरतके नाटथशास्त्रके नियमोंका 
पालन भासने प्रायः नहीं ही किया है। यह भी कहना सङ्गत नहीं होगा कि 
मास पाणिनिसे पुवंवत्तीं थे, क्योंकि यदि भास पाणिनिसे पुवंवर्ती होते तो पाणिनि 
प्रवश्य उनके प्रयोगों की उपपत्तिके लिये नियम बनाते । 

१ अतः यह प्रमाणित हो जाता है कि भास पाणिनि तथा भरतके समसामयिक 
रहे होंगे । 
' _ नाट्यरचनाकलापर दृष्टिपात करनेसे भासका समय कालिदाससे बहुत पहले 
प्रतीत होता है । : 

` इन समी बातोंपर विचार करनेसे भास अतिप्राचीन नाटककार सिद्ध होते हैं, 
भले ही उनका निश्चित काल नहीं बताया जासके । 


FE भासका देश 
कुछ दाक्षिणात्य पण्डितोने यह प्रमाणित करनेका प्रयास किया है कि मास 
. दक्षिण भारतके निवासी थे । उनके तक यों हैं :-- 
. ९--भासनाटकचक्रके सभी नाटक केरलमें ही मिले । 
२--मासङ्घत प्रतिमानाटकमें अभिषेक संस्कारके समय सीताको रामके 
साथ नहीं चित्रित किया गया है, प्रायः केरलको छोड़कर भारतके सभी भागों में 
दम्पतिका संस्कार समयमें सहावस्थानकी प्रथा है केवल केरल ही ऐसा प्रान्त है 
जहाँ दम्पतिका सहावस्थान नियत नहीं है, इससे मासका केरलीय होना सिद्ध 
होता है । 
३--मामा का अधिक आदर वर्णित किया है, जो दक्षिण देशकी देन है । 
इन तर्कोसे कुछ उतना बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसीके ग्रन्थोंके कहीं 
पाये जानेसे उसका वह देश नहीं सिद्ध होता यदि ऐसा माना जाय तब बहुत-सी 
मान्यतायें परिर्वात्तत करनी पड़ जावेंगीं । 
अभिषेक-संस्कार कालमें सीताकी श्रनुपस्थिति भी नाटकीय विशेषताकी 
qlee की जा सकती है । 
मामाके आदरवाली बात में तो कुछ भी तत्त्व नहीं है, वह तो धमंशास्त्रके 
वचनपर अवलम्बित है । 
`  सस्तुत; यदि भासके नाटकोंका भ्रन्त:परीक्षण किया जाय तो हमें मिलेगा कि 
Sree जितने पात्रनाम, शहर, नदियाँ भ्रादि अपने रूपकोंमें वर्णित की हैं वे सभी 


७ 
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उत्तर भारतकी हें । इससे तो यही मानना उचित है कि मास उत्तर मारतके 


निवासी थे । उनका “यज्ञफल” नामक रूपकका उत्तर भारतमें पाया जाना, इस 
मतकी पुष्टि करता है । - 


भासकी जीवनी 
मासकी जीवनीके सम्बन्धमे कुछ भी निश्चित रूपसे माळूम नहीं है, उनके 
सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है कि वे एक पुराने लेखक व्यास, वाल्मीकिके 
उत्तरकालीन मुनिकल्प कवि थे श्रौर वैष्णवमतानुयायी तथा ब्राह्मपधमके 
समर्थक थे । भासके मतानुसार गृह स्त्रियोंका स्थान था, भास धमंके प्रति बड़ी 
आस्था रखा करते थे, “धर्मो रक्षति रक्षितः याज्ञिक अनुष्ठानोंके प्रति मासका 
बड़ा विश्वास था। पश्चरात्र तथा अन्यान्य रूपकोंमें उन्होंने यज्ञका अच्छा 
चित्रण किया है :— 
“शिक्षा चयं गच्छति कालपयंयात्‌ धुबद्धभूला निपतन्ति पादपाः । 
जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथेव तिष्ठति' ॥ 
भासने यद्यपि भाग्यको बड़ा गौरव प्रदान किया है, '“चक्रारपङ्क्तिरिव 
गच्छति भाग्यपङ्क्तिः? 'जाग्रतोऽपि बलवत्तरः कृतान्तः’ तथापि वे उद्योग का 
महत्त्व मानते थे, उन्होंने लिखा हे :-- 
'काष्ठादग्निर्जागते मथ्यमानाद्‌ भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति। 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति’ ॥ 


भासकी शेली 

भासकी शैली नाटककारोंके लिये आदर्श शैली कही जाती है । कथोपकथनको 
सरल सरस पद्धतिमें कोई नाटककार भासकी समता नहीं कर सका है । भासके 
रूपकोंकी शैलीके विषयमें म० म० गणपति शास्त्रीते लिखा है :-- 

The Superior excellence of Sentences which are not 
subject to the restrictions of verification is everywhere to be 
observed in these Rupakas. It really surpasses in grand- 
eur, the style of other words and is incomparable. 

अर्थात्‌ भासके रूपकोंमें वाक्ययोजनाकी जो विशेषताये हँ अन्यन्त्र नहीं 
ग्रा हो सकतो हैं और न उनका अनुकरण ही किया जा सकता है! । 
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भासने बोलचालकी भाषाका व्यवहार किया है, जिसमें उनकी समता 
कालिदास भी नहीं कर सके हैं। भासकी भाषाको यदि हुम स्वच्छन्दवाहिनी 
निझेरिणी मानें तो कालिदासकी भाषाको हुरद्वारकी गङ्गा मानना होगा । 
` नाट्यकला पर मासका श्रसाधारण श्रधिकार था । नाटचकलामें सफल 
होनेके लिये चरित्रचित्रणमें निपुण होना नितान्त अपेक्षित है। भासके पात्र 
इतने सजीव रूपमें चित्रित हुए हैं कि हम we श्रनायास अपना सकते हैं। 
प्रायः इन्हीं विशेषताश्रों पर दृष्टि रखकर बाणभट्टने भासके रूपकोंके सम्बन्धमें 
लिखा था--'सुत्रधारकृतारम्भेर्नाटकेबंहुभूमिकेः' यहाँ भूमिका शब्द चरित्र- 
परक है, नानाप्रकारके चरित्रचित्रणोंसे ही भासको नाटकनिर्माणमें श्रक्षय यश 
. मिला है। 
भासका पञ्चरात्र, उसका कथासार 
पहले कहे गये तेरह या चौदह रूपकोंमें एक महाभारताधारित रूपक 
‘ea हे । 'पश्वरात्र' में वणित कथाका सारांश महाभारतके पवंसंग्नह पवंमें 
निम्नलिखित रूपसे निबद्ध है :-- 
'अतःपरं निबोधेदं वैराटं पर्वविस्तरम्‌ । 
विराटनगरे गत्वा शमशाने विपुलां शमीस्‌ ॥ २०६ ॥ 
दृट्वा सन्निदधुस्तत्र पाण्डवा ह्याधुधान्युत । 
यत्र प्रविश्य नगरं छद्मनान्यवसंस्तु ते॥ २०७॥ 
पाञ्चालों प्रार्थयानस्य कामोपहतचेतसः । 
दुष्टात्मनो वधो यत्र कीचकस्य वुकोदरात्‌ ॥ २०८॥ 
पाण्डवान्वेषणाथं च राज्ञो दुर्योधनस्य च। 
चाराः प्रस्थापिताश्चात्र निपुणाः सर्वतो दिशम्‌ ॥ २०६ ॥ 
न च प्रवृत्तिस्तेलंब्धा पाएडवानां महात्मनाम्‌ । 
गोग्रहश्च विराटस्य fant: प्रथमं कृत: ॥ २१०॥ 
यत्रास्य युद्धं सुमहत्तेरासील्लोमहर्षणम्‌ । 
लियमाणश्च यत्रासौ भमसेनेन मोक्षितः ॥ २११॥ 
गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवे; । 
अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कृतम्‌ ॥ २१२ ॥ 
समस्ता यत्र पार्थेन निर्जिताः कुरवो युधि । 
प्रत्याहृतं गोधनं च विक्रमेण किरीटिना ॥ २१३॥ 
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विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरोटन: 1 
अभिमन्युं समुहिश्य सोभद्रमरिधातिनम्‌ ॥ २१४॥ ` 
चतुरथमेद्विपुलं वेराटं पर्व वर्णितम्‌ ॥ 
इसी महाभारतीय कथाको आधार बनाकर भासने पःवरात्रका निर्माण 
किया है, जिसमें दुर्योधनका यज्ञ, उसमें द्रोणाचायंका आचायंत्व, दक्षिणामे 
पाण्डवो का राज्यार्धयाचन, शकुनिद्वारा न दिये जाने का TI, श्रभिमन्युका 


भीमद्वारा हरण प्रभृति घटनायें भासद्वारा कल्पनोपनीत की गईं, जिससे नाटकका 
चमत्कार बढ़ गया है | 


महाभारतीय कथाधार तथा प्रकृत रूपकमें अन्तर 


दुर्योधन-यज्ञकी समृद्धि, उत्तरगोग्रहणकी घटना महाभारतमें नहीं हैं । महा- 
भारतके अनुसार दुर्योधने कुछ ऐसा यज्ञ नहीं किया था और न वह उत्तर गो- 
ग्रहण करने ही गया था । हु 
महाभारतमे इस बातकी भी चर्चा नहीं है कि भ्रभिमन्यु श्रीकृष्णका 
प्रतिनिधि होकर दुर्योधनके यज्ञमें सम्मिलित हुआ था और न इसी बातका 
wea है कि वह गोग्रहणयुद्धमें सम्मिलित होकर भीमद्वारा बन्दी बना 
किया गया । 
` महाभारतके श्रनुसार विराट उत्तरगोग्नहणके समय राजधानीमें नहीं थे, 
वे उस समय दक्षिणगोग्रहणमें प्रवृत्त त्रिगर्त नामक राजासे लड़ने गये हुए थे। 
इसलिये जब उत्तरगोग्रहण उपस्थित हुआ, तब वह पिताको अनुपस्थित देख 
कर लड़ने गया था | 
महाभारतके अनुसार उत्तरगोग्रहण युद्धके दो तीन दिन बाद पाण्डवोंने 
स्वयं श्रपनेको प्रकट किया, परन्तु इस रूपकमें धमंराजने स्वयं अपनी प्रतिज्ञाको 
समाप्त बताया | 
महाभारतमें दुर्योधन कहता रहा है--'सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेत 
केशव? । परन्तु इस रूपकमें वह द्रोणके अनुरोध तथा अपनी दान-प्रतिज्ञाकों 
पूर्ण करनेके लिये आधा राज्य पाण्डवोंको देता है । 


net I 
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पञ्चरात्रकीं कथाबस्तु 


प्रथम अङ्क 
कुरुराज दुर्योधनके एक विशाल यज्ञमें कुछ उत्पाती वालकोंके लड़कपनसे 
यज्ञमण्डपमें आग लग गई किन्तु ऋत्विजोंने किसी प्रकार उसे शान्त करके यज्ञ 
सम्पन्न किया | तदनन्तर यत्र TAT आये हुए ब्राह्मण, सभासद तथा सामन्तोंने 
दुर्योधनका साधुवाद किया | श्रवसानमें दुर्योधनने ग्राचायं द्रोणसे यज्ञकी झाचायं- 
दक्षिणा स्वीकार करनेकी प्रार्थना की । पहले द्रोणने कहां कि कभी ले लूँगा, 
| परन्तु अधिक आग्रह किये जानेपर तथा दानजल हाथमें लेकर दुर्योधनद्वारा 
प्रतिज्ञात होनेपर द्रोणने कहा---पाण्डवोंको उनका राज्यार्धं दे दो, यही हमारी 
'यज्ञदक्षिणा होगी । शकुनिने इसे ग्राचायंद्वारा की गई दुर्योधनकी धमंवश्वना 
समझी, उसने साफ साफ कह दिया कि यह बात नहीं हो सकेगी। इसपर 
द्रोणाचार्यको थोड़ा क्रोध हो आया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पक्षमें यह ठीक है कि 
पाण्डवोंका राज्यां उन्हें लौटा दो अन्यथा वह वळपूर्वंक श्रपना हिस्सा छे लेंगे, 
इस स्थितिमें यही भ्रच्छा होगा कि हमारी प्राथंनासे ही उन्हें राज्याधं दे दो । 
इस स्थितिमें भीष्मपितामह तथा कणंके वचनोंसे श्राचायंका क्रोध शान्त हुआ । 
दुर्योधने शकुनिके साथ परामर्श किया, अन्तमें दुर्योधने झकुनिके विचारा- 
नुसार घोषणा की कि यदि पाँच रातके ग्रन्दर पाण्डवोंका पता लगा दिया जाय 
तो उन्हें राज्याधे दिया जा सकता है । भीष्मके अनुरोधपर द्रोणाचार्यने यह २ 
शर्त मान ली । 
इसी समय दुर्योधनके दरबारमें खबर मिली कि विराटके संबन्धी सौ कीचक- 
बन्धु विना ग्रस्त्रप्रयोगके. मार दिये गये हैं, भीष्मने निश्चय कर छिया कि यह 
व्यापार भीमका ही हो सकता है, श्रत: उन्होंने द्रोणाचायंको वता दिया कि 
पाण्डव विराटके नगरमें ही हैं। भीष्मने दुर्योधनको बताया कि विराटके साथ 
हमारी पुरानी शत्रुता है, इस यज्ञमें भी वह नहीं उपस्थित हुआ है, ग्रतः - 
उसके ऊपर आक्रमण करके उसका गोधन हरण कर लिया जाय । भीष्म ने 
'पाण्डवोंका पता लगानेके लिये ही यह ' भ्रवसरके योग्य चाल चली, उनका 
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विश्वास था कि विराटपर जब आक्रमण होगा, तब पाण्डव उनकी ओर से अवश्य 
लड़ने श्रावेंगे क्योंकि वे लोग बहुत कृतज्ञ हँ । इस प्रकार पाण्डवोंका पता चळ 
जायगा । र ॥ 


द्वितीय अङ्क 

विराटके यहाँ उनके जन्मदिनके उपलक्ष्यमें उत्सव मनाया जा रहा था । 
गोधनकी सजावट की जा रही थीं, समी गोपाल उत्सव मग्न थे । इसी समय 
दुर्योधनादि राजाओंने बडी भारी सेना लेकर गोधनपर आक्रमण कर दिया, 
गायें हरी जाने लगीं'।' इसी समय विराटके पास खबर पहुँची कि कौरवोंने 
गोधन पर ग्राक्रमण कर दिया है, उनको सेनामें भीष्म भी हैं, उनका सामना 
करनेके लिये कुमार उत्तर वृहुन्नलाको सारथी बनाकर जा चुके हैं । विराट अपने 
पुत्रकी मददके लिये जानेको उद्यत होते हैं, उसी समय दूतमुखसे उन्हें सूचना 
मिलती है कि भीष्म आदि राजागण परास्त हो गये हैं, केवळ अभिमन्यू लड़ रहा 
है। थोड़ी देर बाद दूतने खबर दी कि युद्ध समाप्त हो गया है, राजा भ्रपने 
पुत्रको देखनेकी उत्कण्ठा प्रकट करते हैं, जो उस समय युद्धमें बहादुरी दिखाने 
वाले वीरोंका नाम अंकित कर रहा था । विराट बृहन्नलाको पुकारकर युद्धके 
विवरण' पूछते हें ॥. इसी समय एक दूत आकर प्रसन्नतापुवंक . खबर देता है 
कि gat प्रभिमन्यु पकड़ लिया गया है, अभिमन्युको पकड़ने वाळा वही है 
जिसे श्रापने पाकशालामें अधिकृत कर रखा है। राजा प्रसन्नतासे आप्यायित. 
हो उठते हैं श्रौर वह वृहन्नलाको आदेश देते हैं कि वह आदरके साथ भ्रमिमन्युको 
बुला लावे | वृहञ्जलाकी.. ्रभिमन्युसे तथा भीमसे भेंट होती है। भीम तथाः 
बृहन्नला दोनों मिलकर अभिमन्युको चिढाते हैं, अभिमानी अभिमन्यु इसे ग्रपना 
अपमान मानता है, और अभिमानपूर्ण शब्दों में इसपर अ्रपनी अप्रसञ्चता प्रकट 
करता है । इस प्रकार बृहन्तला अ्रभिमन्युके साथ कुछ बातें करके भीम तथा 
आअभिमन्यको विराटके पास ले जाती है । वहाँ जानेपर अंभिमन्युसे कुछ ग्रपमान- 
जनक प्रश्‍न किये जाते हैं जिसका उत्तर वह उत्तेजित स्वरमें देता हैं। 


घोषित करता है कि 
इसी समय कुमार उत्तर वहाँ उपस्थित होता है, और घोषि 
झाजके यद्धमें अजुंनकी जीत हुई है हमारी नहीं । ये हैं भ्रजुंन जो श्मशान 
स्थित शमीवृक्षसे भ्रपने गाण्डीव धनुष तथा तूणीर लाकर कोरवोंको परास्त 
करनेमें समथं हुए हैं। युधिष्ठिर-मगवानूने घोषित किया कि अज्ञातवासका 
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समय समाप्त हो गया है, इन सब बातोंसे अभिमन्युको आनन्दके साथ आश्चर्य 
भी gar और उसे अपने पितृवर्गोसे मिलकर नितान्त सन्तोष हुआ । पाण्डवोंका 
परिचय पाकर विराटको बड़ा गौरवका अनुभव हुआ । विराटने युद्धमें प्राप्त 
-विजयके उपलक्ष्यमें अर्जुनको अपनी कन्या उत्तरा देनेकी घोषणा की, जिसे 
अजुनने पुत्रवधू ( अभिमन्यु की वधू ) के woe स्वीकार किया | 


तृतीय अङ्क 

इधर कौरवोंके पक्षमें यह खबर फैल गई किं भ्रभिमन्युको एक पदातीने 
रथसे उतारकर हरण कर लिया है । खबर पाते ही भीष्मने समझ लिया कि 
अभिमन्युका ett भीमसेन ही हो सकता है। शकुनिको यह कथन ठीक नहीं 
जँचा, उसने उपहासमें कहा कि तब तो श्राप उत्तरको भी अजुंन ही कह सकते 
हैं जिसने हमलोगोको पराजित किया है | 

द्रोण और भीष्मने स्पष्ट कर दिया कि वह वाणवृष्टि केवल ग्रजुनकी ही 
हो सकती है जिसने सूर्यको भ्रस्त कर दिया था। भीष्मके घ्वजमें लगा एक 
चाण लाया गया, भ्रौर शकुनिने उसमें श्रजुंनका नाम पढ़ा, पढ़ते ही उसने 
“उस बाणको फेंक दिया । द्रोणाचायंका यह कथन शाकुनिको श्रच्छा नहीं लगा 
कि वह श्रजुंन था जिसने हमें परास्त किया । wage होकर शकुनिने कहा 
कि श्राप लोगोंको सारे संसारमें पाण्डव ही वीर दीखते हैं। क्या यह नहीं 
हो सकता कि दूसरा भी कोई अर्जुन हो सकता है, उसीके यह बाण हो सकते 
हैं ? दुर्योधने भी इस कथनका समर्थन किया । 

इसी समय दुर्योधनके दरबार में कुमार उत्तर आया । उसने श्रभिमन्युके 
'विवाहमें भीष्मादि गुरुजनों की भ्रनुमति युधिष्ठिर की ओरसे याचना की । 


इस तरह सबको ज्ञात हो गया कि पाण्डव विराटके यहाँ वत्तमान हैं । 
इस पर भीष्मकी प्रेरणासे द्रोणने कहा कि भ्रमी पश्चरात्रकी श्रवधि बीत नहीं 
पायी है, दुर्योधन अपनी प्रतिज्ञा पुरी करें तो अच्छा हो । हारकर दुर्योधने भी 
पाण्डवोंको राज्याधं देने की घोषणा कर दी । द्रोणने ग्रपनी प्रसन्नता प्रकट की । 
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दुर्योधन--इस रूपकमें दुर्योधन एक उदार नायकके रूपमें चित्रित किया 
गया है । आदिसे अन्ततक उसकी उदारता बनाई रखी गई है । प्रारम्ममें उसके 
द्वारा यज्ञानुष्ठान कराया गया है, जिसकी प्रशंसा सबने की । यज्ञ की सफलता- 
से उसे इतना सन्तोष हुआ कि वह इसी देहसे स्वगंसुखका अ्रनुभव करने लगा 
झौर मरणानन्तर होनेवाले स्वगंको काल्पनिक कहने लगा । वह उदारतासे 
वशीभूत होकर अपने भ्राचायं द्रोणाचायंसे अपनी पूर्व त्रुटियोंके लिये क्षमा याचना 
करता है । भ्रपनी सदाशयता पर विश्वास उत्पन्न करानेके लिये उसने दान-जल 
लेकर भ्राचायंकों अनुरोध किया कि आप अपनी यज्ञ-दक्षिणा ले ले । दुर्योधनको 
शकुनिने कितना भी समझाया कि आपको द्रोणाचार्ये ठग रहे हैं, तब भी दुर्योधन 
अपनी प्रतिज्ञाको छोड़ना नहीं चाहता, वह कहता है---“तदिदमपतयों वा वञ्चना 
चा यथा वा भवतु नुपजल तत्‌ सत्यमिच्छामि कत्तुम्‌' पश्चरात्रकी शतं भी वह 
केवळ शकुनि की वात रखने के लिये करता है । भ्रन्तमें गोग्रहणयुद्धमें अभिमन्युके 
बन्दी हो जाने पर उसने जो यह कहा कि :-- 


अथ च मम स पुत्रः पाण्डवानां तु पश्चात्‌ | 
सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ॥' 
इससे उसकी उदारता स्पष्ट हो जाती है। सत्यके प्रति उसकी अगाध 


निष्ठाका चित्रण उसके चरित्रकी पराकाष्ठा है, वह अरन्तमे कहता है :— 


“मृतेऽपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति । 
द्रोण--ब्राह्मण होकर मी द्रोण एक ख्यातिप्राप्त योद्धा थे, दुर्योधन उनको 


भर्म तथा धनुष दोनोंका झाचाय समझता था । द्रोणकी युद्धविद्याविशारदताका 
आमास तब होता है जब हम भीष्मके dea द्रोणके विषयमें सुनते हैं कि :-- 


“ममायुधं वृत्तिरपह्ववस्तव 
हम क्षत्रियोंका शस्त्र जीविका है परन्तु आपका अन्त्र विनोद है । युद्धः 


'विद्यार्मे द्रोणकी प्रवीणता इसीसे प्रमाणित है कि वे सर्वेक्षत्राचाये कहे जाते 
हैं। इस रूपकमें द्रोणका लक्ष्य कौरव तथा पाण्डवके बीच राज्यविभाजन द्वारा 
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सौजन्य स्थापन चित्रित किया गया हे, द्रोण ग्रपने इस लक्ष्यम इतना सतक है 
कि वे दर्योधनसे भिक्षाके रूपमें भी पाएडवोंका राज्याध मांगनेमें हिचकते नहीं,- 
देते रसम 
. एषव-भिक्षा मम दक्षिणा च' 
उनका यह लक्ष्य जब पूर्ण हो जाता है तब वे प्रसन्नताको छिपा नहीं सकते, 
हृ ही उठते है :-- 
“हन्त सर्वे प्रसन्नाः स्मः प्रवृद्धकुलसंग्रहा:' 

द्रोण एक मनस्वी पुरुष हैं, वे शाकुनिके नीच व्यवहारसे श्रसन्तुष्ट होकर 
बिगड़ उठते हैं। यही द्रोणाचार्यकी दुर्बलता भी कही जा सकती हे कि वे 
अपने मनोभावोंको छिपा नहीं सकते। कभी-कभी उनके भाव क्षत्रियके से 
हो जाते हैं । वे पश्वरात्रकी शतं स्वीकार करनेमें इतनी शीघ्रता करते हैं कि 
भीष्मको सन्देह होने लगता है कि कहीं दुर्योधन उनकी मायाको ताड़ न जाय । 
एक शब्दमै यही कहा जा सकता है कि द्रोण एक सरलमति ब्राह्मण और 
बहादुर थे. ।. 

भोष्म--भीष्मका चित्रण एक वृद्धपितामहके रूपमें किया गया है जो 
पाण्डवोंके लिये गहरी सहानुभूति रखते हैं। उनका हित कथन सदा न्यायोचित 
रूपमें ही होता है, वे दुर्योधनकों सावंधान करते हैं कि शकुनि तुम्हारा 
मित्रमुख शत्रु है, इस पर विश्वास करना ठीक नहीं । वे सदा शान्त परन्तु 
सतक नीतिज्ञके रूपमें बने रहते हैं। जब उन्होंने सुना कि कीचकका श्रशस्त्र 
वध gale, :तब ही वे संमझ गये. कि यह कायं भीमका ही है, और उन्होंने 
द्रोणको राय दी कि आप पश्चरात्रकी शतं स्वीकार कर लें । वह द्रोणको हातत 
स्वीकार कंरनेके लिये प्रेरित .करके चुपचाप बैठे ही नहीं रहे, उनकी पूर्तिके लिये 
दुर्योधनको विराटपर आक्रमण करनेको उसकाया । उनके इसी नीतिपूर्ण पदन्यास 
का पता न दुर्योधनको चला श्रौरन उसके मामा दुष्ट शकुनिको । उनकी 
नीतिज्ञताका सबसे सुन्दर चित्र वहाँ उपस्थित हुआ जब उन्होंने कहा कि 
दाकुनि, आप इस बाणपर खुदे नामाक्षरोंकों पढ़िये, बुढापेके कारण मेरी आँख 
वेकाम हो गई हैं । 

कर्ण--कर्णका चित्रण एक उदांराशय वीरके रूपमें किया गयां है, : यद्यपि 
“उसका कार्थ थोडा है, फिर भी उसका सौम्य “मनोभाव प्रकट हो गया'हैः। AS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भूमिकों । 1 
दानवीर हे इसका पता हमें तंब चल जातां हैं जब हमं उसके FEN यह सुनते हैं 
कि क्षत्रियक्तो धनुंष-वाणंपर आर्थित रंहंना चोह्यि, धन-संम्पत्तिपर नहीं । 
“बाणाधोना कषत्रियाणां समुंद्धिंः पुत्रापेक्षी वञ्च्यते सन्निघातॉ. । 
बिप्रोत्सङ्गे वित्तमावज्यं सर्वं राज्ञा देयं चापमात्र gaa’ ॥ ` 
यज्ञ और दानके विषयमें उसकी उदार धारणा इसं प्रकार व्यक्त हुईं है-+- 
इद्धवांकुरार्यातियया तिराममान्धातनोभागनगाम्बरीषाः । 
एते सकोशाः पुरुषाः सराष्ट्रः नष्टाः शरीरेः क्रतुभिर्धरन्ते ॥ 
कणं बहुत संदाशय हैं, वह कमी शक्ुनिकी दुर्नीतिकाँ समर्थन नहीं करतां 
फिर भी सच्चे मित्रके रूपमें वह दुर्योघनकां साथ देता है, वह कहंताँ है कि माई 
भाई में प्रेमं हो इसका विरोध मैं नहीं करता, परन्तु जब दुर्योधनकी किसीके भी 
साथ लड़ाई छिड्गी, तब मैं उसकी सहायता करूंगा :-- 
“मेरा भुंक्तां पंरिपांलितां च सुश्रोतृतों नः प्रतिषेधयांमिं । 
ज्ञमात्ञमेंत्वें तु भवान्‌ प्रमाणं संग्रामकालेषु वय सहाया 
करणकी वींरंताकीं चित्र तंबं एकदम स्पष्ट हों उठता है Wa de कंहता 
है कि :-- 
“मा तावत्‌ स्वॅजनंभयात्‌ तु बालभावाद्‌ 
watt: समरमुखे तवं प्रियार्थम्‌ 
अस्माभिनं च' परिरक्षितोऽभिमन्यु- 
गृह्यन्तां धनुरपनीय वल्कलानि’ ॥ 
बान्धवों द्वारा दिये जांनेवाले कलङ्के भयसे नहीं, ग्रापके कार्यमें अभिमन्यु 
क्पित्तिग्रस्त हुआ रौर हम उसे बचा नहीं सके, हम छोगोंको तो धनुष छोडकर 
वल्कल पहन लेना चाहिये । 
शकुनि--शकुनि अपनी दुश्ताके लिये प्रसिद्धं था, उसंकाः चित्रण सी उसी 
रूपमें किया गया है । वह युधिष्ठिरकी महत्तासे श्रौर श्रजुनकी वीरतासे इतना 
जलता है कि वह दुर्योधनद्वारा युधिष्ठिरको किसी बलिष्ठ शत्रुवाले ऊपर देश 
दिये: जाने का भी विरोध किये बिना नहीं रह सकंता--वह कह उठता हैं :-< 
: ‘शून्यमित्यमिधास्यामिं कः पार्थाद्‌ बलवत्तर: । 
अर्षरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिर: ॥ 
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इसलिये वह पाण्डवोंसे जला करता AT अजुनक नामाक्षरोंसे अद्धित वाणके 
पाये जानेपर भी वह डाहसे कहता है कि यह कोई दूसरा अजुन हो सकता है। 
इस तरहका सन्देह करना उसकी स्वमावगत दुष्टताका परिचय देता है। . 
मामा होनेके कारण शकुनि दुर्योधनपर प्रभाव रखता है, वह दुर्योधनके 
हितैषी वीरोसे भी वैरभाव ही रखता है, तथापि सरलमति दुर्योधन उसे भ्रपना 
हितैषी समझता है, इसलिये तो भीष्मने उसे दुर्योधनका मित्रमुख शत्रु कहा | 
युधिष्ठि--इस खूपकमें युधिष्ठिको एक सदाशय तथा चतुरप्रतिज्ञा- 
परायणके रूपमें चित्रित किया गया है। कोरवोंने उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार 
किया था, फिर भी उनका सदाशय हृदय बन्धुत्वकी भावनासे भरा रहा, विराटके 
उपर ग्राक्रमण करके जब दुर्योधने अपनी कुर्चिका परिचय दिया तव धमराज 
युधिष्टिरको दुःख हुआ, उन्होने दुर्योधनकी भूलको ग्रपनी भूल समझकर खेदके 
स्वरमें कहा (-- 
'एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि । 
वेरप्रियेस्तेहिं कृतेऽपराधे यत्‌ सत्यमस्माभिरिवापराद्वम्‌' ॥ 
. उनकी सहायताके विषयमे उनके घोर विरोधी शकुनिको भी हारकर कहना 
पड़ा कि :--- 
'ऊषरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्टिर:' 
युधिष्ठिरकी सदारयताका सबसे बड़ा प्रमाणपत्र यह है :-- 

“द्विषन्मुखेऽपि स्वदते स्तुतिर्या, सेव प्रमाणं खलु योग्यतायाः 
विराटके मुंहसे यह कहवाकर :-- 

“यदि शक्तोऽपि युधिष्टिरो मर्षयति, नाहं मर्षयामि' : 
युधिष्ठिरकी क्षमाशीलताका परिचय दिया गया है । इस विषयमें द्रोणाचार्येकी' 
निम्नोद्धृत उक्ति और श्रधिक स्पष्ट प्रकाश डालती है--- 

'अन्नेदानों घर्माश्नयवृत्तियुंधिष्टिरः see: । येन भीमः समभास्तम्भं 
तोलयन्नेन वारित:' ॥ : 
- : वे भगवानुके नामसे विराटके यहाँ अज्ञातवास करते हुए भी श्रपने स्वरूपकी 
रक्षा करते रहे । युधिष्ठिर कभी भी अपने प्रति सन्देह नहीं होने देते, जब 
अभिमन्यु बन्दी बनाकर लाया गया, ` तब विराटने “ उसके प्रति यथोचित 
झादर करना चाहा, इसपर. युधिष्ठिरने भ्रपनी श्रसम्मति व्यक्त की, जिससे यह 
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स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने प्रति सन्देह नहीं होने देना चाहते थे । अपने 
भाइयोंके प्रति उनका प्रेम श्रगाध था, उनको विश्वास था कि उनके सामने उनका 
अनुज अजुन अपने पुत्रके प्रति स्नेह नहीं प्रकट कर सकता । 

्रन्तमें जब विराटने अर्जुनको उत्तरा प्रदानकी बात चलाई तब युधिष्ठिरने 
सोचा कि यदि विराट भ्रजुंनके साथ उत्तराके यौन प्रेमको हृदयमें रखकर यह 
कार्य कर रहे हैं तव तो यह बड़ा लज्जाजनक विषय है-- 

"एतदवनतं शिर: 

इससे उनका उदात्त चरित्र स्पष्ट हो उठता है | 

भीम--भीमका चित्र एक वीरके रूपमें ग्रभिव्यक्त हुआ है । उसके पराक्रमी 
होनेका प्रबल प्रमाण यही है कि वह केवल बाहुकी सहायतासे बिना अस्त्र-शस्त्रके 
सौ कीचकोंको मार देता है और भ्रमिमन्युके समान रथपर चढ़कर सव्य- 
साचीको गोदमें उठा लाता है। उसकी द्रुतगामिताके विषयमें द्रोणाचायंकी यह 
उक्ति प्रमाण है :-- : 

'कर्णायते तेन शरे विमुक्ते विकल्पितं तस्य शिरो सयोक्तम्‌ । 
गत्वा तदा तेन च बाणतुल्यमप्राप्तलच्यः सशरो गृहोतः' ॥ 
इस वीरताका उसे यथोचित भ्रमिमान है, वह कहता है :-- 
“सहजो मे प्रहरणं भुजो' । 
जिसे भीष्मपितामह भी स्वीकार करते हँ. . 
द्वावेव दोर्भ्यां समरे प्रयातो हलायुधश्चेव वुकोदरश्च' । 

भीम बहादुर होनेके साथ भ्रपने भाईका आज्ञाकारी भी हैं, उसे कौरवों 
से बड़ी शत्रता है, द्रौपदीके प्रति किये गये ्पमानका बदला वह भरी समामें 
सभास्तम्म उखाड़ कर तत्काल लेना चाहता है, परन्तु युधिष्ठिरके इशारे पर 
तत्काल रुक जाता है :-- 

येन भीम: सभास्तम्भं तोलयन्नेव वारितः’ 

चीर होनेके साथ ही वह द्रौपदीके प्रति बहुत प्रेम रखता है । अजुनने जब 

कहा कि ्मिमत्युको बन्दी बनाकर आपने अच्छा नहीं किया तब उसने सरल 
उत्तर दिया कि :- 
'जानाम्येतान्‌ विग्रहादस्य दोषान्‌ को वा पुत्र सर्षयेच्छन्रुहस्ते । 
इष्टापत्या किन्तु दुःखे हि मग्ता पश्यत्वेनं द्रौपदीत्याहृतोऽयम्‌' ॥ 
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अभिमन्युके वन्दी होनेमें समी दोषोंको जानते हुए भी उसने वैसा केवल 
द्रौपदीको पुत्रदर्शनसे प्रसन्न करने के लिये किया । 
अजुंन--इस रूपकमें अजुंनका चरित बहुत संक्षिप्त परन्तु स्पष्ट है, वह 
एक वीर योद्धा है जिसकी प्रशंसा उसके शत्रु दाकुनिके द्वारा की गई है :-- 
*कः पार्थाद्वलवत्तरः' । 
वृहन्नलाके रूपमें उत्तरका सारथ्य करके भी उसने अपनी वीरताका बड़ा 
अच्छा प्रदशन किया है । 
युधिष्ठिरके प्रति श्रद्धासे उसका हृदय पुर्ण है, वह उनके सामने श्रपने प्रिय 
पुत्रका मी आलिङ्गन नहीं कर सका है । अजुनके चरितमें सबसे स्वच्छ चित्रण 
वहाँ हुआ है, जब युद्धावसानमें विराट ने पारितोषिकके रूपमें उसे उत्तरा देनेकी 
बात कही है, और उसने कहा है कि-- 
'इष्टसन्तःपुरं सर्वं मातृवत्‌ पुजितं मया । 
उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिगृद्यते' ॥ 
अभिमन्यु--श्रभिमन्यु ग्रदम्य उत्साहसम्पन्न एक वीर बालक है, वह युद्धकी 
नीतिसे परिचित नहीं है, फिर भी शूरता उसकी स्तुत्य है, सभी योद्धा पीठ 
दिखलाते गये परन्तु वह लड़ता ही रहा-- 
“भये$प्येको बाल्यान्न भयमभिमन्युर्गगयति' । 
अभिमन्युकी वीरताका परिचय अर्जुन भी देते हैं, वे कहते हैं :--- 
“अहमपि च परिक्षतो भवेयं यदि न मया परिर्वात्ततो रथः स्यात्‌ । 
श्सिमन्यु मुझको भी आहत कर देता, यदि मैं रथको घुमा न लेता | 
अभिमन्यु राजपुत्रके नाते बड़ा भ्रभिमानी है । वन्दी होकर विराटके यहाँ 
आने पर जब उसे नाम लेकर पुकारा जाता है तब वह कह उठता है कि यह 


यहाँकी कैसी प्रथा है कि राजकुमारको भी नाम लेकर पुकारा जाता है, यह तो 
अपमान है | 


उसके हृदयमें अपने पिता ast तथा मामा श्रीकृष्णका बडा आदर है, 
उसने कहा कि मैं इसलिये पकडा गया कि मुझे पकड़नेवाला अशस्त्र होकर मेरे 


सामने ग्राया, मैं तात अर्जुन तथा श्रीक्रष्णमातुलको ग्राद करके उस अशस्त्र 
 व्यक्तिपर किस प्रकार रस्त्रप्रहार करता ? 
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सच्चा क्षत्रिय होनेके कारण वह ब्राह्मणोंके प्रति अति श्रद्धालु है, ब्रिराटके 
यहाँ जव उसे कहा जाता है कि यही महाराज हैं तव Ag AEH साथ 
कहता है कि :८- 
'कस्य महाराज: ?” 


परन्तु तत्क्षण ही जब उसे बताया जाता है कि ब्राह्मणके साथ हैं, तब 
झटसे वह कह उठता है :-- 


भगवन्‌ ! अभिवादये, । 


जब भगवान्‌ ( युधिष्ठिर ) उससे पूछते हैँ कि आखिर श्रजुनपुत्र तथा 
श्रीकृष्णमागिनेय होकर तुम युद्ध में बन्दी कैसे हुए तब उसका क्षत्रियत्व उबळ _ 
पड़ता है, वह कहता है-- मैं भ्रपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे वशमे इसकी 
आदत है ही नहीं, यदि श्राप मेरी वीरता देखना चाहते हैं तो अपने पक्षके 
आहत जनोंमें लगे बाणोंको देखिये, एक भी बाण दूसरेके नामसे श्रद्धित नहीं 
मिलेगा, सभी बाण मेरे ही होंगे। 

बिराट--विराटका चित्रण एक म्ात्मपरिचेता तथा सुसंस्कृत राजाके ख्पमें 
हुआ है । वे अपनी जन्मगांठके दिन विशेष गोदान करते हैं। ब्राह्मणोंके प्रति 
उन्हें ast भक्ति है, पाण्डवोंसे उन्हें प्रेम है । वे अपने पुत्र उत्तरको बहुत प्यारे 
करते हैं, गोग्रहणयुद्धमें उत्तर चला गया है, इसकी खबर पाते ही वे चिन्तित हो 
जाते हैं और अपने सारथिपर इसलिये क्रुद्ध होते हैं कि वह उत्तरके साथ क्यों 
नहीं गया ? उन्हें तब सन्तोष होता है जब वे भीष्म तथा द्रोण आदिका परास्त हो 
जाना सुन लेते हैं, उन्हें हम सरलमति कह सकते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास हो 
जाता है कि मेरे पुत्रद्वारा कौरवका पक्ष पराजित हो गया होगा । 

अभिमन्युके साथ उनका व्यवहार सौजन्यपूणं रहा, क्योंकि वे पाण्डवोके | 
प्रति अति आदर रखते थे । 

पाण्डवों के प्रति विराटका आदर उनके इस कथनसे स्पष्ट हो उठता है :--- 

“शूराणां सत्यसन्धानां प्रतिज्ञां परिरक्षताम्‌ । 
पाण्डवानां निवासेन कुलं मे नष्टकल्सषम्‌' ॥ 

उत्तर--उत्तर एक साधारण राजकुमार था, उसको युद्धक्षेत्रमे बृहन्नलाके 

यथार्थरूप ( अजुँन ) का ज्ञान हुआ, आर उसको यह भी विशवास हो गया कि 
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यदि अजुंन. मेरे साथ नंहीं होते तो आजकै युद्धमें हमारी हार निश्चित थी । 
इंस बातको उसने स्पष्ट: शब्दोंमें कहा भी है । 

अपने सैनिकोके वीरतापूर्ण चरित्रको लिपिबद्ध करके उसने अपने चातुय 


तथा सैन्यसंरच्तण-कौशलका परिचय दिया है । 
एक बार अन्तमें फिर उत्तर एक अभिमानी दूतके रूपमें हमारे सामते 
आता है जब ag उत्तराके विवाहका निमन्त्रण लेकर दुर्योधनकी समामे उपस्थित 


हौता है । 


POS 
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पञ्चरात्र, समवकार 
साहित्यदपंण-- र 
'नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति . रूपकाणि दश' ॥ 
तथा-- 
वृत्तं समवकारे तु ख्यातं ` देवासुराश्रयम्‌ | 
सन्धयो निविमर्षास्तुःत्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ 
सन्धी: द्वावन्त्ययोस्तद्वदेक, एको भवेत्‌ पुनः । 
नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ 
फलं पृथक्‌ पृथक तेषां वीरमुख्यो$खिलो रसः । 
वृत्तयो . मेन्दकौशिक्यों , नात्र बिन्दुप्रवेशकौ ॥ 
`. वीथ्यङ्गानि g तत्र स्युयेथालाभं त्रयोदश । म 
इत्यादि लक्षणोंके अनुसार, हम.पश्वरात्रको समवकार नामक, रूपक-प्रभेद 
मात सवत ले 0 ८ 
हम यह वात कह चुके हे. कि मंरतके नाटचशांस्त्रीय नियमोंका अनुसरण 
भासने नहीं किया है, इतका कारण चाहे जो मी रहा.हो, पच्चरात्रके, श्रन्तःसाच्य 
से यह सिद्ध करना कठिन है कि पश्वरात्र किस रूपक-प्रभेदमें माना जाय! 
डाँ० कीथ पश्चरात्रको समवकार' मानते हैं। परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि 
इसमें न तो देव-दातवंकी चर्चा हुई हैः और न शज्जारकी ही । प्रो०.मनकड इसे 
'व्यायोग' मानते हैं ।. परन्तु व्यायोगमें सरल पद्योंवाला एकमात्र अङ्क होना 
आवश्यक है। | eA र 
यद्यपि पूर्णरूपसे यह रूपकः समंवकारके लक्षणोंसे युक्त नहीं हे, तथापि 
इसमें समवकारके जितने लक्षणांश- मिलते हैं उतने ` भ्रन्य प्रभेदके .लक्षण नहीं 
मिलते । इसलिये आदिम इलोकमें नायक-बाहुल्यादि लक्षणोंके मिलनेसे हम इसे 
समवकार मानते है। _ 
- ` रंसादि-विचार _ 
इस रूपकका प्रधान रस वीर है, जो दुर्योधनमें युद्धवीर तथा युधिष्ठिरमें दया 
वीरके रूपमें वर्तमान है। अन्यं रसोंमें हास्य रसकी अल्पमात्रा है, शृङ्गारादि रस 
नाममात्रको भी नहीं हैं, प्रायः ऐसा इंसलिये हु है कि इसमें स्त्रीपात्र नहीं | 
tt 
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पात्र-परिचय 
Sos 
डुर्योधन os कुरुदेशका राजा 
भीष्म > कौरवों dat पॉण्ड्वोके पितामह 
द्रोण no अस्त्रविद्याचायं 
कर्ण i अङ्गदेशाधीश' तथा दुर्योधनके मित्र 
शकुनि a दुर्योधनेंके ATAT तंथों गान्धारराज 
वॅडॅंगोपॉलिक' a विराटके' घोष॑पाले 
गोमित्रकः 22 चरवाहा 
भवान्‌ 200 भ्रज्ञौत॑वॉसी युधिष्ठिर 
भीमसेन 005 विराटके पाकाध्यक्ष 
बहनचला ais नंपुंसंकरूपमें भ्रंजुंन 
राजा :00 विराट, मंत्स्यंदेशाधीशँ 
उत्तर दु विराटके पुत्र 
अभिमन्यु 9 क अजुनके पुत्र 
सूतं ` सारथि 
काञ्जुकीय pet विराटके कःचुकी 
| भेट sie राजभृत्य 
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॥ श्री: ॥ 


पञ्चरात्रम्‌ 


‘Wesel! संस्प््कल-हिच््दी-व्टी न्छोप्नेच्तस्ज्‌ 


एल oo 


MAA ISS} 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः-- 
द्रोणः पृथिव्यजुंनभीमदुतो यः कर्णधारः शकुनीश्वरस्य । 


| कज्जलाविलगोपालबालानयनवासतः | 
| इव श्यामः श्रियं दिश्यान्मम केशीनिपूदन: ॥ १ ॥ 
श्रद्धानतेन शिरसा frat 'मधुसूदतम्‌” | 
प्रसूं 'जयर्माण' चाह प्रणमामि पुनः पुन: ॥ २॥ 
। सन्तो गुणेन तुष्यन्ति स नैकान्तेन दुलेमः । 
दोषाविलेऽपि तेनात्र दृक्पातः क्रियतां बुध: ॥ ३ ॥ 

अथ नाट्याचार्यावतारः प्रसिद्धरूपककारो भासः पञ्चरात्रामिधानं समवकार- 
संज्ञया प्रथमानं रूपकविरेषं निमित्सुः प्रथमं प्रारीप्सितप्रवन्धपरिसमाप्तितदभिनय- 
साफल्यसम्पत्तिपरिपन्थिदुरितप्रशमाय पुर्वरङ्गप्रधानाङ्गं मङ्गलमारचयति--द्रोण 
इति। द्रोणः काकः लक्षणया तत्सदृशश्यामवणांः, पृथिव्यजुंनमीमदुत: पृथिव्ये 
स्वांशभूताये भुवे अर्जुनमीमयोः पाण्डवयोडूंतः प्रेष्यभावङ्गतः ( अजुनमीमयोः 
लम्यं भूमाग ताभ्यां दापयितुं यो दूतरूपं धृत्वा दुर्योधनसभाङ्भत इति भावः ) 


( नान्दी के वाद सून्नथारका प्रवेश ) 


सत्नार-जों दोण ( काकसद्दश श्यासवर्ण ) हैं, जिन्होंने राज्य प्रास करानेके 
लिये सीम तथा अजनका दूतत्व किया, जो शङुनीश्वर गरुड़के कणंधार-नियासऊ 
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२ पञ्चरात्रम्‌ । 
दुर्योघनो भौष्मयुधिष्ठिः स॑ पायाद्‌ विराइत्तरगोऽभिमन्युः ॥ १ ॥ 
( परिक्रम्य ) एवमायंमिश्रात्र विज्ञापयामि । अये ! किन्तु खलू मयि 


बिज्ञापनव्यप्रे शब्द इव श्रूयते । अङ्ग ! पश्यामि । 
( नेपथ्ये ) 


शकुनीश्वरस्य पक्षिराजस्य गरुडस्य यः कर्णधारः नियामकः, दुर्योधनः दुःखेन 
योध्यत इति दुःखं दुःखकरं योधनं येन तादृश्यो वाऽतिबलतया पराजेतुमशक्य 
इत्यर्थः, भीष्मयुधिष्ठिरः भीष्मो दु्टजनभयङ्करो युद्धे स्थिरश्च, उत्तरगः प्रसिद्धमार्ग- 
गामी अनिन्द्याचारः, ्रमिमन्युः मन्युं यज्ञममिगतः यज्ञैराराधनीय इति यावत्‌, 
एतादृशः विराट्‌ आदिपुरुषो भगवान्कृष्णः पायात्‌ प्रेक्षकान्प्रयोक्त श्र मङ्गलेन 
योजयत्वित्यथे: | द्रोणशब्दस्य लक्षणया श्यामलाथपरत्वेन प्रयोगो दृश्यते यथा 
मृच्छकटिके--अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघ इवोत्थितः १०।२६। “उपयुदीच्यश्रेष्ठे- 
ष्वप्युत्तरः” इत्यमरः । “शकुनिः पुंसि विहगे सौबले कारणान्तरे' इत्यमरटीका । 
भीष्मयुधिष्ठिरशब्दे रक्तपीतादिशब्द इव बिद्ेषणोभयपदसमासः । 'मन्युर्देन्ये 
क्रतौ क्रुधि’ इत्यमरः । १ 

अत्र 'सूच्याथेसूचनं मुद्रा प्रङृतार्थपरैः पदे: इति कुवलयानन्दलक्षितेन 
मुद्रालङ्कारेण प्रकृतरूपकपात्राणां द्रोणाजुंनभीमशकुनिदुर्योधनभीष्मयुधिष्ठिरविराटो - 
त्तराभिमन्युनामकानां सूचनं कृतं बोध्यम्‌ | इयं द्वादशपदा नान्दी। इन्द्रवज्तरावृत्तम्‌। 
तल्लक्षणं यथा--'स्यादिन्द्रवप्त्रा यदि तौ जगौ ग: ॥ १ ॥ 

एवम्‌- वक्ष्यमाणप्रकारेण आय॑मिश्राद्‌ ्रादरणीयान्‌ अये इति हृदय- 
चाश्वल्यक्ृतविषादकोपयो: सूचकमव्ययस्‌, तयोश्वात्र परकीयशब्दश्रवणादुदयो 
बोध्यः | विज्ञापनव्यग्रे स्वाभिमतबोधनायोद्युञ्जाने शब्द इव भ्रनिश्चितरूपः शब्दः 
श्रूयते-कर्णणोचरीभवति | पश्याभि कुतोयं किमश्च घ्वनिरुज्जिहीत इति परीक्ष्य 
इत्यर्थः | | 

नेपथ्ये--रङ्गस्य पृष्ठदेरो ( शब्दो जायत इति शेषः, स च वक्ष्यमाणरूपः ) 


| 


हैं, जो दुर्योधन ( युद्धमें gaa ) तथा उत्तम ( उत्तम कार्यकर्ता ) हें, जो अभि- | 
> । (यज्ञसे आराध्य ) हैं, वह विराट्‌ आदिपुरुष श्रीकृष्ण हमारी तथा आपको 
wan 


—————— SS SS CO 
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प्रथमोऽङ्कः । डे 
अहो कुरुराजस्य यज्ञसमृद्धि: ! 
सूत्रधार:---भवतु, विज्ञातम्‌ । 

स्वेरन्तःपुरेः साधे प्रीत्या प्राप्तेषु राजसु । 

यज्ञो दुर्योधनस्येष कुरुराजस्य वतते ॥ २॥ 
( निष्क्रान्तः । ) 

( स्थापना । 


अहो आश्वयंम्‌, कुरुराजस्य दुर्योधनस्य यज्ञसमृद्धिः यज्ञवेपुल्यम्‌ | न क्वापी- 
दृशो यज्ञविभवो दृष्ट इत्यस्याश्चर्यक रत्वमित्थेः । 
विज्ञातम्‌-पू्वं श्रुतस्य शब्दस्य निमित्तमवधारितमित्यर्थंः । 
सर्वेरिति--सर्वेः wae: ग्रन्तःपुरेः अवरोधवधूजनेः सार्धं सह राजसु 
सर्वेषु नृपतिषु प्रीत्या प्रसन्नतया प्राप्तेषु समागतेषु सत्सु कुरुराजस्य दुर्योधनस्य 
एषः दृझ्यमानविभवो यज्ञः मखः वत्तते जायते । श्रयं हि महनीयमहिमशालिनो 
दुर्योधनस्य अज्ञः प्रवत्तंते, यत्र यज्ञप्रेम्णा दुर्योधनप्रेस्णा वा सर्वेऽपि ते ते भूपालाः 
। सावरोधाः समागताः सन्ति, तन्निमित्त एव शब्दो मया श्रुतपूवं इति ज्ञातं 
। ` इब्दकारणमिति भावः । अनु्टपूछत्दः ॥ २॥ ; 
स्थापना--प्रस्तावना, अयं भासकविः स्वकृतरूपकेषु प्रस्तावनाशब्दप्रयोगे- 
राप्ते भूयसा स्थापनापदमेव प्रयुङ्क्ते | एतल्लक्षणं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 


( थोड़ा चलकर ) इस प्रकार पूज्य आयासे निवेदन करता हूँ। अरे ! सेरे 
Riza करनेको तत्पर होते ही क्या शब्द-सा सुननेमें आ रहा हे? अच्छा, 
देखता हूँ । 

( नेपथ्यमे ) 

अहा ! कुरुराजकी यञ्ञसुद्धि विलक्षण हे ! 

सूज्ाघार-अच्छा, समझ शया | ‘ a a 

यह महाराज दुर्योधनका यज्ञ हो रहा है, जिसमें देशके समस्त राजागण 
प्रेमवश अपने सभी बाल-बच्चोंके साथ आये हुए हैं ॥ २॥ 

[ प्रस्थान ] 
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| 
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( तत; प्रविशन्ति ब्राह्मणास्त्रयः ) 
सर्वे--श्रहो कुरुराजस्य यज्ञसमृद्धिः | 
प्रथम:--इह हि, 
१ द्विजोच्छिष्टेरन्ेः प्रकुसुमितकाशा इव दिशो 
grade: सर्वे हृतकुसुमगन्धास्तरुगणाः | 

मुगेस्तुल्या व्यात्रा वधनिभृतसिहाश्च गिरयो 

नृपे दीचां प्राप्ते जगदपि समं दीक्षितभिव ॥ ३॥ 


प्रविशन्ति---रङ्गभूमिमागच्छन्तीत्यर्थः । 

Wel आश्चर्य । यज्ञसमृद्धिवेपुल्यदर्शनजन्यमत्राश्वयं वोध्यम्‌ । यज्ञसमृद्धिः- 
यज्ञस्य तदीयसाधनस्य वा सामग्री । 

द्विजोच्छिष्टेरिति--द्विजोच्छि्ः व्राह्मणगणभुक्तावशिष्टः  ब्राह्मणगृही तै- 
रुवेरितेर्वा. wa: सिद्धमंक्तादिभिस्तण्डुलादिभिर्वा दिशः आशा: प्रकुसुमितकाशाः 
फुल्लकाशपुष्पा इव दृश्यन्त इति शेष: । दिशि दिशि ब्राह्मणसम्प्रदानाय राशी- 
कृतानामच्तानां राशिभिस्ताः फुल्लकाराकुसुमा इव प्रतीयन्त इत्याशयः । 
हविधूंमेः हृयमानतत्तद्‌द्रव्यजनितधृमः तरुगणाः वृक्षा हृतकुसुमगन्धाः श्रपगत- 
पुष्पसुगन्धा इव जाता इति शेषः। हूयमानागुर्वादिसुगनन्धिद्रव्यजनितगन्धाढय- 
धूमसम्पर्क पुष्पद्रुमा निर्गन्धकुसुमतामिव नीयन्त इति भावः । व्याघ्राः शाइंला: 
Wide: भ्रहिसकस्वभावा: . जाता इत्यर्थः, एवं गिरयः पर्वताः च वध- 
निभृतसिहा: परहिसानिवृत्तकेसरिका: जाता इति रोषः, तत्र सर्वत्र कारणमुत्प्रेक्षते--- 
नुप इति--नृपे राजनि दुर्योधने दीक्षां प्राप्त यज्ञतत्परे प्रारब्धयागकर्मणि वा 
समं तेन सहैव जगदपि भ्रखिलोऽपि लोकः दीक्षितम्‌ कृतयज्ञुसद्भुल्पम्‌ निय- 
तात्मकमिव जातमिति शेषः। यथा राजा तथा प्रजेति प्राचीनोक्त्यनुसारेण 


(तीन ब्राह्मणोंका प्रवेश ) 
सभी ब्रा्मण--अहा ! कितना सुन्दर है कुरुराजका यज्ञविभव ! 
पहला--जहा पर घ्ाह्मणोच्छिष्ट अन्नोंके बिखरे होनेसे ऐसा लगता है मानो 
सभी दिशामें काशके फूल खिले हों, होमधूमसे तरुगणके फूलोंकी गन्ध मारी 
गई ily और हरिण एकसे हो रहे हैं और पर्वतकी गुहाओंमें रहनेवाले 
सिंह हिंसासे निवृत्त हो गये हैं, ऐसा प्रतीत होता हे कि महाराजके साथ सारा 
संसार ही यज्ञदीक्षित हो रहा है॥ ३॥ 
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प्रथमॉऽड्ः । यु त्र 


द्वितीय:--सम्यगू भवानाह | गभि 
तृ्तोऽरिनिहविषाऽसरोत्तममुखं Fat द्विजेन्द्रा घने- . 
तृप्ताः पक्षिगराश्च गोगणयुतास्ते ते नराः सवशः । 
ge सम्प्रति सवंतो जगदिदं गर्जेन्नुपे सद्गुण 
रेवं लोकमुदादरोह सकलं देवालयं तद्‌ गुणे: ॥ ४॥ 


MISO rH st 
राजनि दीक्षिते संसारस्य तत्स्थप्राणिसमूहस्य च दीच्षितत्वमुपपन्नं, तत एव 


हिसकानामपि सिंहादिजन्तूनां निभूतत्वमुपपद्यते । दीक्षिता हि निवृत्तकामक्रोधाः 
सर्वात्मना शान्ताः सन्तो यज्ञमारमन्ते, राजनि तथाभूते तदनुरोधात्तदुभयाद्वा 
सिंहादीनामपि तथाभावो युज्यत इति भावः। हेतृत्प्रेक्षाऽलङ्कारः 1 अन्नाचा 
धावल्यं मक्तामिप्रायेण । तथा चोच्यते तत्प्रशंसाप्रस्तावे--“भक्तं कुन्दसित प्रसूनः 
धवम्‌? इति । शिखरिणीवृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा--“रसैरीशरिछित्ञा यमनसमछौँगः 
शिखरिणी' इति ॥ ३॥ 

सम्यक्‌--युक्तम्‌, सत्यादनपेतमित्यर्थंः | आह-कथयति | 

तप्तोग्निरिति--श्रमरोत्तमाः देवश्रेष्ठाः इन्द्रादयः तेषां मुखं हविग्रंहणसाध- 
नतया मुखत्वेनोपचरितं बोध्यम्‌, अग्नि: पावकः हविषा हृव्यद्रव्यग्णेन तृप्त 
सन्तुष्टः, द्विजेन्द्राः विद्यासम्पन्ना: ब्राह्मणश्रेष्ठः धने: दक्षिणाद्रव्यः तृप्ता 
समतुष्यनु, गोगणयुताः गोभिः सहिताः ते ते पक्षिगणाश्रापि यथामिमताहारलामॅन 
सवश: सर्वात्मना तृप्ताः, ते ते सर्वे नराः मानवा पि कल्याणारंसया तृप्ताः | 
सद्गुणैः प्रशस्तगुणगणोः नृपे राज्ञि गर्जेत्‌ नृपविषये प्रोच्चे mu 
इदं जगत्‌ भ्रुवनं सम्प्रति ge प्रीतिपात्रं सत्‌ तत्‌ देवालयं लोक स्वगं सकलं 
सर्वात्मना उदारुरोह प्रतिक्रान्तवत्‌ । राजनि वत्त॑मानानु गुणानु seated 
ge जगत्‌ सर्वस्वर्ग॑मतिक्रान्तवदित्वर्थः । शाइूलविक्रीडितं वृत्तम्‌, तल्लक्षणं . 
यथा---'सूर्याश्वेमंसजास्तता: सगुरवः शादूंविक्रीडितम्‌' इति ॥ ४ ॥ 


दूसरा-आपका कथन ठीक है, सिक pac 
हविसे देवताओंके सुख अग्निदेव तृप्त हो गये हैं, WIA मासधनसे ै 


प हो गये हैं, गोगण ( पशुसमूह ) के साथ पक्षिगण भी प्रसन्ग हो रहे हैं, सब 
ae आनन्दित हैं, इस प्रकार यह समस्त विश्व प्रसन्न दीख रहा है, महाराजके 


सद्गुणोसे यह मत्यंलोक स्वर्गका अतिक्रमण कर रहा है ॥ ४॥ 
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तृतीय:---इमे5त्रमवन्तो द्विजातयः, 
राज्ञां वेष्टनपटुघुष्टचरराः शशाध्यप्रभूतशवा 
वारद्धक्येऽप्यभिवधंमाननियमाः स्वाध्याययश्‌ रैमुंख: । 
विप्रा यान्ति वयःप्रकषंशिथिला यष्टित्रिपादक्रमाः 
शिष्यस्कन्धनिवेशिताञ्ितकरा जीर्णा गजेन्द्रा इव ॥ ५ ॥ 
सर्वे--मो भो माणवकाः ! भो भो माणवकाः !! श्रनवसितेऽवभृथ- 


इमे प्रत्यक्षदृद्याः श्रत्रभवन्तः-पु जनीयाः द्विजातयः ब्राह्मणाः । 

राज्ञामिति--राज्ञां यज्ञे दुर्योधनानुरोधादागतानां भूपतीनाम्‌ वेष्टनपट्टेन 
उष्णीषवस्रेण घृष्टचरणा: प्रणामपरिपाटीभिः स्पृष्टपादाः, श्वाघ्य: प्रशस्त: प्रभूतः 
बहुविषयः श्रवः शास्त्रश्रवणं येषां ते तथोक्ताः, वार्धवये जराभावेऽपि अभिवर्ध- 
साननियमाः भ्रहरहरुपचीयमाननब्रतादिविधयः, स्वाध्यायशूरैः वेदाघ्ययनतत्परंः 
मुखे: वदनैः ( उपलक्षिताः ) वयःप्रकर्षेशिथिलाः अवस्थाधिक्यवशाच्छ्लथदेहाः 
यष्टित्रिपादक्रमाः दण्डावलम्वनेन पादत्रयशालिनः ( द्वौ चरणौ तृतीयपादो दण्डः 
इति त्रिपादत्वमुक्तम्‌ ) शिष्यस्य छात्रस्य स्कन्धे अंसदेशें निवेशितः स्थापितः 
झन्चितः पूजितो निजः करः येस्तादृशाः ( एकेन हस्तेन दण्डं दधाना 
झपि चलितुमशक्ततया हस्तान्तरावलम्बितपुरोयायिरिष्यांसदेशाः इत्यर्थः--इमे 
द्विजातयः ) विप्राः जीर्णाः वृद्धाः गजेन्द्राः करिण इव यान्ति गच्छन्ति । राजमि- 
रहमहमिकया प्रणम्यमानाः प्रख्यातशास्त्राध्ययनाः जराजजरतनवोऽपि समा- 
श्रीयमाणनियमाः स्वाध्यायतत्पराः परमवृद्धतया पाणिनँकेन दण्डमपरेण च 
शिष्यस्कन्धमाश्रयन्तोऽमी विप्रा वृद्धगजवत्सश्चरन्तीति भावः | उपमालङ्कारः 
स्फुट: । पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

माणवकाः बटवः। श्रनवसिते AMAT | भ्रवभृथस्नाने यज्ञान्तबोधके 


तीसरा-ये हैं वे पूजनीय ब्राह्मण, 
¬ जिनके चरण राजाओंकी पगडीसे बिस रहे हैं ( जिन्हें सभी राजा प्रणाम 
करते हैं ), जो श्रुतियोंके ज्ञाता हैं, बुढ़ापेमें सी जिनके व्रतादि नियम कम होनेके 
_ बदले बढ़ ही रहे हैं, जो वेदपाठमें afin हैं, जिनके शरीर वृद्धताके कारण 
शिथिल हैं और जो दण्डके सहारे अपने शिष्योंके कन्धोंपर हाथ रखकर वृद्धगजो 
की तरह धीरे-धीरे जा रहे हैं ॥ ₹॥ 
सभी ब्राह्मण--हे ब्रह्मचारि. बालकगण, यज्ञान्त स्नानके समाप्त न होने तक 


Bo. S00 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj aati anjChennai and eGangotri ७ 
स्नाने न खलु तावदग्निरतलनष्टव्यो watt | 
प्रथम:--हा घिग्‌, दर्शितमेव तावद्‌ बढुचापलम्‌ | 


एषा भो ! दीसतयूपा कनकमयभुजेवाभाति वसुधा 
चैत्याग्निलॉकिकार्गिन द्विज इव वृषलं पार्थे न सहते । 
नात्यर्थं प्लुष्पृष्ठा हरितकुशतया वेदी परिवृता 
प्राग्वंशं चेष धूमो गज इव नलिनीं फुल्लां प्रविशति ॥ ६ ॥ 


स्नाने । आरव्येर्शप अपरिसमाप्ते यज्ञान्तस्नाने इत्यथेः । अग्नि: यया नाल्या et गण 
उत्स्रष्टव्य: इतस्ततः AGT: । यद्यपि यज्ञः समाएः, परन्त्वघुनापि यजमानस्य 
यज्ञान्तस्नानं न सम्पन्नं तदघुना बटुमिरग्तिर्नेतस्ततः क्षेप्तव्य इत्याशयः । 
हा धिगितीह बट्ुचापलनिन्दायाम्‌ | दशितम्‌ प्रकटीकृतम्‌ । बटुचापलम्‌ 
वालजनोचितं चाञ्चल्यम्‌ | श्रसमयेऽर्मिक्षेपणमेवात्र बाळार्ना चापलम्‌ । ' 
एषेति--दीप्तः अग्निसंपकंवशात्रज्वलितावयवः यूपः यज्ञस्तस्म- यस्यां सा 


तादृशी एषा इयं वसुधा यज्ञभूमिः कनकमयभ्रुजा स्वण॑रचितभुजशालिनी इव 
आभाति शोभते, यूपानां ज्वलतां भुजाकारतया स्वणवणतया चेयमुत्प्रेत्ता | 


चैत्याग्नि: यज्ञवेदीगतो वल्लिः लौकिकाग्निम्‌ माणवकरर्ज्वालितं संस्काराभावात्‌ 
ळौकिकाग्निम्‌ द्विजः ब्राह्मणो वृषलं शूद्रमिव पाइवे स्वसमीपे न सहते न मृष्यति । 
वालजनक्षिपस्याग्नेयंज्ाग्नेरपेक्षया न्युनप्रकाशतया शूद्रोपमा। यथा ब्राह्मः 
स्वसमीपस्थं शूद्रमभिभवति, तद्व ज्ञाग्निरतिदीपिततया बालजनज्वलितमग्नि- 
मभिभूय add इत्यर्थः । हरितकुशतया हरितकुशसमूहेन परिवृता वेदी नात्यर्थं 
- प्लृष्टपृष्ठा नाधिकदग्धतलभूमिः, जनतापदवदिह कुशतापदभ्रयोगः, अथवा परिवृता 
mii IT ee बत्तैमानया हरितकुशतया हरितकुशसंयुक्ततया वेदी नात्यर्थं SEES: | 
आप लोग यज्ञशालासे अग्निको बाहर न निकाले। 

पहला--हाय, इन लडकोंने लडकपन कर ही दिया | 

यजस्तम्भो के जल उठनेसे ऐसा माळू्स पड़ता है मानो पथ्चीके स्वर्णेसय 
हाथ निकल आए हैं, यज्ञाग्नि लौकिकारिनको वैसे ही अपने पास नहीं आने दे 
रही है, जैसे ब्राह्मण शूद्रको पास नहीं आने देते, हरित कुशावृत होनेसे वेदी 

दग्ध नहीं हो सकी है और जैसे हाथी विकसित नलिनीको नष्ट करने 

जला हो, वैसे ही यह घूस प्राग्बंश ( बाहर बने घर ) की ओर बढ़ रहा है ॥ ६॥ 
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द्वितीयः--एवमेतद्‌, 
अग्निरग्निभयादेष भौतैनिर्वास्यते द्विजैः । 
कुले व्युत्कान्तचारित्रे ज्ञातिज्ञातिभयादिव ॥ ७ ॥ 
तृतीय:--इदमपरं पश्यतां भवन्तो, 
शकटी च घुतापूर्णा सिच्यमानापि वारिणा । 
नारीवोपरतापत्या बालस्नेहेन दह्यते ॥ ८ ॥ 
os RR 5) ` 
यथा च geet विकसितां नलिनीं कमलिनीं गजो हस्ती विशति ada एषः 
धूमः प्राग्वंशं बहिवेंदीं प्रविशति । यजमाना दिस्थित्यर्थं afeid गृहं प्राग्वं- 
शमाचक्षते याज्ञिकाः । प्राग्वंशं प्राग्हविगेहादित्यमरः । उपमाळड्कारः संत्र । 
धुवदनाच्छन्द:, तल्लक्षणं यथा-'सुवदना म्रौ भ्नौ य्भौ ल्गावृषिस्वरत्तंव:' इति ।।६॥। 
ऐवमेतत्‌ भवदुक्तं सत्यान्नापंतीत्यथे: | 
भग्निरिति--एष: अयम्‌ अग्निः ( प्राग्वंशे रक्षितो गाहंपत्यार्निः ) 
श्रग्तिभयात्‌ लौकिकास्निनिमित्ताद्‌ भयात्‌ भीतैः त्रस्तैः देहदाहशङ्कितैः द्विजैः 
निर्वास्यते दुरमपसायते, तत्र दृष्टान्तमाह--कुल इति- व्युक्वान्तचारिनत्रे उल्लङ्गि- 
तसदाचारे कुले वंशे ज्ञातिभयात्‌ दुर्जनदायादत्रासात्‌ ज्ञातिः बान्धव इव । 
यथा ज्ञातिषु दुजंनभावं गतेषु तत्संसगंपरिहारेच्छया ज्ञातिविशेषोञ्न्यत्र निर्वास्यते 
तथेवायं गाहंपत्याग्निलौंकिकास्निदौज॑न्यसंसर्गापनिनीषया बहिनीयत इत्यर्थः । 
उपमाछङ्कार, भ्रनुष्ट्रप्‌ छन्दः ।। ७ ॥ 
शकटीति- घृतापुर्णा होमावशिष्टेनाज्येन yar शकटी यज्ञसामग्रीवाहि 
थानम्‌ उपरतापत्या भृतपुत्रा नारी स्त्री इव वारिणा जलेन सिच्यमाना afr बाल- 


दूसरा--यह ठीक हे-- 
_ अग्निके अयसे भीत होकर घाहाणगण sieges वैसे ही अग्निको बाहर 
निकाल रहे हैं, जैसे किसी दुराचारीके भयसे असच्चरित कुलसे किली आत्मीय- 
जनको: अलग कर लिया जाता है ॥ ७॥ 

तीसरा--और आप लोग यह तो देखिये-- 

आसूसे तर होनेपर भी जंसे cage स्री बालकके स्नेहसे आीतर-भीतर 
जळती रहती है, उसी तरह पानीसे सांचे जानेपर भी यह गाडी ( जिसपर 
घृतादि छाया गया था ) घृतादि-सम्पर्कसे जक रही है॥ 5॥ 
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प्रथमोऽङ्कः । (३ 


श्रथमः- -सम्यग्‌ भवानाह, 
एतां चक्रधरस्य घमंशकटों दरघु समभ्युद्यतो 
aw शुष्यति नीलशाइलतया वह्लिः शनेर्वामनः | 
वातेनाकुलितः शिखापरिगतश्चकं क्रमेणागतो 
नेमीमणएडलमण्डलीकृतवपुः . सूर्यायते पावकः ॥ & ॥ 


द्वितीय:---इदमपरं पश्यतां भवन्तौ, 


स्नेहेन मृतापत्यप्रेम्णा अल्पावरिष्टधृतल्पस्नेहैन चः दह्यते ज्वलति सन्तप्यते 
च ।` यथा काचन मृतपुत्रा तदपत्यस्नेहेन बलवद्‌ दह्यते तथवेय शकटी स्वल्पाव- 
शिष्टघृतेन हेतुभूतेन दह्यते | उपमालङ्कारः ॥ ८॥ 

सम्यक्‌--सत्यम्‌ | 

एताभिति--वह्लिः अग्नि: नीलशाइलतया नील: श्यामः शार: बारतृणं 
तदाश्रयतया वामनः कुव्जीभूतः सन्‌ दमै तृणे शनैः मन्दं मन्दं शुष्यति सति 
चक्रधरस्य क्ष्माचक्रशक्रस्य दुर्योधनस्य एतां धर्मशकटीम्‌ यज्ञसामग्रीवाहकं 
यानम्‌ दग्धुं समभ्यृद्यतः तत्परः सन्‌ वातेन तत्कालवायुना आकुलितः सन्धुक्षितः 
हिखापरिगतः ज्वालाजालव्याप्ञः क्रमेण क्रमशः चक्रम्‌ भ्ररसंज्ञं शकटाज़म्‌ 
आगतः प्राप्त: स्‌ पावकः वह्निः नेमीमण्डलमण्डलीकृतवपुः नेमीमण्डले मण्डली- 
क्रतशरीरः चक्राकारेण व्याप्नुवन्‌ पावकः सूर्यायते qa इव गोलवपुर्भवतीति | 
गअरयमाशयः--दूर्योधनशकटदाहप्रवृत्तोऽयमर्तिः बारतृणपूर्णे स्थाने प्रसाराभावाद्‌ 
वामनः सन्नपि सन्तापवञ्चाद्‌ दर्भे शुष्यति सति ज्वालाकरालो वातसन्धुक्षितश्च 
सनु चक्रारमागमुपेत्य मण्डलाकारतामुपगतो भानुबिम्बवद्‌ भासत इति। 
argh, (ete बु ९ - ` न्या शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


पहला- आपका कथन सत्य हे | 
यह अग्नि पहले हरी धासोंसे स्थानके आवृत होनेके कारण वामन अल्प 


धीरे-धीरे घासोंके सूखते जानेपर फैलती जा रही हे, 
यम यानको जलानेपर तत्पर है, वायुसे प्रेरित हो बढी 
हुईं यह आग क्रमशः पहिंये तक पहुँच गई है, अतः नेसीकी चारों तरफ 
'छूग जानेसे सूर्यकी तरह गोलाकार हो रही है॥ ६ ॥ 
दूसरा--आप इधर तो देखं-- 
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१० 
बल्मीकमूलाद्‌ दहनेन भोतास्तत्कोटरे: पञ्च समं भुजङ्गाः । 
समं विपन्नस्य नरस्य देहाद्‌ विनिस्सृताः पञ्च यथेन्द्रियारिण ॥ १० ॥ 
तृतीयः--इदमपरं पञ्यतां भवन्तौ, 
दह्यमानस्य वृत्तस्य सानिलेन मखाग्निना | 
कोटरान्तरदेहस्थाः खगाः प्राणा इवोद्गताः ॥ ११ ॥ 
प्रथमः--एवमेतत्‌, 
शुष्केणेकेन वृक्षेण वनं पुष्पितपादपम्‌ । 
कुलं चारित्रहीनेन पुरुषेणेव दह्यते ॥ १२॥ 
वल्मीकेति--पश्च तत्संख्यकाः भुजङ्गाः सर्पाः दहनेन वह्मिजनितदाहेन 
हेतुना भीता: भयाक्रान्ताः सन्तः वल्मीकमुलात्‌ वल्मीकाधोदेश्यात्‌ तत्कोटरे: समं 
निर्गताः भुजङ्गाः विपन्नस्य मृतस्य नरस्य देहात्‌ विनिःसृताः पञ्चैन्द्रियाणि प्राणा- 
दिपश्ववायवः यथा प्रतीयन्त इति । अग्निदाहेन दह्यमानस्य वल्मीकस्य मूला- 
न्निगंताः पश्चसर्पा मृतस्य पुंसो देहान्निःसरन्तः पश्चप्राणा इव प्रतोयन्त इत्यर्थ: ।. 
अत्र पश्वेन्द्रियपदं पश्चप्राणोपलक्षणम्‌, नहि मृतस्य पुंस इन्द्रियाणां निर्गमः प्रसि- 
दोऽपि । उपमालङ्कारः ॥ १० ॥ 
बह्ममानस्येति-सानिलेत वायुसहितेन मखाग्निना यज्ञवह्लिना दह्यमानस्य 
वृक्षस्य कोटरान्तरदेहस्थाः खगाः पक्षिणः प्राणा इव उद्गताः | यथा श्रियमाणस्य 
पुंसो दह्यमानस्य प्राणा उत्क्रामन्ति तथैव दह्यमानस्य तरोः कोटरस्थाः पक्षिणो, 
निर्यान्तीति माव:॥ ११ ॥ 
शुष्केणेति-पुष्पितपादपम्‌ फुल्लसकलद्ुमम्‌ वनम्‌ एकेन , शुष्केण नीरसेन 
पादपेन वृक्षेण चारित्रहीनेन भ्रष्टशीलेन पुरुषेण कुलम्‌ इव दह्यते | यथा कस्यापि 
अग्निके भयसे वढ्मीकके Balt एक साथ पांच सर्प निकल रहे हैं, जैसे 
मरे इए मचुष्यकी देहसे साथ-साथ पांच इन्द्रियां निकल रही हों ॥ १०॥ 
तीसरा--आपलोग यह देखिये- 
agate यज्ञाग्निसे जऊनेवाले दृक्षोंके कोटरसे पक्षीगणः उड़ रहे हैं, जैसे 
ओ- खत्युके समय शरीरसे प्राण निकल रहे हों ॥ ११ ॥ टर 
` _ पहला--ठीक है, 
 जैसे एक दुराचारी पुरुष पवित्र कुळको दूषित कर देता हे, वेसे ही यह एकः 
सूखा वृक्ष इस हरे-भरे फूले हुए वनको जलाता हे ॥ १२॥ 
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द्वितीयः 


एते वातोद्धता वंशा दह्यमाना मखाग्निना । 
भाग्यानीव मनुष्याणामुन्नमन्ति नमन्ति च ॥ १३॥ 


तृतीयः--सम्यग्‌ भवानाह, 
लतया सक्तया SHA शुष्कया वेष्टितस्तरः | 
निविशे दुष्कुले साधुः स्त्रीदोषेणेव दह्यते ॥ १४ ॥ 
. प्रथमः--इदमपरं पश्यतां भवन्तौ, ` 


दुश्चरितस्य दोषेण समस्तं ge दह्यते तद्वदेकेन शुष्केण वृक्षेण समस्तमपि वनं 
दह्यते इत्यर्थः | उपमालङ्कारः ॥ १२ ॥ 

एते इति--एते उुरोऽवस्थिताः बातोद्धताः वायुचलिताः वंशाः वेणवः 
मखाग्निना यज्ञवह्लिना दह्यमानाः ज्वस्थमानाः मनुष्याणां भाग्यानि इव उन्नमन्ति 
नमन्ति च ऊर्ध्व॑मधश्च गच्छन्तीत्यर्थः । यथा कस्यापि पुंसो भाग्यानि कदाचिदु- 
Sata कदाचिदवनतानि च जायन्ते, तद्ठदेतानि वंशकदम्बानि वायुवशात्‌ 
कम्पमानानि कदाचिदूर्व्वं कदाचिच्चाधो यान्तीति भावः | उपमाळङ्कार्‌ः ॥ १३ ॥ 

लतयेति--स्कन्धे शाखामूले सक्तया छग्तया झुष्कया लतया व्रत्या 
वेष्टित: परिवृतः तरुः वृक्षः SHO चारित्रहीने वंशे निविष्टः वर्तमानः साधु: 
सज्जनः पुरुषः स्त्रीदोषेण इव दह्यते ज्वलति । यथा कोपि साधुः पुरुषः स्त्रीकृते 
दोषेण विपन्नो भवति deat तरुः शुष्कलता संसगंकृतेन ज्वलनेन दह्यते । स्वयं 
सरसस्याप्यस्य वृक्षस्य शुष्कलतासंसर्ग एव दाहाय जायते, यथा स्वयं गुणिनोऽपि 
उले दश्यतितासम्पको ति न च हा दुष्टवनितासम्पर्को विपन्निमित्तं भवतीति माव: । उपमाळङ्कारः ॥ १४॥ 

दूसरा--यह वायुकम्पित तथा यज्ञाग्नि-प्रज्वलित बाँस सञुष्योंके साग्योकी 
तरह कभी नीचे और कभी et ॥ १३ ॥ 


तीसरा--आप ठीक कह रहे हैं-- कि 
जैसे दुराचारी वंशे प्रविष्ट एक भला आदमी wie सं दूषित हो 


जाता है, उसी तरह यह दक्ष अपनी शाखाओंसे संसक्त इन Sasi दोषसे 


जल रहा है॥१४॥ . 
पहला- और आप यह उस 
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बनं सवृक्षक्षपगुल्ममेतत्‌ प्रकाममाहारमिवोपभुज्य | 
` छुशानुसारेण हुताशनोऽसौ नदीमुपस्प्रष्टमिवावतीणंः ॥ १५ ॥ 
'द्वितीय:--एष एषः, 
गतो वृक्षाद्‌ वृक्ष विततकुशचीरेश दहनः 
कदल्या विप्लुष्टं पतति परिणामादिव फलम्‌ । 
met चाग्रे तालो मधुपटलचकऋेण महता 
चिरं मूले दग्धः परशुरिव रुद्रस्य पतति ॥ १६॥ 


बनमिति--असो एषः हुताशनः अग्नि: सवृक्षक्षुपगुल्मम्‌ वृक्षैः तरुभिः. 
क्षुप: ह्वस्वशाखतरुमिः गुल्मैः स्तम्बँश्च सहितम्‌ एतत्‌ इद वनम्‌ प्रकामम्‌ पर्याप्तम्‌ 
Mera इव उपभुज्य भक्षयित्वा कुशानुसारेण नदीतटप्ररूढकुरामार्गाश्रयेण 
नदीम्‌ समीपस्थनदीतटम्‌ उपस्प्रष्टुम आचमनं कर्त्तुमिव अवतीणांः समागतः | 
यथा कोऽपि इताहारो जलं पातुं नदीमवतरति deed वह्लिस्समस्तमपि वनं 
दग्ध्वा कुशमार्गाश्चयणेन नदीतटमुपेत इति इह उपस्परष्ट्रमिवेति हेतूत्प्रेक्षा । 
उपेन्द्रवच्तरावृत्तम्‌, “उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो गौ” इति लक्षणात्‌ ॥ १५ ॥ 

गतो वृक्षादिति-एषः एषः दहनः वह्निः वृक्षात्‌ आश्षितादेकस्मात्तरोः वृक्षम्‌ 
वृक्षान्तरम्‌ विततकुशचीरेण आस्तीणंदभंवस्त्रादिद्वारा गतः, कदल्याः रम्भातरोः 
फल विप्लृष्टं दग्धं सत्‌ परिणामात्‌ इव फलपरिपाकातु इव पतति, चिरं बहोः 
कालात्‌ मुले दग्धः सनु महता मधुपटलचक्रेण मधुच्छत्रेण युक्तः तालः तालवृक्षः 
द्रस्य शिवस्य परशुः परशुनामास्त्रभेद इव पतति। गतो वृक्षादिति दहनस्य 
८ प्रसुमरशीळता, कदलीफलं दह्यमानं सत्‌ पक्दमिव पतति, तालतरुश्वायं मधुपट- 

यह अग्निदेव वृक्ष, झाडी और Ga समेत इस वनको खाकर ( जलाकर ) 
पेटके भर जानेपर, कुशके सहारे नदीमें उतर रहा है, मानो भोजनोपरान्त 
आचमन करने जा रहा हो ॥ १६ ॥ 

दूसरा--यह यह-- 

अग्नि फेले हुए कुश तथा चीरोंके सहारे एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर जा रही 
: है का ह मान LENG गिर डा 
ताळ वृक्ष र बहुतसे मधुके sd हैं, बहुत जळते र 
_ 'शिवके परशुकी तरह गिर रहा हे ॥ १६॥ छ aes 
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प्रथमोऽङ्कः ॥ १३ 


तृतीयः--हन्त सत्पुरुषरोष इव प्रशान्तो भगवानु हुताशन: | 
एतदन्नेर्बलं नष्टभिन्धनानां परिचयात्‌ । 
दानशक्तिरिवार्यस्य विभवानां परिक्षयात्‌ ॥ १७॥ 
प्रथमः 
खग्भाण्डमरणीं दर्भानुपभुङ्क्त हुताशनः । 
व्यसनित्वान्नरः क्षीणः परिच्छदमिवात्मन: ॥ १८॥ 


NPS EP SS POS 
यतः कालादूबहोरिछिन्नमूलश्च रुद्रस्य परशुरिव पतति, परशुरिवेत्युपमालङ्कारः ॥ 
र पै रुद्र ; ' इति तल्ल 1१६॥ 

- शिखरिणीवृत्तम्‌, रस रुद्रैदिछन्ना यमनसभलाग: शिखरिणी' इति तल्लक्षणात्‌ ॥१६ 
हन्तेति हर्षे । सत्पुरुषरोषः सज्जनजनकोप इव । हुताशनः अग्नि: । प्रशान्तः 
क्षीणज्वालो जातः । fe 
एतदिति--अग्ने: यज्ञवल्लैः एतत्‌ प्रकटविशालज्वालम्‌ बलम्‌ दाहसामथ्यम्‌ 
इन्धनानाम्‌ दाह्यकाष्टानां परिक्षयात्‌ समाप्त: आयंस्य घामिकपुरुषस्य 
विभवानां धनसम्पदाम्‌ परिक्षैयात्‌ दानशक्ति: दानसामथ्यंम्‌ इव नष्टम्‌ अव- 


साधोर्दानसामथ्यं विभवेषु समाप्ति गच्छति, 
ee ae WS | उपमालङ्कारः॥ १७॥॥ 
ज्रगभाण्डमिति--व्यसनित्वात्‌ मद्यपानद्यतादिषु प्रवृत्तत्वात्‌ क्षीणः नषि 
नरः आत्मनः परिच्छदम्‌ श्राभरणवसनादिकम्‌ इव क्षीणः अल्पज्वाल: ae 
afa: खुग्‌भाण्डम्‌ अरणीम्‌, खुक्‌ STRAT होमसाधनं, भाण्डं घृतपात्रम्‌, अ म्‌ 
मन्थनकाष्ठं चेति सर्वमपि होमपरिकरम्‌ दर्मानु कुशान्‌ च उपभुडक्त Bo \ 
यथा मद्यादिना समाप्तविभवो. जनोऽनन्तर वसनाभरणादि se 
उपभुङ्क्ते aged ate: खुग्भाण्डारणिदर्भादीचु होमसाधनानि भ्रुङ्क्त । उ 
ज्र: घातक है न 8 8 : ग्रनुष्ट्पूछल्द: ॥ १८॥ 
तीसरा--अहा, सत्पुरुषके रोषकी तरह हक आ ee 
क ee ss 'निशन होकर मनुष्य अपने वसनाभरण 
भी बेचकर खा जाता है, उसी तरह यह वाहि मन्दीभूत होकर अब र क अरणीः 


तथा कुशों को जला रहा है ॥ १८॥ 
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द्वितीयः-- । 
अवनतविटपो नदीपलाश!: पवनवशाच्चलितेकपणंहस्तः । 
दवदहुनविपन्नजीवितानामुदकमिवेष करोति पादपानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तृतीय:--तदागम्यताम्‌ | वयमपि तावदुपस्पृशाम: | 
उमौ--बाढम्‌ | 
( सवे उपस्पृस्य ) 

प्रथम:--पश्रये ! ग्रयमत्रभवता कुरुराजो दुर्योधनो भीष्मद्रोणपुरःसरसवंराज- 

मण्डलेनाऽनुगम्यमान इत एवाभिवर्तते । इमे हि, 


अवनतेति--श्रवनतविटपः अधोनतशाखः पवनवशात्‌ वायुवेगात्‌ चलि- 
त॑करपणंहस्तः चपलीभूतैकपत्ररूपबाहुः एषः नदीपलाशः नदीतीरगतो वृक्षभेदः 
एषः दवदहुनविपन्नजीवितानाम्‌ वनाग्निगतासूनाम्‌ पादपानाम्‌ उदकम्‌ प्रेतोदकदानम्‌ 
इव करोति | यथा कथन मनुष्यो बन्धुषु मृतेषु नदीतीरं गत्वा दक्षिणं करं 
'व्यापारयतु बन्धुभ्यो जलं ददाति तद्वदयं पछाशतरु: पवनवेगाच्चलितैकपत्ररूपबाहः 
यज्ञाग्निदग्धतया गतप्राणेम्यो वृक्षरूपबन्धुभ्यो जलमिव ददातीति । श्रत्र जलस्पर्श 
जलदानतयोत्प्रक्ष्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ 'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ 
'जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
 उपस्पृशासः--ग्राचमनं कुम: । 
बाढम्‌--श्रङ्गीक्ृतं भवदुक्तमिति भावः । 
. अन्रभवता--पृजनीयेन ( राजमण्डलविशेषणमेतत्‌ ) । भीष्मद्रोणपुर- 
स्सरराजमण्डछेन--भीष्मद्रोणप्रभृतिराजन्यकेन । श्रनुगम्यमानः श्रनुसृतः। इत 
दूसरा--यह नदीके तटपरका पलाश वृक्ष, जिसकी शाखायें झकी हुई हैं, 
और जिसका पत्रस्वरूप Us हाथ वायुवेगवश पानीमें हिल रहा है, ऐसा 
अतीत होता है मानो यह आगमें जलकर मरे हुए अपने वृक्ष बन्धुओंको 
जळाञ्जलि दे रहा है ॥ १६॥ र 
तीसरा अच्छा तो आइये, हम भी आचमन कर लें। 
दोनों-हाँ, ठीक हे | 
sts ( सभी आचमन करके ) 
पहला" अहा ! यह कुरुराज दुर्योधन भीष्मद्रोणप्रधान सकल राजमण्डलके 
इधर ही आ रहे हैं । यह छोग-- 
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प्रथसोष्डु: | १५ 


यज्ञेन भोजय, महीं जय विक्रमेण, : 
रोषं परित्यज, भव स्वजने दयावान्‌ । 
इत्येत्रमागतकथामधुरं ब्रुवन्तः 
कुन्ति पारडवपरिग्रहमेव पौराः ॥ २० ॥ 
तदागम्यताम्‌ । वयमपि तावत्‌ कुरुराजं सम्भावयामः | 
-उभौ-_बाढम्‌ | 
2 सर्वे--जयतु मवानु जयतु । 
( निष्कान्ताः सर्वे । ) 
विष्कम्भकः । 


OI III SN SSS 


POS 


एवामिवत्तंते इत एवायती | कृतावभृथस्नानस्य दुर्योधनस्य दशंवेनेयमुक्ति: | 
यज्ञेनेति--( हे राजन्‌ ) यज्ञेन यागानुष्ठानेन भोजय जीवान्‌ aia, विक्रमेण 
स्वपराक्रमेण महीम्‌ समस्तां धरिणीं जय स्वायत्तीकुरु, रोषम्‌ अकारणकोपम्‌ परि- 
त्यज जहिहि, स्वजने आत्मीयपरिजने दयावानु कृपायुक्तः भव, इत्येवम्‌ इत्यम्‌ 
ग्रागतकथामधुरम्‌ स्वागतवचनरूपं मिष्टमाषणम्‌ ब्रुवन्तः कथयन्तः पौराः पुरवासिनः 
पाण्डवपरिग्रहस्‌ पाण्डवपक्षपातम्‌ एव कुर्वन्ति, दुर्योधनमागच्छत्तं दृष्ट्वा तत्स्वागते 
पुर्वोक्तछपं व्याहरन्तः पुरवासिनो वस्तुगत्यौचित्यव्यवहारप्रार्थेनया पाण्डवानामनु- 
ग्रहार्थ प्रार्थयमानास्तत्पक्षपातमेव कुर्वन्तीत्यर्थः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌, उक्ताः 
बसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति तल्लक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
| सम्मावयासः- यथोचितसत्कारेणाद्रियामहे । 
विष्कम्भकः- वृत्तवत्तिष्यमाणकथाबोधको द्वित्रिजनवार्त्तालाप: । लक्षणं परि- 


“4 शिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 


न म कक > आय जनपर इया करो Sea) 
यज्ञसे सारी पृथ्वीको तृत करो, आत्मीय जनपर दया करो, समूची पुथ्वीको ` 
अपने पराक्रमसे अधिक्कत करो, शत्नुतामूलक कोपका परित्याग करो, इस प्रकार 
समयोपंयोगी तथा AS छगनेवाले वचन कह रहे हैं, जिससे उनका पाण्डचोंके 
अति पक्षपात प्रकट होता है ॥ २०॥ 2 
अतः आइये, हम लोग भी कुरुराजके प्रति सम्मान प्रकाशित करं । 
दोनों--बहुत अच्छा | 
सभी- आपकी जय हो, जय हो। 
sie [ सबका प्रस्थान ) 
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१६ 
( ततः प्रविञ्वतो भीष्मद्रोणौ । ) 
द्रोणः--धमंमालम्बमानेन दुर्योधनेनाऽहमेवानुगृहीतो नाम | कुतः, 
अतीत्य बन्धूनवलङ्घथ मित्राण्याचार्यसागच्छति शिष्यदोषः | 
बालं हृ्पत्यं गुरवे प्रदातुर्नेवापराघोऽस्ति पितुने आलुः ॥ २१ ॥ 
मीष्मः--एष दुर्योधनः, 
झवाप्य रूप्यग्रहणात्‌ समुच्छ्यं रणप्रियत्यादयशो निपीतवान्‌ । 


घर्मंमालम्बमानेन--धर्माचरणप्रवृत्ति प्रकाशयता अहम्‌ द्रोणः । भ्रनुगृहीतः 


- कृपापात्रीकृतः | 


अतीत्येति-रिष्यदोषः शिष्यजने- वत्त॑मानोऽधर्माचरणादिरूपो दोषः बन्धून्‌ 
बान्धवान्‌ भ्रतीत्य भ्रतिक्रम्य मित्राणि सुहृदश्च अवलङ््घय उल्लङ्घच आचा- 
aq गुरुम्‌ श्रागच्छति । रिष्यदोषेण ह्याचार्यस्येव निन्दा भवति न बान्धवानां 
नापि सुहूदाम्‌, आचायंस्येव तद्‌ विनयानधिक्कत्वादित रेषां पुनस्तदभावादित्यर्थः + 
ननु जनकयोः पित्रोदोंषोऽस्तु, तयोस्तज्जननद्वारा दोषाश्रयता योग्यत्वादित्यपेक्षा- 
यामाह--बालं शिक्षोपथुक्तावस्थाशारिनमपत्यं पुत्रादि गुरवे श्राचार्याय प्रदातुः 
शिक्षादिना मानवीकरणाय समपंयतः पितुः मातुश्च श्रपराधः पुत्रापराधट्वारको 
दोषः नेवास्ति, तयोगुरूपसत्तिमात्रपर्यन्तमेव नियोगात्तदनन्तरं तु गुरोरेवाधिकारा- 
दित्याशयः । उपजातिवृंत्तम्‌, स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवप्त्रा जत- 
जास्ततो गौ । भ्रनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः' इति च 
तल्लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 

अवाप्येति-रूप्यग्रहणात्‌ राजभ्यः प्राप्यस्य अर्थस्य करख्पस्य ग्रहणात्‌ . 


( भीष्म तथा द्रोणका प्रवेश ) 
द्रोण--इस धार्मिक कृत्यरूप यज्ञका अनुष्ठान करके दुर्योधनने वस्तुतः मेरा ही 
सम्मान बढ़ाया हे | क्योंकि 
बन्धुओंको तथा सित्रोंको छोड़कर शिप्यका दोष केवल उसके गुरुपर आ 
पड़ता है, माता-पिता का अपराध तो नहीं ही माना जाता क्योंकि वे तो बाल्या- 
{स्थाम ही अपने बच्चोंको गुरुके हाथों समर्पित कर देते हैं ॥ २१॥ 


ओ। भीष्म-यह दुर्योधन तमे ` घनका हरण करके धनी बना हुआ तथा. 
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निषेव्य धर्म सुकृतस्य भाजनं स एव रूपेण चिरस्य शोभते ॥ २२ ॥ 
( ततः प्रविशति दुर्योधन: कर्ण: शकुनिश्च । ) 
दुर्योधन:-- 
कुतश्रद्धो ह्यात्मा वहति परितोषं गुरुजनो 
जगद्‌ विश्वस्तं मे निवसति गुणो नष्टमयशः । 
मृतेः प्राप्यः स्वगो यदिह कथयत्येतदतृतं 
परोक्षो न स्वर्गो बहुगृणमिहेवैष फलति ॥ २३॥ 


समुच्छ्रयम्‌ अभ्युदयम्‌ श्रवाप्य श्रासाद्य रणप्रियत्वात्‌ युद्धस्नेहात्‌ श्रयशः भीरुत्व- 
प्रयुक्ताम्‌ अ्रकीत्तिम्‌ निपीतवानु निगीणंवान्‌ निरवशेषं Beary स एषः दुर्योधनः 
धर्म निषेव्य यज्ञानुष्ठानेन धर्मं कृत्वा सुकृतस्य पुण्यस्य भाजनम्‌ पात्रं समु रूपेण 
धामिकजनोचितेन वेषेण शोभते प्रकाशते । राजवंरो जायमानस्य कर्मत्रितयमनु- 
शिष्यते, धनसंग्रहो युद्धोद्यतत्वं ` धर्माचारश्च, तत्राद्यं द्वितयं प्रागेव सम्पादितवतोऽस्य 
दुर्योधनस्य सम्प्रति चरमस्याप्यनुष्ठानासूणंतः क्रतकायंतया कापि नवैव शोभाऽऽ- 
विर्भवतीत्याशयः । वंशस्थं वृत्तम्‌, तल्लक्षणं यथा--“जतौ तु वंशस्थमुदीरितं 
जरौ इति ॥ २२॥ 

कृतश्रद्ध इति--आत्मा मदीयं हृदयम्‌ FIA: विहितास्तिककत्तंव्ययागा- 
ुष्ठानः, गुरुजनः श्राचार्यपितामहादिः पूज्यवर्गं: परितोषं मदीययागातुष्ठानेन 
सन्तोषं वहति प्राप्तोति, जगत्‌ सकललोकः विश्वस्तम्‌ मयि कृतविश्वासम्‌, मे मम 
गुणः दयौदार्यादिः निवसति जायते, श्रयशः कापंण्यादिकृतापकीत्तिः ACYL समा- 
हम्‌, ( तदित्थम्‌ ) स्वः स्वगंवाससुखम्‌ मृतैः प्राप्यः मरणोत्तरकाललस्य इति 
यदिह लोकः कथयति एतत्‌ लोककथनम्‌ भ्रनृतम्‌ मिथ्या ( यतः ) एषः स्वर्गः 


"0002-11-71: 


रणप्रिय होनेसे कलक्षित होकर भी चिरकालपर यज्ञरूप धर्स करनेसे बहुत 


भला लग रहा है ॥ २२॥ 
( दुर्योधन, कर्ण तथा शकुनिका प्रवेश ) रु 
दुर्योधन--आज मेरी अस्मा श्रद्धालु हो रहीं है, गुरुजन प्रसन्न हो रहे हैं, 
संसार मुझपर विश्वास कर रहा हे, मुझमें दया आदि गुणोंका निवास हो रहा 
है, मेरे कलङ्क धुर गये, लोगोंका यह कहना कि-स्वर्ग मरने पर मिलता है 
गलत है, यहाँ ही मुझे बहुगुण स्वगं-आनन्द मिल रहा है॥ २३॥ | 
२ Fo रा० 
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कर्णः--गान्धारीमातः ! व्यायेनागतमर्थमतिसृजता न्याय्यमेव भवत। 
कुतम्‌ | कुतः, 
चाणाधीना क्षत्रियाणां aatg: पुत्रापेक्ती वञ्च्यते सन्निधाता | 
विप्रोत्सङ्गे वित्तमावर्ज्यं ad राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः ॥ २४ ॥ 
शकुनि:--सम्यगाह गङ्गोपस्पशंनाद्‌ धौतकल्मषा FISH IT: | 


परोक्षः भ्रलभ्यः श्रप्राप्तो न ( भवति ) बहुगुणं यथा स्यात्तथा इहेव अत्रेव जन्मनि 
फलति सम्पद्यते । अयमाशयः-श्रद्धया यज्ञानुष्ठानेन मम मनसः यान्तिरुत्पन्ना, 
गुरुजनः सन्तोषितः, जगति विशवासो जनितः, मम गुणानामुदयो जातः, श्रयशो 
विनष्टम्‌, तदेवं यज्ञानुष्ठानजन्मनि दुःखासंपृक्ते सुखे लभ्यमाने लोकानां स्वर्गस्य 
प्रत्यलभ्यत्वकथनं मिथ्या, मम स्वगंसुखस्य प्रत्यक्षत्वात्‌, वस्तुतो मम स्वर्गं इहैव 
फलित इति । शिखरिणी छन्दः ॥ २३ ॥ 

गाऱ्घारीमातः--गान्धारी माता यस्य स॒ तत्सम्वोधने, गान्धारोपुत्र, 
न्यायेन उचितमागेण | ग्रागतम्‌ प्राष्तम्‌। Wa धनराशिम्‌ । श्रतिसृजता यज्ञ- 
रूपे सत्कार्ये नियोजयता त्वया । न्याय्यम्‌ उचितम्‌ | 

बाणाधीनेति--क्षत्रियाणाम्‌ राजन्यानाम्‌ समृद्धिः धनसम्पत्‌ वाणाधीना 
चापबाणसभ्पादिता, युद्धाजितधना भवन्ति राजान इति भावः, सन्निधाता धन- 
स्थापकः यज्ञादिषु धनमनियोज्य तस्य धनस्य पुत्राद्युपभोगाय रक्षणपरायणः 
क्षत्रियो वञ्च्यते वास्तविककत्तंव्यच्युतो भवतीत्यर्थः । तत्कायंमाह--विप्रोत्सङ्भ 
इति- राज्ञा क्षत्रियेण सर्वं समस्तं वित्तं धनं विप्रोत्सङ्गे ब्राह्मणक्रोडे श्रावर्ज्यं दत्त्वा 
सुतेभ्यः चापमात्रम्‌ धनुरेव केवलं देयम्‌.। राज्ञा धनं ब्राह्मणेभ्यः प्रतिपादनीयम्‌ 
चापमात्रं तु पुन्नेभ्यस्ते हि पुत्राः स्वयमेव चापबलेन धनिनो भविष्यन्ति कृतं पितु- 
स्तच्चिन्तयेति भावः । शालिनीवृत्तं तल्लक्षणं यथा--'शालिन्युक्ता म्तौ तयौ गोऽ- 
'ब्धिलोकेः ॥ २४॥ 


कर्ण--न्यायपूर्वेक प्राप्त धनका दान करके आपने ठीक ही किया हैं, क्योंकि 
क्षत्रियोंकी संपत्ति उनके बाणोंपर निर्भर हे, जो क्षत्रिय अपने पुत्रके लिये 


. धन जोडता है वह उगा जाता हे, राजाको तो सारा धन ब्राह्मणोंको देकर पुत्रोंके 


_ लिये चापमात्र रख छोड़ना चाहिये ॥ २४ ॥ 
UGGS आचमन करने से पापरहित अङ्गशाली अङ्गराज कणन सवथा 
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4 कर्णः 
इच्वाकु-शर्य्याति-ययाति-राम-मान्धातू-नाभाग-नृगाऽम्बरीषाः । 
एते सकोशा: पुरुषाः सराष्ट्रा नष्टाः शरीरे: क्रतुभिर्धरन्ते ॥ २५ ॥ 
सर्वे--गान्धारीमातः | यज्ञसमाप्त्या दिष्टया भवान्‌ वर्धते । 
दुर्योधनः--्रनुगृहीतोऽस्मि । मो arava | भ्रभिवादये । 
द्रोणः-एह्येहि पुत्र ! भ्रयमक्रमः | 
दुर्योधन:---अथ कः क्रमः ? 


SS 


द्रोण:--कि न पञ्यति भवान्‌ ? 


सम्यक्‌ युक्तियुक्तम्‌ | आह कथयति। गङ्ोपस्पशेनात्‌ सम्प्रतिकृतात्‌ गङ्गा- 
स्नानात्‌ । धौतकल्मषः अपगतपाप: | अङ्गराजः दुर्योंधनसमपितस्याङ्भनामकस्य 
देशस्य शासयिता कर्ण: । - 

इचवाक्विति--इक्वाकुप्रभृतयोष्टावपि राजानः स्वनामख्याताः, एते सकोशा: 
qa: सहिताः सराष्ट्रः स्वराज्येन सहिताश्च पुरुषाः शरीरे: नष्टाः स्वदेहैः मृताः, 
क्रतुभि: स्वानुष्ठितयज्ञः तु धरन्ते भ्रियन्ते जीवन्ति। इक्ष्वाकुप्रभृतीनां घन राष्ट्र 
शरीरं च कालातिपाताद्‌ गतमेव सवंम्‌, केवलं नास्ति तेषां यशःकाये जरामरणजं 
मयम्‌ इति भावः | इन्द्रवज्रावृत्तम्‌, लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

दिष्टया--सौमाग्येन । वर्षते अंभ्यृदयभाजनं भवति, प्रशस्यं तव यज्ञानुष्ठानं 
जातमित्यर्थः । 

एह्येहीति द्विरक्तिरादरव्यञ्जनाय | अयम्‌ मम प्रथमः प्रणामः ग्रक्रमः न 
क्रमप्राप्तः, मदपेक्षया प्रथमं भीष्म: प्रणम्यतां ततोऽहमिति युक्तः स्यात्क्रम इत्यर्थः | 
fee eo अअ li 

कर्ण-सहाराज इच्वाकु, शयति, थयाति, भगवान्‌ राम, मान्धाता, नाभारा, 
नुग तथा अम्बरीप इन सभी नुपगणोंके धनकोश तथा राज्य इनके देहके 
साथ ही नष्ट हो गये, केवळ कीत्ति-शरीरसे वे अब भी वत्तेमान हँ ॥ २४ ॥ 

सभी--गान्धारीतनय, सौभाग्यसे आपका यज्ञ सम्पन्न हो गया और आप 
अभ्युद्यभाजन वन we IR Ree oe 

दुयोधन--आपकी कृपा हे। गुरुदेव में प्रणाम करता हू । 

द्रोग--आओ बेटा, आओ, यह क्रम ठीक नहीं ह । 

Lo ~ 
दुर्योधन--फिर कौन-सा क्रम ठीक होगा ? 


है 
4 
§ 
| 
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दैवतं सानुषीभूतमेष तावन्नमस्यतास्‌ । 
अहं नाचरणं मन्ये भोष्ममुत्क्रम्य वन्दितुम्‌ ।। २६ ॥ 
भीष्म:--मा मा भवानेवम्‌ | बहुभिः कारणरपक्ृष्टो5हं भवत: | कुतः, 
अहं हि मात्रा जनितो भवान्‌ स्वयं ममायुधं वृत्तिरपल्ववस्तव । 
द्विजो भवान्‌ क्षत्रियवंशजा वयंगुरुभंवान्‌ शिष्यमहत्तरा वयम्‌ ॥ २७ ॥ 


दैवतमिति--एषः भीष्मः मानुषीभूतं दैवतम्‌ देवः सन्नपि मनुष्यरूपेणावतीर्ण: 
( वसुरूपतया भीष्मस्यंवमुक्तिः ) तावत्‌ प्रथमं नमस्यतास्‌ नम- 
स्क्रियताम्‌ । भीष्ममुत्क्रम्य विहाय वन्दितुम्‌ स्वप्रणामं नाहमाचरणां युक्त क्रमं 
मन्ये । श्रयं वस्ववतारो देवोऽपि मानुषतनुर्भीष्मः प्राक्‌ प्रणम्यः परतोऽ- 
हम्‌, भीष्मतः प्रथमं स्वीयं घ्रणाममहमाचरणं न मन्ये युक्तमित्यर्थः ॥ २६ ॥ 

मा मा भवानेवम्‌-इत्यस्य वादीदिति रोपः । वहुभिः कारणे: अनेक: हेतु- 
भिः । अहम्‌ भीष्म: । भवतो द्रोणात्‌ । अ्रपक्ृष्ट: न्यूनः । अतो भवतः प्रथम- 
प्रणम्यत्वं युक्तमेवेत्याशयः । 

अहमिति-अहं भीष्मो मात्रा जनितः ( श्रतो मम जनकवीयंदूषितत्व- 
संभवः ) भवानु द्रोणः स्वयंजनितः श्रयोनिजः ( भरद्वाजमुने: कलशादुत्पन्ततया 
तस्यायोनिजत्वम्‌, तेन जनकवीर्यदूषणनिरासः ) मम श्रायुधं शस्त्रं वृत्तिः जीवनौ- 
पयिकम्‌, तव तु अपह्ववः सर्व॑भूतस्नेहः। भवान्‌ द्विजो ब्राह्मणः, वयं क्षत्रिय- 
वंशजा: राजकुलोत्पन्नाः, भवाव ब्राह्मणतया सकलस्य गुरुः, वयं तु शिष्यमहत्तराः 
शिष्येषु ब्राह्मणानुशासनीयेषु क्षत्रियवैश्यशूदेषु श्रेष्ठा इत्यर्थः । तदेवं जन्मशुद्धिकमं- 
शुद्धिजातिशुद्धिभिमंवानु मदपेक्षया श्रेष्ठ इति भवतो मद्विषयं प्राकूप्रणम्यत्वामिधानं 
न युक्तमिति भाव: | 'अपल्ववौ ह्वतिस्नेहौ’ इति वैजयन्ती ॥ वंरास्थं वृत्तम्‌ ॥२७॥ 

द्रोण- क्या तुम नहीं देखते ? पहले भीष्मको प्रणाम करो, यह मनुप्यके 
रूपमें अवतीणे देव हैं, मैं भीष्मको छोड़कर पहले अपने प्रणामको ward 
आचरण नहीं मानता हूँ ॥ २६॥ 


सीष्म- नहीं, आप ऐसा न कहें, कई कारणोंसे मैं आपकी अपेक्षा न्यून हूँ, 2 


_क्योंकि-- ५ 

ag माताने पैदा किया है; आप) स्वयंभू-अयोनिज हैं, मेरी जीविका आयुध 
be करना Siem ' डाह ण हैं मैं क्षत्रिय हूँ, आप शुरु हैं 

में आपके शिष्योंमें बड़ा हूँ ॥ २७॥ 
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द्रोणः--नोत्सहन्ते महात्मानो ह्यात्मानमुपस्तोतुम्‌ । एहि ga! अभिवादय- 
स्व माम्‌ । 
दुर्योधन:--आचाये ! अभिवादये । 
द्रोण:--एह्येहि पुत्र | एवमेवावभृथस्नानेषु खेदमवाप्नुहि | 
दुर्योधनः-श्रनुग्रुहीतोऽस्मि | पितामह ! भ्रभिवादये । 
भीष्मः:--एह्येहि पौत्र ! एवमेव ते बुद्धिप्रशमनं भवतु । 
दुर्योधन:--अनु गृहीतो5स्मि | मातुल ! अभिवादये । 
शकुनिः--वत्स ! | 
एवमेव क्रतुन्‌ सर्वान्‌ समानीयाक्तदक्षिणान्‌ । 
राजसूये नुपाञ्जित्वा जरासन्ध इवानय ॥ २८॥ 


महात्मानः--महान्तः । उपस्तोतुम्‌ प्रशंसितुम्‌ । नोत्सहन्ते नेच्छन्ति । महा- 
त्मानो न स्वां प्रशंसां रोचयत्तेऽतो भीष्मोऽपि स्वं मदपेक्षया हीनमाह तदनुरोध 
एव पाल्यमानस्तदादरं गमयिष्यति । 

अभिवादये--प्रणमामि । 


बेटा, मुझे ही प्रणाम करो | ; 
: दुर्योधन--आचायं, में प्रणाम करता हू । ie 

द्रोण--आओ बेटा, इसी तरह यज्ञान्तस्नानमें खेद ATA करते रहो | 

दुर्योधन--अ नुग्रहीत हुँ | पितामह, में प्रणाम करता हू । 

भीष्म--आओ पौत्र, इसी तरह तुम्हारी बुद्धि प्रशान्त हुआ करे । 

३ ae w में w । 

दुर्योधन--अनुगृहीत हूँ । सासा, में प्रणाम करता हू । __ i = 

शकुनि--वत्स, इसी प्रकार यज्ञ करते रहो, उन यज्ञोंमें बड़ी-बड़ी नर 
देते रहो, अन्तमं राजसूय यज्ञ करके जरासन्धकी तरह सभी नुप बन्दी 
बना लो ॥ २८॥ । bares 
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२२ 

द्रोणः--भ्रहो ! भ्राशीवेचने$पि शकुनिर््योगं जनयति । ग्रहो ! प्रियविरोधः खल्वयं 
क्षत्रियकुमारः | 

ुर्योधनः--वयस्य ! कर्ण ! गुरुजनप्रणामावसाने प्राक्षक्रममुपश्चज्यतां वयस्य- 
विस्रम्भः | 


कणं:--गान्धारीमातः ! 
क्रतुब्रतैस्ते तनु गात्रमेतत्‌ सोढुं बलं शक्यसि पीडयानि। 
अन्तस्त्वनामन्त्र्य न घर्षयामि राजषिधीराद्‌ वचनात्‌ भयं मे ॥ २६ ॥ 


LS 


नुपानु जित्वा ञ्रानय । यथा जरासन्धो नाम राजा राजसूये सर्वान्नृपानु कारागारे 
स्थापितवान्‌, तथा त्वमपि सर्वानु कुरु इति भाव: । अत्र केचित्‌--युधिष्ठिरेण 
- कृते राजसूये राज्ञां करदीकरणमात्रं विहितं, त्वया तेषां वन्दित्वं कार्यमिति 
विशेषद्वारा यृधिष्ठिरोपहासं कुकिगतमावेदयन्ति ॥ २८ ॥ 
आशीवंचने--आशीर्वादवाक्येऽपि | उद्योगं जनयति--युद्धार्थं प्रेरयति, 
प्रियविरोधः वेररसिकः । श्रयं शकुनि: । 
गुरुजनप्रणामावसाने--गुरुजनप्रणामान्ते । प्राप्तक्रमम्‌ अवसरप्राप्तम्‌ । उप- 
भुज्यताम्‌ अनुभूयताम्‌ | वयस्यविस्नम्भः मित्रस्नेहालिङ्गनम्‌ । गुरुषु प्रणतेषु 
सम्प्रति मित्रालिङ्कनं कतुंमिच्छन्तं मां तथाकर्त्तमनुमन्यस्वेत्यर्थंः | 
क्रतुत्रतेरिति--एतत्‌ इदं ते तव गात्रं वपुः क्रतुब्रतैः यज्ञदीक्षायां कृतैरुप- 
'वासादिनियमेः तनु कृशं ( यदि त्वं ) बलम्‌ आलिङ्गनावसरे मदीयां शक्ति सोढुं 
- शक्यसि समर्थो भविष्यसि तहि पीडयानि बलवदालिङ्गानि तव शरीरमिति भावः | 
अन्त: तव चित्तं तु ग्रनामन्त्र्य प्रीतिपुर्वकस्‌ अनाभाष्य न घर्षयामि नालिङ्गनमा- 


द्रोण--आश्रय हे, आशीवंचनम भी शकुनि pen लिये प्रेरित करता हं, इस | 
क्षत्रियःपुत्रको विरोध भला रगा करता = | 
2 दुर्योधन--वयस्य कर्ण, गुरुजनोंको प्रणाम करनेके बाद अब मित्रोंसे गळे | 
 छगनेकी बारी आई हैं, आओ गले छगें। 
वर्ण--गान्धारीतनय, यह तुम्हारा शरीर यज्ञ में किये गये बतोंसे अतिकृरा | 
रहा है, यदि तुम गाढालिङ्गनको सह सको तो में आलिज्ञन करूँ। पर नहीं, 
भापणके अतिरिक्त मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता, में तुम्हारे इस महपिकी | 
म्भीर वचनसे STAT हूँ ॥ २६ ॥ 5 
‘ 4 
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दुर्योधन:--एवमेव ते बुद्धिरस्तु। १९ 
द्रोग:--पुत्र ! दुर्योधन !! एष मझहेन्द्रप्रियसखो भीष्मको नाम भवन्तं 


सभाजयति । 
. दुर्योधनः--स्वागतमार्याय । श्रभिवादये । 
भीष्म:--पौत्र ! दुर्योधन !! एष दक्षिणापथपरिघभूतो भूरिश्रवा नाम 


भवन्तं समाजयिष्यति | 


दुर्योधन:--स्वागतमार्याय । 
द्रोण:--पुत्र ! दुर्योधन !! भवतो यज्ञं समाजयता वासुमद्रेण प्रषितोःमिमन्यु- 
भंवन्तं समाजयति ।. 


pe IBRD RAPES Re 


न 


चरामि । राजषिधीरात्‌ राजषिवचनवत्‌ भ्रत्यन्तगभीरात्‌ ते वचनात्‌ मे अयं 
जायते | ्रयमाशयः-यज्ञानुष्ठाननियमादिना कृशकायस्त्वं मदालिङ्गनजं बलं यदि 
सोढं शक्ष्यसि तदाऽहं त्वां दृढमालिङ्गय सुखयिष्यामि, परं त्वदीयं हृदयाभिप्राय- 
यज्ञात्वा नाहं प्रवत्तिष्ये तवालिङ्गने, त्वं हि रार्जाषरिवातिगभीराणि वचांसि व्याः 
हरसि तदहं तव साधुभावाद्‌ भीतोऽस्मि, साधोस्तव तथालिङ्गनस्य हठधमित्वा- 
दिति । उपजातिदछन्द: ॥ २६ ॥ 

2 सहेन्द्रप्रियसल:--इन्‍द्रस्य मित्रम । समाजयति सत्कारविशेषेण योजयति । 
यज्ञान्ते राजानं सर्वे सम्मानप्रदशनेनाभिनन्दयन्तीति समुदाचारानुरोधादियमुक्तिः । 
दक्षिणापथपरिघभूतः--विन्व्यदक्षिणदेशस्य अ्रगलस्वरूपः, रक्षक इत्यर्थः | 

सभाजयता--बहुमानयता | वासुभद्रेण श्रीकृष्णेन, वासुदेव एव वासुः स॒ 


दुर्योधन तुम्हारी बुद्धि इसी तरहकी TE | Lag 

द्रोण--बेटा दुर्योधन, इन्द्रके प्रियमित्र यह भीष्मक तुमको बधाई देते हैं । 

दुर्योधन--आपका स्वागत हे, में आपको प्रणाम करता हूँ | 

भीष्म-पौत्र दुर्योधन, यह दक्षिण देशके रक्षक भूरिश्रवा आपको बचाई 
दते हैं । 

दुर्योधन--आंपका स्वागत है । Jeg Se | 

द्रोण- पुत्र दुर्योधन, यह अभिमन्यु आपको बधाई देता हे जिसे वा न 
आपको बधाई देनेको भेजा हे ट | 
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शकुनि:- वत्स ! दुर्योधन ! एष जरासन्धपुत्र: सहदेवो भवन्तमभिवादयति । 

दुर्योधन:--एह्महि वत्स ! पितृसदृशपराक्रमो भव | 

सर्वे--एतत्‌ सर्वं राजमण्डलं भवन्तं सभाजयति | 

दुर्योधन:-श्रनुग्ृहीतोऽस्मि ! भोः ! किन्नु खलु समागते सर्वराजमण्डले 
विराटो नागच्छति । 

झाकुनिः--प्रेषितोऽस्य मया दूतः । शङ्के पथि ada इति । 

दुर्योधन:--मो आचायं ! aa धनुषि चाचार्यं ! प्रतिगृह्यतां दक्षिणा । 

द्रोणः--दक्षिणेति । भवतु भवतु | व्यपश्रयिष्ये तावद्‌ भवन्तम्‌ । 


SASSOON AAA 


चासौ भद्र इति रामभद्रादिपदवत्प्रयोगः । अभिमन्युः सौमद्रेयोऽजुंनपुत्रः । शकुनि- 
. कृतं सहदेवप्रणामनिवेदनमत्रामिमन्युप्रत्यभिवादनविस्मारणाय वोध्यम्‌ । 

पितूसदृशपराक्रमः--ताततुल्यबलः | 

सर्वराजमण्डले--सर्वेषु नृपतिषु । विराटो नाम राजा । नागच्छति नागतः 
सकळराजन्यकमण्डले समाजनाथंमुपस्थिते सत्यपि विराटस्यानागमनं तदपराधं 
व्यञ्जयति | व 

अस्य- विराटस्य | दूतः सन्देशहारक: | शध सम्भावयामि। पथि मार्गे । 
धर्म धनुषि चाचार्य-धमंस्य शस्त्रस्य चोपदेशकः । प्रतिगृह्यताम्‌ स्वीक्रियताम्‌ । 
दक्षिणा यज्ञे कृतस्याचायंत्वस्य यथोचितं वेतनम्‌ । 

भवतु भवतु--तिष्ठतु तावहदक्षिणा । व्यपश्रयिष्ये-कालान्तरे याचिष्ये । 


__ 


_ रीकुनि-वत्स दुर्योधन, यह जरासन्धका बेटा सहदेव तुमको बधाई 
देता हे । 

दुर्योधन--आओ वत्स, पिता के सटश पराक्रमी बनो | 

सभी--यह समस्त राजमण्डळ आपको बधाई देता हे । 

दुयोधन--अनुग्रहीत हूँ, क्या बात हे कि सभी नृपोके आनेपर भी विराट 
नहों आये ? 

शकुनि--मॅने उनके पास दूत भेजा था, सम्भव हे मागें हों | ब 

दुर्योधन--हे गुरुदेव, आप मेरे धम तथा धनुर्वेदके उपदेष्टा हैं, कृपया अपनी 


दक्षिणा स्वीकार करें | 
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दुर्योधन:--कथमाचार्योऽपि व्यपश्रयिष्यते । 
भीष्मः--भोः | किन्नु खलु प्रयोजनं, यदा- 
पोतः सोमो बाल्यदत्तो नियोगा- 
च्छुत्रच्छाया सेव्यते ख्यातिरस्ति । 
कि तद्‌ द्रव्यं कि फलं को विशेषः 
चत्राचार्यो यत्र विप्रो दरिद्रः ॥ ३०॥ 
दुर्योधनः--आज्ञापयतु भवान्‌, किमिच्छति । किमनुतिष्ठामि । 
द्रोणः-¬पुत्र ! दुर्योधन !! कथयामि । 


मदीया दक्षिणा तवैव समीपें तिष्ठतु यथावसरं याचिष्ये इति ब्रोणाशयः। आचा- 
योऽपि व्यपश्नयिष्यते-साधारणो हि याचको दातारं समयान्तरे याचते आचायं- 
स्तु न भवति सामान्ययाचकोऽतो नोचितं तस्य व्यपश्रयणमिति। किन्नु खलु 
प्रयोजनम्‌ -दक्षिणाग्रहणानुरोधस्य प्रार्थना व्यर्था, द्रोणस्य सवंथा पूर्णमनोरथत्वा- 
दित्यर्थः । तत्र कारणं वक्ष्यत्यग्रेतनइलोकेन । 

पीत इति- ( द्रोणेन ) बाल्यदत्तः बाल्यावस्थया दत्तः सोमः सोमाख्ययज्ञ- 
लतारसः नियोगात्‌ शास्त्रोक्तप्रकारमनुसृत्य पीतः भ्रास्वादितः, छत्रच्छाया त्वादृश- 
नृपाश्रयः सेव्यते उपभुज्यते, ख्यातिः प्रसिद्धिः भ्रस्ति | ्षत्राचार्यो निखिलराज- 
गुरुरयं द्रोणो यत्र विषये दरिद्रः हीनः स्यात्‌, तादृशं कि द्रव्यम्‌, कि फळं, को वा 
विशेष: भ्रस्ति ? न कोऽपीत्यर्थः । सोमलतारसोऽनेन बाल्य एव पीतः, भवादृशस्य 
नपस्याश्रयो लब्धः, कीत्तिरजिता, तदयं कुत्रापि विषये नास्ति हीनो यदर्थ 
दक्षिणाग्रहणानुरोध उपयुज्येतेत्यथं: । शालिनीवृत्तम्‌ “मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदः 

लोके: इति तल्लक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 

किमनुतिष्ठामि-किमाचरामि ? 


८ SASS bee त Ley 52278: ee 
“दुर्योधन--आचार्य होकर आप याचना क्यों करेंगे ! ह न 
भीष्म--दक्षिणाकी क्या आवश्यकता है ? आचायं ने युवावस्थामें a 

सोमपान कर लिया है, तुम्हारी छत्रच्छायामें रहते हैं, प्यास यश प्रास किया हे, 

वह कौनसी चीज, फळ या विशेषगुण हे, जिसे तुम्हारे आचारयंने नहीं प्राप्त 
हे॥३०॥ 

sr no आज्ञा दीजिये, आप क्या चाहते हें? में क्या दूँ. रर 
द्रोण--पुन्न दुर्योधन, कहता हूँ ? १ 
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दुर्योधन:--किमिदानीं भवता विचायंते । 


प्राणाधिको$स्मि भवता च कृतोपदेशः 
शूरेषु यामि गणनां कृतसाहसोऽस्मि | 
स्वच्छन्दतो वद किमिच्छसि कि ददानि 
हस्ते स्थिता मम गदा भवतश्च सवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्रोण:-पुत्र ! ब्रवीमि खलु तावत्‌ । बाष्पवेगस्तु मां वाधते । 
सर्व--कथमाचार्योऽपि वाष्पमुत्सृजति । 


किमिदानीं भवता विचार्यते ?--मयि दक्षिणां दातुं प्रवृत्ते भवतो विचारो 
व्यर्थं इति । 

प्राणाधिक इति--प्राणाधिकः प्राणेभ्योऽधिकः स्नेही तवास्मीति शेषः, 
भवता कृतोपदेशः  श्रनुशासितश्चास्मीति शोषः, शूरेषु गणनां यामि, वीरेषु 
परिगणितो भवामि, कृतसाहसश्व साहसी चास्मि, ( तदेवं सवंथा दातृत्वयो- 
ग्यताशालिनि मयि दक्षिणां दातुमुद्यते सति) स्वच्छन्दतः स्वरूच्यनुसारेण 
वद कथय किम्‌ इच्छसि? कि ददानि तुभ्यं दक्तिणारूपेणापंपयाणि ? हस्ते 
स्थिता मम गदा एव पर्याष्ठा मम कृते, मदीयं च सर्वं विभवजातम्‌ भवतः त्वद- 
धीनमतो यस्य कस्याप्यर्थस्य प्रार्थना क्रियतामले विचारणयेति भावः । वसन्त- 
तिलक वृत्तम्‌, तल्लक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

बाष्पवेग:--श्रानन्दाश्रुप्रवृत्ति: | बाधते वक्तुं प्रतिषेधति । वक्तुमुद्यञ्जानस्य 
ममानन्दाश्रुप्रवृत्तिर्मा वक्तुमक्षमं करोतीत्यर्थः । 


आचार्योऽपि- धीरतया संभाव्यमानोऽपि | बाष्पमुत्सृजति-रोदिति । 


_ ` दुर्योधन--अब आप क्या सोचते 
सें आपका प्राणप्रिय हूँ, आपने मुझे शिक्षा दी हे, वीरों में मैं प्रथम गिना 

जाता हूँ, युद्धमें मैंने साहस किया है, आप यथेच्छ कहिये क्या दूँ, केवळ गदा 
हाथमें रहे, शेप सारा धन आपका हे ॥ ३१ ॥ 
द्रोण--बेटा, अभी बताता हुँ, किन्तु अश्रुम्रवाह मुझे रोकता हे । ह 


a er 


oe 


_ सभी-क्यों, गुरुदेव भी रो रहे हैं 
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भीष्म:--पौत्र ! दुर्योधन !! श्रफलस्ते परिश्रमः । 
दुर्योधनः-_कोऽत्र । 
( प्रविश्य ) 

` भट:--जयतु महाराजः | 
दुर्योधनः--श्रापस्तावत्‌ | 
मट:---यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः ॥ 

इमा आपः । 
दुर्योधनः--आनय । ( कलशं गृहीत्वा ) मो आचाय॑ ! भ्रश्नुपातोच्छिष्टस्य मुखस्य 
क्रियतां शौचम्‌ । 
। द्रोण:--भवतु भवतु । मम कार्यक्रियेव मुखोदकमस्तु । 

दुर्योधन:--हा धिक्‌ 


~~ 


अफलः--व्यर्थः । इयता परिश्रमेणापि त्वमाचार्यं दक्षिणाग्रहणोद्यतं कतु न 
प्रभुरभूरित्यथ:--- ! 

आपः--जलानि | ग्रानीयन्तामिति शेष: । 

अश्रृपातोच्छिष्टस्य--वाष्पपातेनोपहतस्य । शौचं क्रियताम्‌ प्रक्षालनं 
विधीयताम्‌ । 

कार्यक्रिया--मदीहितकायंसम्पादनम्‌ । मुखोदकम्‌ मुखतप्रक्षालनजलम्‌ । - 
ग्रलमनेन जलेन, मदीहितसंपादनमेव मदीयबाष्पवेगनिरोधाय पर्याप्तमिति तदेव 
विधातुमहसीति भावः | 


Wed दुर्योधन, तुम्हारा सव परिश्रम निष्फल है। | 

दुर्योधन--कोडे है यहा ? 
[ प्रवेश करके ] 
भट--जय हो सहाराजकी । 
दुर्योधन--पानी तो लाओ 
भट--महाराजकी जो आज्ञा, ( बाहर जाकर फिर आकर ) जय हो महाराज 
[नी ह। 
x ला | (कलश लेकर) गुरुदेव, आँसुओंसे अपवित्र मुखको धो लें ॥ 

द्रोण--रहने दो,-मेरे कार्यकी सिद्धि ही मेरे लिये सुखोदक होगा । 
दुर्योधन--आह, मुझे धिक्कार है | 
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यदि विमृशसि पुवंजिह्यतां मे यदि च समर्थयसे न दास्यतीति । 

शरशतकठिनं प्रयच्छ हस्तं सलिलमिदं करणं प्रतिग्रहाणाम्‌ ॥ ३२॥ 
द्रोणः-हन्त ! लब्धो मे हूदयविश्वासः । पुत्र ! श्रूयतां । 

येषां गतिः क्वापि निराश्रयाणां संवत्सरे्द्रादशभिनं दृष्टा । 

त्वं पाण्डवानां कुरु संविभागमेषा च भिक्षा मस दक्षिणा च ॥ ३३॥ 


TT SS 


यदि विमृशसीति--यदि मे मम दुर्योधनस्य पूर्वंजिह्मतां प्राचीनं कुटिळवृत्तित्वं 
विमृशसि विभावयसि, यदि च न दास्यति इति समर्थयसे चिन्तयसि, तदा 
शरशतकठिनं बाणाभ्यासकठोरं हस्तं प्रयच्छ मदभिमुखे स्थापय, प्रतिग्रहाणां 
दानस्वीकरणानाम्‌ करणम्‌ साधनम्‌ इदं सलिलम्‌ जलम्‌ उत्सृज्यते इति शेष: । 
| यदि मया दीयमानायां दक्षिणायां नास्ति विश्वासस्तदा मदभिमुखे स्वकर प्रसारय, 
Fe चोपनीतेनानेनेव वारिणा तव संशयं छिनद्मि, तत्कालमेव दक्षिणासम्प्रदाना- 
दित्यर्थः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ प 
. हन्तेति हर्षे । हृदयविश्वास:-मन:प्रत्यय:, स चात्र सर्वेषां राज्ञां समक्षं 
दुर्योधनः सजळस्पर्शं कृतां दक्षिणादानप्रतिज्ञामन्यथा न करिष्यतीति ज्ञान- 
स्वरूप: | | | 
येषामिति--येषां निराश्रयाणां कुत्राप्याइवस्तमाश्रयमळभमानानां यत्र 
तत्र भ्रमतां पाण्डवानां द्वादशभिः संवत्सर: वर्षे: क्वापि गतिः स्थितिः न दृष्टा 
नोपलब्धा, त्वं तेषां पाणडवानां संविभागं राज्याधंप्रविभागं कुरु एषा त्वया 
क्रियमाणा पाण्डवभागप्रदानचोषणा एव मम भिक्षा दक्षिणा च भविष्यतीति 
शेष: । यदि त्वं निराश्रयतया तत्र तत्र भ्रमतां पाण्डवानां लभ्यमेव राज्यां 


यदि आप सेरी प्राक्तन कुटिलता पर ध्यान देते हे, और यदि आपका यह 
विचार है कि दुर्योधन भेरी इच्छा नहीं पूर्ण करेगा, तो लाइये, अनेकधा बाण- 
अहणसे कठोर अपना हाथ आगे बढ़ाइये, यह दानवारि ही इस दानका साधन 
बने ॥ ३२॥ 
_ द्रोण--बड़ी खुशीकी बात हे, सेरे मनमें विश्वास हो गया | सुनो बेटा, 
__ जिन बेचारोंका कोई आश्रय नहों हे, बारह वर्षांसे जिनका पता नहीं चला 
En उन पाण्डचोंको आधा राज्य दे दो, यही मेरी भिक्षा तथा दक्षिणा 
होगी ॥ ३३॥ 
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शकुनि:--( सोद्वेगम्‌ ) मा तावद्‌ भोः ! 
उपन्यस्तस्य शिष्यस्य विश्वस्तस्य च गौरवे । 
यज्ञप्रस्तुतमुत्पाद्य॒युक्तेयं धमंवञ्चना ? ॥ ३४॥ 


द्रोण:--कथं धमवश्वनेति । तावद्‌ भो गान्धारविषयविस्मित ! शकुने !! त्वदनायं- 
भावात्‌ सवेलोकमनायंमिति मन्यसे । हन्त भोः | 


प्रदाय तान्सुखयिष्यति तदाऽहं लब्धदक्षिणं प्राप्तमिक्षं चात्मानमवेक्ष्यामीति 
भावः । इन्द्रवजञावृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सोद्रेगम्‌--आवेगसहितम्‌, WATT पाण्डेवेभ्यो राज्यप्रदानस्यासह्मतया | 
मा तावत्‌ द्रोणवाक्यमन्वमानीति शेषः । 

उपन्यस्तस्येति--उपन्यस्तस्य दक्षिणादानोपन्यासं कृतवतः गोरवे भवता 
गुरुत्वे विश्वस्तस्य कृतदृढप्रत्ययस्य च शिष्यस्य आआत्मविनेयस्य यञ्ञप्रस्तुतम्‌ ` 
यागरूपप्रस्तावम्‌ उत्पाद्य कल्पयित्वा इयं प्राष्तकाला धर्मवश्चना धर्माचरणव्या- 
जेन छलम्‌ युक्ता ? काक्वा तादृशच्छलस्यायुक्तता बोध्यते। यो भवति गुरुत्व- 
प्रयुक्त विश्वासं बिभत्ति यश्च दक्षिणां दातुमुद्यतस्तस्य स्वशिष्यस्य यञ्चप्रस्तावे 
वञ्चना नितान्तमनुपयक्तति भाव: | यज्ञमिषेण स्वरिष्यस्त्वया वञ्च्यत इति न 
युक्तमिति रोषः ॥ ३४ ॥ 

कर्थं धमंवञ्जनेति-त्वयोक्तं धमंवश्वनेत्ययुक्तं तथाशयामावादित्यर्थेः । गा- 
न्धारविषयविस्मित गान्धारदेशाधिपत्यप्राप्त्या गर्वोद्धत ! शकुने, त्वदनारयंभावात्‌ 
तव दौर्जन्यात्‌ | सर्वेलोकमनारयंमिति मन्यसे--यथा त्वमनार्योसि तथेव परा- 
नप्यनार्यानुत्प्रे्से, नैतदुपपन्नमिति भावः । 


शकुनि--( घबड़ाकर ) नहीं जी, नहीं, ) 

जिस शिप्यने तुम्हारे गुरुत्व पर विश्वास करके दक्षिणा दुनेका सङ्कल्प किया 
है, क्या यह उचित है कि यज्ञरूप प्रस्ताव उपस्थित करके उसे धार्मिक वज्ञना 
द्वारा उगा जाय ? ॥ ३४ ॥ | 

द्रोण--ध्मवज्ञना केसी ? ए गान्धार देशके राज्यको प्रासकरके गच करनेवाले 
डाकुनि, तुम खुद अनाय॑ हो, अतः संसारको अनार्य समझते हो । खेद ! 
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भ्रातणां Gas राज्यं दोयतामिति वञ्चना । 
कि परं याचितेदंत्तं बलात्कारेण तह्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 


-सर्वे--कथं बलात्कारेण नाम | 
'ीष्मः--पौत्र ! दुर्योधन !! अवभृथस्नानमात्रमेव खलु तावत्‌ | मित्रमुखस्य शत्रोः 
शकुनेवेचनं न श्रोतव्यम्‌ | पश्य पौत्र ! 
; यत्‌ पाण्डवा द्रुपदराजसुतासहायाः 
कान्ताररेणुपरुषाः पृथिवां रमन्ति | 
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[तृणामिति--श्रातृणाँ समानवंशजानां पाण्डवानां पैतृक पित्रंशाभूतं 
राज्यं दीयतामिति saat छलम्‌ ? नैतच्छलं, तद्राज्यदानस्यौचित्यान्नैषा वच्चनेति 
cma: । याचितैमंया ब्राह्मणेनाचार्येण च प्रार्थितभ्वाद्धदत्तम्‌, बलात्कारेण 
_अल्प्रयोगेण वा तैः पाण्डवैः हृतम्‌, अनयोः किः परम्‌ उत्कृष्टम्‌ ? मत्प्राथन- 
या दीयते, युष्यमातैर्वा पाण्डवैहियते, किमनयोः श्रेष्ठं स्यादिति विचारेऽवश्यमेव 
भवतापि पूवं एव पक्षः श्रेष्ठो मन्तव्यस्तत्र वः्नात्वबुद्धिरतीवायुक्तेति भावः ॥३५॥। 
कथं बलात्कारेण पाण्डवा राज्यार्धं हरिष्यन्तीति सर्वेषां भीष्मद्रोणातिरिक्तानां 
गर्वोक्तिः । 
अवभृथस्नानमेव--इदं यज्ञान्तस्नानं, न द्यूतं तदत्र शकुनेर्वंचनं विहाया- 
चार्यवचनमादरणीयमिति भावः । मित्रमुखस्य शत्रोः कपटमित्रस्य । 
यत्पाण्डवा इति-यत्‌ द्रूपदराजसुतासहायाः द्रौपदीसहिताः पाण्डवाः 
युधिष्ठिरादयः पश्चापि पाण्डुपुत्राः कान्ताररेणुपरुषाः बनधूलिधूसराः सन्तः पृथिवीं 
“अपने भाइयों को उनका पतृक राज्य छोटा दो” यह कहना प्रवद्धवा कस 
Se) मांगने से राज्य दे देना अच्छा होगा या यह अच्छा होगा कि ये ASIA 
राज्य छीन छे? ॥ ३४॥ ` 
सव--बळात्कारसे क्यों ? 
भीष्म--पौन्न दुर्योधन, तुमने अभी-अभी यज्ञान्तस्नान किया हे, इस नामके 
सित्र परन्तु वास्तवमें शत्रुस्वरूप शकुनि at वातपर विश्वास मत करना। 


पाण्डवगण द्रौपदीके साथ जङ्गलकी YHA धूसर बने हुए जो सारी पुथ्वीपर 
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यत्त्वं च तेषु विमुखस्त्वयि ते च वामा- 
स्तत्‌ सवमेव शकुनेः परुषावलेपः॥ ३६ ॥ 
दुर्योधन:--मवतु, एवं तावदाचायं ! पृच्छामि । 
द्रोणः-पुत्र | कथय | 
दुर्योधन:--- | 
यतु पुरा ते सभामध्ये राज्ये माने च धर्षिताः । 
वलात्कारसमर्थस्तैः कि रोषो धारितस्तदा ॥ ३७॥ 
द्रोणः-श्रत्रेदानीं धर्मच्छलेन वञ्चितो दयताश्रयवृत्तियुंधिष्ठिरः प्र्टव्यः, 


भ्रमन्ति जगतीं पर्यटन्ति, यत्‌ च त्वं तेषु पाण्डवेषु विमुखः पराङ्मुखः, तत्‌ सवंम्‌ 
एव शकुनेः परुषः रूक्षः अवलेप: गव: | एतद्रक्षगवंवशादेव तव पारुष्यं पाण्डवानां 


चेयं हीना दशा, तदधुनापिं शङ्ुनिवचनास्थया पाण्डवेषु कठोरहृदयो मा भूरिति 
भावः ॥ ३६ ॥ | 


यत्पुरेति--पुरा द्यूतकाले सभामध्ये द्यृतसभायाम्‌ राज्ये राज्यापहारे माने 
सकलजनसमक्षे पत्न्याः केशाम्वराकषणादिना प्रतिष्ठायां च धषिताः श्रपमानिताः 
तदा तस्मिन्कोपोपयक्त समये बलात्कारसमथः बछुप्रयोगदक्षे रोषः कोप: कि 
किमर्थं धारितः, यदि ते समर्था श्रभविष्यंस्तदा तस्मिन्‌ राज्यस्य मानस्यापि चापः 
हारस्य समये न तूष्णीमस्थास्यन्नेतेन तेषां वीर्य राहित्यं प्रमापितमिति भावः ॥३६॥ 


अत्र-पाण्डवानां बलाबलमावे | धमंच्छलेन सत्यवचनपालचाग्रहेण | वव्वितः 
प्रतारितः | दयताश्रयव्यसनी--अक्षक्रीडारसिकः । पाण्डवा युिष्ठिरानुरोधेन क्रोधं 


घूम रहे हैं, तुम उनसे विमुख हो, ओर चे तुमसे विमुख हैं, यह सारा अनर्थ 
शकुनिके क्र आचरण द्वारा ही उपस्थित हुआ हे ॥ ३६॥ 

दुर्योधन--अच्छा, गुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूँ । 

द्रोंण--पूछी बेटा, 


दुर्योधन--यदि पाण्डव बलात्कार में समर्थ थे तो जब हमने चतसभामे उनके 


राज्य तथा सानका अपहरण करके उन्हें अपमानित किया था, उस समय उन्होने 
अपना रोप क्यों छिपा लिया, क्यों न बळ प्रदर्शित किया ? ॥ ३७॥ 


द्रोण-इस विपयमें धर्मके छळसे ठगे गये एवं द्यतन्यसनी युधिष्टिर से पूछो । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


३२ Digitized by Arya हसमी Chennai and eGangotri 
~ 


येन भीमः सभास्तम्भं तोलयन्नेव वारितः । 
यद्येकस्मिन्‌ विमक्तः स्यान्तास्माञ्छक्रुनिराक्तिपेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


मीष्मः--श्रन्यत्‌ प्रस्तुतमन्यदापतितम्‌ । भो आचार्यं ! कार्यमत्र गुरुतरं, 
न कलहः | 

द्रोण:--माऽत्र Hat कार्य, कलह एव भवतु | 

मीष्मः--प्रसीदत्वाचार्यः । पद्य पौत्र ! 


PT NNSA YY YY YY YY 
निरुध्य स्थिताः नतु स्वीयासामर्थ्येनेति भावः । 


LL A 


येनेति--येन युधिष्ठिरेण भीमः समास्तम्भं समागृह्स्तम्भसमुदायम्‌ तोलयन्‌ - 


मिमानः एतेन स्तम्भेन एतेन वा स्तम्भेन प्रहारमाचराणीति परीक्षमाण एव 
वारितः, ( स युधिष्ठिरोऽत्र बलाबळविषये seer इति पूर्वेणान्वयः ) यदि एकस्मिनु 
चूतसमासंरम्भे ( भीमः ) युधिष्ठिरेण विमुक्तः स्वेच्छया व्यवहर्त्तुमाज्ञप्त: स्यात्‌ तदा 
शकुनिः ( इदानीम्‌ ) अस्मान्नु न श्राक्षिपेत्‌, झकुन्यादीनां सर्वेषां तदेव भीमेन 
हतात्‌ सम्प्रति शकुनिरस्मानधिक्षेप्तूं नावसरं लभेतेति भावः ॥ ३८॥ 

्रस्तुतम्‌--प्रक्रान्तम्‌ । आपतितम्‌-जातम्‌, दुर्योधनमनुनीय पाण्डवेभ्यो 
* राज्यार्धंदापनं विचारितम्‌, तत्स्थाने द्रोणदुर्योधनयोः विरोध आपतित इति 
भावः^ 


कायंम्‌--पाण्डवराज्यप्रदापनम्‌ | कलहाः-दिष्यविरोधः । 


कदंनम्‌--मिक्षालपतया राज्यप्रदापनम्‌ दन्यपू्वंकं राज्ययाच्ञेति भावः । 
कलह एव मवतु-न्याययृद्धमेव जायतामिति ट्रोणस्य गर्वोक्तिः क्रोधसूचिका । 


जिनके इशारेसे सभाके स्तम्भोंको अजमानेवाला भीम रुक गया, भीम 
. सभाके स्तम्भोंसे ही तुम छोगोंपर प्रहार करना चाह रहा था, परन्तु युधिष्टिरने 
Py: उसे रोक लिया, यदि ag केवळ उसी कार्यमें भीमको छोड़ देते तो आज दाकुनि 
हम लोगोंपर आक्षेप करनेके लिये वचे न रहते ॥ ३८॥ 
_____ भीध्म-कहा की बात कहाँ आ पडी ? आचार्य, कार्य प्रधान हे, झगड़ना 
च्य नहीं हे। 
`= द्रोण--यहाँ दीनता दिखलाना ठीक नहीं है, कलह ही ठीक हे । 


--क्षमा करो आचाय महाराज, देखो पौत्र, 
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TAASS: । ३३ 
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ये दुर्बलाश्च कृपणाश्च निराश्रयाश्र 
त्वत्तश्च साम मृगयन्ति न गवंयन्ति । ' 
ज्येष्ठो भवान्‌ प्रणयिनस्त्वयि ते कुटुम्बे 
तान्‌ धारयिष्यसि मृगैः सह वतंयन्तु ॥ ३६ ॥ 
` शकुनि:--वतंयन्तु वतंयन्तु । 
कर्ण:--भो arama | अलममर्षेण । दुर्योधनो हि नाम, 
हितमपि परुषारथं रुष्यति श्राव्यमाणो 
वरपुरुषविशेषं नेच्छति स्तूयमानम्‌ । 


~~ 


ये टुबलाश्रेति--ये पाण्डवाः दुर्बलाः बलहीनाः कृपणाः देन्यवन्तश्च सन्तः 
त्वत्तः त्वया साम सान्त्वनम्‌ ` मृगयन्ति कामयन्ते न च गर्वयन्ति अभिमन्यन्ते, 
ज्येष्ठो भवान्‌ त्वं तेभ्यो वयसाऽविकः, ते च त्वयि प्रणयिनः सस्नेहाः । ( तेन ) 
तान्‌ पाण्डवान्‌ कुठुम्वे परिवारे धारयिष्यसि ग्रन्तर्भाव्य पालयिष्यसि ? (अथवा ) 
ते पाण्डवाः मृगैः सह वत्त॑यन्तु यावज्जीवनं हरिणैः सहवासं लब्ध्वा वने तिष्ठन्तु । 
श्रनयोः कतरदुपयुक्त स्यात्‌ ? ये पाण्डवा वलहीनाः त्वत्सकाशात्‌ सामय़ाचकाः 
त्वदपेक्षया लघुवयसश्च ते ्रातरस्तेभ्यो जीविकासाधनप्रदानं युक्तमथवा तदुपेक्कणां ` 
युक्तमिति त्वमेव विमाव्य पश्येति भावः | वसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वत्त॑यन्तु--मृगंः सहेव सदा वने तिष्ठन्तु, इदं दुर्योधनं प्रति शाकुनिदुरुपदेश- 
नम्‌ | अ्लममर्षेण-क्रोधं मा कुरु | > AS 

हितमपीति--( दुर्योधन: ) परुषाधथंम्‌ निधुराभिधेयम्‌ कठोरं हितम्‌ 


परिणामशुभद्धुरमप श्राव्यमाण: उच्यमानः सनु रुष्यति क्रुष्यति । हितमप्यप्रियं 


जो पाण्डव fds हैं, दुःखी, निराश्रय हैं, जो तेरे साथ साम ही चाहते हैं,” 
कभी गवं नहीं करते, तुस उनसे बड़े हो, वे तुम्हारे उपर ग्रेस रखते हैं, इस 
स्थितिमें तुम उन्हें अपने परिवारमें शरण दोगे या वे वनसें छुगोंके साथ घूमा 
करेंगे ॥ ३६॥ . 

शकुनि-वनमें खुर्गोके साथ रहे, रहे | 

कर्ण _-आचार्य, आप क्रोध न करें, न 

दुर्योधनं कठोर शब्दों में कहे गये हितकर वाक्यों को भी सुनकर कोप कर 


बैठता है, यह अतिमानी होनेपर दूसरे पुरुषकी प्रशंसा नहीं सुन सकता हे ॥ 
३ To रा० : 


शै 
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गतमिदमवसानं रच्ष्यतां शिष्यकायं 
गज इव बहुदोषो मादंवेनेव वाह्यः ॥ ४० ॥ 
द्रोण:--वत्स ! कणं !! तेजस्वि ब्राह्मण्यम्‌ । काले सम्वोधितोऽस्मि ॥ एषोऽहं 
अवच्छन्दमनुवर्त । पुत्र ! दुर्योधन !! ग्रहं तव प्रभावी ननु । 


ही 


rN 96000 


सोढ न क्षमते इति भाव: । वरपुरुषविशेषम्‌ कस्यापि श्रेष्ठस्य पुंसो गुणातिशयं 

कश्चन श्रेष्ठं पुमांसमेव वा स्तूयमानं प्रशस्यमानं नेच्छति, कस्यापि प्रशंसां न 
श्रोतुं शक्नोतीति भाव: । इदम्‌ श्रवसानं गतं समापम्‌ शिष्यकायं यज्ञसम्पा- 
` द्धनात्मक दुर्योधनस्य कृत्यम्‌ रक्ष्यताम्‌ दक्षिणाग्रहणेन समग्रतां नीयताम्‌, 
(sei हि दुर्योधनः ) बहुदोषः नानाविधदोषयुक्तः गज इव करीव मादंवेन 
सामप्रयोगेणैव वाह्य: कायंसमाति गमनीयः । अस्य दुर्योधनस्य स्वभाव एवासहि- 
र्णुस्तद्मवान्‌ शान्तिमवलम्व्य यज्ञसमाप्तिसाधनं दक्षिणाग्रहणं करोतु, यथा करी 
सामद्वारैव समीहितस्थानं नीयते, तथेवायमपि सामप्रयोगद्वारंव यज्ञान्तं नीयताम्‌ । 
उपमारुङ्कारः, मालिनीवृत्तम्‌, 'ननमयययृतेयं मालिनी मोगिलोकै:” इति तल्लक्ष- 
: णम्‌ ¥o ॥ 

तेजस्वि--उग्रस्वमावम्‌ । ब्राह्मण्यमू-विप्रत्वम्‌ । ब्राह्मणा हि तेजस्विस्वभावा: 
भंवन्तीति मया तथोक्तमिति भाव: । काले उपयुक्तसमये । सम्बोधितः यथार्थवि- 
खये ज्ञापितोऽस्मि । भवच्छन्दम्‌-त्वदीयमभिप्रायम्‌ 1 अनुवरत्तें-अनुसरामि । 
 शषः-द्रोणः । मागेण-उपयुक्तप्रकारेण । आरब्ध:-काय॑ प्रति प्रवृत्त: । प्रभावी 
' महत्तरः श्रेष्ठः, त्वयाहं पूज्य: | सान्तम्‌-सामप्रयोग: । ठुविनीतानाम्‌-प्रविनया- 
- नाम्‌ । श्रोषधम्‌-शमनम्‌ । दुविनीता हि साम्नैव साध्यन्ते, तदयमुचितो द्रोणस्यो-- 


यह बात समाप्त हो चुकी हे, अब आप अपने शिष्य पाण्डवों का कार्य सिद्ध 


3 

 े?॥४०॥ 

' ` द्रोण--वत्स कणं, ब्राह्मण तेजस्वी होते हैं, तुमने समयपर स्मरण दिलाया हे, 
 सैंतुम्हारी ही इच्छाका अनुसरण करूगा । बेटा दुर्योधन, क्या मेरा तुझपर 
a कुछ अधिकार हे? - | 


. 
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कीजिये, जसे मतवाळे हाथी को फुसळाकर वश में किया जाता हे उसी ' 
तरह इस दुर्योधन को भी agat से ही सनाइये, झगड्ने, से क्या लाभ 


DS 
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प्रथमोऽङ्कः । ३४ 
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मोष्म:--एष इदानीं मार्गणारव्धः । सान्त्वं हि नाम दुविनीतानामौषधम्‌ | 
दुर्योधन:---न ममैव, कुलस्यापि मे AA प्रभु: । : 
द्रोण:--एतत्‌ तवेव युक्तम्‌ । तत्‌ पुत्र ! 

त्वं वञ्च्यसे यदि मया न तवात्र दोष- 

eat पोडयासि यदि वास्तु तवेष लाभ: । 
भेदा: परस्परगता हि महाकुलानां 
घर्माधिकारवचनेष शमीभवन्ति ॥ ४१ ॥ 
दुर्योधन:--तेन हि समर्थयितुमिच्छामि । 


पक्रम इति । न ममैव न केवलं मम, कुलस्यापि-वंशस्यापि | भवान्‌ प्रभुः, अनुः 
शासनाधिक्कतः, तदहं तव प्रमावीति तव कथनं युज्यत एवेत्याशयः । 
एतत्‌--एतादृशं तव कथनम्‌ | जु 
त्वं वञ्च्यस इति--यदि त्वं मया वञ्च्यसे प्रतायंसे अत्र तव दोषः अपराध 
न, शिष्यवश्वनकलङ्को मामेव दूषयेन्त तु त्वामिति भाव: । यदि वा त्वां पीडयामि 
हठात्‌ दक्षिणाख्पेण राज्याघं पाण्डवेभ्यो दापयामि तदा एषः तवैव लाभः इष्ट- 
सम्पत्तिः, श्रातृसंविभागस्य गुरुवचनानुष्ठानस्य यज्ञदक्षिणाप्रतिग्रहस्य च सहैव 
सम्पादनादिति भावः । महाकुलानां प्रशस्तवंशोट्टवानां त्वाहशानां परस्परगताः 
अन्योत्यविषयाः भेदाः धर्माधिकारवचनेषु धर्मोपदेशाधिक्ृतमादृशगुरुजनवचनेषु 
शमीभवन्ति शान्तिरूपतां गच्छन्ति, भवादृशमहाकुलानां बान्धवविग्रहो गुरुजनोपदेशे- | 
रेवमेव झाम्यन्तीति तात्पर्यम्‌ | वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
समर्थयितुम्‌--भ्रनुमोदनं कारयितुम्‌ | स्वसहायानां सम्मति प्राप्तुमित्यर्थः । 


भीष्म--अब यह रास्ते पर चल रहे हैं, ठुविनीतों की दवा साम-प्रयोग ही हे । 
दुर्योधन--केवल मुझ पर ही क्यों, हमारे कुरु पर आपका अधिकार हे। 
[ण--यह वचन तुम्हारे ही लायक हं । बेटा 
यदि मैं तुम्हे ठगंगा तो इसमें तुम्हारा दोप नहीं होगा ( संसार मुझे ही 
दोषी sem), यदि मैं दक्षिणा देने में तुम्हें पीड़ित करता हूँ तो इसमें प्रतिज्ञा- 
पारनरूप तुम्हारा ही लाभ हे, सहाकुलप्रसूत जनों का पारस्परिक विरोध 
गुरुजनों के वचनों से शान्त हो जाया करता है ॥ ४१॥ 
दुर्योधन--मैं इस पर सम्मति ग्राप्त करना चाहता हूँ । 
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द्रोण:- पुत्र ! केन समथंयितुमिच्छसि? | 
भीष्मेन कर्णेन कृपेण केन कि सिन्धुराजेन जयद्रथेन । 
कि द्रौणिनाऽऽहो विदुरेण सार्धे पित्रा स्वमात्रा वद पुत्र ] केन ॥ ४२ ॥ 
दुर्योधन:--नहि नहि, मातुलेन । 
द्रोण:--कि शकुनिना ? ( स्वगतम्‌ ) हन्त ! विपन्न कार्यम्‌ । 
दुर्योधन:--मातुल ! इतस्तावत्‌ । वयस्य ] कर्णं !! इतस्तावत्‌ । 
द्रोण:--( आत्मगतम्‌ ) भवतु, एवं तावत्‌ करिष्ये । ( प्रकाशम्‌ ) वत्स 1 
म गान्धारराज !! इतस्तावत्‌ । 
“शकुनि:--अयमस्मि । 


ror 

भोष्मेणेति--केन समर्थयितुमिच्छसि ? भीध्मकर्णक्ृपजयद्रथानां केन 

राज्या ्धप्रदानमनुमोद्यमानमिच्छसीति पूर्वार्द्धाथं: । द्रौणिना-अव्वत्थाम्ना । सार्धँ 

सह । विदुरः-प्रसिद्ध:, तदेषां केन समर्थ्यमानमिच्छसि मदनुरोधमिति द्रोणस्या- 
शयः ॥ ४२॥ 

मातुलेन--मातुर्भात्रा शकुनिना । समर्थयितुमिच्छामीति शेषः। विपन्नम्‌- 

नष्टम्‌ । दुरमिसन्धेः शकुनेः प्रतीक्षायां तेनावश्यं कार्यस्य विनाश्यत्वादित्याशयः । 


os 


के द्रोण--बेटा, किसकी सम्मति लेना चाहते हो ? 
| भीष्मकी, कृपाचायंकी, सिन्धुराज जयद्रथकी, अश्वत्थामाकी, विदुरकी, 
' अपने माता-पिताकी या किसी अन्य] जनकी, बताओ किसकी सम्मति 
चाहते हो ? ॥ ३२ ॥ 


दुर्योधन--नहीं, सामा की सम्मति चाहता हूँ । 


BSE, सिक 


बिगड़ गया। 


दुर्योषन--मामाजी, जरा इधर आइये, मित्र कर्ण, तुम भी जरा इधर आओ। 
द्रोण--( स्वगत ) अच्छा, तबतक ऐसा करता = । ( प्रकाश ) वत्स गान्धार- 
राज, इधर तो आओ । | 
 शकुनि--यह आया | ॥ 
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द्रोण:--वत्स | 
क्रोधप्रायं वयो जोणं क्षन्तव्यं वटुचापलस्‌ । E 
अस्य रूक्षस्य वचसः परिष्वङ्गः शमीक्रिया ॥ ४३ ॥ 
भीष्म:--( आत्मगतम्‌ ) 
एष शिष्यस्य वात्सल्याच्छर्कान याचते गुरुः । 
एवं सान्त्वीकृतोऽप्येष. नेव मुञ्चति जिहताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शकुनिः--( आत्मगतम्‌ ) अहो राठः खल्वाचायंः, स्वकायंलोमान्माँ 
सान्त्वयति । 


छ क हा ७७ ७ ७७७७ सच तिमि rrr eS =< 


क्रोघप्रायमिति--जीणं जराग्रस्तं वय: अवस्था वार्धक्यं क्रोधप्रायं कोपबहुळं 
भवतीति शेष: । तत्‌ वटुचापलम्‌ वालोचितं चाश्चल्यम्‌ रूक्षमाषणात्मकम्‌ क्षन्त- 
व्यम्‌ । वृद्धा बाला इव चपलस्वमावा भवन्ति, तन्मर्षेणीयं मदीयं चापल्यमिति 
आवः । अस्य पूर्वोक्तस्य मम रूक्षस्य नीरसस्य वचसः परिष्वङ्गः भ्रालिङ्गनम्‌ एव 
शमीक्रिया शान्तिसाधनं मवतीति शेषः। अतो मया यदुक्तं रुक्षं तच्छमनाय 
मामालिङ्गति भावः ॥ ४३ ॥ ` 

एष शिष्यस्येति-एषः गुरु: द्रोणाचायंः शिष्यस्य वात्सल्यात्‌ शिष्यस्नेहात्‌ 
हेतोः शकुनि याचते । पाण्डवेषु स्नेहातिशयात्‌ द्वेष्यभूतमपि शकुनिमुपरलोकयती- 
त्यर्थः । एवम्‌ सामप्रयोगेण सात्त्वीकृतः श्रनुनीतोऽपि एषः शकुनिः जिह्मतास्‌ 
स्वां कुटिलतां नैव मुश्वति नैव त्यजति। द्रोणाचायेणानुनीयमानस्यापि. शकुनेः 
कौटिल्यं न झान्तिमेष्यतीति पितामहस्य विश्वासोऽत्र व्यज्यते ॥ ४४ ॥ 

शठ: वञ्चकः--स्वकारयलोमात्‌-स्वीयकार्यंसाधनव्यग्रत्वात्‌ । ` 

द्रोण--बुढ़ापेमें क्रोध अधिक होता हे, इसलिये मैंने बच्चोंकी तरह कठोर 
वचन कह दिये, उस पर ध्यान मत देना । उस कटु वचनको दवा थही हे किसमें 
तुम्हें गले लगा लु ॥ ४३॥ 

भीष्म--( स्वगत) यह गुरुदेव, शिष्य पाण्डवोंके प्रति प्रेम होनेसे 
शाकुनिको मना रहे हैं । परन्तु यह इस प्रकार मनाये जानेपर सी अपनी कुटिळता _ 
नहीं छोड़ता है ॥ Be ॥ ८ 

शकुनि--( स्वगत ) अरे, आचार्यं तो बड़ा घूत्त हे! अपने कामके लिये 
मुझे मना रहा हे। 
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( सर्वे परिक्रम्योपविशन्ति । ) 
दुर्योधन:--मातुल ! पाण्डवानां राज्याध प्रति को निश्चयः ? 
शकुनि:--न दातव्यमिति मे निश्चयः । 
दुर्योधन:--दातव्यमिति वक्तुमर्हति मातुलः । 
शकुनि:--यदि दातव्ये राज्ये किमस्माभिः सह मन्त्रयसे। ननु सवमेव 
प्रदीयताम्‌ । 
दुर्योधन:---वयस्य ! भ्रङ्गराज !! भवानिदानीं न किखिदाह । 
कणं:--इदानीं किममिधास्यामि, 
रामेण भुक्तां परिपालितां च सुञ्रातृतां न प्रतिषेधयामि । 


—~ NNN 


को निश्चयः--कि तव मतम्‌ ? 

दातव्यमिति वक्तृमर्हति--मवतात्रविषये साधनसम्मतिर्दातुमुचिता न बाधा- 
विमतिः, कार्यस्यावश्यानुष्ठेयत्वादिति दुर्योधनानुरोधः । दातव्ये राज्ये--राज्यं 
दातुं त्वया निश्चये कृते सति । मन्त्रयसे-विचारविनिमयं करोषि, निणंयस्य 
प्रागेव कृतत्वे विचारो व्यर्थं इति भावः। सवमेव प्रदीयताम्‌--राज्यार्धं यदि 
निश्चितं दातुं, तत्र मदनुमतिनं गृहीता तहि मदनुमतिविरहसामान्यात्सवंमपि 
राज्यं दातुमहसीति शकुनेरनभिमतिप्रकाशोक्तिः । 

बयस्य- मित्र | म्रङ्गराज-अङ्गाख्यदेशशासक कर्ण इदानीम्‌-श्रस्मिन्‌ 

प्रसद्ध न किखिदाह, युक्त तु त्वया स्वाभिमतं प्रकाशयितुमिति भावः | 

रामेणेति--रामेण दाशरथिना यूक्ताम्‌ अनुभूताम्‌ परिपालिताम्‌ सर्वा- 


_ (समी घूमकर बेठते हैं ) 

दर्योषन-मामाजी, पाण्डवोंको आधा राज्य देनेके विषय में आपका क्या 
| विचार हे? ; 
शकुनि--'नहीं देना चाहिये” यही मेरा निश्चित विचार हे । 
दुर्योधन--मामाजी, आपको कहना चाहिये कि “देना उचित हे? । 
शकुनि--यदि राज्य देना ही है तो फिर हम लोगोंसे क्यों परामश करते हो ? 
` .पूराराज्यदेडालो। ` 
' दुर्योधन-वयस्य कर्ण, आप इस समय कुछ नहीं कहते हैं ? 


कर्ण--इस समय मैं क्या कहूँ ? 
भगवान्‌ रामने जिस सोभ्नात्रका अनुभव तथा पालन किया, मैं उसका निषेध 
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SAGAS तु भवान्‌ प्रमाणं सङ्ग्रामकालेषु वयं सहाया: ॥ ४५ ॥ 
दुर्योधन:---मातुळ | बलवत्प्रत्यमित्रो$नुपजीव्यश्व कश्चित्‌ कुदेशथिन्त्यताम्‌ | तंत्र 
ata: पाण्डवः | 
शकुनिः:--हन्त मोः ! 
शून्यमित्यभिधास्यामि क: पार्थाद्‌ बलवत्तर: ? 
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त्मना रक्षितां च सुम्रातृताम्‌ सौभ्रातृमावम्‌ न प्रतिषेधयामि नैव निवारयामि,.. 
क्षमाक्षमत्वे राज्याधंप्रदानस्य युक्तायुक्तत्वविषये तु भवानु प्रमाणम्‌ निणयाधिकारी, 
वयं तव मित्राणि संग्रामकालेषु युद्धावसरेषु सहायाः सपक्षभूता: । भ्रातृप्रमादर्शो 
रामेण स्थापितः, तमहं न निन्दामि, राज्यं दीयतां न वेति त्वद्विचाराधीननि्णंयं, 
कुतोऽपि कारणादुपस्थिते युद्धेऽहं तव पक्षमवलम्बिष्ये इति । एतेन युद्धमयाद्राज्यं न 
देयं, विचारेण यदि दीयते नाहं तत्र निषेद्धेति भावः ॥ ४५ ॥ 

बलवत्प्रत्यमित्रः--बलवस्छि: शत्रुभियुक्त । ्रनुपजीव्यः-सस्यसम्पद- 
भूमितया वस्तुमयोग्यः | तादृश एव कुत्सितो देशभेदः पाण्डवेभ्यो दीयतां येन 
दक्षिणापि दत्ता भवति, पाण्डवाश्चापि नोपकारं लभन्ते इति दुर्योधनस्य द्रोणशकुन्यु- 
भयानुनयोपयुक्तं वचनम्‌ । 


शन्यमिति--शून्यम्‌ श्रमावग्रस्तम्‌ भप्रसिद्म्‌ इति श्रभिधास्यामि 
“कथयिष्यामि, त्वया बलवत््रत्यमित्रोऽनुपजीव्यश्च देशश्विन्त्यताम्‌ इति कृतस्या- 
नुरोधस्योत्तरे शून्यमित्यमिधास्यामि, तादृशो देशोऽप्रसिद्ध इत्युत्तरं दास्यामि; 
ga: ( बलवल्त्यमित्रता न संभवति ) कः पार्थात्‌ तृतीयपाण्डवात्‌ बलवत्तर: 
समधिकबलः ? पार्थापेक्षया समधिकबळस्य पुरुषान्तरस्याप्रसिद्धतया बलव? 
छत्यमित्रता न संभवतीति भावः, एवमेवानुपजीव्यताऽपि नोपपद्यते युधिष्ठिरेण 
पादन्यासमात्रे कृते कस्यापि देशस्य सस्यसमृद्धिसम्भवात्‌, घमंभूर्तयुंधिष्ठिरस्य 


LM soe 
नहीं करता हूँ, राज्य देना चाहिये या नहीं इस विषयमे आपका अधिकार हे, 
युद्ध छिड जानेपर हस आपकी सहायता करेंगे ॥ BX ॥ 


दर्योधन--बळवान झब्रुओंसे युक्त तथा ऊसर कोई देश eat, वहीं पाण्डव रहें ॥ 
शकुनि--इस सम्बन्धमे यही कहना होगा. कि ऐसा कोइ देश नहीं हे, क्योंकि 
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ऊषरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्टिरः ॥ ४६ ॥ १ 
दुर्योधन:--म्रथेदानीं, . | 
गुरुकरतलमध्ये तोयमार्वाजतं मे 
श्रुतमिह कुलवद्वेयंत्‌ प्रमाणं पृथिव्याम्‌ । 
तदिदमपनयो वा वञ्चना वा यथा वा 
भवतु नृप ! जलं तत्‌ सत्यमिच्छामि कतुंम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शकुनिः--भ्रनृतवचनान्मोचयितव्यो भवानु ननु ? ` 


स्वामित्वमात्रेण कस्यापि देशस्योषरत्वाप्रसिद्धेः, तदाह--ऊषरेष्वपि सस्यमिति 
उपरेषु क्षारमृत्तिकाशालिष्वपि क्षेत्रेषु सस्यं धान्यराशिर्जायेत, यत्र युधिष्ठिरो 
राजा स्यादिति, अतः कोऽपि देशः पाण्डवानां कृते न वलवत्प्रत्यमित्रो न वोपरस्तेन 
कोऽपि देशस्तेभ्यो न देयः, कस्मिश्चिदपि देशे दीयमाने तेषां प्रभावातिराया- 
स्स्यादेवोन्नतिरिति मूलमेव च्छेत्तव्यमिति भावः ॥ ४६ ॥ 
गुरुकरतलेति-गुरुकरतलमध्ये श्राचायंस्थ पाणितल तोयम्‌ दानजलम्‌ 
श्रावितम्‌ दत्तम्‌, इह मे मम कुलवृद्धः भीष्मादिभिः श्रुतम्‌ दानजलदानविषये 
आकणितम्‌, यत्‌ जलदानं पृथिव्यां प्रमाणम्‌ दानस्य सत्यतायां व्यवस्थाप- 
कत्वेन प्रसिद्धमित्यथंः । तत्‌ तस्मात्‌ इदं जलेप्रदानात्मक कमं अपनयः अनीतिर्वा 
चश्वना द्रोणङ्गताऽस्मत््रतारणा यथा वा अन्य एव वा कोप्यनर्थो भवतु जायताम्‌, 
नप शकुनिनामक गान्धारराज, तत्‌ जल सत्यं कर्तुमिच्छामि, यद्वा तद्वा भवतु, 
गुरकरतले दीयमानस्य जलस्य सत्यतां साधयितुमिच्छता मया राज्यं विमज्य 
देयमेवेति माव: । मलिनीवृत्तमेतत्‌ ॥ ४७ ॥ र 
अनृतवचनात्‌_ श्रसत्यमाषणात्‌ । मोचयितव्य:---परिहापनीय:, यथाकथंचित्‌ 
 'त्वदीयं वचनं सत्यं करणीयमेवेत्यरथः | 
“wae बढकर कोई वलवान्‌ नहीं हे, और जले दुधि सजा जज ay ज कोई बलवान्‌ नहीं हे, और जहाँ युधिष्टिर राजा होंगे, वहा तो 
- कसर भी उपजाऊ हो जायगा ॥ ४६॥ 3 
__* दइुर्योषन-अच्छा तो अब, 
_ मेंने गुरुदेवके हाथमें जल छोड़ दिया है, वह दानका प्रमाण है ऐसा कुलबृद्धों- 
ओ- ने शास्त्रोंस जाना है तथा मैंने उनसे सुना हे, इसलिये हे राजन्‌, चाहे वह 
ie अनीति हो या ठगी हो, मैं इस दानजलको सच्चा करना ही चाहता 1 ४७॥ 
| ¦ रङुनि-क्या आप मिथ्याभापणसे मुक्त होना चाहते हैं ? 


by 5 
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दुर्योधन:---अथ किम्‌ । 
शकुनि:--तेन हीतस्तावत्‌ ( उपसृत्य ) भो चायं ! इहात्रमवान्‌ कुरुराजो भवन्तं 
विज्ञापयति । 
द्रोण:--वत्स ! गान्धारराज |! अभिधीयताम्‌ | 
शकुनिः--यदि पश्चरात्रेण पाण्डवानां प्रवृत्ति रुपनेतव्या, राज्यस्यार्धं प्रदास्यति । 
कल | समानयतु भवानिदानीम्‌ | 
द्रोणः--मा तावद्‌ भोः ! 
ये कतुंकामेश्छलनं भर्वाद्ः संवत्सरैद्वादशभिने दृष्टाः । 
ते पञ्चरात्रेण मयोपनेया वरं ह्यदत्तं विशदाक्षरेण ॥.४८ ॥ 


इतस्तावत्‌--इहागच्छ, राज्यमपि न दीयते, सत्यं च पालितं मवति, 
तादृश उपायो मयोच्यमान आलम्ब्यताम्‌ इति दुरमिसन्धिसूचनम्‌ | 

पञ्चरात्रेण- -रात्रिपश्चकेन । पाण्डवानाम्‌ शरज्ञातवासिनाम्‌ युधिष्ठिरादीनास्‌ 
प्रवृत्ति: वार्ता, उपनीयते समानीयते । यदि पश्चमी रात्रिभिभवत्त: पाण्डवानां 
प्रवृत्तिमानीय दास्यन्ति तदा तेभ्यो राज्याधं दातुमङ्गीकरोमीत्यर्थः | र 

ये कत्तुकामेरिति--ये पाण्डवाः छलनं प्रतारणा कर्तुकामै: विधातुमी- 
इमानैः wate: सवंविधसाधनसम्पन्नैरपि Wats: सर्वे: संवत्सरेद्दादराभिः दाद- ` 
afa: वर्षे: न दृष्टाः न साक्षात्कृताः, ते एव पाण्डवां मया ब्राह्मणेनासहायेन 
पः्चरात्रेण एतावता स्वल्पकालेन उपनेया: अन्विष्योपलब्धव्याः । एतस्य 
प्रपश्वस्य वरप्रदानवैमुख्यमेव तात्पर्यम्‌, तदाह--वरमिति । भवता हि विशदा- 
' दुर्योधन--और क्या ? 

शकुनि--अच्छा तो इधर आइये । ( द्रोणके पास जाकर ) आचाय, कुरुराज 
आपसे निवेदन करते हैं । 

द्रोण--वत्स गान्धारराज, कहिये । 

शकुनि--यदि आप पाँच रात्रियोंके भीतर पाण्डवोंका पता लगा दें, तो वह 
पाण्डवोंको आधा राज्य दे देंगे । अब आप पता लगाइये । 

द्रोण-नहीं जी, यह नहीं होगा; 

छल करनेकी कामनासे निरन्तर बारह ant तक खोज करके आप लोग 
जिनका पता नहीं लगा सके, पाँच Wale मैं उनका पता रगा दूँ, स्पष्ट शब्दोंमें 
यही कह दीजिये कि दक्षिणा नहीं देनी हे ॥ ४८॥ 
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भीष्म:--सौत्र ! दुर्योधन !! अच्छलो धर्म: । वयमपि तावदस्मित्नर्थे प्रीताः स्मः ॥ 
पर्य पौत्र ! 
वर्षेण चा वर्षशतेन तेषां त्वं पाण्डवानां कुरु संविभागम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रतिज्ञां कुरु वीर ! सत्यां सत्या प्रतिज्ञा हि सदा कुरूणाम्‌ ven 
दुर्योधनः--एष एव मे निश्चयः | 
द्रोणः--( श्रात्मगतम्‌ ) 
अद्य मे कार्यलोभेन हनूमत्त्वं गता स्पृहा । 


~ 


क्षरेण स्फुटेन शाब्देन वरमंदत्तमित्येवामिप्रायोऽस्या भवदुक्तेरित्यरथंः | उपजाति- 
- वृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ ¢ 
अच्छुलो धर्म:--धमें प्रतारणं न युज्यते। अ्रस्मिन्नर्थे--त्वया क्रियमाणे 
राज्यविभागे प्रोताः स्मः सन्तुष्यामः । 
बर्षणेति--वर्षण अज्ञातवावसानवर्षेण वर्षशतेन वा कालाधिक्येन वा त्वं 
पाण्डवानां स्वश्रातुणां संविभागं राज्याधंप्रविभागं कुरु चिधेहि। कालविशेषे 
मम नाग्रहः, केवलं त्वया प्रतिज्ञासत्यत्वे यतनीयमिति तात्पयंम्‌ । हे वीर शूर, 
तस्मात्‌ प्रतिज्ञां कुरु सत्याम्‌ स्ववचनं सत्यापय, इदं हि तव कुरब्रतमतोऽवस्या- 
बुष्ठेयमिति तावदाह--सत्येति । कुरूणां कुरुवंस्यानां प्रतिज्ञा उक्ति: सदा सत्या 
भवतीति भावः । इन्द्रवञ्जावृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एष मे निश्चयः--सत्येयं मम प्रतिज्ञा, तदत्र मवङ्भिगेतचिन्तैरभूयतामिति 
` दुर्योधनस्याभिप्रायः । 
अद्येति--अद्य सम्प्रति कार्यलोभेन पाण्डवानां त्वरयान्वेषणे स्पृ होदयेन 
स्पृहा अभिलाषः हनूमत्त्व गता मम इच्छा हनूमत इच्छेवातिविशाला जातेत्यर्थः । 


| ee: धर्ममें छलको स्थान देना ठीक नहीं हे। हम लोग भी 
इससे असन्न हैं, : 
एक वषमे हो या हजार aut, तुम पाण्डवोंको उनका भाग राज्य दे 


दो और अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कम को 
होती हे ॥ Ks त्य सिद्ध करो, कु प्रतिज्ञा सदा सत्य 


|. दुर्योवन-मेरा भी यही विचार हे । ल मती ; 
2 _ ्रोण--आज कार्यसिद्धिके लोभसे मेरी इच्छा हनूमान्‌ बननेकी होः रही हे» 
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` लङ््यित्वार्णवं येन नष्टा सीता निवेदिता ॥ ५० ॥ 
तत्‌ कुतो न खलु पाण्डवानां प्रवृत्तिरुपनेतव्या | 
( प्रविश्य ) . 


भटः--जयतु महाराजः | विराटनगराद्‌ दुत: प्राप्त: । 
सवें-शीघ्ं प्रवेश्यताम्‌ । 
भटः--यदाज्ञापयथ । ( निष्क्रान्तः । ) 
( प्रविश्य ) < 
दूतः--जयतु महाराजः | 
सर्वे--किमागतो विराटेश्वरः ? 
दूतः--विषादेनावृतो नोपगच्छति | 


RIBOSE COCO ट्ट ती 
येन हनूमता श्रणंवं सागरं रङ्कयित्वा नशा EAT सीता निवेदिता भ्रन्विष्य रामाय 
बोधिता । यथा हनूमान सागरमुल्लङ्कच सीतामन्विष्वांस्तथाहमपि पाण्डवान- 
न्वेषयितुमिच्छामीति तात्पर्यम्‌ ॥ ५० ॥ 

प्रवृत्ति: वार्ता, कव पाण्डवा अन्विष्यन्तामिति चिन्ताध्वनिः । 

बिराटेश्वरः--विराटदेशस्याधिपतिः | 

बिषादेन--दुःखेन उपगतः युक्तः | नोपगच्छति-नायाति । विराटस्या- ` 
नागमने दुःखाक्रान्तत्वमेव कारणं नान्यत्‌ किमपि वंमनस्यादिकमित्यर्थः । 


जिन्होंने झट समुद्र पार करके खोई हुईं सीताका पता रगा दिया ॥ ४० ॥ . 
तो कहाँसे पाण्डवोंका पता मिले ? 
[ प्रवेश करके ] 
भट--जय हो महाराजकी, विराउके यहाँसे दूत आया है। 
सभी--शीघ्र बुला लाइये । 
भट--जो आज्ञा | ( जाता है ) . 
[ प्रवेश करके ] 
दूत--जय हो महाराजको | 
समी--क्या विराट आये हैं ? 


दूत--दुःखमें पड़े हँ, अतः नहीं आ रहे हैं । 
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-सर्वे--कस्तस्य विषादः ? र 
दूत:--श्रोतुमहंति महाराजः । यत्‌ तत्सम्बन्धि सन्निकृष्टं कोचकानां भ्रातृशत, 
रात्रौ छन्नेन केनापि बाहुभ्यामेव हिसितम्‌ । 
दृश्यते हि शरीराणामशस्त्रजनितो Fa: ५१ ॥ 


सर्वे--कथमशस्त्रजनितो वध इति । 
भीष्मः-कथमदास्त्रेणोति । (amt) मो आचायं ! अभ्युपगम्यतां 


पञ्चरात्रम्‌ | 


MDDS) DCI 
कस्तस्य विषादः- फुतो दुःखं तस्येति माव: | 
तत्सस्बन्धी--विराटस्यात्मीयः | सन्निकृश्मु--अ्रत्याप्म्‌ ( श्याल: ) कीच- ` 
कानां भ्रातृशतम्‌-शतं कीचकाः | 
« रात्राविति--रात्रौ निशि छन्नेन aga केनापि अज्ञातपरिचयेन वाहुभ्या- 
मेव करमुष्टयादिताडनद्वारंव हिसितम्‌ । शतमपि विराटश्यालाः कीचकबन्धवः 
केवलं मुष्ट्याघातेनेक मारिताः । ननु तेषां मुष्टिघातमात्रहतत्वे कि प्रमाणं, 
तत्राह--दृश्यत इति । शरीराणां मृतकीचकवपुषाम्‌ श्रशस्त्रजनितः ग्रशस्त्राघातकृतो 
aq: हिसा दृश्यते, तदीयदेहेषु शास्त्राघातचिह्नानामुपलब्धिः न दृष्टेति भावः, तेन 
बाहुभ्यामेव हिंसित इति प्रमाणीकृतम्‌ ।। ५१ ॥ 
कथमशस्त्रजनितो वधः--कथं विनेव सस्त्रप्रयोग हतास्तावन्तः कीचका 
इति सर्वेषामाश्चयंस्य विषयः | | 
 कथमशस्त्रणेति--मीष्मोऽपि वाह्यमाश्चयं प्रकटयति, वस्तुतस्त्वसौ भीमस्य 
कृत्य मनसा निश्चितोति । 


. समी-उनको क्या gra हे? 
.. दूत--सुनिय महाराज, उनके निकट सम्बन्धी सौ भाई कीचक, 
Uae किसी छिपे हुए व्यक्ति द्वारा हार्थोसे ही मार दिये गये हैं, क्योंकि उनके 
र शरीरोंपर बिना शस्रके ही वधके लक्षण मोजूद थे ॥ ११ ॥ 
____ स॒भी-क्या, विना शख्रके ही वध कर दिया ? ; 
iat, विना शख्जके ही, ( एक ओर सुख करके ) आचार्य, पञ्चरात्र 
; Ee छ (पाच tats भीतर पाण्डवोंक्रा पता लगा . दूँगा, यह स्वीकार 
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द्रोण:---( अपवारयं ) किमर्थम्‌ ? 

भीष्मः 
भीमसेनस्य लीलेषा सुव्यक्तं बाहुशालिनः 
योऽस्मिन्‌ भ्रातृशते रोषः स तस्मिन्‌ फलितः शते॥ ५२ ॥ 

द्रोण:--कथं भवानु जानाति ? 

भीष्मः 
कथं पण्डित | कूलेषु भ्रान्तानां बालचापलम्‌ । 
नाभिजानन्ति वत्सानां शङ्गस्थानानि गोवृषाः॥ ५३ ॥ 


SIIB SSS SS 555 श्या 


dd 


कट्टा टस 

अपवार्य--अन्ये न श्वणुयुरिति बुद्धया त्रिपताककरेरणावृत्य मुखमिति वोध्यम्‌, 
झभ्युपगम्यताम्‌--स्वीक्रियताम्‌ | संभाव्यते पाण्डवप्रवृत्युपलब्धि:, तदङ्कीक्रियतां 
दुर्योधनोक्त पश्चरात्रमिति भावः । तत्र कारणं वच्यति भीमेति? । 

भीमसेनस्येति--एषा कीचकशतस्याशस्त्रप्रयोगेण हिसाखूपा लीला क्रीडा 
वदनायासखेला सुव्यक्तं स्फुटम्‌ । बाहुशालिनः महाबलस्य भीमसेनस्य, निश्चये- 
नेयं लीला मीमस्यैव महाबलस्येत्यर्थः । स्मिन्‌ दुर्योधनादौ आतृशते यो रोषः 
कोपः, स॒ रोषः तस्मिन्‌ शते कीचकादौ फलितः कृतार्थः एषु दुर्योधनादिषुः 
रोषो मीमेन धृतस्तेषु कीचकादिष्वेव सफलीकृतस्तद्वधेन कृताथितः । चान्या 
इदं कष्टं कमं कर्तुमीश इति भावः ॥ ५२ ॥ र 2 

कथं पण्डितेति--हे पण्डित द्रोण, गोवृषाः बलीवर्दाः कूलेषु नदीतटेषु 
श्रान्तानां कृतञ्रमणानां वत्सानां बाळवृषाणां बालचापलम पुच्छचालनादिकम्‌ 
ऽृङ्भस्थानानि श्यज्जकृतमृत्तिकाखननस्थानानि च नामिजातन्ति नावगच्छेयुः । 


द्रोण--( एक ओरको ) क्यों, | 

भीष्म--निश्चय ही यह भीमसेनकी लीला है जो अद्वितीय पराक्रमशाली हे। 
भोमसेनको इन सौ भाई कौरवों पर जो कोप था, वह सौ भाई कीचकों पर ही 
जाकर फला ॥ XR कट , 

द्रोण--आप कैसे जानते हैं ? 

भीष्म--अजी पण्डित, किनारे पर दौड़ लगानेवाले चस्सोंके बाळूचापळ तथाः 
gts खनन स्थानोंको दघराज कैसे नहीं जानेंगे ! ॥ ४३॥ 
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द्वोणः--गीवषा इति । हन्त ! सिद्धं कायंम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) पुत्र ! दुर्योधन !! 
अस्तु पञ्चरात्रम्‌ | 

दुर्योधनः--श्रथ किम्‌ । श्रस्तु पञ्चरात्रम्‌ । 

द्रोण:--भो मो यज्ञमनुभवितुमागता राजानः ! Ward श्शृण्वन्तु भवन्तः | 
इहात्रभवानु कुरुराजो दुर्योधनः, न, न, न, मातुलसहितः, यदि पाण्डवानां 
्रवृत्तिरुपनेतव्या, राज्यस्यार्धं प्रदास्यति किल, ननु पुत्र ! 

दुर्योधनः--श्रथ किम्‌ । i 

द्रोणः--एतद्‌ द्विस्त्रिः सम्प्रधार्यताम्‌ । 

शकुनि:--काले ज्ञास्यामि । 


~ ~ 


वृषभपतयः कूलेषु श्रान्तानां वत्सानां पुच्छचापलं श्वज्धखातभूमीश्र कथं न 
ज्ञास्यन्ति? भ्रवश्यमेव ज्ञास्यन्तीति भावः | अत्र यथा वृषभाः स्ववत्सानां चरित्रः ` 
मवश्यमेव जानन्ति तदहमपि भीमस्याचरितं कर्मं निश्चितं जानामीति श्रप्रस्तुत- 
प्ररांसाऽलङ्कारव्यङ्गयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

सिद्धम्‌ कार्यम्‌--जातं मम प्रयोजनम्‌ । 

अनुभवितुम्‌ द्रष्टुम्‌ । प्रवृत्तिरुपनेतव्या-समाचारः प्राप्यते । 

अथ किम्‌--सत्यमिदम्‌ | 

हिस्त्रिः--द्विवारं त्रिवारं वा । 

काले ज्ञास्यामि--राज्यप्रदानावसरे ग्रायाते विचारं करिष्यामि | 


AMIS, काम बन गया, ( प्रकाश ) पुत्र दुर्योधन, मुझे पञ्चरात्र 
स्वीकार है। 
दुर्योधन--और क्या, रहे पञ्चरात्र | 
~ oN = < re 
_ AE यज्ञमें आये हुये राजागण, आप सुन लें, आदरणीय कुरुराजने, नहीं- 
«नहीं मामा समेत कुरुराजने, स्वीकार कर लिया हे कि यदि पञ्चरात्रके भीतर ' 
पाण्डवॉका पता लग जायग्रा तो उन्हे राज्यका आधा. भाग मिल जायगा । 


क्यों बेटा ? 


; 5 दुर्योधन--और क्या | 
` द्रोण--इस बातको दो-तीन बार विचार लो 
- a शकुनि--समयपर विचार कर लगा । 
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द्रोण:--ननु गाङ्गेय ! 
भीष्म:--( आत्मगतम्‌ ) 

आचार्यस्य यदा हर्षो घेयमुत्क्रस्प सुचित: । 

शङ्के दुर्योधनेनेष वञ्च्यमानेन वञ्चितः । ५४॥ 
( प्रकाशम्‌ ) पौत्र ! दुर्योधन !! afer मम विराटेनाप्रकाशं वेरम्‌, ग्रथ भवतो 
यज्ञमनुभवितुमनागता इति । तस्मात्‌ क्रियतां तस्य गोग्रहणम्‌ ।' 
द्रोण:--( श्रपवायं ) भो गाङ्गेय ! प्रियशिष्यः खलू मे तत्रमवानु विराटेरवरः | 

किमथं तस्य गोग्रहणम्‌ । 


गाङ्गेय--भीष्म | 
आचायंस्येति--यदा यदि ग्राचायंस्य द्रोणस्य हर्षः प्रसादो धेयम्‌ गाम्भी- 
aq उत्क्रम्य अतिक्रम्य सूचितः प्रकटीभूतः, ( यदयमाचार्योऽतिगस्भीरभावं हर्ष 
प्रकाशयति, तेन ) शङ्के सम्भावयामि एषः आचायं: वञ्च्यमानेन दक्तिणाद्वारा 
` राज्यारधविभाजने वाध्यमानेन ( बलादिव राज्यार्धं दातुं व्यवस्थाप्यमानेन ) 
दुर्योधनेन ahaa: समयसापेक्षया प्रतिज्ञया प्रतारितः । ग्रतिहर्षो हि खेदावसानो 
भवतीति नियमेन द्रोणस्यायं हर्षातिशयः खेदे परिणतः स्यादिति भीष्मस्य 
शङ्का ॥ ४४ ॥ 
अप्रकाशम्‌- प्रच्छन्नम्‌ । वँरम्‌-विरोधः । यज्ञमनुभवितुमनागत:--यज्ञे न 
सङ्गतः | तस्मात्‌-प्राचीनात्‌ साम्प्रतिकाच्च वैरात्‌ । गोग्रहणम्‌-गोधनहरणम्‌, 
` विराटो हि गोधनपूर्ण: प्रियगोधनश्र, गोषु हियमाणासु तस्य वेरं निर्यातितं मवि- 
ष्यतीति भाव: | 
प्रियशिष्य:--प्रियोःतेवासी | विराटेश्वरः विराटदेशाधिपति: । सिकर्थ तस्य 


द्रोण--क्या गाङ्गेय, = 
भीष्म--( आत्मगत ) आचार्यका हर्ष सीमाको पार करके उबळ पड़ा हे 
अतः मेरे हृदयमें UR होती हे कि ठगे जानेवाले दुर्योधनसे आचाय खुद ठरो 
गये हैं ॥ ४४ ॥ 
(प्रकाश ) पौत्र दुर्योधन, हमलोगोंका विराटके साथ गुप्त शत्रुत्व हे ही, तुम्हारे 
यज्ञसँ भी वह सम्मिलित होने नहीं आये, अत उनका गोधन हरण कर लो | 
द्रोण--( एक ओरको ) अजी गाङ्गेय, विराट हमारे प्रिय शिष्योंसें हे, उसका 
गोधन हरण क्यों किया जायगा? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


vc Digitized by Arya Samaj eaten (Chennai and eGangotri 


भीष्मः--[ पवां ) ब्राह्वाणाजंवबुद्ध ! 

धर्षिता रथशब्देन रोषमेष्यन्ति पाण्डवाः | 

अस्ति तेषां कृतज्ञत्वमिष्टं गोग्रहणे स्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भट:--जयतु महाराजः | सज्जाः खलु रथा नगरप्रवेशाभिमुखाय | 


दुर्योधन :-- 


एभिरेव wa: शीघ्रं क्रियतां तस्य गोग्रहः | 


गदा यज्ञप्रशान्ता च पुनमें करमेष्यति॥ ५६ |। 
याया“ NSS SSP 


गौग्रहणम्‌--किंमर्थमसौ गोहरणसङ्कुटे क्षिप्यते भवतेति भावः | 
्राह्मणा्जंवबुद्धे--सरलमते, ब्राह्मणतया सरलस्वभाव कपटानभिज्ञ । 
धर्षिता इति--रथशब्देन स्यन्दनघोषेण धर्षिताः श्राक्ष्टकर्णाः पाण्डवाः 
रोषमेष्यन्ति कोपं भजिष्यन्ते, तत्र कारणमाह्‌--तेषां पाण्डवानां कृतज्ञत्वम्‌ उप- 
कारज्ञत्वम्‌ अस्ति, विराटेनोपकृता: पाण्डवाः विराटे श्राक्रम्यमाणे कथमपि 
तटस्थाः स्थातुं न शक्नुवन्ति, तत््रत्युपकारभ्रवृत्तेुंदमत्वादिति भावः। एवं हि 
झस्माकम्‌ इष्टम्‌ पाण्डववार्तोपलव्धिरूपम्‌ भ्रत्र गोग्रहणे स्थितम्‌, अनेन गोग्रहणेन 
न: समीहितसिद्धिसम्भावना सल्चिकृष्यत इति ॥ ५५ ॥ 
सज्जा:--योजिताश्वा: । नगरप्रवेशाभिमुखाय--हस्तिनापुरं प्रवेष्टमानीतो 
रथः, राजा यज्ञे नगराद्‌ बहिः, तन्नेतु रथ आगत इति | 
एभिरिति--एभिः हस्तिनापुरप्रवेशाय सज्जीकृतः रथैः एव तस्य विराटस्य 
गोग्रहः गोहरणं शीघं विना विलम्बं क्रियताम्‌, यज्ञप्रशान्ता यज्ञावसरे निवृत्त- 


भीष्म--( एक ओर ) अजी सरळमति ब्राह्मणदेचता, 
रथ शब्दसे भड़के हुए पाण्डव कुपित हो उठेगे, उनमें कृतज्ञता है ही, बस, 
चे प्रकाशमें आ जायेंगे, और आपका काम बन जायगा ॥ ४६ ॥ 
[ प्रवेश करके ] 
भट--जय हो महारजकी, नगरकी ओर प्रस्थान करनेको रथ तैयार हें । 
। है. दुर्योधन- इन्डी रथों द्वारा शीघ्र विराटके गोधनका हरण किया जाय, यज्ञके . 
._ कारण शान्त हुईं यह हमारी गदा फिर हमारे हाथमें आवेगी ॥ ५६ ॥ 


सद 
टली 9 ४ 
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द्रोण:--तस्मान्मे रथमानयन्तु पुरुषाः, 
शकुनिः हस्ती समानीयतां, 
कर्ण:-- 

भारार्थं भूशमुद्यतेरिह हयेयुक्तो रय: स्थाप्यताम्‌ । 
भीष्मः 

afed त्वरते बिराटनगर गन्तुं धनुस्त्वयंतां 


सवे-- 
मुक्त्वा चापमिहेव तिष्ठतु भवानाज्ञाविधेया वयम्‌ ॥ ५७ ॥ 


व्यापारा चेयं गदा पुनः मे मम करम्‌ एष्यति । पुनरप्यहं गदां धृत्वा युद्धोद्यतो 
भवामीति भावः ॥ ५६ ॥ 

सस्मादिति--पुरुषाः राजभृत्याः तस्मात्‌ विराटाक्रमणस्य कत्तंव्यत्वात्‌ मे 
मम रथं साङ्ग्रामिकं यानम्‌ श्रानयन्तु आहरन्तु । भारार्थ भारं वोढुम्‌ भृशम्‌ 
अत्यर्थंमुदयतैः सन्नद्धैः हयैः अश्वैः युक्तः रथः इह अत्र स्थाप्यताम्‌, मे मम 
भीष्मस्य बुद्धिः विराटनगर गन्तुं त्वरते शीघ्रतां करोति । धनुः त्वयंताम्‌ त्वरित- 
मानीयताम्‌, war भीष्मः चापं धनुमुंक्त्वा इहैव तिष्ठतु, वयम्‌ श्राजावि- 
-घेया भवदाज्ञानुवत्तिनः | वयमेव युद्धे गमिष्यामः, भ्रस्मासु सत्सु पितामहस्य 
भवतो युद्धयात्रा व्यर्था, तदत्रैव भवन्तस्तिष्ठन्तु इत्याशयः । झादूलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 


द्रोण--तो AT रथ लावं, 
शकुनि- मेरा हाथी छाया जाय | 
कर्ण-भारवहनमें समर्थ अश्वोसे युक्त रथ लाये जॉय | 
भीष्म--मेरी बुद्धि विराटपुर जानेको उतावली हो रही है, शीघ्र धनुष ले आचें, 
सभी---आप धनुष छोड़कर यहीं रहें, हम आपकी आज्ञाके वशवर्ती 
हें ॥५७॥ १ 
४ प० रा० 
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द्रोणः--पुत्र ! दुर्योधन !! आवां तव युद्धे पराक्रमं द्रष्ट्रुमिच्छावः | 


दुर्योयनः--यदमिरुचितं भवते । 
द्रोण:--वत्स ! गान्धारराज !! अस्मिन्‌ गोग्रहणे तव खलु प्रथमरथः | 


शकुनिः--बाढम्‌ | प्रथमः कल्पः | 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 


इति प्रथमोऽङ्कुः । 


इत्याशयः । 

प्रथमस्थः-सवंतोऽप्रे तव रथः | 

बाढम्‌- स्वीक्रतम्‌ । प्रथमः कल्प:---मुख्यो विषयः, प्रथमकत्त॑व्यमिदं ममेति 
भावः । 


ee सा का eee eis a a iii 


इति पश्चरात्रप्रकाश' प्रथमाङ्कप्रकाशः ॥ 


vee FTP LS eo eee, ee 


>. 
< 


पुत्र दुर्योधन, हम तथा भीष्म, ged तुम्हारा पराक्रम देखना 


द्रेण वत्स गान्धारराज, इस गोगहणमें तुम्हारा रथ पहला रहेगा । 
 , शकुनि-अच्छी बात, ठीक है। 
Ee [ सभी जाते हैं ] 
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( ततः प्रविशति वृद्धगोपालकः ) 
वृद्धगोपालकः--गावो मेऽहीनवत्सा मवन्तु। विधवाश्च गोपयुवतयो 
गावो मे म्रहीणवच्छा होन्तु। अविहवा भ्र गोवजुवदीम्रो 
भवन्तु । अस्माकं राजा विराट एकच्छत्रपृथिवीपतिमंवतु । महा- 
होन्तु । णो ser विलाडो एक्कच्छत्तप्पुहुवीपदो होदु । महा- 
राजस्य विराटस्य वषंवधंनगोप्रदाननिमित्तमस्यां नगरोपरवनवीथ्या- 
लाग्रष्ष विलाडष्ष बष्षवड्ढणगोप्पदाणणिमित्तं इमष्षि णग्नलोववणवीहीए 
मागन्तुं गोधनं सर्वे च क्रुतमङ्गलामोदा गोपदारका दारिकाश्च 
mag गोधएं ser श्र किदमङ्गलामोदा गोवदालग्रा दाल्य़ा श्र 
तावत्‌ | एषु wet गत्वानुभविष्यामि । ( विलोक्य ) कि नु खल्वेष वायसः 
दाव । एषु ज्जेष्ठं गच्छिप्न अणुमविष्षम्‌ । ( विलोक्य ) किण्णुहु एषो वाश्रषो 


अहीनवत्साः--जीवद्वत्साः | गोपयुवतयः-गोप स्त्रियः । अविधवाः भत्त'मत्यः । 
एकच्छत्रपृथिवीपतिः-समस्ताया भुवो भर्त्ता । 

वष॑वर्धनगोऽ्रदाननिमित्तम्‌--वर्षारम्भे गोदानाय । यस्मिन्नक्षत्रे दिने च 
यस्य जन्म भवति स प्रत्यब्दं तस्मिन्दिने नक्षत्रे च स्वमङ्गलायायुषे च गोदाना- 
दिकत्तु चेष्टते, अत एव विराटोऽपि तस्मिन्दिने गोदानादि करोति । 

नगरोपवनवीथ्याम्‌-नगरोद्यानैकमागे । कृतमङ्गलामोदाः-कृतमङ्कलहुर्षाः, 
गोपदारका:-गोपबालाः, दारिकाः गोपकन्याश्च । ज्येष्ठयम॒ वयोधिकत्वङ्कतं 
सत्कारम्‌ । 

वायसः--काकः । शुष्कवृक्षम्‌-नीरसतरुम्‌ । श्रारह्म-प्रधिष्ठाय । शुष्क- 


[ बूढ़े गोपालका प्रवेश ] 


वृद्ध गोपाळ मेरी WA सदा सवत्सा Ce गोपयुवतियाँ सदा सधवायें रहें । 
हमारे महाराज विराट सवंभोम हाँ, महराज विराटके जन्मगाउके शुभ अवसरपर 
गोदानके लिये नगरोद्यानके सागंपर आनेके लिये गाये सजाइ गई हैं, vaste 
बालक AM बालिकाय नवीन वख्ाभूषणॉसे सुसज्जित होकर आनन्द सनानेसें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © 


Digitized by Arya Samaj पश्चर्सश्रर्म' ny Chennai and eGangotri 
५२ १ 


शुष्कवृक्षमारुहद्य ; शुष्कश्ञाखानिधट्टिततुण्डमादित्याभिमुखं | विस्वरं 
बबखलवलं आळुहिअ॑ षुक्खषाखाणिघट्टिवतुण्डं आदिच्चाहिमुह विष्षलं 
विलपति | शान्तिर्भवतु शान्तिभंवतु अस्माकं गोधनस्य च । याव- 
विलवदि । षन्ती होदु षन्ती होदु wert गोधणष्ष श्र । जाव 
देव अ्यैष्ठचं गत्वा गोपदारकाणां दारिकाणां व्याहरामि । ( परिक्रम्य ) 
एषु sag afer गोवदालश्राणं दालिग्राणं वाहलामि। ( परिक्रम्य ) 
अरे गोमित्रक ! गोमित्रक ! 
अले गोमित्तग्न ! गोमित्तअ ! 
( प्रविश्य ) 
गोमित्रक:--मातुल ! वन्दे । 
मादुळ ! वन्दामि । 
वृद्धगोपालक:- शान्तिभंवतु शान्तिभंवतु ग्रस्माक गोधनस्य च । 
wt होदु षन्ती होदु wert गोधणष्ष अ । 
अरे गोमित्रक ! महाराजस्य विराटस्य वरषेव्धनगोप्रदाननिमित्त- 
ge गोमित्तम !  महालाजष्ष विलाडएश वष्षवड्ढणगोप्पदाणणिमित्तं 


शाखानिघट्टिततुण्डम्‌ शुष्कायां शाखायां तुण्डं घषंयन्नित्यर्थः । ग्रादित्याभिमुखम्‌ 
सूर्याभिमुखः सन्‌ । विस्वरम्‌-विक्ृतस्वरेण | विलपति-शब्दायते । 


SUEY गत्वा--वयोधिकत्वकृतं सत्कारमासाद्य | व्याहरामि-श्राह्वयामि । 
वषंवद्धनगोप्रदाननिमित्तम्‌--तूतनवषंप्रवेशकाले करिष्यमाणस्य गोदा- 


+ तरर हैं, इनभेंसे बड़ा होनेका गौरव ग्राप्त करूँगा । ( देखकर ) क्या बात हे कि 
। र काळ शुष्क वृक्षकी शुष्क शाखा पर बैठकर उसपर अपनी चोंच घिसता है और 
| _ रयोभिसुख होकर भयाचने स्वरमें काच काँव कर रहा है | ईश्वर हमारा और हमारे 
' इस शोधनका कल्याण करें। अब सैं इनमें बूढ़ा बनकर गोपाल बाळक-बालि- 
| काओंको बुलाऊँगा | ( घूमकर ) अरे गोसित्रक, अरे गोमित्रक । 
te [ गोमित्रकका प्रवेश ] 
दे 'गोमित्रक--मामाजी, प्रणाम | 
: इड्‌ गोपाल शान्ति हो, शान्ति हो, हमारी तथा गोधनकी शान्ति हो। 
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मस्यां नगरोपवनवीथ्यामागन्तुं गोधनं सर्वे च ङृतमङ्गलामोदा गोप- 
इमष्बि णभ्रलोववणवीहीए श्रा्न्तुं गोधणं षव्वे च किदमङ्गलामोदआ गोव- 


दारका दारिकाश्च । अरे गोमित्रक | गोपदारकाणां दारिकाणां 

दालय़ा दालिग्मा अ । अले गोमित्तत्र ! गोवदालआणं दालिशाणं 

व्याहर | 

वाहल | 

गोमित्रकः--यन्मातुल आज्ञापयति । गोरक्षिणिके ! घृतपिण्ड | 
जं मादुलो आणवेदि । गोलकक्‍्खिणिए ! घिदपिण्ड ! 

स्वामिनि ! वृषभदत्त ! कुम्भदत्त ! महिषदत्त ! आगच्छतागच्छत 

षामिणि ! वषभदत्त ! कुम्भदत्त ! महिषदत्त ! ग्राभ्रच्छह आग्रच्छह 

शीघ्रम्‌ । 

सिग्घं | 


( ततः प्रविशन्ति सर्वे ) 
सर्वे--मातुल ! वन्दामहे । 
मादुल | वन्दामो । 
वृद्धगोपालक:---शान्तिमंवतु शान्तिमंवतु भ्रस्माकं गोधनस्य च. गोप- 
षन्ती होदु षन्ती ae Fe गोधणष्ष भ्र गोव- 
दारकाणां दारिकाणां च । महाराजस्य विराटस्य वषंवधंनगोप्रदान- 
दालआणं दालिआणं प्र | महालाअष्ष विलाडष्ष वष्षवड्ढणगोप्पदाण- 


IN no op nt SSS SSS SN 


नस्य सिद्धये गोपदारकाणाम्‌ गोपालानाम्‌ । गोपदारिकाणां-गोपयुवतीताम्‌ । 
व्याहर-आह्वय, आगन्तुम्‌ गोधनम्‌ अस्तीति दोषः, गोधनमागच्छतीत्यथंः । 


गोमित्रक- महाराज विराटकी जन्मगांठके अवसरपर गोदानके लिये नगर- 
वारिकाके सार्गपर लानेके लिये गाये सजाई गई हैं, गोपाळबालक-बािकायें 
मंगल मना रहे हैं । अरे गोमित्रक, गोपबाळक-वालिकाओंको बुलाओ। 
[ सबका प्रवेश ] 
-ममी--मासा, प्रणाम करते हैं । , 
वृद्ध गोपा5-हमारी, हमारे गोधनकी तथा गोपबालऋ-बालिकाओंकी शान्ति 
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श्र 
निसित्तमस्या तगरोपवनवीथ्यामागन्तुं गोधनम्‌ । तावतीं वेलां 
णिमित्तं इमष्षि णश्रलोववणवीहीए आश्रन्तुं गोधणं । तत्तश्रं वेलं 


गायन्तो नृत्यन्तो भवामः । 
MAA णच्चन्तो होम | 
सर्वे--यन्मातुल आज्ञापयति | 
जं माढुळो आणवेदि । ( सर्वे नृत्यन्ति । ) 


बृद्धगोपालकः--हीही ag नर्तितं, सुष्ठु गीतम्‌ । यावदहमपि 
हीही geg णच्चिदम्‌, gag wee । जाव श्रहं पि 

नृत्यामि । ( नृत्यति ) 

णच्चेमि। 


सर्वे- हाहा मातुल ! अतिमहान्‌ रेणुरुत्पतितः | 

हाहा मादुल ! अदिमहन्तं So उप्पदिदो । 
वृद्धगोपालकः--न as रेणुरेव, राङ्कदुन्दुभिघोष उत्पतितः | 
ण हु लेणं एव्व, षक्खुदुन्दुभिघो्ष उप्पदिदो | 


तावतों वेलाम्‌--यावत्‌ गोधनमायाति तावन्तं काळं यावदित्यर्थः । गायन्तो 
हत्यन्तो भवामः-नृत्यगानाभ्यां तावन्तं समयं यापयामः । 

रेणुरुत्पतित:--धूलिरुत्यिता | 

न खलु रेणुरेव--न धूलिमात्रमुत्थितम्‌, शङ्खदुन्दुभिघोषः-शङ्कस्वनः दुन्दु- 


2 भिस्वनश्चोत्पतित इत्याशयः | 


हो, महाराज विराटको वर्षगांठके अवसरपर गोदानके!लिये} इस ,नगरोद्यान-मार्ग- 


पर गाय आयंगी। तबतक हमलोग नाचे गावें । 


~ सभी-मामाजीकी जो आज्ञा। 


[ सभी नाचते हैं ] 
बृद्ध गोपाल अहा हा, खूब नाचा, खूब गाया, तबतकामैं! भी [नाचता[!हूँ । 


नाचता हे ) 


_ समी--हाय हाय, मामाजी, बड़ी घूछ उड रही हे । 
| 
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सर्वे--हाहा मातुळ ! दिवाचन्द्रप्रमापाण्डुरजोवगुण्ठितमण्डल: 
हाहा मादुल ! दिवाचन्दप्पमापण्डुलजोवगुण्ठिदमण्डलु 
सूर्योऽस्ति च नास्ति च । 
षुय्यो अत्थि अ णत्थि अ । 
गोमित्रकः--हाहा मातुळ ! एते केऽपि मनुष्या दधिपिण्डपाण्डरे- 
हाहा मादुल ! एदे केवि मणुष्षा दहिपिण्डपण्डरेहि 
दछत्रैर्घोटकशकटिकामारुह्य सर्वे घोषं विद्रवन्ति चोराः । 
छत्तेहि घोडअषअडिग्रं आलृहिअ ved घोषुं विद्ववन्ति चोला । 
वृद्धगोपालकः--हीही शरसंपाता उत्थिताः । दारकाः 1 दारिकाः ! 
हीही षरषंपादा safer । at ! afeat ! 
शीघ्रं पक्कणं प्रविशत | 
fara पक्कणं पविषह्‌ | 


दिवाचन्द्रप्रसापाएडररजोऽवगुण्ठितमएडलः--दिवाचन्द्रस्य दिवसनिशाकरस्य 
प्रमाकान्तिरिव पाण्डरं धवलपीतवर्ण यद्रजस्तेनावगुण्ठितं व्याप्तम्‌ छन्न मण्डल बिम्बं 
यस्य तादृशोऽयं सूर्य: | ग्रस्ति च नास्ति च, आकारमात्रेण विद्यते प्रभया पुनर्नास्ति 
सन्नपि न प्रकाशते इत्यथः | 

` इधिपिण्डपाण्डरे:--दधिधवलंः । छत्रे:-आतपत्रे: । घोटकशकटिकाम्‌ अश्व 

यानम्‌ | आरुह्म-म्रधिष्ठाय । घोषम्‌-गोष्ठम्‌ । विद्रवन्ति-आक्रामन्ति । 

शरसंपाताः--बाणवृष्टय: । पक्कणम्‌-श्रालयम्‌, यद्यपि “पक्कणः शबरालयः' 
` इति कोशस्वरसात्‌ पक्कणशब्दः शबरालयपरस्तथाप्यत्रालयवाची, प्रक्रमानु- 
रोधात्‌ | 


10.00. नि मल स MMMM 
सभी--दिनके चन्द्रमाकी तरह फीका, घूलसे वेष्टितमण्डळ इस सूर्यका रहना 
न रहना बराबर है। 


गोमित्रक--हाय सामाजी, यह कुछ Get घोड़ागाडियोंपर चढ़कर दधिपिण्डके 
समान सफेद SA छगाये घोषको घेर रहे हैं । 


वृद्ध गोपाल--अरे, बाण बरसने ळगे। लड़कों तथा लड़कियों, शीघ्र घरोंमें 
घुस जाओ | 
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सर्वे--यन्मातुळ आज्ञापयति । 
जं मादुली आणवेदि । ( निष्क्रान्ताः ) 
वृद्धयोपालक:--हाहा तिष्ठत तिष्ठत । प्रहरत प्रहरत | गृह्लीत गृह्लीत। 
हाहा चिट्ठह चिटूठह | पहरह पहरह । Tes Tes! 
इमं वृत्तान्तं महाराजविराटाय निवेदयिष्यामः | 
इमं वुत्तन्तं महालाअविलाडएश णिवेदइष्षामो | 


( निष्क्रान्तः । ) 
प्रवेशकः । 
| ( ततः प्रविशति मट: 1 ) 
भट:--मो भो निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय--एता हि दस्युकमंप्रच्छन्न- 
विक्रमर्धातंराष्ट्रीहियन्ते गाव इति । तत्र हि, 
रतश्च वत्सेव्यंथितेश्व गोगणे निरीचणत्रस्तमुखंश्च गोवृषेः । 


इमम्‌ वृत्तान्तम्‌--घोषे केषास्चिदाक्रमणरूपं समाचारम्‌ | 
दस्युकमंरि--छृण्टाकङृत्ये प्रच्छन्नः तिरोहितो विक्रमो येषां तैस्तथाभूतैः, 
पराक्नममप्रदश्यं दस्युभावमवलम्बमानेः । घात्तराष्ट्रै:-दुर्योधनादिभि्धुतराष्ट्रपुत्रै: । 
हियन्ते-नीयन्ते । 
ब्रुतेरिति- द्रुतैः पलायनपरंवंत्सैः, व्यथितः बलाद्ध्रियमाणतया सलेदैः 
गोगणे: धेनुभिश्च निरीक्षणेन दस्यूनां दशंनमात्रेणत्रस्तमुखैः भीताकृतिभि: गोवृषः 
a a ae eS 
सभी--मामाकी जो आज्ञा | 
[ जाते हैं ] 
हाय, ठहरो, ठहरो, मारो, मारो, पकडो, पकड़ो, इसकी खबर महाराजको दें। 
[ जाता है ] 
[ प्रवेशक ] 
ही: [ भटका प्रवेश ] 
` भट--अजी, कह दो कह दो महाराजसे-पराक्रम दिखलाना छोड़कर लरेरे 
८ 'रतराष्ट्रके पुत्रोंने गायोंको टना प्रारम्भ कर दिया Lai ५. 
भाग रहे हैं, गायें व्यथित हो रही हैं, देख--देखकर Tis मुख सूख 
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कुतातंनादाकुलितं समन्ततो गवां कुलं शोच्यमिहाकुलाकुलम्‌ ॥ १ ॥ 


इति । 
( नेपथ्ये ) 
कि धातंराष्ट्रेरिति ? 
मट:--आयं ! श्रथ किम्‌ । 
( प्रविश्य ) 


काचुकीय:---सदृशमेतद्‌ भ्रातृजनेष्वपि द्रोहिणाम्‌ | एते हि, 
सज्जेश्चापे बंद्धगोघाइगुलित्रा वमंच्छन्नाः कल्पितस्यन्दनस्थाः | 
SOMO OIA BE rrr 
बलीवर्दैश्व कृतारत्त॑नादाकुरितं कृतेन श्रात्तनादेन व्याप्तम्‌ गवां कुलम्‌ घेनुसमूहः 
आकुलाकुलम्‌ अतिव्यग्रम्‌ अतश्च समन्ततः स्वतः शोच्यम्‌ चिन्तनीयं जायते ।. 
दस्युक्ृतेनोपद्रवेण पीडिताः वत्साः द्रवन्ति, गोगणाः व्यथामनुभवन्ति, बलीवर्दाश्च 
दस्यूनां दर्शनमात्रेण त्रस्तानना जायन्ते, गवामात्तनादः सर्वतो विजुम्मते, तदि- 
त्थमिदं गोकुलं शोच्यां दशामनुप्रपन्नमिति भावः | बंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ १॥ 
सदृशमेतत्‌ युक्तमिदम्‌ । भ्रातृजनेष्वपि-स्वपितृन्यपुत्रेष्वपि पाण्डवेषु | 
द्रोहिणाम्‌-द्रोहं कुवंताम्‌ धातंराष्ट्राणामिति शेष: । ये धात्तराष्ट्रा स्वपितृव्यपुत्रेषु 
पाण्डवेष्वपि द्रोहमाचरन्ति, ते मित्रस्य विराटस्य गोधनं हरेयुरिति युक्तमेवेत्याशयः । 
सज्जे रिति--सज्जे: युद्धायोद्यतैः ad: घनुमिः ( उपलक्षिताः ) बद्धे धृते 
गोधा ज्याघातवारणम्‌ भज्जुलित्रम्‌ अङ्कुरित्राणं च येस्ते तथोक्ताः धृतगोघा- 


गये हैं, इग भाति चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, इस समय गोसमूहकी दशा 
बड़ी शोचनीय हो रही है, गायोंका ससु दाय अतिब्याङुर हो रहा हे ॥ १ ॥ 
[ नेपथ्ये ] 
` क्या कौरवोंने उपद्रव मचा रखा है? 
भट--आये, और क्या | 
[ प्रवेश करके ] 

काञ्चुकीय-अपने भाइयोंपर भी द्वेष रखनेवाळे कौरवोंके लिए यह उचित 
ही हे । यह कौरव 
gga ताने हुए, ज्याघात-वारण और अद्गुलित्राण पहने हुए हैं, कवच 

amy हुए और सजाये रंये रथोंपर सवार हैं, अपने बाहुबलका' गवे 
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वीर्योत्सिक्ता युद्धसज्जाः कृतास्त्रा राज्ञो वेरं गोषु निर्यातयन्ति ॥ २ ॥ 

जयसेन | जन्मनक्षत्रक्रियाव्यापृतस्य महाराजस्य तावदकालनिवेदनं मन्युमुत्पा- 
दयति | तस्मात्‌ पुण्याहावसाने निवेदयिष्ये । 

'मट:---आयं भ्रतिपाति कार्यमिदं, शीघ्रं निवेद्यताम्‌ | 

काश्वुकीय:--इदं निवेद्यते । 
( ततः प्रविशति राजा । ) 
राजा-- 

मा तावद्‌ व्यथितविकोणंबालवत्सा गावो मे रथरवशङ्कूया ल्वियन्ते । 


ङ्गलित्राः वमंच्छन्नाः धृतकवचाः कवचावृतदेहाः कल्पितस्यन्दनस्याः युद्धार्थं 
सज्जीकृते रथे निषण्णाः वीर्योत्सिक्ताः पराक्रमगर्वोद्धताः युद्धसज्जाः संग्रामाथं- 
मुत्सुकाः अत एव च कृतास्त्राः गृहीतप्रहरणाः एते अक्ृतज्ञा: दुर्योधनादयः राज्ञो 
विराटस्य वैरं विरोधिभावम्‌ गोषु मुकेषु गोधनेषु निर्यातयन्ति प्रतिशोधयन्ति । 
सवंथा युद्धोद्यता इमे कौरवाः विराटकोपेन गा उपद्रवन्तीति भावः । प्रत्यनीकमल- 
ङ्कारः । शालिनीवृत्तम्‌ ॥ २ ॥ ; 

जन्सनच्चत्रक्रियाव्यापृतस्य--जन्मका लिकनक्षत्रपुजातत्परस्य जन्मदिवसविघि- 
लग्नस्य, अकालविनिवेदनम्‌ = पूजाकाले युद्धसूचनमनवसरप्राप्तम्‌ | मन्युमुत्पादयति- 
कोपं जनयति | पुण्याहावसाने--स्वस्तिवाचनसमापौ । 

अतिपाति--विलम्बासहिष्णु । इदं कार्यम्‌--दुर्योधनङृतगोग्रहणस्य राज्ञे 
सूचनम्‌ । 

मा तावदिति--रथरवशङ्कया स्यन्दनध्वनिभिया व्यथितविकीणंबालवत्साः 


रखते हैं, युद्धके लिये तैयार हैं, अख लिये हुए हैं और विराटके साथ शत्रुताका 
बदला गायोसे ले रहे हें ॥ २॥ - 
जयसेन, जन्मनक्षत्रक्रियामें लगे हुए महाराजको असमयमें सूचना देंगे तो 
वह कुपित होंगे, अतः पुण्याहावसानमें सूचना देंगे | 
भर--आयं, यह कायं जल्दीका है, शीघ्र निवेदन किया जाय । 
काञ्चुकीय अभी निवेदन किया जा रहा हे । 
[ राजाका प्रवेश ] ८ 


 राजा-घिक्कार है सुको, घेलुओंके बछडे रथके शब्दुसे डरकर इधर-उधर: 


~ 


0 
हुक 
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पीनांसश्चलवलयः सचन्दनार्द्रो निलंज्जो मम च. कर: कराणि भुङ्क्ते ॥ 
जयसेन ! जयसेन ! | 


( प्रविश्य ) 
'मट:---जयतु FAT महाराज: । 


'राजा--अलं महाराजशब्देन ! अ्रवधूत मे क्षत्रियत्वम्‌ । उच्यतां रणविस्तरः | 
'मट:--महाराज ! न विस्तरार्हाणि विप्रियाणि । एष समासः, 


Doe Hh han ससि यक क 55 0 जडेजा 
व्यथिताः पीडिताः श्रत एव च विकोर्णा: इतस्ततश्वलिताः बालवत्सा: स्तनन्धय- 
वत्साः यासां तास्तथोक्ताः मे गावः धेनवः feat परेनीयन्ते, मा तावत्‌ इति 
गर्हायाम्‌ | अतिनिन्दनीयमिदं यन्मम गावो रथध्वनिभोततया यत्र तत्र धावद्दत्साः | 
स॒त्यः परेरपह्वियन्त इति पूर्वाद्वार्थः | पोनांसः स्थूळस्कन्धः चलवलयः चःचल- 
कटकः सचन्दनाद्रः चन्दनलिक्ः मे मम करः हस्तश्च कराणि नानामोज्यवस्तूनि 
निलेज्ज: सन्‌ भुङ्क्ते । गोषु ह्वियमाणास्वपि मम भोज्यवस्तूनि समास्वादयन्करो 
निर्लज्ज इति । उचितशस्त्रग्रहणेऽपि काले भोजनप्रवृत्तिमंम लज्जाजननीति तात्पयंम्‌ ॥ 
“पु्तपुंसकयोश्रोरं करमाहायंमित्यपि' इति वेजयन्ती । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌, “म्रौ जौ: 
गस्त्रिदशयतिः प्रहषिणीयम्‌' इति तल्लक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 

अलं महाराजशब्देन--मयि महाराजशब्दप्रयोगो न युक्तः, उचितशस्त्र- 
ग्रहणेऽपि समये उदासीनभावावलम्बनान्न युज्यते मयि महाराजशब्दप्रयोग इति 
भावः । अवधूतं मे क्षत्रित्वम्‌--श्रपगतो भे क्षत्रमावः, तिरस्कृतं मम क्षत्रियत्वं 
यन्मम गावः परैरपहियन्ते: इत्यथः । रणविस्तरः-विस्तरेण रणवृत्तान्तः । 

विस्ताराहाणि--विस्तारेण तिवेदयितुं युक्तानि । विप्रियाणि-ञप्रियवृत्तानि । 
समासः-संक्षेपः | 


जयसेन, जयसेन ! 

भट--जय हो सहाराजकी, जय हो | 

राजा-महाराज कहाना व्यथ है, मेरा क्षत्रियत्व अपमानित हो रहा हे, 
रणका विस्तृत समाचार बताओ | 

भट- महाराज, अग्निय वृत्त विस्तारसे कहा जाय यह ठीक नहीं हे, संक्षेप 
यह है :_ 
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` एकवर्णेषु गात्रेषु गवां स्यन्दनरेणुना । 
कशापातेषु दृश्यन्ते नानावर्णविभक्तयः ॥ ४ ॥ 
'राजा--तेन हि, 
धनुरुपनय शोघ्रं कल्प्यतां स्यन्दनो मे 
मम गतिमनुयातुच्छन्दतो यस्य भक्ति: | 
रणशिरसि गवार्थे नास्ति मोघः प्रयत्नो ५ 
निधनमपि यशः स्यान्मोच्चयित्वा तु TA: ॥ ५ ॥ 
भटः--यदाज्ञापयति महाराज: । ( निष्क्रान्तः । ) 
एकवर्णष्विति--गवां गात्रेषु शरीरेषु स्यन्दनरेणुना रथरजोभिः एकव्णेषु 
सत्सु समरूपतां गतेषु सत्सु कशापातेषु कशाघातेषु भ्रपहत्तुदस्युक्ृतकशाताडनेषु 
क्रियमाणेषु नानावणंविभक्तयः बहुविधाकृतिप्रविमागा: दृश्यन्ते । गावो भिन्नवर्णाः 
"सत्योऽपि रथोत्थापितरजोधूसरतया समाकृतयों जातास्तासां शरीरेषु कश्ाघातेषु 
जायमानेषु विमक्ताः वणारेखाः स्फुटीमवन्तीति भाव: तद्गुणालङ्कारः ॥ ४ ॥ 
धनुरिति--धनुः मदीयं चापम्‌ शीघ्रम्‌ उपनय मत्समीपं घ्रापय, मे मम 
-स्यन्दनः रथः कल्प्यताम्‌, यस्य भक्तिः मयि गोषु वा श्रद्धा स स्वच्छन्दतः 
निजेच्छया मम गतिम्‌ अनुयातु मामनुगच्छतु, रणशिरसि युद्धस्थाने गवार्थे गवां 
मोक्षणार्थंम्‌ ( कृतः ) प्रयत्नः मोघः निष्फलो नास्ति, निधनं मृत्युरपि यशाः कीत्तिः 
स्यात्‌, मोक्षयित्वा दस्युहस्तात्‌ गाः मोचयित्वा तु धमः स्यादिति शेषः। अहं गा 
मोचयितुं प्रतिष्ठे, यो यो मयि श्रद्धाशाली गवां विषये वा दृढमक्तिधरः स सर्वोऽपि 
युद्धे मम सहायो भवतु, रणे गवार्थं प्रयस्यतो मम यत्तस्य वैफल्यं कथमपि 
रथ से उड़ी हुई धूरसे सभी गाये एकवर्ण हो गई थीं, उनपर चाबुकके 
'आघातोंसे रेखाओंके बन जानेसे नानावर्णोकी लकीरें पड़ गई हैं ॥ ४॥ 
राजा-तब तो-- 
धनुष लाओ, मेरा रथ शीघ्र तयार कराओ, जिसके दिलमें गायोंपर भक्ति 
"हो अपनी इच्छासे वह मेरे साथ चले, mals लिये रणक्षेत्रमें किया गया 
अयास कभी भी व्यर्थ नहों होगा, यदि युद्धमें शुत्यु हुई तो यश मिलेगा और 
यदि गायोंको Set सका तो धमं होगा॥ ₹॥ 
` ` भट-महाराजकी जो आज्ञा | sty 
र [जाता है ] नटी 
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राजा--भोः ! किन्तु खलु दुर्योधनस्य मामन्तरेण वेरम्‌ । श्राः 
यज्ञमनुमवितुमनागत इति । कथमनुमवामि । कीचकानां विनाशेन 
वयमुञ्चीतसन्तापाः संवृत्ताः । अथवा परोक्षमपि पाण्डवानां स्निग्ध 
इति । waar योद्धव्यम्‌ । हास्तिनमुरनिवासाच्छीलञ्ञो भगवान्‌ दुर्योघन- 
स्य | श्रथवा, 
कामं दुर्योधतस्येष न दोषसभिधास्यति । 
अथित्वादपरिश्चान्तः पृच्छत्येव हि कार्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 


नास्ति, यदि fat तदा रणे मरणलाभेन यश एव जायते, श्रथ यदि गा 
मोचयितुं क्षमेय तदा तु थमं एव लग्यते इत्यूमयतः शुभोदर्केयं रणयात्रेति भावः । 
मारिनीवृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

मामन्तरेश--माम्‌ उद्दिश्य | अनुभवितुम्‌ साचात्कर्त्तम्‌। कीचकानां तन्नामकानां 
शतस्य श्यालकानाम्‌ | उन्नीतसन्तापाः प्राप्तदुःखाः । संवृत्ताः-जाताः । परोक्षम्‌ 
प्रच्छन्नभावेन । स्निग्धः प्रीतिशाली । सर्वथा योद्वव्यम्‌-यत्किमपि तदाक्रमण- 
कारणं भवतु, युद्धं तु प्रतिकारबुद्धया कत्तंव्यमेवेति तदाशयः। हास्तिनपुरनिवा- 
सात्‌ हस्तिनापुरे पुवं कृतवासत्वात्‌ । शीलज्ञः स्वभावतः परिचित: । भगवानु-. 
युधिष्ठिरः, अत्र सवंत्र मगवत्पदेन युधिष्ठिर एव गृह्यते, विराटाश्रये तस्य तेनेव 
नाम्ना प्रथितत्वात्‌ । 

कामभिति--एषः भगवात्‌ कामं निश्चयेन दुर्योधनस्य दोषं पराजयसाधनं 
किमपि छिद्रम्‌ न भ्रमिधास्यति ( परकीयं छिद्रं प्रकाय तदीयपराजयसम्पादनस्य 
अशोमनकार्यत्वात्‌ कल्याणबुद्धियं तथा स करिष्यति इत्यर्थः ) नन्वेवं भगवतः 
परदोषानमिधायकत्वस्य निश्चये तत्सकाश जिज्ञासा प्रकाशनमनुचितमिति चेत्तत्राह-- 


राजा--अडी, ढुर्योधनका मेरे साथ क्या वेर है! ओ, यज्ञमें भाग लेने नहीं 
आये, मैं जाता किंस तरह ? कीचकोंके विनासे हस सन्तप्त हो गये थे, अथवा 
परोक्ष कारण यह हो सकता है कि हमें पाण्डवोंसे स्नेह हे । सभी भाँति लड़ना 
ही होगा, हस्तिनापुरमें रह चुक्रनेके कारण भगवान्‌ दुर्योधनके स्वभावसे 
परिचित होंगे, अथवा-- 

भले ही भगवान्‌ दुर्योधनका दोष न कहें, परन्तु जिसे काये हे वह तो 
प्रार्थना करनेसे थकेगा नहीं, पूछेगा ही ॥ ६॥ 
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AISA ? ( प्रविश्य ) 
मटः--जयतु महाराजः | 
-राजा--भगवांस्तावदाहूयताम्‌ । 
-मटः-यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रान्तः । ) 
( ततः प्रविशति भगवानु । ) 
-मगवानु--( सवंतो विलोक्य ) भोः | किन्नु खल्विदम्‌ । 
गजेन्द्रा: कल्प्यन्ते तुरगपतयो वर्मरचिता 
रथाः सानूकर्षाः कृतपरिकरा योधपुरुषाः । 
समुद्योगं दृष्ट्या भयमननुभूतं स्पृशति मां 
न खल्वात्मन्यस्तं कृतमतिरहं ते तु चपलाः ॥ ७॥ 


अधित्वादितिअर्थित्वात्‌ प्रयोजनशालित्वात अपरिश्रान्त अरखिन्नः कार्यवात 
प्रयोजनापेक्षी पृच्छति एव । वेफल्यनिश्‍चये$पि ada यं कमपि स्वेष्टसाधनं 
वस्तु पृच्छत्येवेत्याशय: । सामान्येन विशेषसमथंनरूपो्थान्तरन्यास: ॥ ६ ॥ 
गजेन्द्रा इति--गजेन्द्रा: युद्धकरिण: कल्प्यन्ते युद्धोपयुक्तसन्नाहवन्तों विधी- 
-यन्ते, तुरगपतयः श्रश्वश्रेष्ठाः वर्मरचिताः कवचभूतः क्रियन्ते इति शेष: । रथाः 
सानूकर्षा: अधोधरकाष्टयुक्ता: क्रियन्त इत्यत्रापि योज्यम्‌ । योधपुरुषाः योद्धारः 
कृतपरिकराः युद्धसन्नद्धाः, समुद्योगं दृष्ठा युद्धोपक्रमं विलोक्य अननुभूतं प्राक्कदाप्य- 
कोई हे यहाँ ? 
भट--जय हो महाराजकी । 
राजा--भगवानूको बुलाओ तो | 
भट--मंहाराजकी जो आज्ञा | 
[जाता है ] 
[ अनन्तर भगवानका प्रवेश ] 
भगवान्‌-( चारों ओर देखकर ) अरे, यह क्या हो रहा हे? 
_ हाथी सजाये जा रहे हैं, घोड़ोंको कवच पहनाये गये हैं, रथोंपर जुए डाळ 
दिये गये हैं, बहादुर लोग युद्धके लिये तैयार हो रहे हैं, इस युद्धोद्योगको देखकर 


[ प्रविष्ट होकर ] 


झे अभूतपूवे भय छ रहा है, मुझे अपने लिये भय नहीं हो रहा है क्योंकि मैं 


गम्भीर हूँ, किन्तु मेर भाई तो चञ्चल हैं। ( कहीं ऐसा न हो कि हमारे भाई 
स युद्धमें प्रकट हो जाय )॥ ७॥ 
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( उपगम्य ) जयतु भवानु जयतु । 
'राजा--विराटो भगवनु ! भ्रभिवादये । 
“मगवानु- स्वस्ति । 
राजा--भ्रनुगृहीतोऽस्मि । भगवन्‌ ! एतदासनम्‌ । श्रास्यताम्‌ । 
भगवानु-वाढम्‌ | ( उपविश्य ) भो राजन्‌ ! 
उद्योग: प्रस्तुतः कस्साच्छीनं सन्तोषमिच्छति । 
पीडयिष्यति सोत्सेकान्‌ पीडितान्‌ मोक्षयिष्यति ॥ ८ ॥ 


ननुभूतं भयं ( कदाचिदात्मप्रकाशो जायेत, मदज्ञातवासः परत्ञयेतेत्येवं रूपम्‌ ) 
साम्‌ स्पृशति चुम्बति, मदीयं भयं न स्वविषयकं मम दृढमतित्वात्‌ किन्तु मम भयं 
'्रातृविषयकं तेषां चपलत्वादित्याह--न खल्विति० ममात्मप्रकाशञभयं न आत्म- 
न्यस्तं स्वसम्बन्धि, यतोऽहं कृतमतिः दृढनिश्चयः, ते मम भ्रातरो भीमादयस्तु चपलाः, 
ग्रतः कदाचिदुपस्थिते युद्धे ते स्वं प्रकाश्याज्ञातवासं विघट्येयुरिति भीतोऽस्मीति 
भावः ॥ ७॥ | 

उद्योग इति-कस्मात्‌ कुतः कारणात्‌ उद्योगः प्रस्तुतः अयं युद्धोद्यमः 
प्रक्रान्तः ? कि श्रीः सम्पत्तिः सन्तोषम्‌ तृप्तिम्‌ न इच्छति, ( कि प्राष्तादधिकं धन- 
मीहमानः परानाक्रमितुमिच्छसीति मावः ) युद्धोद्यमे द्वयी विधा, क्वचिद्‌ गर्वोद्धत- 
जनगर्वहरणमुद्देश्यम्‌, कवचन पीडाग्रस्तजनपीडाहरणमुद्देस्यं, तदत्र प्रस्तुते युद्धे 
'किमुद्देश्यं तवेति पृच्छति--पीडयिष्यतीति० सोत्सेकान्‌ सगर्वानु | मोक्षयिष्यति 
आपदस्त्राणं कारयिष्यति, भवानिति शेषः ॥ ८ ॥ 


[ समीप जाकर ] 

जय हो सहाराजकी, जय हो | 

राजा-भगवन्‌, मैं विराट आपको प्रणाम करता हूँ । 

भगवान्‌-कल्याण हो । | 

राजा--अनुग्रहीत हूँ | भगवन्‌, इस आसनपर चिराजिये। 

भगवान्‌--अच्छा ( बेठकर ) महाराज, 

यह युद्धका उद्योग क्यों किया जाता है, क्या लक्ष्मी से सन्तोष नहीं 
हुआ हे? क्या किसी घसण्डीको पीडित कीजियेगा या किसी पीडितको मुक्ति 
दिलाइयेगा ? ॥ ८॥ TR 2१५० ९ रक 
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६४ 
राजा--भगवनु ! गोग्रहणादवमानितोऽस्मि । 
भगवानु--केन ? 


राजा--धातं राष्ट्रः । 

भगवानु--धातं ाष्ट्रेरिति । ( आत्मगतम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌, 
एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि । 
वेर्रियेस्तेहि छ्ृतेऽपराधे यत्सत्यमस्माभिरिवापराद्वम्‌ ॥ & ॥ 

राजा -भगवनु ! किमिदानीं विचायंते । 

_मगवान्नु--न खलु किञ्चित्‌ । तेषामुत्सुकः | 

TTT NS eS 


UU 


गोग्रहणातु--दस्युमिर्गा हुत्वा कृतापमानोऽस्मीति भावः । 

एकोदकत्वमिति--लोके संसारे एकोदकत्वम्‌ समानकुलप्रसूतत्वम्‌ खलू नाम 
निश्चयेन मनस्विनां चेतनाशालिनाम्‌ मनांसि कम्पयते खेदयति । हि यतः वेरप्रियेः 
बिरोधरसिकँः तैः धातंराष्ट्रः कृते अपराधे गोग्रहणरूपे अकारे श्रनुष्टिते यत्‌ सत्यम्‌ 
अस्माभिः इव अपराद्धम्‌ । दुर्योधनादयो वेररसिका यद्‌ गोहरणरूपमपराधमक्ृषत, 
तेन तत्सकुलतया वथमप्यात्मान इवापराधं भावयामः, तत्कारणं केवलं समानोद- 
कत्वम्‌, समानोदकमावे सति सत्यपि विरोधे सम्बन्धो न निवत्ते, सम्बन्धिष्वत्यत- 
मस्यापराधोऽपरानपि सम्बन्धिनो ह्रेपयति, तेन समानोदकत्वसम्बन्धो मनस्विनां 
कष्टकर इति माव: | उपजातिवृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

तेषाम्‌--अपहरणपराणाम्‌ दुर्योधनादीनाम्‌ । उत्सुकः चिन्तायृक्तः। नाहं 
किमपि चिन्तयामि किन्तु केवलं दुर्योधनादीनां भावि दुःखं शोचामीति भावः । 


राजा--भगवन्‌ , गायोंके अपहरणसे में अपमानित किया गया हूँ । 

भगवान--किससे ? 

राजा--'रतराष्ट्रके पुत्रोंसे । 

भगवान्‌--शृतराष्ट्रके Gara ? ( स्वगत ) बुरी बात Fy, 

समानोदकभाव ( एकवंशज होना ) सनस्वियोंके हृदयोंको भी कम्पित कर 
देता है, शब्रुतासे प्रेमं करनेवाले wags galt अपराध किया है परन्तु मुझे 
ऐसा ळग रहा हे मानों सचमुच मैंने ही अपराध किया at! यह एकवंशज होनेका 
'ही.तो दण्ड है ॥ ६ ॥ 

राजा--भगवन्‌, आप क्या सोच रहे हैं? 
भगवान्‌ कुछ तो नहीं, मैं उनके लिये दुःखी हूँ । 
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राजा--अद्यप्रभूति निभृता भविष्यन्ति । यदि शक्तोऽपि युधिष्ठिरो मर्षयति, we न 
मुघंयामि | ० : 

भगवान्‌--एवमेतत्‌ | ( ग्रात्मगतम्‌ ) 
अद्येदानीं पर्णशय्या च भूमौ राज्यभ्रंशो द्रौपदीधर्षणं वा । 
वेषान्यत्व॑ संश्रितानां निवासः सवं eed aq क्षमा ज्ञायते मे Yo ३ 


( प्रविश्य ) 
भट:--जयतु महाराज: | 
राजा---श्रथ कि चेष्टते दुर्योधन: ? 


निभृता: शान्ताः, युद्ध मदिताः सन्तः शान्तगर्वा इत्यर्थः ! शक्त:-सामधथ्ये- 
युक्त: | मषंयति-क्षमते ( क्षमतां नाम ) मर्षयामि-क्षमे ( “वत्तेमानसामीप्ये वत्त- 
मानवद्वा' क्षमिष्ये इत्यर्थः ) । 

अद्येति--अद्य इदानीम्‌ श्रस्मिनु वनवासाज्ञातवाससमये भूमौ वनभुवि पर्ण- 
शय्या पत्रक्ृतं शयनीयम्‌, राज्यभ्रंशः सम्राट्पदतरुच्युति:, द्रौपदीघर्षणम्‌ द्रौपद्याः 
अवमाननम्‌ केश्ाम्बराकषंणात्मकम्‌, वेषान्यत्वम्‌ रूपान्तरग्रहणम्‌, ( संन्यासिसूद- 
वृहन्नलामन्दुरापालगोरक्षिख्पर्श्रातृणां सैरन्ध्रीभावेन द्रौपद्याश्च विराटराजधान्यामा- 
श्रयग्रहणम्‌ ) संश्रितानाम्‌ परकीयसेवाधिकृतानां निवासः सर्वं प्रागुक्तरूपं मे सकलमपि 
कष्टजातम्‌ ( साधुभिरमीमिः ) क्षमा तितिक्षा ज्ञायते बुध्यते । विराटादयः सद्‌- 
बुद्धयो ममाखिलमपि विपत्तिजातं मदीयां क्षमां वदम्ति, वस्तुतस्तु मम तत्‌ सत्य= 
पारवश्यमिति | शालिनी वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

कि चेष्टते--कि करोति, गोग्रहणे कियद्दुर व्याप्रियत इत्यर्थः । 


भगवान्‌--यह ठीक है । ( स्वरात ) 
आज मेरा यह जमीनपर पत्ते बिछाकर सोना, राज्यसे च्युत होना, द्वोपदीका 
अपमान, रूपान्तर ग्रहण करके दूसरेके HATH रहना, सब प्रशंसनीय हो रहा है, 
क्योंकि विराट उसे मेरी क्षमा मान रहे हैं ॥ १०॥ 
( प्रवेश करके ) 
सट--जय हो महाराजकी । 
राजा--दुर्योधन क्या कर रहा है? 
४ To रा० ४ 
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अटः--न खलु दुर्योधन एव, पृथिव्यां राजानः सर्वे प्राप्ता: । 
द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्र शैल्योऽङ्ग राज: शकुनिः पश्च । 
तेषां रथोत्कम्पचलत्पताकेभंग्ना ध्वजेरेव वयं न बाणे: ॥ ११॥ 
-राजा--( उत्थाय कृताञ्जलिः ) कथं तत्रभवान्‌ गाळेयो५पि प्राप्त: । 
भगवानु--( श्रात्मगतम्‌ ) साधु धपितेनापि नातिक्रान्तः समुदाचारः । भोः ! 
किमर्थं खलु सम्प्राप्तः कुरूणां गुरुरुत्तमः | 
we तीर्णा प्रतिज्ञेति स्मारणं क्रियते मम ॥ १२॥ 


, द्रोणश्चेति--द्रोणाः, भीष्मः, जयद्रथः सिन्धुराजः, इल्यः, अङ्गराजः कराः, 
शकुनि: दुर्योधनमातुलः, कृपः कृपाचार्यो द्रोणस्यालः, इमे सर्वेऽपि प्राप्ता इति 
धुर्वोक्तनान्वय: । तेषां पूर्वोक्तनामकानां योधानां रथोत्कम्पचलत्पताकंः, रथसः्ार- 
कम्पमानः ध्वजैः ध्वजदण्ड: एव वयं मग्नाः श्रपमताः, वाणेः शरैः न भग्नाः, 
सम्प्रति यावत्‌ तेषां घ्वजद्शनमेवास्मन्मानभङ्गकरमजनि न वाणसम्पातः प्रवृत्त 
इति भावः ॥ इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


तत्रभवान्‌ पूज्यः | गाङ्गेयः भीष्मः। ( उत्थाय कृताञ्जलिरिति भीष्मं 
प्रत्यादरप्रकाशाय ) साधु-युक्तम्‌ । चितेन गवाहरणेनापमानितेनापि विराटेन । 
नातिङ्गान्तः-न परित्यक्तः । समुदाचारः पूज्ये स्वादरप्रकाशः । 
क्रिसर्थेमिति--कुरूणाम्‌ कुरुवंश्यानाम्‌ उत्तमो गुरुः पितामहो भीष्मः किमर्थ 
` खलु सम्प्रा्ः किमर्थमत्रायातः ? शङ्के तर्क॑यामि । प्रतिज्ञा अज्ञातवासनियमः तीर्णा 
भट--केवल दुर्योधन ही नहीं, पृथ्वी परके सभी राजा आए हुए हैं-- 
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, शल्य, कर्ण, शकुनि और कृपाचाय सभी आये हैं, 
उनके चलते हुए रथोंके कंपमान ध्वजदण्डोसे ही हमलोग पराजित हो गये हैं, 
बाणोंसे नहीं ॥ ११॥ 
राजा--( उठकर, हाथ जोड़कर ) क्या आदरणीय गाङ्गेय भी आये हैं ? 
भगवान्‌ ( स्वगत ) ठीक है, अपमानित होकर भी विराटने औचित्यप्राप्त 
सत्कारका त्याग नहीं किया | 
aa पितामह गाङ्गेय क्यों आये हैं, क्या मैंने अज्ञातवासरूप प्रतिज्ञा 
' पूरी कर ली है, इसीकी याद दिलाने आये हैं ?॥ १२॥ 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 4 
Es, 


शिक कक ४9222 sess Se 


1 


द्वितीयोञ्ङ्कः । ६७ 


Digitized by Arya Samaj net ion Chennai and eGangotri 
राजा--को$त्र । 
( प्रविश्य ) 
भट--जयतु महाराजः | 
राजा--सूतस्तावदाहूयताम्‌ | 
भट:--यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रान्तः । ) 
( प्रविश्य ) 
सूतः--जयत्वायृष्मान्‌ | 
राजा--रथमानय शीघ्रं मे छाघ्यः प्रातो ररणातिथिः। 
तोबयिष्ये शरे्भोष्म जेष्यामीत्यमनोरथः ॥ १३॥ 


~सम्यक्‌ समापिता इति मम स्मारणं क्रियते बोध्यते | त्वयाऽज्ञातवासः साधु निरूढः- 
इति मां स्मारयितुमेव भगवान्‌ पितामहोऽत्र समायात इति मम an इति 
मावः ॥ १२ ॥ 

सूतः रथवाहकः--श्राहूयताम्‌ भ्राकायंताम्‌ | 

रथमानयेति--शीघ्रम्‌ अविलम्वेन स्यन्दनम्‌ मम साङ्ग्रामिकं रथम्‌ 
आनय मत्समीपे उपस्थापय । श्वाध्यः प्रशंसनीय: रणातिथिः युद्धेन प्रसादचीयः 
( भीष्मः ) प्राप्त: समायातः, युद्धेन प्रसन्नतां प्रापणीयो भगवान्भीष्मः समायात- 
स्तन्मे रथं शीघ्रमानयेति भावः । भीष्मं शरैः स्वशरक्षेपव्यापारैः तोषयिष्ये 
प्रसादयिष्यामि, ननु परिपन्थिपराजय एव लच्यतां नीयतां तत्राह--जेष्यामीति० 
जेष्यामि भीष्मं पराजेष्ये इति तु श्रमनोरथः तास्ति मनोगतम्‌, तस्यापराजेय- 
पराक्रमशालित्वादिति भावः ॥ १३ ॥ 


राजा-कोई है यहाँ ? : = 
( प्रवेश करके ) 
भट--जय हो महाराजकी | ४ 
राजा--सूतको बुळाओ । 
भट--महाराजकी जैसी आज्ञा | (जाता है ) 
( प्रवेश करके ) 
सूत--जय हो महाराजकी । 4 
ae रथ शीघ्र छे आओ, श्रद्धेय भीष्म रणके अतिथिके रूपमे आयें 
हैं, अपने बाणोसे उन्हें मैं आज प्रसन्न करू गा, जोत पाउँगा यह मनोरथ, 


करना अनुचित है ॥ १३ ॥ 
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सृत:--यदाज्ञापयत्यायुष्मानु । आयुष्मन्नु क 4 
रिपूर्णां सैन्यभेदेषु यस्ते परिचितो <a: | | 
रथचर्या बहिष्कतुं तमास्थायोत्तरो गत: ॥ १४ ॥ 

'राजा--कथं निर्यातः कुमारः । 

मगवानु--मो राजनु ! संवार्येतां संवायेतां कुमार: । | 
अगणितगुणदोषो युद्धतीच्णाश्च बाल्या- ` | 

a च दहति न कञ्चित्‌ सन्निकृष्टो रणाग्नि: । 
अथ च परिहरन्ते धात्त॑राष्ट्रा न किञ्चि- | 
a खलु परिभवात्‌ ते युद्धदोषान्‌ ब्रवीमि ॥ १५ ॥ | 


आज्ञापपति--ग्रादिशति । आयुष्मश्चिति विराटसम्वोधनं सूतस्य वयोज्ये तां 
गमयति | 
रिपुणामिति--यः प्रसिद्धः रिपूणाम्‌ सेन्यभेदेषु सेनासमुदायपरामवेषु परिचितः 
शिक्षितचर्यः रथः, यं रथमारुह्य त्वं दात्रुसेनापराभवानकार्षीरिति भावः, तं रथम्‌ 
आस्थाय आरुह्य रथचर्यां रथमारुह्य युद्धकौशलं-वहिष्कत्तु प्रकारायितुम्‌ उत्तरः 
नाम कुमारः गतः, Hay रथोऽसौ नानीत इत्युत्तरं बोध्यम्‌ ॥ १४॥ 
निर्यातः--निगंतः | 
संवार्यंताम्‌-युद्धे गमनान्निरुध्यताम्‌ | 
अगरिितगुणेति--अगणितौ ग्रनिर्णीतौ गुणदोषौ लाभहानी यस्य तादृशाः 
भनिश्चितजयपराजयः अथवा श्रनिश्चितापराधनिरपराधभावः युद्धतीदणः संग्राम- 
- भीषणः च रणार्निः सन्निकृष्टः प्राप्त: सनु बाल्यात्‌ बाल्यं दृष्टवा कञ्चन न दह- 
na Mii ssh 


SN d 
सूत--आयुप्मान्‌ की जेसी आज्ञा | आयुप्मन्‌, 
आपका जो रथ शत्रुशन्य-विनाशमें अभ्यस्त हे, उसे लेकर कुमार उत्तर युद्धमें 
a >> x 
अपना कोशल दिखलाने चले गये हैं । 
राजा-_क्यों, कुमार चले गये ? 
भगवान्‌-महाराज, कुमारको युद्ध में जानेसे रोकिये, रोकिये । . 
कुमार युद्धके गुण-दोपको नहीं पहचानते हैं, लड़कपनके कारण वह gaa 
` बड़ी तेजी दिखलाते हैं, समीपस्थ रणाग्नि किसी को भी जला देती हे, धात्तराष्ट्र 
«Sas किसी अकारके सैनिकको बचने नहीं देते हैं, ऐसी बात मैं कुमारकी निन्दाके 
. डदूदेश्य से नहीं, केवछ आपके प्रति प्रेमके कारण कह रहा हूँ ॥ १६॥ 
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राजा--तेन हि शीघ्रमन्यो रथः कल्प्यताम्‌ | 
- सृतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । 
राजा--अ्थवा एहि तावत्‌ | 
सूत:--आयुष्मन्र्‌ | अयमस्मि । 

राजा-- 


त्वमिदानीं कुमारस्य कि न वाहितवान्‌ रथम्‌ । 
अनुज्ञातोऽसि कि तेन न राज्ञां सारथिभवान्‌ ॥ १६ ॥ 


OOOO POC POLO ION SSN SS 


तीति न, अर्थात्‌ दहत्येव । युद्धे उपस्थिते सति बाल्यात्‌ कोपि ततो न रक्षितो 
भवतीति भावः । अथ च धात्तेराष्ट्राः दुर्योधनादयः किस्चित्‌ किमपि न परिह्रन्ते 
नोपेक्षन्ते, कीहृशमपि सम्मुखागतं बाल वृद्धं वा न विजहतीति भावः । न खलु 
परिभवात्‌ त्वत्सुतावमानमुदिश्य ते तुभ्यं युद्धदोषान्‌ संग्रामसंभविनोऽतर्थात्‌ ब्रवीमि 
कथयामि ( किन्तु सौहार्दादेव तथा कथयामीति भावः ) | युद्ध जयपराजयाव- 
व्यवस्थौ, बालमावात्कोऽपि रणो न परिहीयते, श्रथ दुर्योधनादयो रणेऽत्यन्तनिर्दंया 
अत एव मया कुमारस्य युद्धान्तिवारणीयता कथिता, नलु तत्र कूमारनिर्वीयंता 
प्रयुक्ता गर्हाऽभिप्रेतेति तात्पयंम्‌॥ १५ ॥ 

कल्प्यताम्‌ -सञ्जीक्रियताम्‌ । 

त्वसिदानीमिति--इदानीम्‌ श्रद्यतने युद्धावसरे त्वं कुमारस्य राजकु- 
मारस्योत्तरस्य रथं यानं कि कुतो न वाहितवान्‌ सच्चालितवान्‌ । श्रद्य युद्धार्थं 
गच्छतो रथस्य सूतत्वं त्वमात्मनैव किन्नाकृथा इति राज्ञः सूतं प्रति कोपव्यञ्जकं 
वचनम्‌ । राज्ञां सारथिः राजरथवाहकः त्वं तेन राजकुमारेण कि किमर्थम्‌ न 


राजा--तो शीघ्र दूसरा रथ तेयार करो । 

सूत--आयुष्मान्‌ की जो आज्ञा। 

राजा--अथवा, तनिक x आओ | 

सूत--आयुष्मन्‌ , यहीं तो हू । 

राजा--आज तुमने कुमारके रथका सञ्चालन क्यों नहीं किया 1 ga तो 
राजाओंके सारथी हो। तुमको कुमारने रथ चळानेकी अनुमति क्यों नहीं 
दी ॥ aa 
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सूतः--प्रसीदत्वायुष्मानु । रथं सङ्कल्पयित्वा तु सूतसमुदाचारेणोपस्थितः 
खल्वहम्‌ | कुमारेण, 
5: किन्नु तत्‌ परिहासार्थ किन्नु तत्रास्ति कौशलस्‌ । 
मामतिक्रम्य सारथ्ये विनियुक्ता बुहन्नला ॥ १७॥ 
राजा--कथं वृहन्नलेति | 
भगवान्‌--राजन्‌ !-अलमलं सम्भ्रमेण । 
यदि स्वचक्रोद्धतरेणुदुदिनं रथं समास्थाय गता वृहन्नला | 


TD ATRRIRININNNNINNNINSNSNNNSNNININANLRNNNNNNAINNN OA ALAA ANA WN 


“agama: तदीयरथचालनायानुमतः श्रसि ? केन हेतुना राजसारथ्येन चतु--- 


रतया संभावितस्यापि तव सारथ्यमसौ कुमारो नान्वम॑स्तेति जिज्ञासा ॥ १६ ॥ 
` सद्भूल्पयित्वा--सज्जीकृत्य | सूतसमुदाचारेण सूतरूपेण । 

,किन्तु तदिति--ुमारेणोत्तरेण मां सदाक्षतसारथ्यं रथमादायोपस्थितमपि 
-माम्‌ अतिक्रम्य परित्यज्य वृहुन्नला नाम विराटकन्यायास्तौर्यत्रिकाचार्या ( नपुंसक- 
भावापन्नोऽज्ञातवासस्थोऽजुंनः ) सारथ्ये सूतकर्मणि विनियुक्ता योजिता, तत्‌ 
बृहन्नलायाः सारथ्ये नियोजनम्‌ तत्परिहाधार्थम्‌ वृहन्नलाया उपहासाय किन्नु? 
किन्नु श्रथवा तत्र वृहन्नलायाम्‌ कौशलम्‌ सारथिकमंदक्षत्वम्‌ ग्रस्ति । तदुपहासाये- 
वोत्तरेण gener नियृक्ताऽथवा तत्र विद्यते दक्षत्वातिशाय इति नाहं वेद्मि इति 
सूतस्यारायः ॥ १७ ॥ 

कथं बृहन्नलेति कथयतो विराटस्य स्त्रीत्वे वृहुन्नलायाः सूतकर्मणि 
नितान्तमनुपयृक्तत्वेनाश्चर्यं व्यक्तीभवति । 

सम्भ्रसेण--प्रावगेन | 


यदीति-यदि वृहन्नछा स्वचक्रोद्धृतरेणुदुदिनम्‌ स्वरथाङ्गोत्थापितधूलि- 


सूत--दुया करें महाराज, में रथ सजाकर सारथिके रूपमें उनके पास गया, 
परन्तु कुमारने-- 
_ नजाने, मेरे _परिहासके लिये अथवा इहन्नळामें किसी प्रकारका कोशल 
दुखकर मुझ छोड़ दिया आर सारथिके पदपर बृहन्नलाको नियुक्त किया ॥ १७॥ 
४४ राजा-क्यों, ब्रहन्नलाको सारथि बनाया ? 
ओ। भगवान्‌-महाराज, घवड़ाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। 
ae यदि रथचक्रसे उड़ाई गई घूछसे आकाशमें मेघमण्डल की सृष्टि करनेवाले, 
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परान्‌ क्षणेनेमिरवेनिवारयन्‌ विनापि बाणान्‌ रथ एव जेष्यति ॥ १८ ॥ 


राजा--तेन हि शीव्रमन्यो रथः कल्प्यताम्‌ । 
सूत:--यदाज्ञापयत्यायष्मानु । ( निष्क्रान्तः ) । 
। ( प्रविश्य ) 
भट:—भग्नः खलु कुमारस्य रथः | 
राजा--कथं भग्नो नाम । 
भगवान्‌--कथमिदानीं भग्नो नाम । 


भट.--श्रोतुमहंति महाराजः । 
बहुभिः समराभिज्ञेराच्छब्लाश्रपथ: परेः | 


NAAN AAAS SSO SSN 


वर्पाकरम्‌ रथम्‌ समास्थाय आरुह्य FEAST गता तदा, AM: श्रल्पकालेन नेमिरवेः 
चङ्गप्रान्तव्वनिमिः परातु शत्रून्‌ निवारयन्‌ प्रतिषेधयनु रथः एव बाणान्‌ शर्पातायु 
बिनाऽपि जेष्यति विजयमाप्स्यति । यदि बृहन्नला सारथीभूय गता तदा तद्रथचालन- 
कौशलमेव विजयायालम्‌ । उत्तरस्य बाणमोक्षस्य विजये नास्ति प्रयोजनमिति 
भावः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

भग्नः--पराजयं गतः । 

इदानों भग्नो नाम--अत्र बृहन्नलाकृतसारथ्यस्योत्त ररथस्यासंभाव्यपराजयरत्व 
मनसि कृत्य भगवतेत्थमुक्तमिति बोध्यम्‌ | ~ 

बहुभिरिति--वहुमिः प्रचुरसंख्यकोः समरामिज्ञैः युद्धकछाप्रवीणः परः 


MIE Se न 
रथपर बैठकर ब्रृहक्ला गई हे, तो निश्चय जानिये, रथनेमि-शव्दसे ही कुछ ही _ 
क्षणोसे शत्रुओं को परास्त करके रथ लोट AAT, कुमारको बाण चान कीः 
आवश्यकता नहीं होगी ॥ १८॥ 
राजा--तो शीघ्र दूसरा रथ तेयार करो । 
सृत--आयुप्सान्‌ की जैसी आज्ञा | (जाता है.) 
( प्रवेश करके ) 
भट--ऊुसारका रथ परास्त हो गया | 2 
राजा--क्यों, कुसारका रथ परास्त हो गया ? 
भगवान्‌-इस अमय केसे परास्त हो गया ! र पे, 
भटं-सुनिये महाराज, युद्धचतुर बहुत से शत्रुओंने घोडोंका सारे घेर 
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भग्नो गहनलोभेन श्मशानाभिमुखो रथः ॥ १६ ॥ 
भगवानु--( ग्रात्मगतम्‌ ) ग्रा अत्र खलु गाण्डीवम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) 
भो राजन ! । 
निमित्तं किद्चिदृत्पन्न॑ श्सशानासिमुखे रथे। 
धातंराष्ट्राः स्थिता यत्र श्मशानं तद्‌ भविष्यति ॥ २० ॥ 
राजा--भगवनु ! श्रकाले स्वस्थवाक्यं मन्युमुत्पादयति | 


झत्रुभिः आ्राच्छन्नाश्रपथ: श्रावृतरथगमनमार्ग: निरुद्धः रथः कुमारस्य रथः 
गहनलोभेन श्रात्मरक्षार्थं वनप्रा्ीच्छया श्मशानाभिमुखो रथः मग्नः प्रतिनि- 
AM: । यदा बहुभियुद्धनिपुणँ: शत्रुभी रथो निरुद्धप्रसरो जातस्तदा पलायनमेव प्रती- 
कारमुत्प्रेक्य शमशानकाननाभिमुखं पलायित इति भावः । उत्तरे युद्धेऽशक्ते सति 
बृहन्चलारूपोजुनो गहनश्मशाने गोपितं निजं गाण्डीवं नेतुं इमशानाभिमुखं 
रथमवाहयत्‌ । पर तत्तत्त्वानभिज्ञस्य भटस्योत्तरपलायनज्ञानेनेयं कथा ॥ १६ ॥ 

आ इति स्मरणव्यञ्जने । भ्रत्र गहनव्मशाने । | 

निमित्तमिति--रथे उत्तराधिष्टिते स्यन्दने इमशानामिमुखे इमशानगामिनि 
सति किव्वित्‌ निमित्तम्‌ शुभशकुनम्‌ उत्पन्नम्‌, कि तच्छुमशकुनं वोधयतीत्य- 
पेक्षायामाह-धारत्तेति० यत्र स्थाने स्थिताः धात्तराष्ट्राः दुर्योधनादयः तत्‌ स्थानं 
स्मशानं भविष्यतीति | इमशानाभिमुखो रथः शुमशकुनतया शत्रन पराजेष्यत 
इति प्रकाशोऽथंः । ह्ृदयस्थोःथेस्तु इमशानकाननगोपितगाण्डीवयुक्तोऽजुंनोऽवश्यं 
त्रान्‌ मारयिष्यतीति ॥ २० ॥ 


अकाले भ्रसमये, तादृशानृतकथानुपयुक्ते काळे | स्वस्थवाक्यम्‌-=नुद्वेगिनो 


` वाक्यम्‌ मन्युम्‌ उत्पादयति कोपयति । पुत्रो मम पलाय्य इमशानगहनं प्रविष्टस्त्वं 
LS ie i 0. धत 


| fear, अतः जङ्गमे भाग जानेके लोभसे रथ इसशानकी ओर चल पड़ा ॥ १६ ॥ 

(eat) अहा, यहीं पर तो गाण्डीव रखा है। (प्रकाश ) 

Res, कुछ ऐसा लक्षण 'दीखता हे कि जब रथ इसशानभूसिकी ओर गया 
है तब वह स्थान इसशान बनकर रहेगा जहाँ शतराष्ट्रके पुत्र अभी हैं ॥ २०॥ 


| ee असमय में कहा गया शकुनादि स्वस्थ वाक्य कोप पैदा 
करता है॥ 
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भगवानु--श्रलं मन्युना । कदाचिदनृतं नोक्तपुवंम्‌ | 
राजा--्रा अ्रस्त्येतत्‌ | गच्छ भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः | 
भटः-यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रान्तः ) 
राजा 

को नु खल्वेष सहसा कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 

नदीस्रोत इवाविद्धः क्षणात्‌ संवतंते ध्वनिः ॥ २१॥ 
ज्ञायतां शब्द: । 


` पुनस्तस्य तत्र गमनं स्वस्थमनसा शुभशकुनमात्थ तदिदं तव कथनं मे न रोचत 
इत्यर्थः । ४ 

अलं मन्युना--कोपस्य किमपि प्रयोजन नास्ति । अनृतम्‌ मिथ्या । मया 
कदापि पूर्व मिथ्या नोक्तं तदघुनापि मम वचो$वऱ्यं सत्यं भविष्यतीति विश्वस्य 
कोपं विजहीहीति भावः । 

अस्त्येतत्‌--मवता कदापि मिथ्या नोक्तमिति सत्यमित्यर्थः | 

वृत्तान्तः युद्धसमाचारः। उत्तरार्धं भटं प्रति, Gate तु युधिष्ठिरं प्रति बोध्यम्‌ 

को नु खल्विति--को नु खलु एषः घ्वनिः शब्दः सहसा हठात्‌ मेदिनीम्‌ 
वृथिवीम्‌ कम्पयन्‌ चालयन्निव ग्राविद्धः वक्रीभूतो नदीस्रोतः नदीप्रवाह इव संवत्तते 
प्रादुमंवति, यथा नदीप्रवाहः क्वचन पथि स्थितेन प्रतिबन्धभृतेन शिलाखण्डादिना 


वङ्गीकृतः सन्यथा प्रोच्चैः राब्दायते, तथा महीं कम्पयन्निव कोयं ध्वतिरत्पद्यत 
इति भावः ॥ २१ ॥ 


भगवान्‌-कोप करने की आवश्यकता नहीं हे । Ha इससे पहले कभी मिथ्या 
नहीं कहा | 

राजा- हाँ यह तो हे । जाओ फिर समाचार का पता लगाओ | 

सट--महाराजकी जो आज्ञा । ( जाता हे ) P 

राजा--सहसा पृथ्वीको कम्पायमान करता हुआ यह शब्द कहा से AT 
रहा हे, ऐसा लगता हे मानो नदीप्रवाह see गया हो (ओर वही गरज ' 
रहा हो )॥ २१ ॥ रं 

देखो, यह शब्द केसा हे? 
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भट:--जयतु महाराजः | शमश्चानाम्मूहुतंविश्रान्ततुरगेण कुमारेण तु, 
भगवातु--एष मामनृतवादिनं न कुर्यात्‌ । 
राजा--कि कृतं कुमारेण ? 
भट:--- 
कृता नीलां नागा: शरशतनिपातेन कपिला 


' ह्यो वा योधो वा न वहति न कश्चिच्छरशतम्‌ | 
शरे: स्तम्भीभूताः शरपरिकराः स्यन्दनवराः 
शरेश्छत्ता मार्गाः त्रवति धनुरुग्रां शरनदीम्‌ ॥ २२ ॥ 


मुहत्तेविश्ान्ततुरगेण--कियन्तं कालं यावत्‌ स्वरथ्येभ्यो विश्रामावसरं प्रदाय । 

अनृतवादिनं न कुर्यात्‌-कदाचिदयं मां मिथ्यावादिनं न साधयेत्‌, अर्थात्‌ 
यद्ययं संवाददाता परतोऽपि कुमारस्य पलायनादिकमेवाभिधास्यति तदाहं शुभ- 
झकुनामिधायी मिथ्यावक्ता प्रत्यायितो भविष्यामीति भावः । 

कृता इति-नीलाः नीलवर्णा: नागाः गजाः शरशतनिपातेन बहुबाणवर्षणेन' 
कपिलाः रक्तवर्णा: कृताः ( बहुबाणक्षतकायस्नवद्रक्तरञ्जिततनवो व्यधीयन्तेति 
भावः ) । कश्चित्‌ ( aft ) हयः sea: योधो योद्धा वा शरशतं बाणशतक्षतानि 
न वहति इति न ( सर्वेऽपि ग्रश्‍वा: योद्धार शरशतक्षता भ्रभूवन्नेवेति भावः ) । 
शरपरिकराः बाणच्छन्नाः स्यन्दनवराः रथमृख्याः शरेः कुमारविसृष्वाणेः स्तम्भी- 
भूताः स्थाणुभावमापादिताः निश्वलीकृता इत्यर्थः, मार्गाः युद्धस्थलपथाः शरंश्छन्नाः 
वार्णव्याप्ता:, धनुः कुमारचापः उग्राम्‌ भीषणाम्‌ शरनदीम्‌ बाणवृर्टि तवति प्रवाह- 

- यति । तदित्थं वीरायितं कुमारेणेति भावः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


( प्रवेश करके ) 
` मेट जय हो महाराज की, कुमारने शमशानमे कुछ देरतक घोडोंको विश्राम 
देकर 
भेगवान--कदाचित्‌ यह मुझे भिथ्यावादी न सिद्ध कर दे। 


` राजा-कुमारने क्या किया? 

भट--सेंकडों बाणोंके प्रहारसे कारे हाथियोंको लाल बना डाला है । ऐसा कोई 
भी घोडा या योद्धा नहीं हे जिसे बाण न लगे हों, शरों से घिरे हुए रथ स्तब्ध 
i. खड़े हैं, धनुष भयङ्कर शरधारा प्रवाहित कर रहा हे ॥ २२ ॥ 
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भगवान्‌--( आत्मगतम्‌ ) 
एतदत्तयतूणित्वं येन शक्रस्य खाण्डवे । 
यावत्यः पतिता धारास्तावन्तः प्रेषिताः शराः ॥ २३ ॥ 
राजा--श्रथ परेष्विदानीं को वृत्तान्तः | 
भटः--श्रप्त्यच्षं हि तत्र मे । प्रवृत्तिपुरुषाः कथयन्ति-- 
धनुर्घोषं द्रोणस्तदिदमिति बुद्ध्वा प्रतिगतो 
ध्वजे बाणं ट्रृष्टवा कृतमिति न भीष्म: प्रहरति | 
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एतदिति--एतद्‌ श्रविरलश्चरवषित्वम्‌ धनुषः श्रक्षयतुणित्वम्‌ बाणक्षय- 
रहिततूणीरभावः ( अर्थात्‌ एतादृशी शरधारा तस्यंवृ धनुषः संभवति यदक्षय- 
तूणीरं स्यात्‌, तादृशश्च गाण्डीबमेव, तदवश्यं कृत्यमिदं तस्यैव गाण्डीवस्य 
धनुषः ), येन गाण्डीवेन खाण्डवे खाण्डवनामकस्य वनस्य दाहावसरे यावत्यः « 
यत्संख्याका: शक्रस्य इन्द्रस्य धाराः जलवृष्यः पतिताः तावन्तः द्वारा: प्रेषिताः । 
यद्‌ गाण्डीवं खाण्डववनदाहावसरे सक्रकृतजळधारापातंधमसङ्ञथकबाणवृष्टिकरं, 
तदेवेदं शरधारावर्षणमक्कत, तस्यैवाक्षयतुणी रत्वङृतेयं शरवृष्टिरिति भावः ॥ २३ ॥ | 

` परेषु--शत्रुषु । को वृत्तान्तः-कीदृशः समाचारः । शतन इदानीं किमाचर- 

न्तीति बाणवृष्टिफलजिज्ञासा । 

तत्र--न्रुवृत्तान्तविषये । श्रप्रत्यक्षम्‌--साचात्काराभावः, शत्रूणां वृत्तमहं 
स्वचक्षुषा नैक्षिषि, केवलं दूताः कथयन्ति, प्रवृत्तिपुरुषाः वार्ताहरा दूताः । 

धनुर्घोषमिति-द्रोणः द्रोणाचार्यः धनुर्घोषम्‌ AWWA तत्‌ इदम्‌ इति 
तस्यामुकस्य धनुषः श्रयं टङ्कार इति बुद्ष्वा ज्ञात्वा प्रतिगतः परावृत्तः, ध्वजे 


भगवान्‌--( स्वगत ) यह प्रभाव उन अक्षय तूणोसें का ही हे, जिन्होंने इन्द्रके 


प्रिय खाण्डव वनको जछानेके समय इन्द्रकी जलघाराके समान बाण | 


छोड़े थे ॥ २७॥ र 
राजा--अब AQT का क्या समाचार है ! 


भट--उनके विषयमें . मेरी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं हे, समाचार रानेवालाका 


कहना है कि-- ८. 
यह उसी धनुपकी रङ्कार है ऐसा समझकर द्रोणाचार्यते Seat छोड़ दिया 
है, भीष्मने ध्वजामें रंगे बाणको देखकर--ळडना व्यर्थ हे--समझकर प्रहार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


19% Digitized by Arya >>" -: ४-९: ॥) Chennai and eGangotri 
E 8 


शरेभंग्न: कर्ण: किमिदर्सिति चान्ये नृपतयो 
भये$प्येको बाल्याच भयमभिमन्युर्गगयति ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌--कथमभिमन्युः प्राप्त: । भो राजन्‌ ! 
युध्यते यदि सौभद्रस्तेजोग्निवंशयोहंयों: । 
सारथिः प्रेष्यतामन्यो विक्लवात्र बृहुन्नला ॥ २५ ॥ 


स्वकेतौ बाणं परप्रहृतं शर दृष्टा कृतमिति युद्धं वृथेति gear भीष्मः न प्रहरति 
परप्रहृतबाणं दृष्ट्व भीष्मो निवृत्तबाणव्यापारो जात इत्यर्थः, कर्णः अङ्गराजः 
शरेः कुमाररथक्षिक्षवाणैः भग्नः पराजितः, भ्रन्ये च ते ते नृपतयः किमिदमिति 
आश्चयंचकिता भ्रजायन्तेति भावः, तदित्थं सर्वेऽपि महावीरा श्राश्वयंचकितीकृताः 
इमशाननिवृत्तेन कुमाररथेनेत्याद्यपादत्रयार्थः । केवलम्‌ एकोऽभिमन्युः बाल्यात्‌ 
वारुचापलेन परिणामचिन्ताशून्यत्वात्‌ भये अपि भयकारणे तादृशे बाणसंपाते 
पुरो जायमानेऽपि भयं न गणयति निर्भीकभावेन युद्धयते | यज्ञसङ्गतस्याभिमन्यो- 
रत्र गोग्रहणे कौरवसहायकत्वं बोध्यम्‌ २४ ॥ 


यृद्धधत इति--यदि द्वयोः वंशयोः स्वमातृकुलपितृकुल्योः यादवपाण्डव- 
वंशयोः तेजोऽर्निः 'प्रतापार्निसदृदाः भ्रभिमन्युः यदि युद्धयते तदा तेन प्रसक्ते 
कोऽपि sa: सारथिः प्रेष्यताम्‌, अत्र तादृशमहावीरयुद्धे वृहन्नला विक्लवा भय- 
विह्वला स्यात्‌ ( षण्डप्रकृतेस्तस्यास्तादृशयृद्धे भयग्रस्तत्वमेकान्तसंभवि, तेन कश्चिद- 
पर: सारथिः प्रेष्यतामिति राजानं प्रत्युक्तिः, निगूढाथंस्तु अजुंनोऽभिमन्यूना 
युद्धयते, स च धुतरवात्सल्यविक्लवोऽभिमन्युं न जेष्यति, तेन कोऽपि परः कुमारत्रा- 
ताऽन्विष्य विसृज्यताम्‌ इति ) ॥ २५ ॥ 
` ` `` `` ९००१०७ ००० 1-7 
करना छोड़ दिया हे, बाणोंके प्रहारोंसे कर्ण पराभूत हो रहे हैं, दूसरे नुपगण 
` यह क्या हो गया ऐसा सोचकर चकरा रहे हैं, भयके कारण के सामने आनेपर 
भा कवल अभिमन्यु निर्भय भावसे लड्ता जा रहा हे ॥ २४॥ 
भगवान्‌-- क्यों, अभिमन्यु आया हे ? महाराज, 
यादव और पाण्डवोंका तेजस्वी वीर अभिमन्यु यदि लड़ रहा हे, तब 


आप छुमारके रथपर किसी और सारथीको भेजे, इसमें =a 
... ज्ञायगी ॥२५॥ १ इसमें दृहन्नला विवश हो 
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'राजा--मा मा भवानेवम्‌ | 
भीष्म रामशरेरभिन्नकवचं द्रोणं च मन्त्रायुघं 
कृत्वा कणंजयद्रथौ च विमुखो शेषांश्च तांस्तान्‌ नृपान्‌ । 
सौभद्रं स्वशरेनं धर्षयति कि भीतः पितुः प्रत्ययात्‌ 


संसुष्टोऽपि वयस्यभावसदृशं तुल्यं वयो रक्षति ॥ २६॥ 
मटः--एष खंलु कुमारस्य रथः, 


-आलम्बितो भ्रमति धावति तेन मुक्तो 


भीष्ममिति--रामशरैः परशुरामप्रेरितैः बाणैः भ्रभिन्नकवचम्‌ भ्रविदारित- ` 
वर्माणम्‌ अक्षतमित्यर्थः मन्त्रायुधं मन्त्रप्रहरणम्‌ द्रोणं च ( विमुखौ कृत्वा ) 
कर्णजयद्रथौ च विमुखो कृत्वा पराभूय तांस्तान्‌ शेषान्‌ नृपाँश्च विमुखानु कृत्वा 
( उत्तरः कुमारः ) किं स्वशरैः drat न धर्षेयति ्रमिमन्यु न पराजयते ? 
gee जयतीत्यर्थंः । पितुः प्रत्ययात्‌. भ्रमिमन्युजनकस्य श्रजुंनस्य जगदेकवीर- 
ताख्यातेः भीतः श्रितः सन्‌ संसृष्टोऽपि ्रभिमन्युना सह कृतमेत्रीकोऽपि तुल्यं 
सौमद्रवयसा समानम्‌ वयः रक्षति। समानवयसोहि तयोमेत्रीभावो जायमानो 
वयःकारणक एव संभवतीति भावः। यो राजकुमार उत्तरः परशुरामेण सह्‌ 
यद्धेऽपि श्रप्रा्तक्षतं भोष्मं तथा मन्त्रायृधं द्रोणाचार्यमेवं कर्ण जयद्रथं तथाऽ- 
न्यान्याच बहून्‌ नृपतीन्‌ पराभूतवाँस्तस्यैव कुमारस्याभिमन्युना सह जायमानं 
सख्यं तयोस्तुल्यवयसोयुक्तमेव, समवयसोहि सस्यस्य स्वामाविकत्वम्‌, अत एव च 
सख्यादभिमन्युँ नामिभवति कुमार इति तात्पयंम्‌ | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २६॥ 

आलम्बित इति--तेन सारथिना जनेन आलम्बितः स्थित्यर्थं गृहीतप्रग्रहः 


राजा--भगवन्‌ आप ऐसा न कहें, 

परशरामके बाणोंसे जिनका कवच नहीं छिदा ऐसे भीष्मको और मन्त्रा- | 
युध द्रोणको, एवं कणे तथा जयद्रथो और अन्यान्य नुपतियो को विसुख | 
करनेवाला कुमार क्या असिसन्युको अपने `बाणोसे पराभूत नहीं कर देगा! 
हो सकता हे अभिमन्युके पिता अजुनके ख्यालसे कुमार अभिसन्युके साथ 
मैत्री कर ले, यह भी आयु एवं वंशके विचारसे ठीक ही होगा ॥ २६॥ 

भटः गि रथ-- 

Sees जानेपर नाचने लगता हे, छोड़ देनेपर जोरोंसे दोडता . 
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न प्राप्य धर्षयति नेच्छति विप्रकतुंम्‌ । 
आसन्नभूमिचपलः परिवतंमानो 

योग्योपदेशमिव तस्थ रथः करोति ॥ २७॥ 

-राजा--गच्छ | भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः । 
मट:---यदाज्ञापयति महाराजः ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु महाराजः | 

जयतु विराटेश्वरः | प्रियं निवेदये महाराजाय । अवजितं गोग्रहणम्‌, 
अपयाता धातंराष्ट्राः । 
RES 
सनु भ्रमति परितो श्राम्यति ag तिष्ठति, मुक्त: अग्ने गन्तुं मुक्तप्र्रहः सन्‌ धावति 
पळायते नतु यथाभिमतं गच्छति । प्राप्य अवसरं लब्घ्वाऽपि न धर्षयति न 
प्रतिरथमाक्रामति, विप्रकत्तु म्‌ प्रतिरथममिमन्यृं नाभिभवितुम्‌ गच्छति, आसन्न- 
भूमिचपलः प्रतिरथसमीपदेशे चञ्चलः परिवत्तमानः समन्ततः चरतु रथः 
कुमाररथः तस्य कुमारस्य योग्योपदेशम्‌ रथचर्याभ्यासम्‌' इति करोति | रथस्य 
सारथिः कुमाराधिष्ठितं रथं तथा चालयति यथा परो नाभिभूतः स्यादिति मन्ये, 
कुमारस्य रथो रथचर्यामभ्यस्यति, नतु वस्तुतो युध्यते इति भावः। योग्यापद- 
स्याभ्यासार्थे प्रयोगो दृष्टो यथा नैषधीये--'पुनः पुनस्तद्युवयुर्विधाता योग्यामु- 
पास्ते न युवां युयुक्षुः ॥ २७ ॥ 


वृत्तान्तः -युद्धवृत्तम्‌ । 
अवजितम्‌--पराजयं गमितम्‌, गोग्रहणप्रसक्ते युद्धे कुमारस्य विजयो जात 
इत्यथः | श्रपयाता: पलायिताः । 


NNN NN NT 


है. 
है, समीप पहुँचकर भी अपने प्रतिरथको पराभूत नहीं करता ह, समीप प 

- कर नाँचने लगता हे, ऐसा मालम पढ़ता हे सानो वह अपने प्रतिद्वन्द्वीको 
- रथचयाँका अभ्यास करा रहा हो॥ २७॥ 

तीर राजा--जाओ, फिर आगेके समाचारका पता लगाओ । 

 अट्-सहाराजकी जो आज्ञा । ( जाकर, फिर लौट कर) जय हो, जय हो 

` महाराजकी | विराटेश्वरकी जय हो। खुशखबरी सुनाता हुँ, गोहरणमें अपनी ' 

™ ` विजय हुई । दुयोंधनका पक्ष भाग गया । 
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'मगवानु--दिष्ट्या भवानु वधंते । 
राजा--न न । भगवतो वृद्धिरेषा । श्रथ कुमार इदानीं क्व ? 
भट:--दृश्परिस्पन्दानां योधपुरुषाणां कर्माणि पुस्तकमारोपयति कुमार: | 
'राजा--अहो इलाघनीयव्यापारः खल्वयं कुमारः | 
ताडितस्य हि योधस्य श्लाघनीयेन कमंणा । 
अकालान्तरिता पुजा नाशयत्येव वेदनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्रथ वृहन्नलेदानीं क्व ? 


दिष्टयेत्यव्ययं हषंप्रकाशकम्‌ । वर्धते--गोग्रहणयृद्धे कुमारविजयेनाम्युदयं 
यातीत्यर्थः । 


भगवतः--विराटाश्रये भगवत्पदेन प्रसिद्धस्य युधिष्ठिरस्य । 


ृष्टपरिस्पन्दानाम्‌--कृतपरिश्रमाणाम्‌ साहसं दशितवतामित्य्थंः । कर्माणि- 
युद्धव्यापारविशेषान्‌ । पुस्तकमारोपयति-पुस्तके लिखति । 


श्लाघनीयव्यापारः--प्रशंसनीयकार्यकरः | - 


ताडितस्येति- श्वाघनीयेन प्रशंसायोग्येन-साहसरूपेण कमंणा ताडितस्य 
शत्रुसकाशात्‌ प्रहार प्राप्तस्य योधस्य सैनिकस्य अकालान्तरिता सद्य: कृता 
पूजा आदरविशेष: वेदनां ताडनव्यथाम्‌ नाशयत्येव शमयत्येत्र । साहसमाचरनु 
योधो यद्युद्ध प्रहारमनुमवति, तस्य कृतः सत्कारस्तत्प्रहारव्यथां शमयति, तेत्त-- 
स्वयोधानां साहसानि लिखन्‌ कुमार: सत्कारविधानद्वारा साधुकर्म करोतीति श्वाघ- 
नीयव्यापारत्वमुपपद्यते कुमारस्येति माव: ॥ २८॥ 


भगवान्‌--सौसाम्यसे आपको वृद्धि हुई । os 

राजा--नहीं नहीं, आपकी ही वृद्धि हे यह। अच्छा, अभी कुमार्‌ कहाँ है? 

भट-कुमार युद्धमें कुशलता दिखानेनाले वीरोंके काम ( रणक्रोशलादि ) 

पुस्तकमें अंकित कर रहे हैं । 

राजा-कुमारका यह कार्ये प्रशंसनीय है-- 2 

प्रशंसनीय कार्योंके लिये यदि तत्काल युद्धमें आहत होनेवाळे वीरोकी 
' 'पूजा-सत्कार-क्रिया कर दी जाय at उनके छडाइके सारे कष्ट भूल जाते हैं ॥२८॥ 
और बृहन्जला इस समय कहा हे? 


= 
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भटः- प्रियनिवेदनार्थमभ्यन्तर प्रविष्टा । 
राजा--वृहन्नला तावदाहूयताम्‌ | 
भटः--यदाज्ञापयति महाराज: | ( निष्क्रान्तः ) 
( ततः प्रविशति वृहन्नला । ) 
बृहन्नला--( निरूप्य सविमर्शम्‌ ) 
गाण्डीवेन मुहुतंमाततगुणेनासोत्‌ प्रतिस्पधितं 
बाणानां परिवर्तनेष्वविशदा मुष्टिनं मे संहता। 
गोधास्थानगता न चास्ति पटुता स्थाने हृतं सौष्ठवं 
स्त्रीभावाच्छियिलीकृतः परिचयादात्मा तु पश्चात्‌ स्मृतः ॥ २६ ॥ 


प्रियनिवेदनार्थम्‌--युद्वविजयरूपमिष्टमर्थं सूचयितुम्‌ । श्रभ्यन्तरम्‌-श्रन्तःपुरम्‌ । 
गाण्डीबेनेति--आततगुणेन वद्धमोरवीकेण गाण्डीवेन मम धनुषा qed 
क्षणद्वयात्मककाळपयं्तम्‌ | प्रतिस्पद्धिम्‌ आसीत्‌ aed यावदहं गाणडीवं साधु 
fame न॒प्रभुरभूवमित्यथं: । अविशदा त्यक्ताभ्यासा मे मम मृष्टिः वाणानां 
परिवत्तेनेपु मोक्षणग्रहणात्मकव्यापारेषु न संहता न दृढा आसीदिति शेषः । 

गोधास्थानगता ज्याघातवारणस्थानगामिनी च पटुता बाणप्रयोगदक्षता नास्ति न 

भ्रकटी भूता, स्थाने धानुष्कजनसाध्ये क्वचन कर्मणि सौष्ठव॑ नैपुण्यं हृतम्‌ श्रपनीतम्‌ 
तदेवं स्त्रीमावात्‌ स्त्रीरूपधारणात्‌ शिथिलीकृतः निरस्ताभ्यासः ग्रात्मा यृद्धाभ्यासः 

अट-खुशखबरी सुनानेके लिये भीतर गई है । 
राजा--ब्ृरहन्नकाको बुलाओ तो | 
भट--महाराजकी जो आज्ञा | (जाता हे ) 

(दृहन्नला का प्रवेश ) 
बृहन्नला- ( विचारपूर्वक देखकर ) 

. गाण्डीव-धनुपपर मौर्वी चढानेमे मुझे कुछ देरतक अधिक प्रयत्न करना पड़ा, 
क्षण भर बाणोंको पकड़ने तथा छोड़नेमें मेरे हाथ Ae तथा सङ्कचित रहे, कुछ 
देरतक गोधा स्थान में पडता नहीं रहीं, कुछ काळतक धाजुप्क की स्थितिमें Gear 
नहीं मालूम पडी, क्योंकि मैं खीवेशमे रहने के कारण सब वस्तुओंको नया-सा 
समझ रहा था, परन्तु कुछ ही क्षणोंमें मेरा पुरुष स्वभाव- अच्छी तरह स्मरण 
हो आया ॥ २६॥ al ies 
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अनेन वेषेण नरेन्द्रमध्ये लज्जायमानेन धनुविकृष्टम्‌ । 
यात्रा तु तावच्छरदुदिनेषु शीघ्रं निमग्न: कलुषश्र रेणु: ॥ ३० ॥ 
भोः, 
जित्वापि गां विजयमप्युपलभ्य राज्ञो 
नैवास्ति मे जयगतो मनसि प्रहषंः । 


ANANSI SSS SOS SNS 


परिचयात्‌ चिराम्यासाद हेतोः पश्चात्‌ क्षणद्वयानन्तरं मया स्मृतः | अयमर्थः- 
गाण्डीवमादाय तत्र गुणस्थापने मया कियत्कष्टमिवान्वमावि, वाणानां ग्रहणमोक्ष- 
णयोः मम मृष्टिरनभ्यस्तेव प्रतीयतेस्म, गोधास्थानस्य पाटवमपहूतमिव ज्ञायतेस्म, 
स्त्रीमावात्‌ चिरमक्कृतबाणमोक्षस्य मम क्षणं जाडयमिव प्रत्यमासत, पर क्षणा- 
देव चिराभ्यरतं तद्यद्धपाटवं मम स्मृतिमार्ढमिति भाव: | शादूलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ — २. 
अनेनेति--नरेन्द्रमध्य्रे युद्धागतराजसमाजमध्ये श्रनेन स्त्रेणेन वेषेण हठुना 
लज्जायमानेन लज्जामनुभवता मया धनुविकृष्टस्‌ गाण्डीवं व्यापारितम्‌ | ( लज्जा- 
मनुभवता स्त्रीवेषेण मया युद्धे गाण्डीवं व्यापारितम्‌ ग्रथापि ) यात्रा सःचारस्तु 
तावत्‌ शरदुदिनेषु बाणवर्षषु श्रासीत्‌, कलुषः मलिनवणंश्र रेणु: भूपरागः शीयं 
निमग्नः क्षणेनैव क्षतराजशरीरस्रवद्रक्तसम्पर्कात्‌ कीचत्वमापदित्यथ: । उपजाति- ` 
वुंत्तम्‌ ॥ ३० ॥ . 
जित्वापीति--गाम्‌ विराटसम्बन्धिगोधनं जित्वा शत्रुहस्तात्‌ परावत्यं अपि 
राज्ञः विराटस्य विजयं शत्रुपरिमवरूपम्‌ उत्कषंम्‌ उपलम्य अ्रपि मे मम मनसि 
जयगतः विजयसम्भवः प्रहषंः आनन्दातिरेकः नेवास्ति न सम्भूत एव । तत्र 


२००० भोके 
इस स्त्रीवेश में लज्जा का अनुभव करते हुए भी मन राजाअ सामने धनुष ae 
आकृष्ट किया, जिससे शब्रुओंकी यात्रा बाणवष'स होने लगी, उनके क्षतोसे 
निकली हुई रक्तधारा तथा sala छगी धूळ शीघ्र ही एथ्वीमे छीन होने 
लगी ॥ ३० ॥ 


अजी, म vs 
मैंने गायों को शत्रुओंसे छुड़ा लिया, विजय प्राप्त की, परन्तु सेरे मनसे जयका 


० रा० 
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दुःशासनं समरमूर्धनि सन्निगृह्य 
बदृध्वा यदद्य न विराटपुरं प्रविष्टः ॥ ३१ ॥ 
उत्त॑राप्रीतिदत्तालड्कारेणालइकृतो ater इवास्मि राजाने द्रष्ट्रम्‌। 
तस्माद्‌ विराटेश्वरं पश्यामि । ( परिक्रम्यावलोक्य ) अये प्रयमार्यो 
युधिष्ठिरः, 
सयौवनः श्रेष्ठतपोवने रतो नरेश्वरो ब्राह्मणवृत्तिमाश्रित: । 
'चिमृक्तराज्योऽप्यभिवधितः श्रिया त्रिदण्डघारी न च दण्डधारकः ॥ ३२ ॥' 


कारणमाह--दुःशासनमिति० यत्‌ यस्मात्‌ समरमूर्धनि यृद्वक्षेत्रे दुःशासनं सन्नि- 
गृह्य गृहीत्वा बद्ध्वा संयतं च कृत्वा अद्य विराटपुर न प्रविष्टः प्रत्यागतः, प्राप्तेऽपि 
विजये परावत्तितेऽपि च गोधने मम नास्ति हर्षो यदहं दुःशासनं वन्दिनं कृत्वा 
नानेतुं प्राभवमिति भावः ॥ ३१ ॥ 

उत्तराप्रीतिदत्तालड्कारेण--उत्तरया नाम विराटकन्यया प्रीत्या प्रेम्णा 
दत्तेन अलङ्कारेण भूषणविशेषण | ब्रीडितः-लज्जितः । तस्मात्‌-विरारेन साक्षात्कत्तू- 
मादिष्टत्वात्‌ | 

सयौवन इति-सयौवनः असमाप्तयुवावस्थ: अपि श्रेष्ठतपोबने रतः वृद्ध- 
जनोपयुक्ततपस्यापरायण:, नरेश्वरः राजा अपि ब्राह्मणवृत्तिम्‌ विप्राकारम्‌ आश्वितः 
झवलम्बमान: विमुक्तराज्यः परित्यक्तराज्याधिकार: aft थिया 'ग्रभि्वाधत: 
सम्पन्नः, त्रिदण्डधारी सन्न्यासिधायंदण्डत्रयधारणपरः च दण्डधारकः न इति 
विरोधः, दुष्टदमनपरश्च न भवतीत्यर्थेन तत्परिहारः | विरोधाभासः स्फुटोऽलङ्कारः । 
वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


आनन्द नहीं हुआ, क्योंकि युद्धस्थरमें दुःशासनको बन्दी बनाकर मैं आज 
विरारपुरमें नहीं प्रवेश कर सका ॥ ३१ ॥ 

उत्तराके द्वारा प्रेमोपहार दिये गये झछङ्कारोंसे भूषित होकर राजाके सामने 
GMa सुझे लज्जा सी लगती हे। अच्छा, ues पास जाउँ । ( चारों ओर 


देखकर ) अरे, यही तो आयं युधिष्टिर हैं-- 


यह यौवनम ही कठोर तप करते हुए तथा राजा होकर ब्राह्मणव्रृत्तिको अप- | 


नाये हुए राज्य छोड़ देनेपर भी श्रीयुक्त हैं, और त्रिदण्डधारी होकर दण्डाधिकारी 
 नहींरहगयेहें॥ ३२ ॥ 
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भगवनु ! वन्दे | 
( उपगम्य ) भग्नवं ! वन्दामि । 
भगवानु-स्वस्ति । 
वृहन्नला--जयतु भर्ता | 
जेदु भट्टा । 
राजा 
अकारणं रूपमकारणं कुलं महत्सु नौचेषु च कसं शोभते । 
इदं हि रूपं परिभूतपूवंकं तदेव भूयो बहुमानमागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वृहन्नले ! परिश्रान्तामपि भवतीं भूयः परिश्रमयिष्ये । उच्यतां 
रणविस्तरः । | 


*>*>““*-५/* 


अकारणमिति--रूपम्‌ स्वरूपातिशयः पुंस्त्वादिछपो वा श्रकारणम्‌ आद- 
रातिशयकारणं नहि, कुलम्‌ वंशगौरवम्‌ अपि अकारणम्‌ आदरहेतुन भवति, 
महत्सु रूपकुलाधिकेषु नीचेषु रूपकुलाम्यामपक्ष्टेषु च जनेषु कमं शोमते कब 
तदीयमाचरणमेवादरजनकं भवति न कुलरूपादिकमन्यदिति मावः । इद हि स्त्रेणं 
मम परिभूतपू्वकम्‌ सर्वेरपि जनै: स्त्रीत्वेन हेतुनाऽनादृतम्‌ रूपम्‌ तदेव ्रविपरीतं 
सदपि भूयः पुनः कमंभ्रकर्षाद्‌ बहुमानमागतम्‌ ्रत्यादृतमजनि । यत्मम स्वैणं 
रूपं प्रागुपेक्षापात्रममवत्तदेवेदं रूपं युद्ध बिजयोपलब्ध्यनन्तरं सवराद्रियत इति 
कुलल्पयोर्मानं प्रत्यकारणत्वं साधितं भवतीति भावः । अर्थान्तरन्यासोऽळङ्कारः, 
वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ३३॥ | 
परिश्रान्ताम--यद्धकर्मणा कृतश्रमाम्‌ । भूयःपुनः। परिश्रमयिष्ये-श्रमं 
SN ली कप कक पप स  = 


( समीप जाकर ) 
भगवन्‌, प्रणाम करता हूँ । 
भगवान्‌--क्रल्याण हो | ns 
बृहनला--जय हो सहाराजकी। ५ 
राजा--न रूप गौरवका कारण होता हँ ओर न कुल, नीच हो या महान, 
उसका कर्मही उसकी शोभा बढ़ाता है। वृह्ळाका यही वह रूप है जिसे पहले 


~ 


अपमानित किया जाता था, वही आज आदरका पान्न हो रहा है ॥ ३३ NU 


वृहक्नळे, तुम यद्यपि श्रान्त हो रही हो, फिर भी में तुम्हे कुछ कष्ट दूँगा, रणका 
विस्तृत समाचार सुनाओ। 
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बृहन्नला--श्रणोतु भर्ता । 

सुणादु भट्टा । 
'राजा--ऊजितं कमं । संस्कृतमभिधीयताम्‌ । 
बृहन्चला- श्रोतुमहँति महाराजः | 


( प्रविश्य ) 
भटः--जयतु महाराजः | 
'राजा--- 
aga इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः । 
भट:--- 


अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः ॥ ३४ ॥ 


कारयिष्यामि । रणो कृतश्रमामपि भवतीं पुना रणावृत्तश्रावणे व्यापायं श्रमं गमयि- 
ष्यामीति भावः । 

ऊितम्‌- श्रोजस्वि । संस्कृतम्‌ ग्रमिधीयताम्‌-ऊ्जंस्विनोथंस्य प्राक्ृतभाषाभि- 
घेयत्वासम्भवेन संस्कृतभाषेव प्रयुज्यतामिति भावः । 

अपु इवेति- ते तव भटस्य हर्ष: सम्प्रतिभवः प्रसादः aga इव अन्य- 
कालिकानन्दविलक्षण इव, ( तद्‌ ब्रूहि ) केन कारणेन विस्मितः श्रानन्दहेतुं विस्मयं 
ध्राप्तवानसीति भावः | 

अश्चद्धेयमिति-सौमडः श्रजुंनात्सुभद्रायामुत्प्नोऽभिमन्युः ग्रहण गतः युद्धे 
बन्दीभूत इति अश्रद्धेयम्‌ विश्वासानहंम्‌ अपि प्रियं प्राप्तम्‌ अस्तीति शेषः, तेनाति- 


दुलभप्रियप्राप्तचव ममानन्दातिशय इत्याशयः ॥ ३४ ॥ 


बृहन्नला--सुनिये महाराज | 
राजा--ओजस्वी वस्तुका वर्णन करना हे, संस्कृतमें कहो । 
बृहन्नला--महाराज सुनें । 
( प्रवेश करके ) 
भर--जय हो महाराज की | ; 
राजा--तुम्हारा इषं अपूवेसा मालम पड़ता है, किस कारणसे इतने प्रसन्न हो? 
भर अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हो गया हे, अभिमन्यु युद्धमे बन्दी हो 
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बृहन्नला--कथं गृहीतः । ( भ्रात्मगतम्‌ ) 
तुलितबलसिदं मयाद्य सैन्यं परिगरिणत च रणेऽद्य मे स दृष्ट: । 
सदृश इह तु तेन नास्ति कश्चित्‌ क इह्‌ भवेन्निहतेषु कीचकेषु ॥ ३५ ॥ 
मगवान्‌--वृहन्नले | किमेतत्‌ | 
बृहन्नला--भगवनु | 
न जाने तस्य जेतारं बलवाञ्छिक्षितस्तु सः । 
¬ सतना ee eee भाग्यदोषेण प्राप्नुयादपि घर्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कथं गुहीतम्‌-्रतिशयवलशालिनस्तस्याभिमन्योबंग्दीमावः कथमापतित 
इत्यर्थः । 

तुलितबलमिति--श्र्य मया इदं विराठसम्बन्धिसैन्यम्‌ तुलितबलस्‌ 
परीक्षितशक्तिकम्‌ परिगणितं सङ्घयातश्च स च अभिमन्यु: मयाऽजुंनेन श्रद्य रणे 
दृष्ट: पराक्रमप्रदर्शंतपरायणः साक्षात्कृतः, इह ग्रस्मिन्‌ विराटसेनायाम्‌ तेन सदृशः 
झभिमन्युना तुल्यः कश्चित्‌ नास्ति, कीचकेषु निहतेषु इह को भवेत्‌ तत्तुल्य इति 
शेषः । सत्सु कीचकेषु कदाचित्स्यादपि तत्तुलनेति भाव: | एवं च तत्तुल्यवीरान्त- 
राभावे कथमसौ गृहीत इति पिताःजुंनश्रिन्तयामासेति बोष्यम्‌ । पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ | 

न जान इति-अ्रभिमन्यु: बलवानू महावल: शिक्षितः रणकोशले 
प्राष्ठगुरूपदेशश्व विद्यत इति दोषः, ( अतः ) तस्याभिमन्योरजेतारम्‌ परिमवितारम्‌ 
पुरुषं न जाने नावगच्छामि । पितृणाम्‌ श्रस्माकं पाण्डवानां भाग्यदोषेण देवप्राति- 
` कूल्येत कदाचित्‌ धर्षणं परिभवं प्राप्तुयात्‌ लभेतापि, सम्माव्यत इदं यदसो 
ह). १. -_ 2 र जाओ, 

बृहन्नला-क्या पकड़ लिया गया ? ( स्वगत ) 

मैने आज सेन्यक्रा बल तोल लिया था, उसको गणना भी को थो, और 
रणमें उस ( अभिमन्यु ) को भी देखा था, इस सेन्यमे तो उसके जोड़का कोडे था 
“नहीं, कीचकों के मारे जानेके बाद उसके बराबर हो ही कौन सकता हे? ॥ ३॥ 

भगवान--चृहन्ले, यह क्या बात है? 

बृहक्लला--भगवन्‌, मैं अभिमन्युके जेताको नहीं जानतो हूँ, असिसन्यु बछू- 
वान्‌ तथा रणकुशळ भो है। हो सकता हे. अपने पिता पाण्डवों के भाग्यदोपसे 
अपमानको प्राप्त हो गया हो ॥ ३६ ॥ 
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राजा--कथमिदानीं गृहीत: | 


भटः 
रथमासाद्य निःशङ्कः बाहुभ्यामबतारितः | 

राजा- केन ? 

भटः— 


यः किलेष नरेन्द्रे विनियुक्तो महानसे ॥ ३७॥ 
वृहन्नला--( श्रपवारयं ) एवम्‌ आयंभीमेन परिष्वक्तः, न गृहीतः । 
लि दुरस्था दर्शनादेव वयं सन्तोषमागता: | 
पुत्रस्नेहस्तु निविष्टस्तेन सुव्यक्तकारिणा ॥ ३५ ॥ 


wan बलशाली सन्नपि सर्वविधविपदुपस्थापकपंतृकदुर दृष्टवशात्‌ पराभवं प्राप्तः 
स्यादिति भावः ॥ ३६ ॥ 

रयमास्थायेति-निःशद्भुम्‌ निर्भभभावेन रथम्‌ श्रभिमन्युरथम्‌ श्रासाद्य 
प्राप्य बाहुभ्याम्‌ श्रात्मवाहुस्याम्‌ अवतारितः रथादधो नीतः । 

यः किलेति--यः किल एषः नरेन्द्रेण भवता राज्ञा महानसे पाकझालायां 
विनियुक्त: अधिकृत: ( तेनेव बलश्ञालिनाऽभिमन्युः बाहुभ्यामेव गृहोत इति 
शेषः )॥ ३७॥ 

उबम्‌--रथादवतारणव्याजेन | परिष्वक्तः--ञ्ालिङ्गितोऽभिमन्युरिति शेषः । 

दूरस्था इति--वयं सर्वे युद्धगता भीमातिरिक्ताः पाण्डवाः दुरस्थाः विप्रक्ृष्ट- 


ON NN DT SO फिनिहफिनि ००१० 


देशे स्थिताः सन्तः दशनात्‌ सुतस्याभिमन्योविलोकनात्‌ एव सन्तोषं तृष्तिम्‌ 
Pies SOP NS याची 


राजा- अब वह किस प्रकार पकड़ लिया गया हे ? 


मट रथपर चढ़कर निःशक्ग भावसे हाथों द्वारा रथपरसे उतार छिया गया। 
राजा--किसके द्वारा ? 


' भट--जिसे महाराजने पाकशालामें नियुक्त कर रखा है ॥ ३७ ॥ 
AG T- ओ a > Lo WS > 
इहबला--( एक ओरको ) इस प्रकार आर्यं भीमने उसे आलिङ्गित किया 


है, पकड़ा नहीं है । 


5 दूरमें रहकर हमलोगोंने अभिसन्युके दुर्शनमात्रसे सन्तोष कर लिया, 
परन्तु .सभी छोगोंके सामने आये भीमने अपने पुन्न-प्रेमको कृताथं कर 


. लिया॥३८॥ 


oe 
= 5 
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राजा--तेन हि सत्कृत्य प्रवेश्यताममिमन्यु: । 
भगवानु--भो राजन्‌ ! वृष्णिपाण्डवनाथस्थाभिमन्यो: पूर्जा भयादिति लोको 

ज्ञास्यति | तदवधीरणमस्य न्याय्यम्‌ । 
राजा--नावधीरणमहंति यादवीपुत्र: । 
कुतः-- . : 
gat ह्येष युधिष्ठिरस्य तु वयस्तुल्यं हि नः सूनुना 
सम्बन्धो =` वो जूपदेन न: ee नः कुलगतो नक्ता हि तस्माद्‌ भवेत्‌ | 


ee कब 
आागताः, तेन सुव्यक्तकारिणा सर्वजनसमक्षं पुत्रमभिमन्युं बाहुम्यां रथादवतारः . 
यतार्यमीमेन तु पुत्रस्तेहः निविष्टः | अपत्यारिङ्गनजन्यं सुखं लब्धमित्यर्थः ॥ ३८ ७४ 
सत्कृत्य--आदरपूर्वंकम्‌ । प्रवेश्यताम्‌-मत्पुरत आनीयताम्‌ | 
वृष्णिपाण्डवनाथस्य-- वृष्णयो यादवाः पाण्डवाश्च नाथा यस्य तादृशस्य ® 
भयादिति लोको ज्ञास्यति-यदि मवाघु अभिमन्यु प्रति बहुमानं दशंयिष्यति तदह 
लोका: कथयिष्यन्ति यदसौ विराटो वृष्णेः पाण्डवाच्च मीतस्सन्नेव तद्रक्षित- 
ममिमन्युमादृतवानिति भावः | अवधीरणम्‌-अनादरः । च्याय्यम्‌-यृक्तस्‌, तका 
नादरे लोकदृश भवानु वीतमयः प्रतीतः स्यादिति भावः । : 
अवधीरणस्‌--श्रनादरस्‌ | ग्रहंति-युज्यते । यादवीपुत्र:-यदुवंशोत्पन्नाया1 
सुभद्राया आत्मजः अमिमन्युरिति शेषः ॥ ~ 3 
gat ह्येष इति-एषः शयम्‌ अभिमन्युः युधिष्ठिरस्य पुत्रः, तु पुनः ग्रस्यामि- 
मत्योः वयः श्रायुः नः श्रस्माकं सूनुना पुत्रेण उत्तरेण तुल्यम्‌ समानस्‌, द्रपदेन 
तन्नामकेन राज्ञा सह नः अस्माकम्‌ Feud: वंशक्रमागतः सम्बन्धः सख्यरूपो 
a हि म. भक तस्मात्‌ द्रुपदसम्बन्धातु हि नः अस्माक AST दौहित्रोऽपि मवेत्‌ । अदूरतः 


राजा--अतः आदरके साथ अभिसन्युको यहाँ बुझा छाओ। 

भगवान्‌--यदि आप यादव तथा पाण्डवोंसे रक्षित असिमन्युका आदर 
करेंगे तो लोग समझेंगे कि विराट डरकर उसका सत्कार कर रहे हैं। इसलिये 
उसका अनादर करना होगा । 

राजा- सुअद्राका पुत्र अपसानके योग्य नहीं हे, क्याँकि-- 

क्या वह युधिष्टिरका पुत्र नहीं हे? क्या वह हसारे पुत्रकी अवस्थाका नहीं 
है? हुपदके साथ . हमारा दूरका सम्बन्ध है अतः वह हमारा नाती होता है) 
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जामातृत्वमदुरतो5पि च भवेत्‌ कन्यापितृत्वं हि नः 
पुजाहोऽप्यतिथिभंबेत्‌ स्वविभवेरिष्टा हि नः पाण्डवाः ॥ ३६ ॥ 
भगवानु- एवमेतत्‌ | वक्तव्यं परिहृतंव्यं च । 
राजा--ग्रथ केनायं प्रवेशयितव्यः ? 
भगवानु--वृहन्नलया प्रवेशयितव्यः | 
'राजा--वृहत्नले ! प्रवेश्यताममिमन्युः । 
बृहन्नला--यदाज्ञापयति महाराजः । ( श्रात्मगतम्‌ ) चिरस्य खल्वाकाङ्क्षितोऽयं 
नियोगो लब्धः । ( निष्क्रान्ता । ) 


ध्रनतिचिरकालेन जामातृत्वं दुहितृपतित्वं चापि भवेत्‌, हि यतः नः कन्यापितृ- 
त्वं कत्याऽपत्यजनकत्वम्‌ अस्तीति शेषः, अतिथि: श्रागन्तुकश्च पुजाहंः सत्कार्य: 
भवेत्‌, पाण्डवाः नः अस्माकं स्वविभवंः आत्मधनैः इष्टाः अभिमन्योरादरणीयतायां 
बहवो हेतवः सन्ति, तत्र प्रथममसौ युधिष्ठिरस्य पुत्रः ततो मम पुत्रस्य वयसा तुल्यः 
सखा, ट्ूपदसम्बन्धेन दो हित्रः, भावी जामाता, अतिथिः पाण्डवानां पुत्रश्चेति सर्वेरेभिः 
कारणेव्यंस्तंरप्यभिमन्युरादरमहंति, किम्पुनः समस्तैः, तदादरेणैव प्रवेश्यतामिति 
तात्पर्यंम्‌ । शादूंलविक्नीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

एवग्नेतत्‌--त्वदुक्तं युक्तमेवेत्य्थंः, वक्तव्यं परिहत्त॑व्यं च-- निन्दाप्रसद्धो दूरी- 
करणीयः येन निन्दा न भवेत्तथा करणीयमेव भवतेत्यथ: । 

भ्रवेशयितव्य:--म्रत्रानेतव्य: | 

चिरस्य खल्वाकाइूज्षित:--सुचिरप्रतीक्षित: | नियोगः-आज्ञा । श्रभिमन्योरान- 
यनायादिष्टः स्यामिति चिरात्रत्यैक्षिषि, तथा सति तत्साक्षात्कारावसरप्राप्ते: सम्भ- 
वात, तदधुना जातमिति सन्तोषाभिम्प्रक्तिरत्र कृता । 


LPL 


=e hl हे a 
हसे कन्या हे, हो सकता है निकट भविष्यमें वह हमारा दामाद हो, अतिथि का 
सत्कार करना ही चाहिये, पाण्डव अपनी सश्द्धिके कारण.हमारे इष्ट भी हैं ॥३६॥ 
अगवान्‌-आपका कहना ठीक हे, हमारा कथन न भी माना जा सकता है। 
राजा--अच्छा, अ हो को ये 
» असिमन्युको कोन बुला लायेगा ? 
: भगवानू--पृहक्नला अभिमन्यु को बुला लायेगी | 


५. महाराज की जो आज्ञा । ( स्वगत ) बहुत दिनोके 
आदे मिला है। ( जाती है ) । र १ बहुत. विनि बाद आयो 
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-मगवानु--( आत्मगतम्‌ ) 
अद्येदानीं यातु सन्दर्शनं वा शून्ये दृष्ट्वा गाढमालिङ्गनं वा । 
स्वेरं तावद्‌ यातु मुद्वाष्पतां वा मत्त्यक्तं लज्जते होष पुत्रम्‌ । ०॥ 
'राजा--पद्यतु भवानु कुमारस्य कर्म । 
नृपा भोष्मादयो भग्नाः सौभद्रो ग्रहणं गतः । 
उत्तरेणाद्य संक्षेपादथंत: पृथिवी जिता ॥ ४१॥ 


( ततः प्रविशति भीमसेनः । ) 
भीमसेन: 


आदीपिते जतुगृहे स्वभुजावसक्ता मद्भ्रातरश्व जननी च मयोपनीताः । 


अद्येदानीमिति--श्रद्य इदानीम्‌ श्रस्मिन्प्रवेशनावसरे सन्दर्शनं पुत्रसाचात्कारं 
यातु, शून्ये एक्रान्तस्थाते दृष्टा पुत्रमालोक्य गाढमालिङ्गनं वा गाढं पुत्राइलेष वा 
यातु । वा तावत्‌ AL यथेच्छं मुद्वाष्पताम्‌ ग्रानन्दाश्नु वा यातु, एषः हि अर्जुन: 
मत्प्रत्यक्षम्‌ मम समक्षं पुत्रं लज्जते पुत्रालिङ्गनादौ जिह्वेति । ग्रधुनायमभिमन्योः 
प्रवेशनेऽधिकृतोजुंनो यथेच्छं पुत्रदशंनस्पशंनयोः सुखमनुमवतु, मम पुरस्तु तथा- 
कत्तृमजुंन: शालीनतया लज्जते इत्यर्थः ॥ ४० ॥ 

कुमारस्य--उत्तरस्य । कमं-रणकोशलम्‌ । 

नुपा इति--भीष्मादयः नृपाः राजानः मग्नाः पराजिताः, सौमद्रः अभिमन्युः 
ग्रहणं गतः गृहीतः बन्दीकृतः, अ्रद्य उत्तरेण कुमारेण सङ्क्षेपात्‌ समासेन भ्र्थंत॥ 
वस्तुतः पृथिवी जिता | जगद्वीराणां भीष्मादीनां पराजये जगदेव पराजितमिति 
भावः॥ ४१ ॥ - 

आदीपित इति--जतुगृहे दुर्योधनकारिते लाक्षाभवने आदीपिते अस्निदी- 


भगवान्‌-( स्वगत ) अब आज अजुन अपने पुत्रका दशंन पायेगा, अथवा 
शन्यमें देखकर TSA लगा लेगा। अथवा यथेच्छ आनन्दाश्र विसर्जन करेगा) 
सेरे सामने वह Tae छिपटनेसँ झज्जाका अनुभव करता है ॥ ४० ॥ 

राजा-आप SAH कार्ये देखें-- प 

भीष्मादि नृपोंका पराजय किया गया, सौभद्वको बन्दी कर लिया गया, 
-उत्तरने GAT आज समस्त प्रथ्वीको फलतः जीत लिया हे ॥ ४१ ॥ 

| ( भीमसेनका प्रवेश ) 
भीमसेन-लाक्षागृहमें आग ळग जानेपर मैंने अपने हाथोंसे उठाकर अपने 
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सौभद्रमेकमवतायं tare बालं तं च श्रमं प्रथममद्य समं हि मन्ये ॥ ४२ ॥ 


इत इतः कुमार: | 
( ततः प्रविशञत्यमिमन्युवृंहन्नला च । ) 
अमिमन्युः--भोः | को तु खल्वेषः, 
बिशालवन्षास्तनिमःजितोदरः स्थिरोन्नतांसोर्महान्‌ कटीकृश: । 
इहाहृतो येन भुजेकयन्त्रितो बलाधिकेनापि न चास्मि पीडितः ॥ ४३ ॥ 
__ SS SRS MINS NITE EN 
पिते सति स्वभुजावसक्ताः श्रात्मनो भ्रुजयोः स्थापिताः मद्श्रातरो युविष्ठिरादय- 
_ श्वत्वारः जननी कुन्ती माता च मया भीमेन उपनीताः स्थानान्तरं प्रापिताः । 
लाक्षागृहे ज्वलति सति मया बाह्वोरारोप्य भ्रातरो माता च स्थानान्तरप्रापणट्ठारा 
रक्षिता इत्यर्थः । श्रद्य तु एकं सौभद्रं नामाभिमन्युम्‌ रथात्‌ अवतायं ग्रवरोप्य तं 
चाद्यतनं प्रथमं प्राक्तनं च श्रमम्‌ हि समं तुल्यं मन्ये ग्रवैमि । पञ्चानामपि 
समातृकाणां भातृणां वहने यावात्र्‌ परिश्रमो जातस्तावानेवाद्य केवलस्याभि- 
मन्यो रथादवरोपणमात्रे जात इत्यहो सारवत्ताऽस्य वपुष इत्यर्थः । वसस्ततिलक 
वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
विद्ञालेति--विशालवक्षा: विस्तृतोरस्कः, तनिमाजितोदरः कृशतारमणीय- 
मध्यः, स्थिरोन्नतांसः हृढविपुलस्कन्धश्च ऊरुमहांश्च सक्थिस्थूलश्वेति विशेषणयोः 
'कमंधारयः नीलपीतवत्‌, कटीक्रशः कृशमध्यः, 'को नु खल्वेषः’ इति 
पूर्वेणान्वयः । येन श्रनेन भुजैकयन्त्रित: एकेनैव बाहुना संयतः इह्‌ अत्र Aled: 
आनीतः ग्रस्मि ( किन्तु) बलाधिकेनापि समधिकसामर्थ्यंशालिनापि सता 
पीडितः च नास्मि । कोयं विपुलोरस्को मध्ये कृशश्च जनो यो मामेकेनेव 


भाइयों तथा माता को उठा झाया था, आज अभिमन्यु को TIA उतार लाया हुँ, 
उस समयके परिश्रम तथा आजके परिश्रमको तुल्य ही समझता हँ ॥ ४२ ॥ 
( अभिमन्यु तथा बृहन्नलाका प्रवेश ) 
अभिमन्यु--अरे यह कोन ? 
चौड़ी छातीवाला, कृश उदरसे युक्त, उन्नतस्क्रन्ध तथा लम्बा ढीख रहा 


हे, एक हाथसे जिसने यहाँ लाया, परन्तु अधिक बलशाली होकर भी मुझे 
पीडित नहीं किया ॥ ४३ ॥ 
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बृहन्नला--इत इतः कुमार: | 
ग्रभिमन्यु:--अये अयमपरः कः, 
अयुज्यमानेः प्रमदाविभूषणेः करेणुशोभाभिरिवापितो गज: | 
लघुश्च वेषेण महानिवौजसा विभात्युमावेषमिवाश्रितो हर: ॥ ४४ ॥ 
बृहन्नला--( अपवायं ) इममिहानयता किमिदानीमायँण कृतम्‌ । 
अवजित इति तावद्‌ दूषितः पूरवयुद्धे 
दयितसुतवियुक्ता शोचनीया सुभद्रा | कु 
जित इति पुनरेनं रुष्यते वातुभद्रो 4 
भवतु बहु किमुक्त्वा दूषितो हस्तसार: ॥ ४५ ॥ 


wee 


OL 


बाहुनादायात्रानीतवानु, परं बलाधिकः सन्नपि at नापीडयदिति माव: | वंशस्थं 
वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


इमम्‌-अ्रमिमन्यृम्‌ | इह-विराटगृहे । आर्येण-पूज्येन भवता । नात्रास्या- 
नयनं यृक्तमासीत्‌, तत्कथमयं भवतात्रानीत इति जिज्ञासा । 

अवजित इति--पूर्वयुद्धे प्रथमे संग्रामे भ्रवजितः पराजयं गत इति 
( अ्रभिमन्युः ) तावत्‌ दूषितः दोषं गमितः, दयितसुतवियुक्ता दयितेन मया 
पत्या सुतेन पुत्रेण अभिमन्युना च वियुक्ता सुभद्रा अभिमन्युजननी शोचनीया 
चिन्तनीया ( जाता ) जितः प्रथमे युद्धे पराजित इति हेतोः अभिमन्युभेनं प्रति 
वासुभद्र: श्रोकृष्ण: रुष्यते कुप्यति ( कोपं प्रकाशयिष्यति ) मवतु दूरे तिष्ठतु 

बृहन्नला- कुमार इधर AS | 

अभिमन्यु--और यह दूसरा कोन हे? क ae 

खी का भूषण उसे भला नहीं लग रहा हे, यह ऐसा लग रहा es 
हथिनीकी शोभासें युक्त गजराज हो, इसका वेष साधारण हे, परन्तु पराक्रम 
महान्‌ है । ऐसा लगता है मानो महादेवने उमाका वेष ग्रहण किया हो॥ ४४ ॥ 

बृहन्नला--( एक ओरको ) अभिसन्युको यहाँ लाकर आपने क्या किया ? 
प्रथम युद्धमें ही पराजित होनेका कङ्क छग गया, पति और पुत्नसे वियुक्ता 
सुभद्रा शोचनीय अवस्थामें पड़ गई, इसके जीते जानेसे वासुदेव रुष्ट होंगे, 
अधिक क्या कहें, आपने अपने हस्तबळको कलक्लित किया हे ॥ ४९॥ 


~ 
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'मीमसेन:--अजुंन ! 
बृहन्नला--श्रथ किम्‌, श्रथ किम्‌, अजुंनपुत्रो$्यम्‌ | 
मीमसेन:--( ग्रपवा्यं ) 

जानाम्येतान्‌ निग्रहादस्य दोषान्‌ को वा पुत्रं मषयेच्छत्रुहस्ते । 

इष्टापत्त्या किन्तु दुःखे हि मग्ना पश्यत्वेनं द्रोपदीत्याहृतोऽयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बृहन्नला--( अपवायं ) आयं अभिमाषणकौतुहरू मे महत्‌ । वाचालयत्वेनमाये: । 


तावदिदं दोषत्रयं ag उक्त्वा किम्‌ ( भवताऽमिमन्युं निगुह्वता ) बाहुसारः 
झात्मभुजबलं दूषितः दोषं गमितः । श्रभिमन्युपराजये तस्य प्रथमे युद्धे पराजय- 
लक्षण एको दोषः, पतिपुत्रवियुक्तायाः सुभद्रायाः शोच्यता द्वितीयो दोषः, श्रभि- 
मन्युं प्रति कृष्णस्य कोपस्तृतीयो दोषः, दूरे5स्त्विदं दोषत्रयम्‌--सर्वतो महाँस्त्वयं 
दोषः कृतो यदात्मपुत्रस्य पराजयो घोषित इति भावः ॥ ४५ ॥ 

'अर्जुनपुत्रोष्यम्‌' इत्यनेनामिमन्योः पराभवं प्रति तत्पित्रा रोषो व्यञ्जितः | 


जानामीति--अस्याभिमन्योः निग्रहात्‌ हठग्रहणरूपादपमानात्‌ एताम्‌ 
त्वढुक्तानु दोषान्‌ जानामि ( श्रजानन्नपि पिता ) कः वा स्वपुत्रम्‌ शत्रुहस्ते 
मर्षयेत्‌, ताँस्तातु दोषान्‌ ्रजानन्नपि कः पिता स्वपुत्रं शत्रुहस्ते क्षिप्तं क्षमेते- 
त्यर्थः । इष्टापत्त्या इदं सवंमम्युपेत्यैव दु:खे मग्ना द्रौपदी इमं पश्यतु इति हेतो- 
मंया भ्रयम्‌ अत्रानीत इत्याशयः ॥ ४६ ॥ 
अभिभाषणकोतुहलम्‌--अभिमन्युवचनश्रवणोत्कण्ठा । वाचालयतु--वक्तुं 
प्रेरयतु-- 
भीमसेन--अर्जन । 
TERIA क्या, यह अर्जुनका बेटा हे । 
भीमसेन--अभिमन्युके पकड़े जानेसे होनेवाले इन दोषोंको जानता हूँ, 
कौन ऐसा होगा जो अपने पुत्रका दान्नहस्तमें पड़ना पसन्द करे, परन्तु 
जानकर ही मैंने ऐसा किया, यह इसलिये किया कि दुःखमें पडी द्रौपदी इसे 
 देखसके॥४६॥ 
® बृहनला--( एक ओरको ) आर्य, मुझे इससे बातें करनेकी 
पी ase ee इससे बातें करनेकी बड़ी उत्कण्ठा 
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भीमसेनः--( भ्रपवाय॑ ) बाढम्‌ ! भ्रमिमन्यो ! 
अभिमन्यु:--अभिमन्युर्नाम | 

भीमसेनः--रुष्यत्येष मया । त्वमेवेनममिभाषय । 
वृहन्नला--प्रभिमन्यो ! 

अभिमन्युः--कथं कथम्‌ । श्रभिमन्यूर्नामाहम्‌ | भो:-- 


नीचेरप्यभिभाष्यन्ते नामभिः क्षत्रियान्वया; । 
इहायं समुदाचारो ग्रहणं परिभूयते ॥ ४७॥ 


वृहन्नला--अ्भिमन्यो ! सुखमास्ते ते जननी । 
श्रभिमन्युः--कथं कथम्‌ । जननी नाम । 


रुष्यति--कुप्यति । ‘ 

नीचैरिति--नीचै: नीचकायेषु स्त्रीप्रसाधनपाकादिषु लग्ने: त्वादृशः क्षत्रिया- 
न्वया: क्षत्रियवंशोद्भूताः मादृशाः नामभिः अभिभाष्यन्ते नामग्राहं सम्बोध्यन्ते ? 
इह विराटनगरे श्रयम्‌ एतादृशः समुदाचारः व्यवहारः ? किमत्र राज्ये नीचा अपिः 
राजकुमारान्नामग्राहमेव सम्बोधयन्तीति व्यवहारो विद्यत इति प्रश्न उपहासाय । 
( अथवा ) मम ग्रहणं शत्रुवशप्राप्तिः परिभूयते ? ` अहं शत्रुवशं गत इत्यत एवः 
` तथाऽपमन्ये इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
सुखमास्ते-कुशलिनी विद्यते । जननी माता सुभद्रा । 


जननी नाम--कथं मम मातुः कुशलमयं पृच्छतीति कोपाभिव्यक्तिः । 


भीमसेन--अच्छा, अभिमन्यु, 

अभिमन्यु-असिसन्यु, 

भीमसेन--यह मुझसे चिढ़ता है, तुमही इसे बातें करनेको प्रेरित करो | 

बृहन्नला--अभिमन्यु, . 

अभिमन्यु-क्यों, सेरा नाम अभिमन्यु हे, 

क्षत्रिय-कुमारोंको यहां नीच जन भी नाम लेकर पुकारते हें, क्या यहाँका 
यही व्यवहार है, अथवा बन्दी होनेके कारण मुझे अपमानित करते हैं ॥ ४७ ॥ 

बृहन्नला--अभिमन्यु, तुम्हारी माता सकुशल हे ? 

अभिमन्यु-क्यों, माताके सम्बन्धमें पूछता है,' 
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कि भवान्‌ धर्मराजो मे भोमसेनो घनञ्जयः । 

यन्मां पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां पृच्छसे कथाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वृहन्नला--अभिमन्यो | अपि कुशली देवकीपुत्रः केशव: ? 
अमिमत्युः--कथं तत्रभवन्तमपि नाम्ना । ग्रथ किस्‌, अथ किम्‌ । कुशली 
भवतः Age: | 

( उभौ परस्परमवलोकयतः । ) 

अभिमन्युः--कथमिदानीं सावजञमिव मां हस्यते | 
बृहन्नला--न खलु किच्चित्‌ | 

पार्थं पितरमुद्दिश्य मातुलं च जनार्दनम्‌ । 


ANNAN ANNAN NA NNSA IY 


कि भवानिति--यत्‌-यस्मात्‌ कारणात्‌ माम्‌ अभिमन्युम्‌ पितृवत्‌ पिता 
इव श्राक्रम्य लघुकृत्य स्त्रीगताम्‌ स्त्रीविषयाम्‌ कथाम्‌ कुराखादिवार्त्ताम्‌ पृच्छसे 
जिज्ञाससि (aq) कि भवानु मे मम धमराजः ज्येष्टस्तातो युधिष्ठिरः, कि वा 
भीमसेनः, किमथवा धनञ्जयः भ्रर्जुनः, त एव तादृश प्रश्‍नं कर्त्तमधिकुर्वते न च 
त्वादृशा नीचाः, at थिग्यृष्मानिति भावः ॥ ४ ॥ 

केशवः--कृष्णाः | 


तत्रभवन्तम्‌--पुज्यं मम मातुलं कृष्णम्‌ । नाम्ना व्याहरति, नतु भगव- 
दाद्यादरसुचकोपपर्दरिति भावः | 

संसृष्ट:--सम्वन्धी | 

सावज्ञम्‌--तिरस्कारपू्वंकम्‌ | माम्‌ उहिश्य हस्यत इति योजनीयम्‌ | 

पार्थेमिति--पार्थम्‌ अजुनम्‌ पितरम्‌ जनकम्‌ जनादंनम्‌ वासुदेवं नाम 


आप क्या हमारे युधिष्टिर, भीमसेन या धनञ्जय हैं, जो सुझपर पिताके समान 
अधिकार दिखाकर माताके संबन्धमे प्रश्‍न कर रहे हैं ? ॥ ४८॥ 
बृहन्नला--अभिमन्यु, देवकी पुत्र केशव सकुशल हें ? 
अभिमन्यु-क्या भगवानको भी नास लेकर पूछ रहा हे? और क्या, और 
2002... कया; आपके संबन्धी वह सकुशल हें | 
न ( दोनों दोनोंकी तरफ देखते हैं ) 
अभिमन्यु--क्यों अब यह मेरी तरफ तिरस्क्रारके साथ देखकर हँस रहे हें! | 
दृहक्नला--कुछ नहीं, पिता पार्थ तथा मामा श्रीकृप्णफो याद करके _ 
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तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्धपराजय: ॥ ४९ ॥ 
WG स्वच्छन्दंप्रलापेन | 
श्रलमात्मस्तवं कतुं नास्माकमुचितं कुले । 
हतेषु हि शरान्‌ पश्य नाम नान्यद्‌ भविष्यति ॥ ५० ॥ 
बृहन्नला--( आत्मगतम्‌ ) सम्यगाह कुमारः | 
सरयतुरगदृ्नागयोधे शरनिपुणेन न कश्चिदप्यविद्धः | 
अहमपि च परिक्षतो भवेयं यदि न मया परिवतितो रथः स्यात्‌ ॥ ५१॥ 


अभिमन्युः 


मातुलं च उह्दिश्य ज्ञात्वा तरुणस्य नवयुवकस्य कृतास्त्रस्य अ्रधीतघनुविद्यस्य तव 
युद्धपराजयो युद्धे पराभवो5हं: किम्‌ । पितरमजुंनं मातुळं कृष्णं च ध्यायतो यूनः 
साधितास्त्रस्य च तव न युक्तो रणे पराजयः, स कथं जात इति भावः ॥ ४६ ॥ 

अलं स्वच्छन्दप्रलापेन-व्यर्थमेवात्मेच्छया व्याह्रसि | 

अलमिति-आत्मस्तवम्‌ स्वप्रशंसां कत्तु मलम्‌ कृत्वा वृथा, HEATH Fe न 
उचितम्‌ नाभ्यस्तम्‌, न मम कुले कोपि स्वयं निजां प्रशंसा करोतीत्यर्थः, नन्वेवं 
कथं तव शौर्य प्रमापितं भवेदित्यत्राह--हतेष्विति० हृतेषु बाणपातनिहतेषु सैन्येषु 
शरान्‌ तदङ्गलग्नान्‌ बाणान्‌ पश्य निपुणं निरीक्षस्व, अन्यत्‌ मन्नामातिरिक्त नाम 
न भविष्यति | यावन्तः सैनिकाः युद्धे मृतास्तावन्तो मयेव मारिताः, तत्र प्रमाणं 
च तदङ्गसङ्गिनी मन्नामाङ्किता बाणावल्येवेति प्रमितमेतावतँव मम शौयंमलमात्म- 
स्तवं कृत्वेति भावः ॥ ५० ॥ 

सरथतुरगेति--रथाः स्यन्दनानि तुरगाः श्रश्वाः दृप्ताः गर्वोद्धताः नागाः 
करिणः योधाः युद्धनिपुणाः सनिकवीराश्च तैः सहिते सरथतुरगदृक्तनागयोघे संन्य- 


जवान तथा युद्धविशारद होकर आपको युद्धमे परास्त होना चाहिये ? ॥ ४६ ॥ 
अभिमन्यु स्वच्छन्द प्रलाप करना बन्द करो, 
अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये, इसकी रीति हमारे वंशमे नहीं हे, सरे 
हुए सैनिकोंके शरीरको देखिये, बाणोंपर दूसरा नाम नहीं पाइयेगा ॥ Ko ॥ 
बृहन्नला--( स्वगत ) कुमार ठीक कहते हैं । 
रथतुरग, मदमत्त हस्ती तथा श्रोंसे युक्त सेन्यमें कोई ऐसा नहीं रहा जिसे 
इस कुशल तीरन्दाजने विद्ध नहीं किया हो, मैं भी घायल हो ही जाता, यदि मैं 
अपना रथ घुमा न लेता ॥ १ ॥ ह EE 
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( प्रकाशम्‌ ) एवं वाक्यशोण्डीर्यंम्‌ । किमर्थं तेन पदातिना ग्रृहीतः । 
श्रभिमन्यु:-- 

अशस्त्रो मामभिगतस्ततोऽस्मि ग्रहणं गत: । 

न्यस्तशस्त्रं हि को हन्यादजुनं पितरं स्मरन्‌ ॥ ५२ ॥ 
भीमसेन:--( श्रात्मगतम्‌ ) 

घन्यः खल्वजुंनो येन प्रत्यत्तमुभयं श्रुतम्‌ । 

पुत्रस्य च पितुः छाध्यं संग्रामेषु पराक्रम: ॥ ५३॥ 


समुदाये शरनिपुणेन वाणप्रयोगचतुरेणानेन कुमारेण कश्चिर्‌ अपि श्रविद्धः 
रक्षतः न, सर्वोपि विद्ध इत्यर्थः, ग्रहमपि च परिक्षतो विद्धः भवेयं जायेय, 
यदि मया रथः स्वयानं परिवत्तितः श्रन्याभिमुखो न कृतः स्यात्‌ । सत्यमनेन 
कुमारेण सर्वेऽपि सेनासु स्थिताः रथतुरगपदातयो वाणौविद्धाः, भ्रहमपि न 
मुच्येय यदि रथमन्यतो न चालयेयमिति सत्यमयं कुमारो बहुविक्रान्तवानिति 
भावः ॥ ५१ ॥ 
वाक्यश्षोण्डीयंस्‌--वाचनिकं वीरत्वस्‌, वचसा स्तवीरत्वप्रख्यापनम्‌ । 
पदातिना-पादचारिणा । यदीदृशं तव युद्धकौशलं तत्कथं पदातिरयं त्वामगृह्वा- 
` दिति वृहुन्नलाभिमन्य॒मुपहसति | 
अशस्त्र इति-अशस्त्रः प्रहरणशूत्यकरोऽयं माम्‌ अभिगतः मदभिमुखं 
प्रास्ततः ग्रहं ग्रहणं गतोस्मि, add नाम पितरं जनकं स्मरन्‌ मादृशः कः 
न्यस्तशस्त्रे त्यक्तायृधं हन्यात्‌, अशस्त्रेषु न मादृशा अजुंनपुत्रत्वधन्या: प्रहर्तु- 
` मिच्छन्ति, अतोऽशस्त्रोऽयं मां गृहीतवानिति वग्दितो$स्म्यनेन, नत न्यायतो 
गृहीतोऽस्मीति भाव: | ५२ ॥ 7 


धन्य इति- येन अजुनेन पुत्रस्य श्रमिमन्यो: युद्धेषु पराक्रमः, पितुः 


स्वस्य च पराक्रम: इत्युभयं श्वाघ्यं प्रशंसायोग्य प्रत्यक्षं श्रतम्‌ स्वयमार्काणितम्‌, 
a eee 


(अकाश ) बोलनेमें तो खूब दक्षदो, फिर पेदुलही उन्होंने तुम्हें क्यों पकड़ लिया ? 
अभिमन्यु-अशख होकर मेरे सामने गये, इसलिए मैं पकडा गया, पिता 

अजु न को याद करके कौन निहत्थेपर प्रहार करे ॥ १२ ॥ 

= भीमसेन--( स्वगत ) अजु'न धन्य हे जिसने दोनों बातें-झुत्र तथा पिता 

(स्वयं ) के युद्कौशळ के प्रशंसावचन प्रत्यक्ष सुन लीं ॥ ₹३॥ 
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राजा--त्वयंतां त्वर्यंताममिमन्यः । 
वृहन्नला--इत इतः कुमारः | एष महाराजः | उपसपंतु कुमारः | 
अभिमन्युः-्राः कस्य महाराजः । 
बृहन्नला--न, न, ब्राह्मणेन सहास्ते | 
अभिमन्यु:--ब्राह्मणेनेति । ( उपगम्य ) भगवन्‌ ! ्रभिवादये । 
भगवान्‌--एह्येहि वत्स ! 

शौण्डीर्य धृतिविनयं दयां स्वपक्षे माधुर्यं धनुषि जयं पराक्रमं च | 

एकस्मिन्‌ पितरि गुणानवाप्नुहि त्वं शेषाणां यदपि च रोचते चदुर्णाम्‌ ॥५४।१ 


सः ग्र्जुन: धन्यः खलु । येनाजुनेन स्वस्य स्वपुत्रस्य च युद्धकोशलं स्वयमाकणितं 
धन्यभावं भजतेऽसाविति माव: ॥ ५३ ॥ 

खर्यताम्‌--त्वरया राजसमीपमानीयताम्‌ । 

आः इति क्रोधामिव्यञ्जकमव्ययम्‌ । कस्य महाराज इत्युक्त्वा स्वस्य तदा- _ 
ज्ञानुवत्तित्वविरहं व्यञ्जयति । 

अभिवादयें--प्रणमामि । अयं च प्रणामो ब्राह्मणं प्रति, न राजानं प्रति, 
तेनाभिमन्योगर्वातिशयप्रतीति: | 

शौरडीर्यमिति--शौण्डीर्यम्‌ शुरत्वम्‌ धृतिविनयम्‌ धैयंनम्रतयोः समाहारम्‌ 
स्वपक्षे आत्मीयजने दयां कृपाम्‌ माधुयंम्‌ मिथ्माषित्वं च, धनुषि जयं पराक्रम 
च इति एकस्मिनु पितरि धनञ्जये ( स्थितानु ) गुणान्‌ त्वम्‌ अवाप्नुहि अघिगच्छ,: 
शेषाणां धनञ्जयातिरिक्तानां चतुर्णां पितृणां च गुणेषु यत्ते रोचते स्वदते तदप्य- 
वाप्नुहीति भावः । पितृसदृशगुणो भवेति भावः | प्रहषिणीवृत्तम्‌ ॥५४॥ 
__ उ अन्ने शोम इर ले : 

बृहन्नला- कुमार इधर चलिये | यही महाराज हैं, आप उनके पास चले ॥ 

अभिमन्यु--आः, किसके महाराज ? 

बृहन्नला--नहीं नहीं, आहाणके साथ हैं । छ 

अभिमन्यु--ब्राह्मणंके साथ । ( समीप जाकर ) भगवन्‌ , प्रणाम करता हूं । 

भगवान्‌--आओ वत्सं, आओ | 

तुम्हारे एक पिता अजु नमे जो श्रता, धीरता, नम्रता, कृपालुता, बन्धुओंके 
ग्रति मिष्टभाषिता आदि गुण हैं, उन्हें तथा अन्य पिताओंमें वत्तंमान गुणोंसे 
से तुम्हें जो अच्छे Sit उसे प्राप्त करो ॥ ke ॥ 
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अभिमन्यु:--ग्रनुगृहीतो५स्मि | 
-राजा--एह्येहि ga! कथं न माममिवादयसि । श्रहो - उत्सिक्तः 
खल्वयं क्षत्रियकुमारः | श्रहमस्य दर्पप्रशमनं करोमि। श्रथ केनायं 


गृहीतः | 
मीमसेनः--महाराज ! मया | 
अमिमन्युः--श्रशस्त्रेणेत्यभिधीयताम्‌ | 
AAMT दान्तं पापम्‌ । 
| सहजी मे प्रहरणं भुजौ पोनांसकोमलो | 
'तावाश्नित्य प्रयुध्येयं दुर्बंलगृह्मते धनुः ॥ ५५ ॥ 
अभिमन्युः -मा तावद्‌ भोः, 
बाहुरक्षोहिणी यस्य निर्व्याजो यस्य विक्रमः । 
eee 
उस्सिक्तः- -गर्वोद्धतः | दपंप्रशमनम्‌-मिष्टमापितैः सान्त्वनम्‌ । 
सहजाविति--पीनांसकोमलौ स्थूलस्कन्धौ कोमलौ च इमौ भुजो एव मम 
सहजो स्वाभाविको प्रहरणम्‌ शस्त्रम्‌, तौ भुजो एव आश्रित्य साघनोक्कत्य प्रयुध्येयं 
युद्ध कुर्याम्‌, धनु: sae: गृह्यते, येषां स्वाभाविकं बाहुबलं न भवति ते कृत्रिमं 
साधनं शत्त्रमुपाददतेऽहं तु बाहुभ्यामेव युध्ये, तेनाशस्त्रेणेति कथनं मद्विषये 


वोपयुक्तमित्यथ: ॥ ५५ ॥। | 
बाहुरिति--यस्य बाहुः एव अक्षौहिणी महापरिमाणा सेना, यस्य विक्रमः 


- अभिमन्यु--अनुगृहीत हूँ। 

राजा--आओ बेटा आओ, तुम मुझे प्रणाम क्‍यों नहीं करते! अहो, यह 
क्षत्रियकुमार बड़ा घमण्डी हे, इसके घमण्डको मैं दूर करता हूँ, अच्छा इसे 
किसने पकडा? 

भीमसेन--महाराज, मैंने । 

अभिमन्यु-- शखहीन होकर पकड़ा” यह कहिये । 

भीमसेन--बस करो, बस करो, 

स्थूळ मांसल यह हमारे हाथही स्वाभाविक अख हैं, में इन हाथोंसे ही 
ड़ सकता हूँ, धनुष तो दुबंलोंके अख हैं ॥ १४ ॥ 

. अभिमन्यु--नहीं, जिनकी बाहु ही अक्षौहिणी सेनाके बराबर हे, और जिनका 
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कि भवान्‌ मध्यमस्तातस्तस्येतत्‌ सदृशं वचः ॥ ५६ ॥ 
मगवानु- पुत्र ! कोऽयं मध्यमो नाम । 
अभियन्यु:- -श्रयताम्‌ । अथवा, नन्वनुत्तरा वयं ब्राह्मणेषु, साध्वन्यो 
त्रयात्‌ | 

राजा--भवतु भवतु | मद्वचनात्‌ पुत्र ! कोऽयं मध्यमो नाम ? 
अभिमन्यु:--श्रूयताम्‌ | येन, 

योक्त्रयित्वा जरासन्धं कण्ठश्लिष्टेन बाहुना । 

असह्यं कमं तत्‌ कृत्वा नोतः क्ृष्णोऽतदर्हंताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


OO AA AAA AAAS YY 
पराक्रमः निर्व्याज: अकपटः, ( एतादृशः ) कि भवानु मध्यमस्तातः भीमसेनः ? ` 
एतद्वचः पूर्वोक्त वचनं तस्य सदृश तस्यंवोपयुक्तम्‌ नतु भवतः, स एव हि 
बाहुभ्यां योद क्षमो, न भवानिति भावः ॥ ५६ ॥ 

अनुत्तराः--अप्रतिवचनाः, ब्राह्मणवचनं वयं न विरुन्ध्मः, ब्राह्मणानां पूज्य- 
्वात्तदुक्तं नाक्षिपाम इत्यर्थे: । साधु अन्यो ब्र्यात्‌-यदीदं ब्राह्मणभिन्नः कोऽपि 
कथयेत्तदा तदुत्तरदानावसरः स्यादित्याशयः । 

योक्त्रयित्बेति--( येन भीमसेनेन ) कण्ठाङ्लि्टत तत्कण्ठासक्तेत वाहुना 
निजभुजेन जरासन्धं नाम वृहद्रथपुत्रं मगधेशं योक्त्रयित्वा बद्ध विधाय तत्‌ 
अअनिर्वर्णनीयम्‌ असह्यम्‌ अनितरसम्पाद्यम्‌ कमं जरासनत्धवधात्मकं कार्यं कृत्वा 
कृष्ण: अ्रतदहंताम्‌ तादृशकार्याक्षमतां नीतः प्रापितः । यो -निजबाहुना कष्ठे 
पराक्रम निप्कपट हे, क्या आप हमारे मध्यम तात भीससेन हैं, ऐसा कथन 
उन्हींको शोभता हे ॥ ४९॥ ees 

भगवान्‌- पुत्र, तुम्हारे AC मध्यम तात कान ह. १ : 

अभिमन्यु--सुनिये, अथवा--हमलोग ब्राह्मणोंके साथ उत्तर-प्रत्युत्तर नहीं _ 
किया करते हैं । अच्छा होता कि कोई दूसरा बातें करता। १ 

राजा--अच्छी बात हे, बेटा मेरे प्रश्नका अत्युत्तर दो, तुम्हारे यह सध्यस 

जे = 9 
उ ees जिसने. अपनी मुजासे जरासन्धके कण्ठको बांधकर 
वह असाध्य कार्य ( जरासन्धवध ) कर कृष्ण की तद्विषयक असमर्थता सिद्ध 


कर दी xo ॥ 
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'राजा-- 
न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे । 
किमुक्त्वा नापराद्धोव्हं कथं तिष्टति यात्विति ॥ ५८ ॥ 
झ्भिमन्युः--यद्यहमनुग्रा ह्यः, 
पादयोः समुदाचारः क्रियतां निग्रहोचितः । 
बाहुभ्यामाहृतं भीमो बाहुभ्यामेव नेष्यति ॥ ५९ ॥ 
( ततः प्रविशत्यृत्तरः ) 

SS © 
. घत्वाऽमितबलं जरासन्धं हत्वा कृष्णमपि ताइशवीरहननाक्षमं प्रमाणयामास, यः 
कृष्णेनापि न हतस्तमप्यवधीदित्यर्थः ॥ ५७ ॥ 

न ते क्षेपेणेति-ते तव श्रभिमन्योः क्षेपेण निन्दावचनेन न रुष्यामि न 
कुपितो भवामि, रुष्यता कुप्यता त्वया रमे प्रोतो भवामि । कथं वत्तते किमर्थमत्र 
तिष्ठतु, यातु यथेच्छं गच्छतु इति उवत्वा किमहं नापराद्धः नापराधी स्याम्‌ ? 
त्वद्गमनातुज्ञां दत््वाऽप्यहमपराधी भवेयमतस्तथा नाचरामीति भावः ॥ ५८ ॥ 

यद्यहमनुग्राह्मः--यदि मयि कृपा करणीया, तदा मम पादयोनिगडबन्धनं 
कार्यताम्‌, युद्ध गृहीतस्य बन्धनौ चित्यादित्याशयः | 

पादयोरिति--पादयोः मदीयचरणयोः निग्रहोचितः बन्दिजनोपयुक्तः समु- 
दाचारो विधिः निगडबन्धनस्वरूपः क्रियताम्‌ बन्धीभूते मयि बन्दिजनोपयुक्तो 
विधिविधांप्यतामिति भावः ( त्वदीयेन भटेन ) बाहुभ्याम्‌ भ्रुजाम्याम्‌ आहृतम्‌ 
गुहीत्वात्रानीत माम्‌ भीमो मम मध्यमस्तातः बाहुभ्याम्‌ सस्त्रनिरपेक्षाभ्यां भुजा- 
स्याम्‌ एव नेष्यति मोचयित्वा स्वगृहं प्रापयिष्यतीति यावत्‌ ॥ ५६ ॥ 


TIER निन्दा-रचनोसे मैं चिढ़ता नहों हूँ, तुम्हारे चिढ़नेसे मुझे 
आनन्द मिलता हे। तुम क्यों खड़े हो जाओ, यहाँसे, यदि में ऐसा कहूँ तो 
क्या हम तुम्हारे विषयमें अपराधी नहीं साबित होंगे ॥ ९८॥ 

_ अभिमन्यु--आप यदि “मुझपर कृपा करना चाहते हैं तो बन्दिजनके योग्य 
बेड्या हमारे परोंमें डला दीजिये, मुझे कोई हाथोंसे पकड छाया है, मेरे मध्यम 
तात भीम मुझ हाथोसे ही छुड़ा ले जा५गे ॥ ₹६॥ 
= ( उत्तरका प्रवेश ) 
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उत्तर:-- 
मिथ्याप्रशंसा खलु नाम कष्टा येषां तु मिथ्यावचनेषु भक्तिः । 
अहं हि युद्धाश्वयमुच्यमानो वाचानुवर्ती हृदयेन लज्जे ॥ ६० ॥ 
( उपसृत्य ) मगवच्‌ ! अ्रभिवादये । 
'मगवानु--स्वस्ति | - 
उत्तर:--तात ! अभिवादये । 
राजा--एह्येहि पुत्र ! आयुष्मान्‌ भव । पुत्र ! पूजिताः कृतकर्माणो 
योधपुरुषा: ? 
उत्तर:- प्रुजिताः । पुज्यतमस्य क्रियता पूजां । 
राजा--पुत्र ! कस्मै ? me 


भिथ्येति--येषाम्‌ वन्दिचारणादीनाम्‌ मिथ्यावचनेषु ग्रसत्यभूतप्रदांसामि- 
धानेषु भक्ति: ( तेषां ) मिथ्या प्रशंसा श्रतिशयोक्तिमूताऽसत्या स्तुतिः कष्टा नाम 
खलु दुःखदा, अहम्‌ हि युद्धाश्रयम्‌ उत्तरेण कौरवा जिता इत्यादि युद्धगतं प्रसंसा- 
वचनममिधीयमानः समु वाचानुवर्ती मुखशब्देन तानभिनन्दन्नपि हृदयेन 
( असत्यप्रशंसास्वीकारविमुखेन ) लज्जे fasta । नास्ति ममासत्यप्रशंसायां 
मानसिकी तृप्तिरिति भावः ॥ ६० ॥ 

कृतकर्माणः--युद्धे प्रदशितपुरुषकाराः | योधपुरुषा:-योद्धारः । 

पूज्यतमस्य--सातिशयपूजा हस्य । 


eee 

उत्तर--मिथ्या प्रशंसा बहुत कष्टप्रद होती है, इन वन्दियोंको मिथ्या भापणका _ 
अभ्यास रहता है। ये युद्धके संबन्धमे मेरी बढ़ाई करते हैं, में सी सुखतः 
उनकी प्रशंसा करता हूँ, परन्तु हृदयसे अति लज्जित हो रहा हूँ ॥ ६० ॥ 

( समीप जाकर ) भगवन्‌ , प्रणाम करता हूं 

भगवान्‌- कल्याण यौ | é 

उत्तर-पिताजी, मैं प्रणाम करता हूं। _ 7 

राजा--आओ बेटा, आओ, चिरजीवी होओ, बेटा ! युद्धमें बहादुरी दिखलाने- 

रेका १ 

वाळे वीरोंका सत्कार सम्पन्न हो गया : ह 

उत्तर--सम्पन्न हो गया, अब्‌ सर्वाधिक पूज्यकी पूजा कीजिये । 

राजा--किसकी पूजा करनेको कहते a? 
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उत्तरः--इहात्रभवते धनञ्जयाय । 
'राजा--कथं धनञ्जयायेति। 
उत्तरः--भ्रथ किम्‌ । श्रत्रभवता, 
शमशानाद्धनुरादाय तूणी चाक्तयसायके । 
नृपा भीष्मादयो भग्ना वयं च परिरक्षिता: ॥ ६१ ॥ 


'राजा--एवमेतत्‌ | 

बृहन्नला--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः | 
अयं बाल्यात्तु सम्भ्रान्तो न वेत्ति प्रहरञ्चपि । 
कृत्स्नं कर्म स्वयं कृत्वा परस्येत्यवगच्छति ॥ ६२ ॥ 


~ er 


, 
= 


श्मशानादिति-श्रत्रमवता पूज्येन धनञ्जयेन इमशानात्‌ धनुः निजं 
गाण्डीवम्‌ ग्रक्षयसायके भ्रक्षीणवाणे तूणी तुणोरयुगलश्व श्रादाय गृहीत्वा भीष्मा- 
दयो नृपाः भग्नाः पराजिताः, वयं च परिरक्षिताः त्राताः ग्रतोऽयं धनञ्जय एव 
पुजामहतीति भावः ॥ ६१ ॥ 
अयमिति | श्रयम्‌ उत्तरः बाल्यात्‌ शिशुत्वात्‌ हेतोः संभ्रान्तः अतिव्यग्रः 
सन्‌ प्रहरन्‌ श्रपि wa प्रहारं कुर्वत्र alt न वेत्ति आत्मना कृतानु प्रहारान्‌ न 
जानाति | get सकलं युद्धे विजयरूपं कमं स्वयं निजद्वारा कृत्वा ( स्वयं 
विजयमासाद्य ) परस्य इत्यवगच्छति, परेणीव विजय: कृत इत्यवस्यति, तदथं 
कुमारस्य बाल्यमावक्रतः संभ्रम एव केवलः, परमार्थतस्त्वयमेव परान्‌ प्रहृत्य 
विजयमाप्तवानिति भावः ॥ ६२ ॥ 
उत्तर इन पूजनीय धनञ्षयकी । 
राजा--क्या धनक्षयकी ? 
उत्तर--और क्या ? इन पूज्य घनक्षयने-- 
इसशानसे अपना धनुष तथा अक्षय तरकस ले आकर भीष्म आदि नृपतियों 
को परास्त क्रिया तथा हमलोगोंकी रक्षा की ॥ ६१ ॥ 
राजा--ऐसी बात हे ? 
इहन्नला--दुया करें, महाराज दया करं, 
Ea उत्तर कुमार ळडकपनके कारण घबडा गये हैं, खुद शत्रुओंपर प्रहार 
. करके भी समझ नहीं रहे हैं, सारी लड़ाई खुद लड़ आये हैं, परन्तु समझते हें कि 
.. कोई दूसरा ळडता रहा हे ॥ ६२॥ र 
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उत्तर:--व्यपनयतु मवाञ्छङ्काम्‌ | इदमाख्यास्यते, : Fe 
प्रकोष्ठान्तरसंगूढं गाण्डीवज्याहतं किणम्‌ | 
यत्तद्‌ द्वादशवर्षान्ति नेव याति सवणंताम्‌ ॥- ६३ ॥ 
वृहन्नला-- 
` एतन्मे पारिहार्याणां व्यावतंनक्ृतं किणम्‌ । 
सन्निरोबविवणंत्वाद्‌ू गोधास्यानमिहागतम्‌ ॥ ६४॥ 


व्यपतयतु--दूरीकरोतु | शङ्काम्‌-सन्देहम्‌ । सत्यं भूतार्थमाख्याय तातस्य 

सन्देहं व्यावत्त॑यतु, स्वरूपं प्रकाशयत्विति यावत्‌ । श्रथवा मा भवानु वदोत्‌, 

इदं भवत्करस्थं व्रणचिल्वमेव मवदीयं स्वरूपं प्रकाशयिष्यति-तदाह--इदमा- 

` ख्यास्यते इति । | व 

प्रकोष्टान्तरेति--इदं प्रकोष्ठान्तरसङ्गृढम्‌ मणिबन्धमध्ये समुत्पन्नम्‌ गाण्डीवज्या- 

हतं गाण्डोवनामकधनुषों मौर्व्या आघातेन जातं किणम्‌ रूढव्रणम्‌ यत्‌ ( दृश्यते ) 

तत्‌ द्वादशवर्षान्ते बहुवत्सरापगमे aft सवणंताम्‌ प्रकोष्ठतुल्यवरांताम्‌ नैव याति ॥ 

इदमस्य प्रकोष्ठान्तरं पश्यतु .तातो यत्र गाण्डीवज्याघातचिह्लमधुनापि विद्यते; 

कियद्म्यो वत्सेभ्यो विरतेऽपि धनुरास्फालनकर्मणि नाधुनापि प्रकोष्ठस्य निह्व- 
राहित्यं जातं, तदयमसावर्जुन एवेति माव: ॥ ६३ ॥ 


एतदिति--इह मम हस्ते पारिहार्याणां वलयानां सन्निरोधविवरांत्वातु 
सम्यरबन्धनकृतवर्णभेदात्‌ गोधास्थानम्‌ ज्याधातवारणस्थलम्‌ प्रकोष्ठदेशमागतम्‌ 
व्यावरत्ततकृतम्‌ विविधपरिवर्त्तनजन्यं चिह्नं विद्यते, नतु धनुश्वालनमिदम्‌, इदं हि 
चलयविवर्त्ततजं किणं यदयं गाण्डीवचालनचिह्णं मन्यते इत्याशयः । “पारिहार्यः 
कटको वळयोऽस्त्रियाम्‌' इत्यमरः ॥ ६४ ॥ 
MRR ल लल 
उत्तर--आप सन्देह दूर करें, द - 
इनके SOS का यह गाण्डीवकी प्रत्यज्ञाके आधातसे उत्पन्न किण ( शुष्क- 
autre ) ही बता रहा है कि यह धनञ्जय हैँ, इनका यह fae बारह वर्षेक बीत 
जानेपर सी भिन्नवर्णका ही दै, एकवर्ण नहीं हो सका हे ॥ ६३ Ul 
बृहनला--यह तो मेरे वलयों के संसर्ग से उत्पन्न चिह्न हैं। वळ्योंके बार-बार 
हिलते-डुलते रहनेसे प्रकोष्ठ स्थानतक आ गये हैं ॥ ६४ ॥ 
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राजा--पश्यामस्तावत्‌ । 
ब्रहन्नला-- 
रुद्रबाणावलीढाङ्गो यद्यहं भारतोच्जुनः । 
सुव्यक्तं भीमसेनोऽयमयं राजा युधिष्ठिरः ॥ ६५ ॥ 
'राजा--भो धमराज ! वृकोदर ! धनञ्जय ! कथं न मां विश्वसिथ । भवतु भवतु 
प्राप्तकाले । वृहुन्नले ! प्रविश त्वमभ्यन्तरम्‌ । 


2. 


-वृहन्नला-यदाज्ञापयति महाराज: । 
भगवान--अजुंन ! न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । तीणंप्रतिज्ञा वयम्‌ । 
.अजुन--यदाज्ञापयत्याये: । 


पश्यास:- निपुण निरीक्ष्य कीदृशमिदं किणमिति निरूपयाम इत्यर्थः । 
` रुद्रबाणेति-यदि अहं FEAST रुद्रबाणावलीढाङ्कः महादेवशरक्षतगात्रः भारतः 
भरतवंच्यः भ्रजुनः मध्यमः पार्थः, ( तदा ) सुव्यक्तं स्फुटम्‌ अयं भीमसेनः तथा 
श्रयम्‌ राजा युधिष्ठिरः | यदि किरातय॒द्धे शिवबाणक्षतवपुषं मां भरतवंशीयं पार्थं- 
'मवगच्छसि, तदाऽमुमपि भीमं युधिष्ठिरं चावगच्छेति भावः ॥ ६५ ॥ 
कथं न मां विश्वसिथ--श्रात्मगोपनं कृत्वा मयि अविश्वासं प्रकटयथ, यदि 
मयि भवतां विश्वासः स्यात्तदा भवन्तो नात्मानं प्रकाशयेयुरिति भवतां व्यवहारेण 
' सयि मवतामविश्ासो व्यज्यत इत्या्यः। ` 


` तीणंप्रतिज्ञा:--समाप्ताज्ञातवासकाला:, ग्रतोऽवसरोऽयमात्मप्रकाशनस्य, तदधुना 
न युक्तोऽभ्यन्तरप्रवेश इत्यर्थः । 


राजा--हम देखें तो, 
`  बृहन्नला-महादेवके बाणोंसे क्षताङ्ग मैं यदि भरतवंशी अजुन हुँ तो निश्चय 
रूपसे यह भीमसेन हैं तथा यह राजा युधिष्टिर हैं ॥ ६३ ॥ 

` राजा-अजी धर्मराज, gale, धनञ्जय, सुझपर विश्वास क्यों नहीं करते, 
अच्छी बात है, समय प्राप्त हो गया है, SEAS, तुम अन्दर जाओ । 

` बृहन्नला--महाराजकी जो आज्ञा। 

*  भगवान--अजु न, अन्दर मत जाओ, हम लोग अज्ञातवास पूर्ण कर चुके | 

` अजुन--आपकी जैसी आज्ञा। ` 
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"राजा-- 


श्राणां सत्यसन्धानां प्रतिज्ञा परिरक्षताम्‌ । 

पाण्डवानां निवासेन कुलं मे नष्टकल्मषम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अमिमन्यु--इहात्रमवन्तो मे पितर: । तेन खलु, 

न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम्‌ । 

दिश्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दाशिताः॥ ६७॥ 
( 'भीमसेनमुद्दिश्य ) भोस्तात ! 

अज्ञानात्तु मया पुर्वं यद्‌ भवान्‌ नाभिवादितः । 


~~~ 


श्राणामिति--शुराणाम्‌ वीयंशालिनाम्‌ सत्यसन्धानाम्‌ सत्यपरायणानाम्‌ 
प्रतिज्ञां निश्चयम्‌ अज्ञातवासरूपम्‌ परिरक्षताम्‌ प्राणपणेन पालयताम्‌ पाण्डवा- 
~ नाम्‌ भवताम्‌ निवासेन मे मम विराटस्य कुलं नष्टकल्मषम्‌ पवित्रं जातमित्यर्थः | 
अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ ६६ ॥ 
` न रुष्यन्तीति--मया क्षिप्ताः मया आक्षिप्यमाणा: aft न रुष्यन्ति न 
कोपं कु्वन्ति, हसन्तः उपहसन्तश्च मां क्षिपन्ति निन्दन्ति | द्विष्ट्या भाग्येन मे 
मम गोप्रहणम्‌ विराटसंबन्धिगोहरणम्‌ स्वन्तम्‌ शुभावसानं जातं येन गोग्रहणेन 
पितरो दशिताः प्रत्यक्षं प्रापिताः । इमे मम तातपादा एव सन्ति, यन्मयाऽऽक्षिः 
व्यमाणा अपि न कोपभाजो भवन्ति, हासपूवंकं च लालनपरा इव मां कोपयन्ति, 
इदं गोहरणं मद्भाग्योपचयेन शुभावसानं जातं येन तातपादानां दर्शनावसरो दत्त 
इति भावः ॥ ६७ ॥ 
अज्ञानात इति--मया अभिमन्युना भवान्‌ भीमः यत्‌ अ्रज्ञानात्‌ तात्तोऽः 


RS = 

राजा--वीर, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रतिज्ञापालनमें रगे इन पाण्डवोंके यहा निवास- 
से मेरे कुलका पाप धुर गया ॥ ६६॥ क 

अभिमन्यु--यह तो हमारे पूज्य पितागण हैं, इसीलिये-- 

सेरे निन्दावचनोंसे यह कुपित नहीं होते हैं, और हँसते हुए सुझे fasta 
हैं, सोभाग्यसे यह गोअहण परिणाममे अळा हुआ, जिससे मुझे इनके दशन 
सिल गये ॥ ६७॥ = 

भीमसेन की ओर देखकर ) 
ae मैंने पहले जो आपका अभिवादन नहीं किया, उस 
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तस्य पुत्रापराधस्य प्रसादं कतुंमहंसि ॥ ६८ ॥ 

( इति प्रणमति ) 
भीमसेनः--एह्येहि पुत्र ! पितृसदृशपराक्रमो भव । 
प्रभिमन्यु:---अनु गृहीतो5स्मि । 
भीमसेन:--पुत्र ! अ्रभिवोदयस्व पितरम्‌ । 
अभिमन्युः--मोस्तात ! अभिवादये | 

>अजुन:--एह्येहि वत्स ! ( श्रालिङ्गध ) 
अयं स हृदयाह्वादी पुत्रगात्रसमागसः | 
यस्त्रयोदशवर्षान्ते प्रोषितः पुनरागतः ॥ ६६ ॥ 


यमिति परिचयविरहात्‌ पूर्व प्राक्‌ न श्रभिवादितः प्रणामादिना न सत्कृतः, तस्य 
पुत्रापराधस्य पुत्रक्ृतस्यागसः प्रसादम्‌ अनुग्रह HY A ग्रहंसि । क्षाम्यतु तं पुत्रा- 
पराधं भवानिति शेष: ॥ ६८ ॥ 

पितृसदृशपराक्रमः--पित्रा तुल्यवीर्यः । 

अयमिति--अयम्‌ इदानीं मयानुभूयमानः स॒ पुवंमनुभूतः हृदयाह्नादी मनः- 
प्रहषेजनन: पुत्रगात्रसमागमः पुत्रस्पशः ्रस्तीति शेष: । यः प्रोषितः दूरंगतः 
ATT: TAR: मया त्रयोदशवर्षान्ते पुनः आगतः प्राप्त: स एवायं पूर्वानुभूतः 
पुत्रस्पर्शा यमहं बहोः कालात्‌ परतः प्राप्तवानिति भावः ।। ६९ ॥ 


पुत्रापराघको आप क्षमा करें ॥ ६६॥ 
( प्रणाम करता है ) 
भीमसैन--आओ बेटा आओ, पिताके समान पराक्रमी होओ । 
अभिमन्यु-मैं अनुगृहीत हुआ । 
भीमसेन--बेटा, पिताको प्रणाम करो । 
अभिमन्यु- पिताजी, मैं अभिमन्यु प्रणाम करता al 
ae बेटा आओ, ( गले लगाकर ) 
cs यह वही हृदयको आनन्दित कर देने वाला पुत्र-गान्न-संप्क है, जो तेरह 
: वर्षा के बाद बिछुड़ कर फिर भस हो रहा हे ॥ ६६ ॥ 


22. 
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पुत्र ! अभिवाद्यतां विराटेश्वर: । 
श्रभिमन्यु:---अभिवादये । 
राजा--एह्येहि वत्स ! 
यौधिष्ठिरं धेयंमवाप्नृहि त्वं भेमं बलं नेपुणमजुनस्य । 
साद्रीजयोः कान्तिमथाभिरूप्यं कौत्ति च कृष्णस्य जगत्प्रियस्य ॥ ७० ॥ 
( झ्रात्मगतम्‌ ) उत्तरासन्निकर्षस्तु मां बाधते । किमिदानीं करिष्ये । भवतु, 
दृष्टम्‌ । को$त्र । ( प्रविश्य ) 
भटः--जयतु महाराजः | 
राजा--आपस्तावत्‌ | 
भटः-यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) इमा श्राप: । 


~ 


यौधिष्टिरमिति--त्वम्‌ अ्रभिमन्,: यौधिष्ठिरं da गम्मीरताम्‌, भेमं भीम- 
सम्वन्धि बलम्‌ कायिकं सामर्थ्यम्‌, गरजुंतस्य नैपुणम्‌ युद्धचातुर्यंस्‌, माद्रीजयोः नकुल- 
सहदेवयोः कान्ति सौन्दर्यम्‌ श्रामिख्प्यम्‌ बुद्धिमत्वः्च जगत्मियस्य विश्वमनो- 
हरस्य कृष्णस्य कीर्ति यशश्च आप्नुहि ग्रासादय । युधिष्ठिर इव धोरो भीम इव बली 
अर्जुन इव युद्धचलुरो नकुल इव रूपवान्‌ सहदेव इव विद्वान्‌ कृष्ण इव यशस्वी 
च जायस्वेत्यर्थः || ७० ॥ 

आपः जलानि, आनयेति शेषः । ` 


बेटा, विराटेश्वर को प्रणाम करो । 
अभिमन्यु--प्रणास करता हुँ । 
राजा--आओ बेटा, आओ, 
तुम युधिष्टिरका धेयं, भोसका बळ, अजु नका रणकोशल एवं साद्रीपुन्र 
नकुल-सहदेव की सुन्दरता और बुद्धिमत्ता, तथा जगठ्यिय भगवान्‌ कृष्णकी 
कीत्ति प्राप्त करो ॥ ७०॥ 1 a 
( ae ) उत्तराके साथ अजु नका संबन्ध मुझे बाधित करता है। ऐसी: 
दुशाम मैं क्या कर सकता हूँ । अच्छी बात है, निर्णय कर लिया, कोई है ! 
। ( प्रवेश करके ) 
भट--जय हो <i | 
--पानी ले आओ। — बा? 
ee जो आज्ञा | ( बाहर जाकरुप्र ) यह ह्‌ जल; 
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राजा- ( प्रतिगृह्य ) भ्रजुंन ! गोग्रहणविजयशुल्कार्थ प्रतिगृह्यतामुत्तरा | 
यंधिष्ठिर:--एतदवनतं शिर: । 
अजुंन:--( आत्मगतम्‌ ) कथं चारित्रं मे तुलयति । 
राजन ! 
इष्टमन्तःपुरं सवं मातृवत्‌ पूजितं मया 1 
उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिगृह्यते ॥ ७१ ॥ 
युधिष्ठिरः--एतदुन्नतं शिरः | 


( प्रकाशम्‌ ) मो 


गोग्रहणविजयशुल्काथंम्‌--गोहरणे लब्धेन विजयेन क्रीता, ( कन्या हि 
किमपि शुल्कमादाय दीयते, विजयेन दत्तेन कन्येयं भवता क्रीता, सा ग्ृह्यता- 
मिति भावः ) 

अवनतम्‌--अधोभूतम्‌ ( अर्जुनाय स्वकन्यां वितरन्नयं-तस्य चारित्र 
दूषितं घोषयति, लोको हि राजान्त पुरचरस्याजुंनस्योत्तरायामासक्ति संमाव- 
यिष्यतीति भावः ) । 

तुलयति- कच्याग्रहणप्रा्थंनया मम परीक्षां करोतीत्यर्थः । 

इष्टमिति- इष्ट प्रियतरम्‌ सवम्‌ श्रन्तःपुरं स्त्रीवग: मया अजुचन मातृवत्‌ 
पूजितम्‌, सर्वा ग्रपि मवदवरोधगता वनिता मया मातर इवाराधिता अतो 
न शक्यते मया भवत्कन्यास्वीकरणमिति भावः । ननु तहि भवदुपेक्षा क्रियत 
इत्यत्राह--उत्तरेति० एषा त्वया दत्ता उत्तरा नाम तव कन्या मया पुत्राथ 
स्वपुत्रस्यामिमन्यो: कृते ( पुत्रेणाभिमन्युना विवाहयितुम्‌ ) प्रतिगृह्मते 
स्वीक्रियते ॥ ७१ ॥ 


राजा- ( हाथमें जल लेकर ) अर्जुन ! गोहरण-युद्धके बदले आप उत्तरा को 
स्वीकार करें । 

युधिष्ठिर यह तो शिर झक गया । > 

अर्जुन--( स्वगत ) क्यों, यह हमारे चरित्रकी परीक्षा कर रहे हैं, ( प्रकाशमें ) 
राजन्‌ , 

मैंने प्रिय अन्तःपुरको माता समझकर पूजित किया है, अतः आपके द्वारा 
दी राई उत्तराको मैं पुत्र-अभिमन्युकी स्त्रीके रूपमें ग्रहण करता हूँ ॥ ७१ ॥ 

` ` युधिष्ठिर--अब शिर उन्नत हो गया । 
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राजा-- इदानों युद्धश्राणां चारित्रेषु व्यवस्थित: । 
अन्तःपुरनिवासस्य सदृशों कृतवान्‌ क्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 
भ्रद्यंव खलु गुणवन्नक्षत्रम्‌ । Hela विवाहोऽस्य प्रवर्तताम्‌ । 
युधिष्ठिर:--भवतु भवतु | पितामहसकाशमुत्तरं प्रेषयामः । 
राजा--यदभिरुचितं भवद्भ्यः । धमं राज-वृकोदर-धनञ्जयाः | इत इतो भवन्तः । 
अनेनैव प्रहर्षेणाम्यन्तरं प्रविशामः । 
सर्वे--बाढम्‌ | ( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


SPOS 


“~ 


Se 


उन्नतम्‌--चा रित्रोत्कषंसूचनया उध्वं नीतम्‌ । 

इदानीम्‌ इति--इदानीम्‌ अधुना युद्धशू राणाम्‌ संग्रामवोराणाम्‌ चारित्रेषु 
सदाचारेष व्यवस्थितः स्थिरः ( अयमजुंतः ) अन्त:पुरनिवासस्य भ्रवरोधस्थिते: 
सदृशीं तुल्यां योग्यां क्रियां कृतवान्‌। वोरोब्यमजुनो&वरोधवासोपयुक्तमेव स्वसदाचारं 


प्रमापितवातित्यर्थः ॥ ७२ ॥ 
गुणवत्‌--प्रशस्तगुणोपपन्नम्‌ । 
पितामहसकाशम्‌--मोष्मस्य पाइवे । उत्तरम्‌--विराटपुत्रम्‌ । भीष्मपिताम हुं 
कुलश्रेष्ठं निमन्त्रयितुमुत्तरं कुमारं प्रेषयाम इत्यर्थः | 
अनेनेव ्रहर्षेश--विवाहसम्बन्धदृढीका रजन्येनानन्देन । 4 
इति मंथिलपण्डित श्रीरामचन्द्रमिश्रशर्मप्रणीते TARA प्रकाश 
द्वितीया दू प्रकाश: 


— SO 


राजा--अव युद्धवीरो के नचरित्रमं ज्ज्य ड बाते प्रख्यात इस अर्जुनने अन्तःपुर निवासके इस अजु नने अन्तःपुर निवासके 


योग्य कार्य किया हे॥ ७२॥ «५ (2 
आज सभी गुणोंसे युक्त नक्षत्र हे, अतः आजही इनका विवाह सम्पन्न करें। 
युधष्ठिए--अच्छी बात हे, पितामह भीप्मके पास कुमार उत्तरको सेजते हैं! 

जेसी आपकी इच्छा। THUS, वृकोदर, TAHA, आपलोग आइये, 


राज-ज 1 
इसी आनन्द के साथ भीतर चळे । ( सबका प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त 
नन: 
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Sor LAIHISS: 
( ततः प्रविशति सूतः ) 
सूतः--मो भोः ! निवेद्यतां निवेद्यतां स=क्षत्राचारयंपुरोगाणां क्षत्रियाणाम्‌ । 
एष हि, 


अपास्य नारायणचक्रजं भयं चिरप्रनष्टान्‌ परिभूय पाण्डवान्‌ । 
- धनुस्सहायेः कुरुभिर्न रक्तितो हृतोऽभिमन्युः क्रियतां व्यपत्रपा ॥ १ ॥ 


इति । 
( ततः प्रविशतो भीष्मद्रोणौ ) 
द्रोणः--सूत | कथय कथय | 


OOOO eee a—e——— ere ere 


सवेक्तत्राचायंपुरोगाणाम--सवेषां क्षत्राणाम्‌ क्षत्रियाणाम्‌ आचायं: गुरुः द्रोणः 
पुरोगोऽग्रगण्यो येषां तेषाम्‌ द्रोणमुख्यानामित्यथे: । 

अपास्येति--एषः हि ग्रभिमन्युः धनुःसहायेः धनुर्धारिमिः अपि कुरुभिः 
alta: न रक्षितः रक्षितुमपारितः सनु नार'पणचक्रजं भगवतो विष्णोः श्रीकृष्णस्य 
चक्रात्‌ तन्नामकादस्त्राद्‌ भयम्‌ ग्रपास्य त्रिहाय चिरप्रनष्टान्‌ बहोः कालात्‌ अज्ञात- 
वृत्तान्‌ पाण्डवाचु परिभूय अनादृत्य हृतः विराटपक्षगेन केनचिद्भटेन अपनीतः, 
व्यपत्रपा लज्जा क्रियताम्‌ । चापधारिभिरपि कौरवे रक्षितुमश्षक्तोऽभिमन्यृस्तन्मा- 
तुलस्य श्रीकृष्णस्य सुदरशेनचक्रात्तथा तत्पितृभ्योऽज्ञातवासिभ्यः पाण्डवेम्यश्च भयम- 
कृत्वा विराटयोधान्यतमेन हियते, लज्जन्तां द्रोणादयो दुर्योधनवीरा इत्यर्थः । 


वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 


( सूतका प्रवेश ) 
सृत--भरे, सूचित कर दो, सकल क्षत्राचार्यप्र धान सभी क्षत्रियोंको, यह-- 
नारायणके चक्रका भय स्यागकर, बहुत दिनोंसे खोये हुए पाण्डवोंका तिर- 
स्कारकर, शान्रुओंने अभिमन्युका हरण कर लिया, कौरव उसे नहीं वचा सके, 


लज्जा करनी चाहिये ॥ १॥ 
( भीष्म और द्रोणका प्रवेश ) 


द्रोण--सूत, कहो कहो, 
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रणपदुरपनीतः केन मे शिष्यपुत्रः 
क इह सम शरैस्तैदंवतेर्योद्धुकामः । 
कथय पुरुषसारं यावदस्त्रं बलं वा 
बलवत इबुदुतांस्तत्र सम्प्रेषयामि ॥ २॥ 
मोष्म:--सूत | कथय कथय । 
भग्नापयानेष्वनभिज्ञदोषस्तारुरयभावेन विलम्बमानः | 
केनेष हस्तिग्रहणोद्यतेन यूथेऽपयाते कलभो गृहीतः ॥ ३॥ 


रणपट्रिति--रणपटु: युद्धक्रियाप्रवीण: मे मम जिष्यस्य अर्जुनस्य पुत्रो- 
ऽभिमन्युः केनापनीतः ग्रपहूत:, तैः मम देवतैः दिव्येः शरैः क इह योद्धुकामः 
युद्धामिलाषी वत्तंत इति शेषः । यावत्‌ अस्त्रं प्रहरणं बल कायिकं सामर्थ्यम्‌ पुरुषः 
सारं च ( अभिमन्युहत्तुः ) कथय आख्याहि, तत्र तस्मिन्नभिमन्युहत्तरि शत्रौ य 
बलवतः ्रतिशयितबछशालिनः इषुदूतानु बाणानेव दूतमूतानु प्रेषयामि प्ररयामि । 
एतादृशः को यो मम प्रियशिष्यस्याजुनस्य पुत्रमभिमन्युं हृतवान्‌ स हि तादृगप- 
कारकर्त्ता मम दिव्यर्वाणे्योद्धुमिच्छति किम्‌ ? तस्य पौरुषमस्त्रं वीर्यं च ब्रूहि, 
तस्मिन्नहं बलवतो वाणान्‌ प्रहित्य तं विपादयामीति भावः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥२॥ 

भग्नेति-मग्नानां युद्धपराङ्मुखानाम्‌ अपयानेषु पलायनेष अनभिज्ञ 
दोषः अनभिन्नत्वरूपदूषणवान्‌ ( पलायनानसिञ्ञः ) तारुण्यभावेन यौवनदपेण 
विलम्बमानः श्रपलायित्वा स्थिरीभूतः एषः कलभः करिशावकोऽभिमन्युः हस्तिः 
ग्रहणोद्यतेन करिग्रहणसन्नद्धन सता यूथे गजवृन्दे अपयाते सति कलमो हस्ति- 
शिशुग्रंहीत: । पलायनानमिज्ञो यौवनदपोँद्धतश्चामिमन्युः केन गजग्रहणोद्यतेन पुंसा 
युथेऽपयाते कलम इव गृहीत इत्याशयः | अप्रस्तुतप्रशंसा रूपकश्वालङ्कारौ । इन्द्र- 
AMIGA ॥ ३ ॥ ˆ 7 577 मनन 

मेरे शिष्य अजु नके पुत्र, युद्धकुशाल अभिमन्युका किसने हरण किया हे, 
कौन मेरे इन दिव्य बाणोंसे लड़ना चाह रहा हे, उसके पोरुष तथा शास्त्रको कहो, 
में अभी अपने बळवान्‌ बाण रूप दूतों को उसके पास सेजता हूँ॥ २॥ 

भीष्म--सूत, कहो कहो, द्र = nine 

हारकर यद्धसे भागना नहीं जानता हे यही जिसमें दोष हे, जवानीके. 
कारण जो अडा रहा, उस अभिमन्यु रूप गजबाळकको यूथपतिओंके भाग 
आनेपर किसने पकड़ लिया ॥३॥ 
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( ततः प्रविशति दुर्योधन: कर्णः शकुनिश्च । ) 
दुर्योधनः--सूत ! कथय कथय । केनापनीतोऽभिमन्युः । श्र 
मोक्षयामि । कुतः, 
मम हि पितुभिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेद- 
स्तदिह मयि तु दोषो वक्तृभिः पातनीयः ! 
अथ च मम स पुत्रः पाण्डवानां तु पश्चात्‌ 
सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः ॥ ४ ॥ 
कणः-श्रतिरिनिग्धमनुरूपं चाभिहितं भवता । गान्धारीमातः ! 
सा तावत्‌ स्वजनभयात्‌ तु बालभावाद्‌ 
व्यापन्नः समरमुखे तव प्रियाथंम्‌ । 


अपनोतः-ग्रपहूतः । मोक्षयामि-ग्रहणान्मोचयामि । 

मम हीति--अस्य ग्रमिमन्यो: पितृभिः युधिष्ठिरादिपाण्डवैः सह मम 
दुर्योधनस्य ज्ञातिभेदः दायादभावक्कतं वैरम्‌ प्रस्तुतः, तत्‌ तस्मात्‌ इह श्रमिमन्यु- 
ग्रहणविषये वक्तृभिः स्फुटाभिधानरसिकंः लोक: मयि दोषः ( पितृवैरादेव 
दुर्योधनेनाभिमन्युग्रीहित: शाक्नुवताऽपि च न मोचितः ) पातनीयः अर्पणीयः, 
( लोको मामेव दोषभाजममिधास्यतीति भावः ) श्रथ च सोऽमिमन्युर्मम दुर्योधनस्य 
पुत्र: स्तेहशीलतया पुत्र इव, पाण्डवानां तु ga: पश्चात्‌ स हि पाण्डवापेक्षयाऽपि 
मयि सविशेषस्नेहशील इत्यर्थः । किश्व कुलविरोधे सत्यपि बाला नापराध्यन्ति, 
सत्यपि कुलवृद्धानां विरोधे बाला न स्नेहाच्च्यवन्ते इत्यर्थः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥४॥ 

अतिस्निग्धम्‌--प्रीतिपुणंम्‌ । अनुरूपम्‌-स्वयोग्यम्‌ । गान्धारीमातः-- 
गान्धारीतनय, गान्धारी माता यस्य सः, तत्सम्बुद्धौ गान्धारीमातः इति रूप॒म्‌ । 

सा तावदिति स्वजनभयात्‌ आत्मीयजनक्वृतलोकापवादभीतेः मा तावत्‌ न, 


“जा 
का? 
Al, 
4. 


~ 


( दुर्योधन, कर्णं एवं शकुनि का प्रवेश ) 
दुर्योधन--सूत, कहो कहो, किसने असिमन्युका अपहरण किया, मैं ही उसे 
छुडाउ.गा, क्योंकि--मुझे उसके पितासे वेर उना हुआ है, जो दायाद का वर हे, 
इसलिये उसके पकड़े जाने पर लोग मुझे ही दोषी कहेंगे, इसके अतिरिक्त पहले 
चह मेरा लड़का हे, बादमें पाण्डचों का, कौलिक विरोध होनेपर बालकों का 
अपराध नहीं माना जाता हे ॥ ४॥ 
कर्ण--आपने अत्यन्त प्रेमपूर्ण तथा योग्य वचन कहे हैं, ऐ गान्धारीतनय, 
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अस्माभिनं च परिरत्तितोऽभिमन्यु- 
ृंह्यन्तां घनुरपनीय वल्कलानि ५ ॥ 
शकुनिः-वहुनाथः खलु सौभद्र: । मुक्त एवेति सम्प्रधार्यताम्‌ । कुतः, 
मुन्नेदर्जुनपुत्र इत्यवगतो राजा विराटः स्वयं 
स्मृत्वा चाद्य रराजिरादवजितं मुञ्चेत्‌ स दामोदरम्‌ । 
कोधोदूतहलात्‌ प्रलम्बमथनाद्‌ भीतेन मुच्येत वा 


भोमस्त्वेनमिहानयेद्‌ बलमहान्‌ हत्वा रिपूनजिंतान्‌ ॥ ६॥ 


TT TTT i LS ० 


( श्रमिमन्युर्मोच्यताम्‌ ) बालमावात्‌ अप्रा्यौवनावस्थत्वात्‌ समरमुखे यृद्धस्थलेः 
तव दुर्योधनस्य प्रियार्थभ्‌ हितिसाधनाय व्यापन्नः वन्दीभूतः, भ्रभिमन्युः च अस्माभिः 
( यदि ) न परिरक्षितः, तदा धनुः श्रपनीय दूरीकृत्य वल्कलानि मुनिधायंवृक्षत्वचः 
गृह्यन्ताम्‌ धायंन्ताम्‌ । लोकापवादभीत्या नाभिमन्योरमोचनीयता, किन्तु त्वदर्थे 
विपन्नत्वादेव, अथ यदि वयं तथाविधमपि बालमभिमन्युं न मोचयितुमीइमहे तदाऽः 
स्मामिर्धनुरपहाय तपश्चरणीयमिति भावः । प्रहषिणीवृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

बहुनाथः--बहुरक्षकयुतः, ( कृष्णार्जुनमीमादयो बहत्रोऽमिमत्यो रक्षकाः 
सन्तीति भावः ) संप्रधार्यंताम्‌--निश्चीयताम्‌ | 

मुञ्ेदिति--अयम्‌ अजुनपुत्र इत्यवगतः प्रतीतः सनु राजा विराट: 
स्वयम्‌ ग्रात्मना एव मुच्चत्‌ अभिमन्यु बन्धनान्मुक्तं कुर्यादित्यर्थः | अद्य रणाजि- 
रात्‌ युद्धाङ्गणात्‌ अवजितम्‌ पराजित्य गृहीतम्‌ श्रभिमन्युम्‌ स विराटः दामोदरम्‌ 
श्रीकृष्णं स्मृत्वा घ्यात्वा Haq त्यजेत्‌, वा अथवा क्रोधोद्धूतहलात्‌ कोपकस्पित- 


अपने जनों द्वारा दिये जाने वाले अपवादके भयसे नहीं, स्नेहके कारण नहीं, 
उसे तो इसलिये छुड़ाना हे कि यह आपके प्रिय कार्यको सम्पन्न करने में पकड़ा 
गया हे, और हमने उसे नहीं बचाया, ऐसी स्थितिमें हमको धनुष छोड़कर 
वल्कल पहन लेना चाहिये ॥ ₹॥ 

शकुनि-अभिमन्युके बहुतसे रक्षक हैं, ऐसा समझिये कि वह छूटा ही हे! 
क्योंकि--अर्ज नपुत्र समझकर अभिसन्युको विराट स्वयं छोड़ देंगे, दामोदर कोः 
याद करके युद्धसथलसे हराकर लाये गये अभिमन्युको वह छोड़ ही देंगे, अथवा 
कोपसे हल हिलाने वाले बळरामसे डर कर उसे छोड़ देंगे, अथवा अतिबली 
भीम गर्वित शत्रुओंको मारकर उसे यहां ले आवेगा ॥ ६॥ 

८ Yo रा० 
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द्रोणः--सूत ! कथय कथय । कथमिदानीं गृहीतः | 
पयंस्तो$स्य रथो हया नु चपलाश्चक्राक्षमा मेदिनी 
तुरी च्वीणशरे त्वमस्य विगुणो ज्याच्छेदवन्ध्यं धनु: । 
'एता देवकृता भवन्ति रथिनां युद्धाश्वया व्यापदो 
___ बाणेरप्यवकृष्यते खलु परेः स्वाघोनशित्तस्तु सः ॥ ७॥ 


हळखूपस्वप्रहरणात्‌ प्रलम्त्रमथनात्‌ वलमद्रात्‌ भीतेन भयं प्राप्तेन विराटेन सः 
अभिमन्युः स्वयम्‌ आत्मनंव मुच्येत मुक्तः स्यान्‌, श्रथवा वलमहान्‌ महाबलः 
am: ऊर्जितान्‌ दर्पितान्‌ रिपूनु विराटादीन्‌ हृत्वा एनम्‌ अभिमन्युम्‌ इह्‌ श्रानयेत्‌ । 
अतस्तदर्थं चिन्ता वृथेति भावः | अजुनपुत्रत्वेन ज्ञातमात्र एवामिमन्युर्मुक्तः स्यात्‌, 
युद्धे गृहीतं वा तं भगवतः श्रीकृष्णस्य भागिनेयोऽयमिति श्रीकृष्णस्मरणमात्रेणेव 
विराटो मुञ्चेत्‌, वा हलप्रहरणं कम्पयतो वलभद्राद्‌ भीत्वा तं जह्यात्‌, मा 
वाभूदिदं किमपि, महाबलो भीमः सर्वानपि तानु विजित्याभिमन्युं मोचयित्वा5- 
वश्यमानयेदतोऽस्मामिरमिमन्युमोचनार्थ प्रयासो नव कार्य इत्याशयः । शादूल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ & . - | 


थर्यस्त इति--अस्य भ्रमिमन्योः रथः पर्यस्तः पतितः नु, मेदिनी तत्रत्या ` 


भूमिः चक्राक्षमा रथचक्रश्रमणानर्हा नु किम्‌ ? तूणी तूणीरे क्षीणशरे बाणशून्ये नु 
जाते ? कि त्वम्‌ सूतः त्रिगुणः श्रयोग्यः रथसः्चारणानहुंः जातः? कि धनुः 
ज्याच्छेदवन्ध्यम्‌ मोर्वीत्रुनाद्‌ विफलस्‌ जातम्‌ ? एताः पूर्वोक्ताः ( रथपतनप- 
- ङ्किलादिभूमिम्राप्तितूणी रस्थशरक्षयसारथिप्रमादधनुस्त्रृटनात्मिकाः ) रथिनां योधानां 
युद्धाश्रयाः रणगताः दंवक्ृता: भाग्यप्रापिताः व्यापदः विपत्तयः भवन्ति, स्वाधीन- 
शिक्ष: यथेच्छाचरणक्षमयुद्धाभ्यासशाली सः श्रभिमन्युः खलु परं: वाणे: श्रपि 


` द्रोण-सूत ! कहो कहो, वह पकड़ा केसे गया ? 
क्या उसका रथ उलट गया ? या घोडे भडक गये? अथवा पृथ्वी रथ- 
सञ्चारके अयोग्य थी? या तरकसमें के बाण समाप्त हो गये अथवा तुमने 


अतिकूरता दिखाई ? अथवा प्रत्यञ्चाके खण्डित हो जानेसे धनुष बेकार हो गया ? - 


युद्क्षेत्रमे रथियों के यही aga निग्रहके कारण होते हैं, हाँ, शत्रुलोग बाणों 
जारा खींच कर भी किसीको पकड़ लेते हैं परन्तु अभिमन्यू" तो धनुषविद्यामें 


बड़ा निपुण है॥ ७॥ 


Pot as 


०0० 
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सृतः--आयुष्मनु | पुरुषमयो धनुर्वेदः । किमायुष्मता न ज्ञायते | 
न चापि दोषा भवताभिभाषिताः स चापि बाणौघमयो महारथः | 
अलातचक्रप्रतिमस्तु मे रथो गृहोत एवापतता पदातिना ॥ ५॥ 
सर्वे--कथं पदातिनेति ? 
द्रोगप:--अथ कीदृशः पदातिः ? 
सूतः-किमभिधास्यामि रूपं वा पराक्रमं वा ? 


 अवक्ृष्यते गृहते, यदि पूर्वोक्तासु व्यापत्तिप्‌ कापि व्यापत्तिन घटिता स्यात्तदा 
युद्धे यथेच्छमाचरितुं कृताभ्यासं तमभिमन्युं कि परे वाणैरपि ग्रहीतुमीशीर- 
न्निति भावः || ७॥ 

पुरुषमयः--पुरुषमूत्तिः, श्रायुष्मता अभिमन्युना । श्रभिमन्युः सर्वमपि 
धनुर्वेदं जानातीत्यर्थः | 

न चापीति--भवता द्रोणेन भ्रभिभाषिताः उक्ताः दोषाः रथपतनादयः 
च न ग्रासन्तिति शेषः, स च महारथः युद्धवीरोऽभिमन्युः aft वाणौघमयः 
वाणराशिवर्षी श्रासीदेवेत्यर्थः । अलातचक्रप्रतिमः श्रमदुल्मुकतुल्यः मे मम रथः 
( सर्वतो नृत्यन्‌ मम रथः ) श्रापतता तत्काले सम्मुखमागच्छता पदातिना 
पादचारिणा केनापि गृहीत एव ( श्रभिमन्युर्वलाद्‌ गृहीतः ) भवदुक्तेष्‌ दोषेष्व- 
सत्स्त्रपि महारथेऽभिमन्यो बाणान्मुश्वत्यपि रथे सवेतो भ्रमत्यपि तेन पदातिना 
प्रसममभिमन्यग्रंहीत इति भावः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

कथं पदातिनेति--पादचारिणा तादृशवीराध्युषितरथावस्कन्दनं कथं कृत- 
मिति वक्तुराश्रर्थ प्रकाशते । 

रूपं पराक्रमं वा--तस्य रूपं कथयानि पराक्रमं वेति प्रश्नः । 


age, अभिमन्यु तो पुरुपाकारघारी धनुर्वेद ही है, क्या आप 
चह नहीं जानते हैं ? मे हे 

आपके बताये गये दोपॉमें कोई दोष नहीं था, ओर असिमन्यु सहारथपर 
रूढ होकर बाणकी दृष्टि भी कर ही रहा था, मेरा र्थ अलातःचक्रकी तरह 
सक रहा था, फिरभी एक पेदळ वीर ने ही आकर मेरे रथको पकड.लिया ॥८॥ 

` सभी--क्या पेदळ ने? ५ 
द्रोग--अच्छा, वह पदातिकसा था? 
सृत--मैं उसका रूप बताऊँ अथवा पराक्रम ? 
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भीष्म:--रूपेण स्त्रियः कथ्यन्ते । पराक्रमेण तु पुरुषाः। तत्‌ पराक्रमोऽस्या- 
भिधीयताम्‌ | 
सूतः--श्रायुष्मनु ! 
दुर्योधन:-- 
किमर्थं स्तूयते कोऽपि भवता गर्विताक्षरे: । 
कथ्यतां नास्ति मे त्रासो यद्येष पवनो जवे॥ &॥ 
सूतः--श्रोतुमरहंति महाराजः । तेन खलु, 
लङ्घयित्वा जवेनाश्वान्‌ न्यस्तश्चापस्करे करः | 
प्रसारितहयग्रीवो निष्कम्पश्च रथः स्थितः॥ १० ॥ 


` स्त्रियः कथ्यन्ते--स्त्रीणां रूपं वण्यते, पुरुषाणां तु पराक्रमो वण्यते, तत्तस्य 
पराक्रमः प्रकाश्यतां येन तथा पराक्रान्तमित्यर्थः । 

किमर्थमिति--भवता सृतेन गर्विताक्षरैः प्रौढताशालिभिर्वचनेः कोऽपि 
किमर्थम्‌ किप्रयोजनमभिप्रेत्य स्तूयते प्रशस्यते, भवानेमिः प्रौढेरक्षरेः किमर्थं 
कमपि स्तौति, मां भीषयितुं स्तौतीति चेदल तथा कृत्वा--मम भयोदयस्या- 
संभवित्वात्‌, तदाह--कथ्यतामिति० मे मम त्रासो नास्ति, यदि एषः भवता 
वण्यंमानो जवे वेगे पवनः वायुः अपि स्यात्‌, तथापि मम त्रासो नास्तीत्यर्थः ॥६॥ 

लड्घयित्वेति--( तेन हि पदातिना ) जवेन ्रश्वानु रथ्यानु लङ्खयित्वा 
झतिक्रम्य श्रपस्करे योधासनस्थाने रथावयवे करः निजहस्तो न्यस्तः स्थापितः, 
प्रसारितहयग्रीव: तदीयभारेणाइवानां ग्रीवाभागान्‌ प्रसारयच्‌ च रथः निष्कम्पः 


सीष्म- खियोंके रूपका वर्णन किया जाता हे, पुरुपोंके पराक्रमका वर्णन किया 
जाता है । इसलिये उसका पराक्रम बताइये । 

सूत--आय॒ष्मनू , 

` दुर्योधन--क्यों आप सासिमान शाब्दोंमें किसीकी स्तुति कर रहे हैं, साफ 

साफ बताइये, झुझे किसी प्रकारका भय नहीं हे, चाहे वह वेगें पवन ही 
क्यों न हो ॥ ६ ॥ 
.  सूत--सुनिये महाराज ! उस पदातिने-- 

वेगसे घोडोंका अतिक्रमण कर We अगले भागको हाथसे पकड़ लिया, 
'घोडोंने पूरा जोर लगाया, उनकी ग्रीवायें लम्बी हो गई, फिर भी रथ निप्कम्प | 
खडा रहा॥ १० ॥ ! 
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११७ 
भीष्म:--तेन हि न्यस्यन्तामायुधानि । 
सर्वे--किमर्थंम्‌ ? 
मीष्म:-- 
हृतप्रवेगो यदि बाहुना रथो वृकरोदरस्याङ्कगतः स चिन्त्यताम्‌ । 
पुरा हि तेन दरुपदात्मजां हरन्‌ पदातिनेवावजितो जयद्रथः ॥ ११ ॥ 


द्रोणः-सम्यगाह गाङ्गेयः | बाल्योपदेशात्‌ प्रभृत्यहं तस्य जवमवगच्छामि । 
इष्वस्त्रशाळायां हि, 


wae: स्थितः, रथारूढे तस्मित्पदातौ भाराक्रान्तरथवहने लम्बमानग्रीवा ग्रश्वा 
जाताः, रथश्चाचलो जात इत्यर्थः ॥ १० ॥ 


च्यस्यन्ताम्‌-मुच्यन्ताम्‌, श्रायुधानि अस्त्राणि | यद्येवं तदा युद्धमनावश्यकं, 
तादृशस्य पदातेरजेयत्वादित्यर्थः । | 

हृतप्रवेग इति--यदि वाहुना एकेन भुजेन रथः हृतप्रवेगः निरुद्धवेगः 
प्रकर्षः कृतः तहि सः श्रभिमन्युः वृकोदरस्य भीमस्य wea: क्रोडस्थितः इति 
चिन्त्यताम्‌ विमाव्यताभ्‌, यदि एकभ्रुजावस्कन्दितो रथोऽचलोऽजायत तदाऽसौ 
भीमादपरो न भवत्यभिमन्युहरो जन इत्यर्थः | एतादृशं कमं तस्य दृष्टपुवंमपी- 
त्याह--तेन पदातिना पादचारिणा एव भीमेन दुपदात्मजां द्रौपदीं ( वनवासकाछे 
बनात्‌ ) हरन्‌ रथमारोप्य नयतु जयद्रथः पुरा अवजितः रथाद्‌ उत्थाप्यानीतः । 
झत इदमपि रथादमिमन्योग्रहणं तस्यंव भीष्मस्य कृत्यं, तदलं तस्य मोक्षणाय 
चिन्तयेति तात्पर्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

गाङ्गेयः--भीष्मः । बाल्योपदेशात्‌--बाल्यावस्थायां क्रियमाणात्‌ शिक्ष- 


भीष्म--तब अख रख दिया जाय। 

सभी-_क्यों रख दिया जाय? 

भीष्म--यदि हाथसे रथकें वेगको समाप्त कर दिया तो समझिये कि अभिमन्यु 
भीमके अङ्कमें पड़ गया है, पू्व॑समयमें द्रौपदीका हरण करते समय जयद्र्थको 
भी भीमने पेदळही जीत लिया था ॥ ११॥ 

द्रोण--भीप्म ठीक कहते हैं, पढ़नेके समयसे ही मैं उसके चेगको जानता हूँ, 
अञ्न्िक्षा विद्यालयमे - 
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"कर्णायते तेन शरे विमुक्ते विकम्पितं तस्य शिरो मयोक्तम्‌ । 
गत्वा तदा तेन च बाणतुल्यमप्राप्तलक्ष: स शारो गृहीतः ॥ १२॥ 

शकुनि:--अहो हास्यमभिधानम्‌ । भोः ! पृच्छामि तावद्‌ भवन्तम्‌ | 

नास्त्यन्यो बलवाँल्लोके सर्वमिष्टेषु कथ्यते। 
जगद्दयाप्तान भवन्तः कि सर्वे पश्यन्ति पाण्डवान्‌ ॥ १३ ॥ 


~~~ PSS SO SO ~ 


णात्‌ | तस्य भीमस्य | जवम्‌--वेगं सामर्थ्यम्‌ | इष्वस्त्रशालायाम्‌--श्रायुधाभ्यास- 
शालायाम्‌ | 

कर्णायत इति--तेन भीमसेनेन कर्णायते आकणेक्वष्टे शरे वाणे विमुक्त 
सति मया तस्य शिरः मस्तकम्‌ विकम्पितमृक्तम्‌, दिरःकम्पो हि धानुष्कस्य 
दोषः, भीमेन शरे विमुच्यमाने सति रिरःकम्पस्तदीयो दोष उद्भाबितो मयेति 
भावः। तदा तस्मिन्नेव क्षणे तेन भीमेन वाणहुल्यम्‌ वाणवच्छीत्रस्‌ गत्वा 
अप्राप्तलक्ष: लक्ष्यदेशमप्राप्त एव सः शारो गृहीतः, मध्येमा्गमेव गत्वा गृहीत 
इत्यर्थः | एतेन भीमस्य वाणापेक्षयापि शीघ्रगा मित्वमुक्तम्‌ | उपजातिवृत्तमु ॥१२॥ 

हास्यम्‌--हसितुं योग्यम्‌, भ्रभिधानम्‌ उक्तिः | 

नास्त्यन्य इति--लोके संसारे अन्यः पाण्डवेभ्यो भिन्नः बलवान नास्ति, 
अपि तु अस्ति, संसारे केवलं पाण्डवा एव न बलशालिनः, परमन्येऽपि सन्ति 
तथा, तथापि परानु विहाय पाण्डवप्रशंसनमात्मीयत्वनिमित्तकमेवेत्यर्थः । तदाह- 
इष्टेषु प्रियजनेषु सर्वं कथ्यते-श्रात्मीयेषु सर्वविधमपि प्रशंसावचनं प्रयुज्यत 
इत्याशयः | कि सर्वे भवन्तो द्रोणादयः पाण्डवान्‌ जगद्व्याप्तानु पश्यन्ति, कि 
भवतां मते पाण्डवाः ada व्याप्ता येनाभिमन्यर्मोमसेनगृहीतत्वेनैव संभाव्यत 
इत्यहो भवतां पाण्डवपक्षपात इत्यर्थः ।। १३ ॥ 


भासन कानतक Git बाण छोड़ा, सेने कहा कि तुम्हारा दिर हिल गया 
जो बाण चलानेसें दोप है, बस झट बह बाणकी तरह दौड़ गथा और लक्ष्य 
तक पढुचनस पहलही उसने अपने छोड़े गये बाणको पकड़ लिया ॥ १२॥ 

शङुनि--अज्ञ, कसी हँसीकी बात है ? मैं आपसे पूछता हूँ, 

क्या इस ससारमें कोई दूसरा बलवान्‌ नहीं है? अपने प्रियजनके लिये 


. सब कुछ कहा जाता है। आप सभी क्या पाण्डवोंको saa व्याप्त सम- 
झते हैं ? ॥ १३ ॥ 
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भीष्म:--गान्धारराज | सर्वमनुमानात्‌ कथ्यते । 
वयं व्यपाथित्य रणं प्रयामः शस्त्राणि चापानि -रथाधिरूढाः । 
द्वावेव deat समरे प्रयातो हलायुधश्रैव घुकोदरश्च ॥ १४ 19“ 
झकुनिः-- | 
एकेनेब वयं भग्नाः सहसा साहसप्रियाः । 
उत्तरं च तमप्येके कथयिष्यन्ति फल्गुनम्‌ ॥ १५ ॥ 
" द्रोण:--मो गान्धारराज ! अत्रापि तावद्‌ भवतः सन्देहः । ~ 
' अनु मानात्‌ कथ्यते--अनुमापकेन हेतुनानुमाय प्रोच्यते । 
वयमिति--वयं भवन्तश्च सर्वे युद्धसज्जाः रथाधिरूढाः रथमाख्ढाः “सन्तः 
चापानि धनंपि झस्त्राणि नानाविधान्यायधानि च व्यपाश्रित्य ग्रवलम्ब्य रण 
यद्धस्थलं प्रयामः गच्छामः, सर्वेषामेवास्माकं युद्धयात्रा इस्त्रभृतामेव भवति 
हलायुधः बलरामः वृकोदरः भौमश्चैव इति द्वौ एव दाम्य बाहुभ्याम्‌ समरे युद्धे 
प्रयातः गच्छतः | केवलं द्वावेव बाहुमात्रप्रहरणौ युद्धक्षेत्रे गच्छतः इति शक्यतेऽ- 
नुमातुमिदं यद्भीमेनेवामिमन्युगृंहीत इति ॥ १४॥ 


एकेनेवेति--एकेन सः हायान्तररहितेन BARAT चैव साहसप्रियाः बलवन्तः 
वयं सर्वेऽपि सहसा हठात भग्नाः पराजिताः, तमुत्तरम्‌ अपि एके त्वादृशाः 
केचत फल्गुनम्‌ अजुंतम्‌ कथयिष्यन्ति | द्यभिमन्युग्रहीता भीमो भवति भवतां 
मते, तदाऽस्मत्पराजेतोत्तरोऽप्यजुंन एव वक्तव्यः स्यादिति रकुनेरर्न्तुदः पक्ष- 
पाताधिक्षेपपरश्चामिप्रायः ॥ १५॥ 

` गान्धारराज--शकुने, अत्रापि--अस्माक पराजेतुरजुंनत्वेऽपि । 

Cs Se ee 

भीष्म--गान्धांरराज, सब कुछ अनुमानसे कहा जाता ह, 

हमलोग ASAT लेकर तथा रथम बठकर युद्ध करने जाते हैं, दोही आदमी 
ऐसे हैं-बळरास तथा भास, जो केवल ACS लड्ने जाते हैं ॥ १७ ॥ 

शकुनि--हम साहसी वीरोंको frat अकेले परास्त कर दिया, उस उत्तरको 


भी कुछ लोग अजनही कहेंगे ॥ १९॥ 
द्रोण--अजी गान्धारराज, क्या आपको इसमें भी सन्देह हे 
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किमुत्तरेणापि रणे विकृष्यते निसृष्टशुष्काशनिगजितं धनु: | 5 
किमुत्तरस्यापि शरेहंतातपः कृतो मूहूर्तास्तमितो दिवाकरः ॥ १६ ॥ | 
ओष्म:--ग्रान्धारीमात: | विस्पष्टं खलु कथ्यते । ननु जानीते भवानु । 
बारापुद्चाक्षरेवाक्यिरज्याजिह्वापरिवतिभिः । 
विकृष्टं खलु पार्थेन न च श्रोत्रं प्रयच्छति ॥ १७॥ 
( प्रविश्य ) 
सूतः--जयत्वायुष्मान्‌ | शान्तिकर्मानुष्ठीयताम्‌ । 


किमुत्तरेणापीति०--उत्तरेण विराटपुत्रेण aft रणे युद्ध निमृष्टशुष्काश- 
'निगजितम्‌ कृतशुष्कवज्त्रध्वनि धनुः कार्मुकम्‌ विकृष्यते किम्‌ ? नहि कदाचिदुत्तर- 
स्तादुशमवृष्टिवज्रध्वनिशब्दकर धनुराक्रष्टुमीष्ट इत्यर्थः । उत्तरस्यापि शर: वाणेः 
हृतातपः वारितातपः मुहुर्तास्तमितः कियतः कालस्य कृतेऽस्तंगत इव दिवाकरः 
क्तः किम्‌ ? किमुत्तरोपि स्वविभुषटर्बाणंर्भास्करमाच्छाद्यास्तंगतमिव प्रत्याययितुं 
असवतीति, अतश्च तादृग्मीमधनुर्धंरोऽवश्यमसाव्जुंन एवेति भावः ॥ १६ ॥ 

बाणपुल्नेति--बाणपुद्धाक्षरै: बाणमूललिखितनामाक्षरैः ज्या मौर्वी शरासन- 
गता रसना तत्र परिवतिभिः वाक्येः ( धनुध्वंनिमि: ) ( स्पष्टं कथ्यते--विकृष्टं ) 
खलू पार्थेन इति, न च श्रोत्रं प्रयच्छति कि भवांस्तत्र कर्णं न दत्तवानु ? बाणमूल- 
'लिखिता नाम--वर्णा: ज्यापरिवत्तिनः सन्तः धनुध्वेनिवाक्यमावमाप्ना: पार्थे- 
नेवेदं धनुराकृष्यत इति स्पष्टमाख्यातवन्तः, कि तत्र भवतः श्रतिनं सावधाना- 
सीदिति भावः ॥ १७ ॥ 

'शान्तिकमं--युद्धे जातस्य पराजयस्य मूलभूतं किमपि दुरदृष्टं शमयितुं 

दातपुण्यादिमङ्गलङ्ृत्यम्‌ | शरनुष्ठीयताम्‌- क्रियताम्‌ | 


क्या उत्तरभी सूखे वज्रपातकी तरह गर्जन करनेवाला धनुष आकृष्ट करता | 
हैः क्या उत्तरके बाणोंसे भी क्षण wen लिये सूर्यका आतप छिप गया, और | 
सूय अस्तंगतसे दोखने लगे थे ? ॥ १६॥ 
भीष्म--गान्धारीतनय, मैं साफ कहुँगा, आप जानते हैं-- 
बाणपुखपर लिखे हुए वर्णको ज्यारूप जिह्वासे दुहरानेवाले धनुषके शब्दने 
. स्पष्ट कह दिया कि पार्थ धनुष wee करते हैं, क्या आपने उधर कान नहीं प 
दिया? ॥ १७॥ ( प्रवेश करके ) 
सूत--जय हो महाराजकी। शान्तिकर्म कीजिये । 
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भीष्म:--किमथंम्‌ ? 
सूत: 

उचितं ते पुरा कतुं ध्वजे बाणप्रधषिते | 

अयं हि बाणः कस्यापि . ge नामाभिधोयते ॥ १८॥ 
भीष्म:---आनय | 


( सूत उपनयति । ) 
-भीष्मः--( गृहीत्वा निरीक्ष्य ) वत्स ! गान्धारराज ! ! जराशिथिलं मे 
चक्षुः । वाच्यतामयं शरः | 
शकुनिः--( गृहीत्वानुवाच्य च ) श्रुतस्य । ( इति क्षिपति । द्रोणस्य 
पादयोः पतति । ) 
द्रोण: ( शरं गृहीत्वा ) एह्येहि वत्स ! 


आय 
उचितमिति--ध्वजे रथक्रेतौ बाणप्रधषिते परकीयशरविद्ध सति पुरा 
पूर्वम्‌ ते तव कुत्तुमुचितम्‌ शान्तिकर्मति शेषः । अथं हि wat वाणः, येन 
ध्वजः प्रधषितः, अस्य वाणस्य TE मूले कस्यापि नाम अमिधीयते उच्यते 
वाचयितृमिरिति शेषः ॥ १८ ॥ 
जराशिथिलम्‌--वार्धकेनाक्षरग्रहणापटर, वाच्यताम्‌ --पठ्यताम्‌ । क्षिप- 
तीत्यस्य शरमिति रोषः । पततीत्यस्य च शर इति रोषः । 


Mp. EE स्स््प्क्य्च्काच 
भीष्म_क्यों ? 
सूत--दूसरेके बाणसे अपनी ध्वजाके विद्ध हो जानेपर आपको पहलेही शान्ति- 
कर्म करना चाहिये, जिस बाणने आपकी ध्वजाको विद्ध किया है, उसके पुंखपर 
किसीका नाम कहा जाता है ॥ १८॥ 
भीष्म--छाओ तो बाण | 
मीष्म-( लेकर और देखकर ) a 
वत्स गान्धारराज, कृद्धत्वके कारण मेरी आँखें मन्द पड़ गई हैं, पढ़िये तो 
इस बाण पर क्या लिखा हे? 
` जञकुनि-( लेकर और पढ़कर ) अर्जुन्‌का यह बाण हे ( फेकता हे, बाण 
ging पेरोंपर गिरता है 1) 
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एष शिष्येण मे fast गाङ्गेयं वन्दितुं शरः । 
पादयोः पतितो wat मां क्रमेणाभिवन्दितुम्‌ ॥ १९ ॥ 
शकुनि:--मा तावद्‌ भोः | शरप्रत्यय इदानीं श्रद्धातव्यम्‌ 
ale: स्यादजु नो नाम तेनायं चोज्मितः शरः 
लिखितं चोत्तरेणापि प्रकाशमुपनीयताम्‌ 1 २० ॥ 
दुर्योधनः-- 
तेषां राज्यप्रदानार्थमनृतं कथ्यते यदि। 
एष शिष्येणेति-एषः शरः मे मम द्रोणस्य शिष्येण अजुनेन गाङ्गेयम्‌ 
भीष्मम्‌ वन्दितुम्‌ प्रणन्तुम्‌ fata: प्रेरितः, क्रमेण पर्यायक्रमेण ( भीष्मानन्तरम्‌ ) 
मामू श्रभिवन्दितुम्‌ प्रणन्तुं च भूमौ पादयोः मम चरणयोः पतित इत्यर्थः, 
शरोऽयमजुंनेन भीष्मं प्रणन्तुं feet प्रणम्य क्रमप्राप्त मत्प्रणाममाचरितुमिव 
--मत्पादमूलं प्राप्त इत्युस्रेक्षा ॥ १९ ॥ 02 
शरप्रत्यये--बाणाक्षरकृते$जुंनानुमाने । श्रद्धातव्यम्‌-असंशयविश्वासः कार्य: । 
योधः स्पादिति--कश्चन पाण्डवाजुंनातिरिक्तो$जुंनो नाम योधः वीरः 
स्यात्‌, तेन चायम्‌ अस्मामिहश्यमानः शरः उञ्झितः faye: स्यात्‌ । तथा चैतद्‌- 
बाणगताक्षरदर्शनेन न पाण्डवाजुनप्रत्ययो5सन्दिग्ध: शक्यते मन्तुम्‌ इति भावः । 
उत्तरेण विराटपुत्रण लिखितम्‌--पाण्डवाजुंन एवेतद्वाणप्रहत्तात लिख्य- 
मानमजुनस्योपलब्धि सूचयत्‌ प्रमाणम्‌ प्रकाशमुपनीयताम्‌ प्रकाश्यताम्‌, ततः 
शक्यते पाण्डवाजुंनत्वं विइवसितुमिति भावः ।। २० ॥ = 
तेषामिति--तेषां राज्यप्रदानार्थम्‌ पाण्डवेभ्यो राज्यं प्रदापयितुम्‌ यदि 


द्रोण--( बाण लेकर ) वत्स, इस बाणको सेरे शिष्य अर्जनने भीप्मको प्रणाम. 
करनेके लिये चलाया था, और यह बाण क्रमशः मुझे प्रणाम करनेके लिये मेरे परो 
पर आ पड़ा हे ॥ १६॥ 

शकुनि- नहीं जी, बाणपर विश्वास नहीं करना चाहिये | 

कोई अजुन नामका दूसरा योद्धा होगा, उसीने यह बाण चलाया होगा, 
उत्तर द्वारा लिखा गया प्रमाण अस्तुत कीजिये कि वह अजन पाण्डव अर्जन 
ही था॥ Ro ॥ 2 fs 

इर्योबन--यदि उत्तरने पाण्डवोंको राज्य दिलानेके लिये मिथ्या कह दिया 
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राज्यस्याधं प्रदास्यामि यावद्‌ दृष्टे युधिष्ठिर ॥ २१ ॥. 
( प्रविश्य ) 
भट:--जयतु महाराज: । विराटनगराद्‌ दूतः प्राप्त: । 
दुर्योधन:--प्रवेश्यताम्‌ | 


भटः--यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रान्त: । ) 
( aa: प्रविशत्युत्तर: । ) 


ARF 


उत्तर. 


अध्वानमल्पमतिमृक्तजवेस्तुर ङ्ग - 
रागच्छता पथि wa विलम्बितं मे । 
कोन्तेयबाणनिहतेद्विरदैः समन्ताद्‌ 
दुःखेन यान्ति तुरगा विषमा हि भूमि: ॥ २२॥ 


evo 


oS 


उत्तरेण wad कथ्यते मिथ्योच्यते, इदमपि सम्भवति यदुत्तरः पाण्डवेभ्यो राज्यं 
दापयितुमसत्यममिदध्यादतो न तदुक्तिरप्यस्मामिः प्रमाणनीयेति भावः, स्वनिश्रय- 
माह--राज्यस्येति० युधिष्ठिरे साक्षात्कृते सत्येव राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि, Ag 
केनापि प्रमाणान्तरेण तदूपलम्भानुमान इति ॥ २१ ॥ 
प्रवेश्यतास--विराटनगरादाग्रतो दूतो मत्समीपमानीयताम्‌ । 
अध्वानमिति--भ्रतिमुक्तजवेः पराङ्कोटिगतवेगेः श्रपि तुरङ्गः अश्व: भ्रल्पस्‌ 
अदरम्‌ भ्रध्वानम्‌ मार्गम्‌ आगच्छता मे मम रथेन पथि मार्गे विलम्वितम्‌ 
विलम्बः कृतः, यद्यपि अश्वानां वेगः परां कोटिङ्गतो मार्गोऽपि नाधिकस्तथापि 


- ममाव्वाः पथि व्यलम्बन्तेत्यर्थः, तत्र विलम्बे कारणमाह कोन्तेयवाणनिहतेः 
FD fs टी ee ee 


तो ? मै राज्यका आघा भाग तभी दू'गा जब युधिष्टिरके साक्षात्‌ ददन 
हो जाये ॥२१॥ ( प्रवेश करके ) 
भट--जय हो, सहाराजकी जय हो | विराट नगरसे दूत आया हं | 
दुर्योधन--डुछा लाओ | 
भट--महाराजकी जसी आज्ञा | ( जाता हे) 
( उत्तर का प्रवेश ) 
उत्तर--सार्ग बहुत लम्बा नहीं था, घोड़ों को भी वेगसे चळाया गया, ।फर 
भी आनेसें हमारे रथको विलम्ब हो गया, क्योंकि अंज न द्वारा मारे गये हस्तियोके 
शवोंसे रास्ते की भूमि विषम हो गडे है ॥ २२॥ 
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( प्रविश्य कृताञ्जलिः ) भो a: ! आचायंपितामहपुरोग सर्वराजममि- 
वादये । 

-सर्वे--म्रायुष्माच्‌ मव | 

द्रोण:--किमाह तत्रभवान्‌ विराटेशवरः ? 

उत्तर:--नाहं तत्रमवता प्रषित: । 

द्रोणः--ग्रथ केन त्वं प्रेषित: ? 

उत्तर:--तत्रभवता युधिष्ठिरेण । 

द्रोग:---किमाह धर्मराजः ? 

उत्तरः-श्रूयताम्‌, 


उत्तरा मे स्नुषा लब्धा प्रतीक्षे राजमण्डलम्‌ । 
ANNAN eee 


. भजुंनशरभिन्ने: द्विरदः गर्जः भूमिः समन्ततः सर्वतो विषमा उद्घातिनी 
( जातास्ति ) तेन तुरगाः रथाश्चाः दुःखेन यान्ति चलन्ति, इदमेव विलम्वकारणं 
यदषिपथं धरणी पार्थशरहतगजँविषमतां गता, येन रथसः्चारो दुष्करत्वं प्रपन्न 
इति ॥ २२ ॥ 


आचार्यपितामहपुरोगम्‌--द्रोणमीष्मप्रधानम्‌ । सवंराजम्‌-सर्वानन राजन्यान्‌ । 
नाहं तत्रभवता प्रेषितः--विराटेन नाहं प्रहितः । 
उत्तरेति--मे मम युधिष्ठिरस्य स्नुषा पुत्रवधू: उत्तरा नाम विराटपुत्री लब्धा 
रात्ता, राजमण्डलं प्रतीक्षे तद्विवाहोत्सवार्थं प्रतिपालयामि । तत्र कौरवाणां पैतृके 
SS eS et set rE VN 
( प्रवेश करके, हाथ जोड़कर ) 
हे आचाये पितामह मरति राजगण, मैं उत्तर प्रणाम करता हूँ । 
सब-आयुष्मान्‌ होओ | 
द्रोण-चिराटराजने क्या कहा है? . 
उत्तर--मुझे उन्होंने नहीं सेजा हे । 
द्रोण-फिर आपको किसने भेजा हे ? 
उत्तर पूज्य युधिष्टिरने | 
द्रोग--धमंराजने क्या कहा है? 
उत्तर-सुनिये, 
ओ- उत्तरा मुझे पुत्रवधूके रूपमे प्रास हुई है, मै आप लोगों की प्रतीक्षा कर 
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तत्रेव किमिहेवास्तु विवाहः क्व प्रवतंताम्‌ ॥ २३ ॥ 
शकुनिः-तत्रैव तत्रैव | 


द्रोण: 
इत्यर्थं वयमानीताः पञ्चरात्रोऽपि ada । 
धर्मेणावजिता भिन्ना धर्मेरव प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ 
दुर्योधनः 


बाढं दत्तं मया. राज्यं पाण्डवेभ्यो यथापुरम्‌ | 
मृतेऽपि हि नराः सर्वे सत्ये तिष्टन्ति तिष्ठति ॥ २५ ॥ 


गृहे हस्तिनापुरे इह विराटपुरे एव वा विवाह: अस्तु, क्व प्रवत्तंताम्‌ जायताम्‌ 
विवाह इति शेषः, विवाहस्थानं भवद्धिरेव निर्णीय स्वोपस्थित्या सनाथीक्रियतां 
विवाहोत्सव इति भावः॥ २३ ॥ 

तत्रेव--विराटगृह एव । 

इत्यर्थसिति--इति एवम्‌ वयम्‌ द्रोणादयः सर्वेपि अर्थम्‌ पाण्डवोपलब्धि- 
रूपम्‌ श्रानीता: प्रापिताः, सवेरस्माभिः पाण्डवानां स्थितित्ञतित्यर्थः, पञ्चरात्रः 
पञ्चरात्र्यात्मकः अवधित्वेन नियतः कालोऽपि वत्तंते न तु व्यतीत इत्यर्थः, धर्मेण 
गुरवे दक्षिणा दीयते इति सत्यसङ्कल्पेन ग्रावजिता स्वीकृता भिक्षा मया याचितं 
पाण्डवानां राज्यार्धम्‌ धमेण स्वप्रतिज्ञापाळनात्मना सदाचारेणेव प्रदीयताम्‌ ॥२४॥ | 

बाढमिति--वाढं भवदुक्तं स्वीकृतम्‌, मया यथापुरं पुर्वेमिव राज्यं पाण्ड-- 
वेभ्य: दत्तम्‌, पाण्डवानां यावदूराज्यं प्रागासीत्‌ तावद्दीयत इति भावः, नराः 
मृतेऽपि मरणानन्तरमपि सत्ये तिष्ठति क्षते सति तिष्ठन्ति यशःकायेन तिष्ठन्ति, ` 
तेन सत्यपालनाय मया पाण्डवेभ्यो राज्यं प्रदीयत इति ॥ २५ ॥ 


रहा हूँ, विवाह वहाँ हो या यहाँ, इसका आप लोग निर्णय करें ॥ २२॥ 


शकुनि--वहीं वहीं, 

द्रोण--इस प्रकार हमने पाण्डवोंका पता पा लिया, पञ्चरात्र सी अभी विद्यमान 
है, व्यतीत नहीं हुआ है, इसलिये धर्मपूर्वक देनेको स्वीकार की गई गुरुदक्षिणा 
धर्मपूर्वक ही देदी जाय॥ २४॥ ५ ु 

क स्तु, मैंने पाण्डवोंको पूवेवत्‌ आधा राज्य दिया, यदि सत्य निरपायः 
रहता है तो लोग मरनेके बाद भी यशःशरीरसे जीवित रहते हैं ॥ २९॥ 
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द्रोण:-- 
हन्त सर्वे प्रसन्नाः स्मः प्रवृद्धकुलसंग्रहाः । 
इमामपि महीं कृुरस्नां रार्जासहः प्रशास्तु न: ॥ २६ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति तृतीयोऽञ्कुः | 


००३० ५ ees 
POAT 


Re इति हर्षे, प्रवृद्धकुलसंग्रहाः समुचितकुलद्वयसङ्गमाः 

( विग्रहप्रशमेन राज्याधंविभागेन चोभयोः कुलयोः सङ्गमे सति ) वयं सर्वे प्रसन्नाः 
स्मः मोदामहे, इमां कृत्स्नाम्‌ अखण्डां महीं च नः ग्रस्माकं राजसिंहो नाम 
नुपतिः प्रशास्तु पालयतु ॥ २६ ॥ 


इति मुजफ्फरपुरमण्डळान्तःपाति'पकडी'ग्रामवासिना रांचीस्थराजकीयसंस्कृत- 
महाविद्यालये साहित्याध्यापकेन व्याकरणवेदान्तसाहित्याचार्याद्मपाधि- 
प्रसाधिना मेथिलपण्डितश्री रामचन्द्रमिश्रशर्मणा विरचित्ञायां पच्च- 
रात्रसमवकारस्य प्रकाशामिधायां व्याख्यायां 
तृतीया ङ्कुप्रकाशः | 
ee 
द्रोण-- 
अहा, आज यह दाना बशा पारशएरिक विरोधके शान्त हो जानेसे उन्नत 
हो रहे हैं, हम सभी इससे प्रसन्न हे, इस सूची एथ्द्रीक्का भो हमारे राजसिंह 
यालन कर ॥ २६॥ 
( सबका प्रस्थान ) 


तृतीय अङ्क समाप्त 


सम्पूर्ण पञ्चरात्रम्‌ | 


‘Tt — 
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( Notes. ) 
१_-पञ्चरात्रम्‌ ` 
पञ्चानां रात्रीणां समाहारः पञ्चरात्रम्‌ | 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इस 
सूत्रसे समाहारमें तत्पुरुषसमास होता है, संख्यापूर्वंकतया इसे द्विगु कहते हैं । 
'अहः सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः! इससे समासान्त अ्रच्‌ हुआ । “संख्यापुर्वा 
रात्रि: इस सूत्रसे क्लीवत्व | यहाँ यह पञ्चरात्र पद रूपकपरक है, पञ्चरात्रमस्ति 
विषयत्वेन अस्येति पञ्चरात्रम, अशं आदित्वादच्‌ । 
२-—द्रोण 
द्रोण काले काक का और मेघ का नाम हैं, 'द्रोणकाकस्तु काकोलः' इत्यप्रः । 
'कोऽयमेवंविधे काले कालपाशस्थिते मयि । अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघ इवोत्थितः? 
मृच्छकटिक । द्रोणाचार्यका नाम द्रोण इसलिये हुआ कि वह बहुत काले थे | 
३--पृथिव्यजुनभीमटूतः 
अजुनभीम” इसमें भीमका पुवंप्रयोग होना चाहिये क्योंकि नियम है-- 
“श्रातु्र्यायसः” | यहाँ छन्दके अनुरोधसे या भ्रर्थानुरोधसे ऐसा किया है । 
४--आयंमिशान्‌ 
आर्घाश्च ते मिश्राश्च आर्यमिश्राः, तान्‌ । आयं--कत्तंव्यमाचरन्‌ कासमकत्तव्प- 
मनाचरन्‌ । तिष्टति प्रकृताचारे स तु आर्य इति स्मृतः' । 'श्रारयसभ्यसज्जनसाधवः' 
इत्यमरः । पुज्ये मिश्रवचनं नित्यं बहुवचनान्तम्‌ । 
५--स्थापना 
स्थापना, प्रस्तावना, आमुख यह सभी एकार्थक शब्द हैं । आसने अपने 
ङूपकोंमें इन सभी पदोंके प्रयोग किये हैं, दशरूपकमें प्रस्तावना और आमुख दो 
ही हैं, स्थापनाका नाम नहीं आया है | भासने 'वालचरित' और 'कर्णंभार'में 
इनकी चर्चा नहीं की है । प्रतिज्ञायौगन्धरायण'में “आमुख' और भ्रत्यान्य रूपकोंमें 
स्थापना” शब्दका प्रयोग हुआ है । भासकी स्थापना बहुत छोटी होती है, वह 
कालिदास ग्रादिकी तरह स्थापनामें अपना नाम नहीं लिखते हैं । | 
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३--माणवकः 
(बाल: स्यान्माणवकः' इत्यमरः । “अपत्ये कुत्सिते TS मनोरोत्सगिक: स्मृतः ॥ 
नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिध्यति माणवः ।' स्वार्थं कन्‌ मारावकः । 
७--नात्यर्थं प्लुष्टपृष्ठा 
aig कुशेषु श्रास्तीणेषु वेदीपृष्टस्यातीव दाहो न जात इत्यर्थः । 
८--प्रागूवंश 
“प्राग्वंश: प्राग्‌ हविर्गेहात्‌', 'यजमानादिस्थित्यत्थं गृहं प्रान्‌वंशः पत्नीशालाख्यः 
अरिनिशालायाः प्राग्‌ यो भागः' इत्यमरः, तट्टीकायां क्षीरस्वासी च । 
९--शकटी 
स्त्रीलिङ्गमें शकट, मृच्छकटिकमें सुवर्णशकटिका, मृत्तिकाशकटिका आदि 
पद ग्राये हें । “शकटी च घृतापुर्णा' का आशय यह है:--यथा घुतापूर्णा शकटी 
बारिणा सिच्यमानापि बालस्नेहेन अह्पघृतेन दह्यते तथोपरतापत्या नारी बाष्प- 
. वारिणा सिच्यमाना अपि बालस्नेहेन अपत्यप्रेम्णा दह्यते इति ऊध्वरेशेसहाशयाः । 
१०--परिच्छद 
परिच्छाद्यते अनेनेति परिच्छदः उपकरणम्‌ आभरणावसनादिकम्‌ । 
११--गान्धारीसातः 
इस तरहका प्रयोग भासने बहुत किया है:--सुमित्रामातः, कौशल्यामातः, 
ककेयीमातः; ( प्रतिमामें ) । शौरसेनीमातः, यादवीमातः ( बाळचरितमें ) | 
काणेलीमातः ( चारुदत्तमें ) । 
RE तरहके प्रयोगमें पाणिनिके नियमकी उपेक्षा की गई है, पाणिनिके श्रनुसार 
नद्य॒तश्च' से कप्‌ होना चाहिये । 
समासान्तविधिकी श्रनित्यता मानकर इसको शुद्ध कर लिया जाता है । 


१२-- अह मात्रा जनितः, भवान्‌ स्वयम्‌' 
भीष्मपितामहने द्रोणाचायसे कहा कि मैं माताकी कुक्षिसे पैदा हुआ हूँ श्रौर 
आप स्वयजात--श्रयोनिज- हैं, भ्रतः आप राजसदोषहीन होनेके कारण मुझसे 


AB ह । महाभारत ग्रादि-पवं १३० श्रध्यायमें द्रोणकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग आया है। 


एक समय भरद्वाज ऋषि गङ्गा स्नान करने गये थे वहाँ उन्होंने 
॥ न्होंने एक भ्रप्सराको 
= हाँ उन्होंने ए 
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: “व्यपक्ृष्टाम्बरां दृष्टवा तामृषिश्वकमे तत: । 
= तत्र संसक्तमनसो भरद्वाजस्य धीमतः ॥ 
ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तदृषिर्द्रोण आदधे । 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कलशे तस्य धीमतः ॥ 
१३--वासुभद्र 
यह भगवानु कृष्णके लिये श्राया है, रामके लिये 'राममद्र' शब्दका प्रयोग 
उत्तररामचरितमें किया गया है। 'जगत्यां सर्व हृदये वसत्यस्येति वासुः इति 
क्षीरस्वामी | स चासौ भद्रश्चति वासुभद्र: ॥ 
१४--मम कार्य-क्रियेव मुखोदकमस्तु 
रोनेसे द्रोणका मुख दूषित हो गया था, दुर्योधनने पानी मँगाना चाहा कि 
आचार्य श्राचमन करले, इसी पर श्राचायंने कहा कि पानीकी आवश्यकता नहीं हे, 
यदि तुम चाहते हो कि मेरा मुख धुले तो मेरी इच्छा पुरी कर दो, मेरा. मुख 
स्वतः धुल जायगा 1 
५--कि वरं याचितेदंत्तं बलात्कारेण तैहृतमस्‌. ` ? 
इसी आशयके शब्द दूतवाक्य़में भासने श्रीकृष्णके मुखसे कहलाये हैं - 


“दातुमर्हसि मद्वाक्याद्राज्यार्धं धुतराष्ट्रज ! 
अन्यथा सागरान्तां गां हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः' ॥ 


१६--ज्येष्ठो भवान्‌. . 
इससे ज्ञात होता. है कि दुर्योधन -पाण्डवोंसे बड़ा था, परन्तु'वस्तुतः यह बात 
नहीं थी । महाभारतके आदि पर्वेमे लिखा-है-- 
“य्रस्मिन्नहनि भोमस्तु जज्ञे भारतसंत्तम॥ 5  : 
दुर्योधनो$पि तत्रेव प्रजज्ञे .वसुघाधिप' ॥ 
इस महामारतके अनुसार पारडवोमें भीम, युधिष्ठिर दुर्योधनसे बड़े थे, age 
खींचातानी करनेसे कदाचित्‌ भीमको छोस बनाया जा सकता है, परन्तु युर्चिष्ठिट 
तो बड़े रहेंगे ही | | 


& Fo To 
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१७- अषरेष्वपि सस्यं स्याद्यत्र राजा युधिष्ठिर: 
इसी तरहकी बात महाभारत विराटपवे अध्याय २८ में भी आई है-- 
“सदा च तत्र पर्जन्यः सम्यगवर्षी न संशयः | 
सम्पन्नसस्या च मही निरातङ्का भविष्यति? ॥ 
१८--'रणशिरसि गवार्थे नास्ति मोघः प्रयत्न: 
इस तरहका एक श्लोक भासने 'कर्णमार” में भी लिखा है-- 
 'हतोऽपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः । 
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे” ॥ 
यह सब गीताके इश एलोकपर श्राधारित माना जा सकता है— 
: 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌ । 
er तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
र १६--त्रिदण्डधारी 
श्रयाणां दण्डानां समाहारः त्रिदण्डम्‌, 'पात्राद्यन्तस्य न’ इससे स्त्रीत्व निषेध । 
छीन दण्ड ये हैं-- 
“वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च | 
यस्येते निहता बुद्धौ त्रिदण्डी स निगद्यते ॥ भनु० १२।१०। 
२०--संस्क्ृतमभिघोयताम्‌ 
चृहन्नला स्त्री पात्र होनेसे प्राकृतमें बोल रही थी, परन्तु wert ओजस्वी 
कर्मके वर्णन में उसे संस्कृत भ्रपनानेको कहा गया | 
'कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाविपर्ययः' ( दशरूपक ) । 
; २१- सच्चिरोधविवर्णत्वात्‌ 
सम्यक्‌ निरोधेन विवणंत्वम्‌ आसाद्य । ल्यब्लोपे पञ्चमी । 
र २२--पारिहायं 
` पारिहार्यः कटको वलयोऽस्त्रियाम्‌’ इत्यमरः । पारिहार्याणामुपयंधश्रलतामेक- 
"स्यानस्थित्यथ॑ क्रियमाणसन्निरोघेन हेतुना विवणत्वात्‌ सवर्णतां न याति’ इति 


v 
ती 
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१३१ 
२२--महारथ 


एकादशसहस्रारि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
शस्त्र-शास्त्रश्रवीराश्च विज्ञेयः स महारथः' ॥ 


२४--अपस्कर 
“रयाङ्गसपस्कर;' इति असरः | इदं च रथारम्भकं चक्रादन्यदिति च्वोरस्वामी । 
सामान्येन रथस्याङ्गमच्चयुगचक्रादिकमपस्कर इति मुकुट: । “रथाङ्गानि त्वपस्कराः” 
इति हेमचन्द्रः । 
२५--फाल्गुनः 
फाल्गुन अजुँनका नामान्तर है, यह नाम कैसे हुआ इसका उत्तर-महामारतमें 
यह दिया गया है--- 
'उत्तराभ्यां फाल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामहं दिवा । 
जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फाल्गुनं विदुः’ ॥ 
२६--रार्जासह 
राजसिंह राजा का पता इतिहासमै नहीं है । भासने उनका नाम भरत- 
वाक्योंमें अपने चार रूपकों ( श्रविमारक, भ्रभिषेक, प्रतिमा; ओर पञ्चरात्र ) में 
लिया है । Bi 
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प्र्चरान्रगाटा 
१. अनुष्ट्रप्‌-- 
पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
षष्ठं गुरु विजानोयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌{॥। 
२. वंशस्थम्‌ 
“जतो तु वंशस्थमुदोरितं जरो’ । 
३. उपजातिः 
*स्यादिन्द्रवच्त्रा यदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवप्त्रा, जतजास्ततो गो । 
अनन्तरोदीरित--लच््मभाजो पादौ यदीयावुपजातयस्ताः' ॥ 
४. वसन्ततिलका 
“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' । 
५. शादुंलविक्रीडितम्‌--- 
सुर्याश्वैमंसजास्ततः स गुरवः शाटलविक्रीडितम्‌' | 
, ६. इन्द्रवप्त्रा— 
'स्यादिन्द्रवप्त्रा यदि तौ जगौ गः 
७. मालिनी-- 
“ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः 
८. शालिनी-- 
'मात्तो गो चेच्छालिनी वेदलोकैः? । 
९. शिखरिणी-- 
“रसे रुद्रेश्छित्ता यमनसभलागः शिखरिणी । 
१०. प्रहषिणी = 
व्याशाभिमंनजरगाः प्रहषिणीयम्‌' । 
११. उपेन्द्रवज्रा-- 
- 'उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो गो? । 
१२. सुवदना-- 
“सुवदना. स्रौ ओ य्मौ ल्गावृषिस्वरत्तव:',1 
१३. पुष्पिताग्रा 
'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा? । 


— ee 
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प्नाश्चरात्र-स्तम्तव्व्यारणला च्नांळव्क्रीसञ्िप्नस्यांः 
१---समवकाररूपोपरूपकभेदलक्षणम्‌--- 
यात्रामुखं नाटकवत्‌ सन्धयो मशंवजिताः | 
नेतारो द्रादशपृथक्फला देवासुरादयः ॥ 
वीरप्रधानाश्च रसास्त्रयोऽड्भास्तेषु च क्रमात्‌ । 
वस्तुस्वभावदेवादिकृताः स्युः कपटास्त्रयः ॥ 
प्रथमेऽङ्के निबन्धव्या कथा यामत्रयावधिः । 
यामावधिद्वितीयेऽङ्टं तृतीयेऽड्ेऽघ॑यामिका ॥ 
असो समवकारः स्याद्‌ वीथ्यङ्गैः केश्चिदन्वितः ॥ 
२-पूर्वंरङ्गः 
यन्नाट्यवस्तुनः पूवं रङ्गविध्नोपशान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ 
३--नान्दी 
आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीत सञ्चिता ॥ 
४- सूत्रधारः 
आसुत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुतः । 
रङ्भप्रसाधतप्रोढः सूत्रधार इहोदितः। 
५--नेपथ्यम्‌ 
कुशीलवकुटुम्बस्य स्थलं नेपथ्यमुच्यते । 
६--प्रस्तावना, स्थापना, आमुखं वा 
सूत्रधारो -तटीं ae मारिषं वा विदूषकम्‌ | 
स्वकायं प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ ॥ 
प्रस्तावना स्थापना वा । 
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७--विष्कभ्मक: 
वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
संच्चेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपात्र प्रयोजितः ॥ 
एकानेगतः शुद्धः सङ्कीर्णो नीचमध्ययोः । 
८-णप्रवेशक: 
प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः । 
&--प्रकाशम्‌ 
सवंश्राव्यं प्रकाशम्‌ । 
१०--स्वगतम्‌ 
अभ्रव्यं स्वगतं मतम्‌ | 
११--अपवारितम्‌ 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्त्यापवारितम्‌ | 
१२--काः्चुकीयः 
ये नित्यं सत्यसम्पन्नः कामदोषविर्वाजता: | 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः काञ्जुकोयास्तु ते स्मृताः ॥ 
१३--वीरो रसः 


विभावेरनुभावेश्च स्वोचितेव्यंभिचारिभिः । 
नीतः सदस्यरस्यत्वमुत्साहो वीर उच्यते ॥ 


—3:— 
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- अथ च परिहरते धात्तराष्ट्रा न किञ्चित्‌’ ( अत्रातमनेपदमयु क्तम्‌ ) । : 
० जितमिति पुनरेनं रुष्यते वासुभद्रः' ( अत्र 'रुष्यते” इति आत्मनेपदमयुक्त,, 
तद्योगे एनमिति द्वितोयाविधानञ्च ) । 
. स्त्रोगतां पृच्छसे कथाम्‌’ ( अत्रात्मनेपदमयुक्तम्‌ ) । 
« "नष्टाः शरोरेः क्रतुभिं रन्ते’ ( अत्र भ्रियन्ते इत्युचितम्‌ ) । 
५. स्रवति धनुरुग्रां शरनदीम्‌' ( 'त्रवतीत्यकमंकोऽपि धातुः सकर्मकतया प्रयुक्तः 
अन्तर्भावितणिजर्थंताकल्पनायां तु न दोषः ) । : 
६. 'मत्मत्यक्ष॑ लज्जते ह्येष पुत्रम्‌’ ( अत्र ga लज्जते, इति द्वितीयाध्युक्ता ) 
७. यदि दातव्ये राज्ये किमस्माभिः ag मन्त्रयसे’ ( अत्रयदीति न वक्तव्यम्‌, श्रथवा, 
दातव्यं राज्यमिति परिवत्तनोयम्‌ ) । 
८. यावत्‌ दृष्टे युधिष्ठिरे’ ( यावत्‌ दृष्टो युधिष्ठिर इति वक्तव्यम्‌ ) । 
&. “श्रहमेवेनं सोक्तयामि’ ( अन्न मोचयामोति युक्तम्‌ ) । 
१०. TATA युज्यते' (अत्र पञ्चरात्रमिति युक्तम्‌, समाहारे क्लोबत्वनियपात्‌) । 
—:8:— 
पश्चरात्रागत-स्थानपरिचयः 
अङ्ग--श्रङ्गदेश पूवेकालमें भागलपुरका दक्षिणमाग कहा जाता था; "जहाँ 
का राजा कणां था । तात्कालिक अङ्गदेशकी राजधानी चम्पा या अङ्गपुरी थी ॥ 
भागलपुरके पासका 'कणंगढ़' प्रसिद्ध है | a 
कुरु--वत्तमान दिल्लीके उत्तरमें अ्रवस्थित एक राज्य था । कुरुक्षेत्र की 
प्रसिद्ध समरभूमि उसी राज्यमें पडती थी । : 
गान्धार--मारत तथा पसियाके बीचमें वत्तमान देशको जो 'इन्डस' से 
पश्चिममें पड़ता था, प्राचीनकालमें गान्धार कहते थे । इसे ही आजकल कान्घार 
। 
= ees वन, जिसे इन्द्रके न चाहने oe भी अजुनते जलाया 
था । यह वन 'खाण्डवप्रस्थ' नामक प्रान्तके एक भागमें पड़ता था, जब युधिष्ठिरः 
को आधा राज्य मिला था, तब वह इस जगह रहते थे । यह यमुनाके उत्तरी तट 
स्थित था | 
ह दक्षिणापय--मारतका दक्षिण भाग आधुनिक ( Deccan )। ! | 
विराट---यही मत्स्यदेशके नामसे कहा जाता था । यह घोल्पुरके पश्चिम 
आगमें पडता था । 'विराटा' नामक स्थान जयपुरसे ४० मील उत्तरमे आज 
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भी है, सम्भवतः यही उस समय राजधानी रही हो “Apte’ की डिक्शनरीमें 
मत्स्य! देशपर लिखा है-- 

It was the name of the people of Dinajpur, Rangpur 
and Kutch Bihar. There are how-ever two Matsyas one 
of which is identifiable with Jaypur. 

५ ,सिन्ध--“काम' वनके पासकी भूमि, जहाँका राजा जयद्रथ था। यह 
“इण्डस' के आसपासमेँ पडता था । 
हस्तिनापुर--भरत वंशकी राजधानी, जो वत्तंमान दिल्लीसे ५६ मील 
थंश्चिमउत्तरमें वसी थी । 
पञ्चरात्रगताः सूक्तयः 
. ३--अकारणं रूपमकारणं कुलं महत्सु नीचेषु च कमं शोभते | 
. २--श्रकालें स्वस्थवाक्यं मन्युमुत्पादयति । 

३- अच्छलो घर्मः । 

४--अतीत्य बन्धूनवलङ्घ्य भित्राण्याचायंमागच्छति शिष्यदोषः । 

५-अथित्वादपरिश्वान्तः पृच्छत्येव हि कार्यवान्‌ । 

.. ` ९--एकोदकत्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कम्पयते मनांसि । 

*७--कीो वा पुत्रं सरषयेच्छत्रहस्ते ? 

-८-ताडितस्य हि योधस्य छाघनीयेन कमणा | 

श्रकालान्तरिता पुजा नाशयत्येव वेदनाम्‌ ॥' 

*९--न च दहति न कञ्चित्सन्तिकृष्टो रणाग्नि: । 
` '२०-- नोत्सहन्ते महात्मानो ह्यात्मानमपस्तोतुम्‌ । 
++ ११ परोक्षो न स्वर्गो बहुगुणमिहेवेष फलति । 

१२--मिथ्या प्रशंसा खलु नाम कष्टा । 

१३--मृतेऽपि हि नराः सत्ये सर्वे तिष्टन्ति तिष्टति । 
¬ ` २४--ूपेण स्त्रियः कथ्यन्ते परांक्रमेण खलु पुरुषाः 
~` १४--श्रोन सन्तोषमिच्छति । 

१६--सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालाः 

_ १७-सवमिष्टेषु wet ` `` . 
! २८--सात्त्वं हि नाम दुविनीतानामौषधम्‌ | 
— 485: 
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पश्चरात्रगतशब्दाथपरिचय 
SS णि > 
अक्षांहिणी-सेना का परिमाण जिसमें | अभिवादृय--नमस्कार करो | 
२१८७० रथ तथा हाथी, ६५१० घोड़े, | अभ्यन्तर--भीतरी हिस्सा । 


तथा १०९३५० पादचारी सैनिक हों । | अभ्युपगम--स्वीकार करना ! 
--दैशभेद, (जिसका कर्ण शासक था)। | अमर- देवता, जिसकी सृत्यु न हो । 


अङ्ग-सम्वोधन Fre । अमर्प--कोप | 
अङ्नुलित्र-अंगलिकी रक्षा के लिये पहना | अरणि--एक प्रकार का काष्ठ,,जिसके मन्थनः 
ज।नेवाला कवच | से आग पैदा हो । 
अतदहं--उसके अयोग्य । अर्ज--अजित करना | 
अतिपाति--जिसमें देर हो रही हो, | अजु न--पाण्डवों में तीसरा, स्वच्छ । 
जिसका अवसर बीतता हो । अर्णव--समुद्र । 
अतीत्य--टपकर, अतिक्रमण करके | अर्थतः-वस्तुतः, TASH | 
अत्यर्थ--अघिक । अर्थित्व-याचना | 
अनभिज्ञ--अज्ञान, नहीं जानने वाला। | अवगुण्ठित--ढका हुआ, आवृत । é 
अनवसित--असमाप्त | अवजित- परास्त, हारा हुआ | २ 
अनायंभाव--नीचता, क्षुद्रता | अवधीरण- अनादर | 
अनिल--वायु । अवभ्गथ--यज्ञान्त स्नान | 
अनुपजीन्य-र्‍वेसहारा, निराश्रय | अवलेप--गवे, घमण्ड | 
अनुकर्ष -रथका ऊपरी भाग । अचसान--समाप्ति । 
अन्वय- वंश । अविद्ध--जो.नहीं छेदा गया । 
अपक्कृष्ट न्यून, नीच । अश्रद्धेय- अविश्वसनीय | 
अपत्य- सन्तान | अख--प्रहारका साधन । 
अपनय - दुर्नीति । आकुलाकुल- बहुत AHS | 
अपनीत--हटा लिया गया । आचरण- व्यवहार | 
अपह्वव- छिपाना, गुप्त रखना । आचार्य--शिक्षक, Te | 
अपयात--भागा हुआ, पलायित | आज्ञाविधेय--आज्ञाकारी, वशवत्ती । | 
अपराध--दोष, कसूर | आदीपित-प्रज्चलित, दग्ध | 
अपराद्ध--दोषी, कसूरवार । | ला नि प 
अपास्य--दू आयुधः 
आ या स | आजँव- सरलता, इमानदारी | 
अभिन्नकवच--जिसका कवच नहीं टूटा | आत्त--मीढ़ित, दुःखी । 
हो। आर्य-सौम्य, आदरणीय, पूज्य । 
अभिवध॑मान-वढ़ता हुआ | . | आलम्बमान-आश्रित। 
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आवर्जित- केन्द्रित, ध्यात | कोश- खजाना । 
आव्रृत--डंका हुआ । क्रतु--यज्ञ | 
आसक्त--आक्कष्ट, प्रेमी । क्रम--सिलसिला | 
आसन्न--समीपवत्ती । क्षुप--झाडी, छोटे वृक्ष, पोथे । 
आसाद्य--प्राप्त करके | खग--पश्षी । 
इन्धन--जलावन | खाण्डव--एकवन । 
उग्म--भीषण, दृढ़, भयङ्कर | खेद- कष्ट । 
उच्छिष्ट--देष, जूठन | | गहन--कठिन, भयङ्कर | 
उत्सङ्ग--गोद । गाङ्गेय--भीषम । 
उदकक्रिया--स्रुत जनको जलदान । गुल्म--झाडी, झुरमुट ! 
उद्घाष्प--अश्रुपूर्ण, रोता हुआ । गोधा--चर्म निर्मित करत्रा न । 
'उद्यत--तैयार | घृष्ट--पिसा हुआ | 
उन्नत--उठा हुआ | घोप--वथान । 
उपन्यस्त--रखा गया, प्रस्तुत । चापल--चशन्नलता । 
उपरत-स्रृत। चिरस्य--वडुत दिनों के लिये । 
उपरतापत्या--ड्भतवत्सा | चीर--परिधान वल्कल, वस्न । 
डपस्पश--धोया, आचमन | 'चेत्य--मण्डप, इमशानवृश्च | 

ओजस्‌- आन्तरिक वल | छन्द- इच्छा | 
कपिल--कैल रंगका | छन्न--आवृत, SHI हुआ | 
करणं--कार्यसाधन | छलन--थोखा देना | 
करेणु--इस्तिनी । जतुगृह--लाह का घर । 
कर्णंधार--नाव खेनेवाला | जिह्वाता- कुरिलता । 

e 
कदन---नीच शाब्द प्रयोग । जीण पुराना, फटा । 
कलभ--वच्चा हाथी | ज्यष्ठयम्‌- वूढापन, प्राचीनता ॥ 
कल्प--प्रकार (प्रथमः कस्पः-वहुत अच्छा) | | ज्ञाति- दायाद, सम्बन्धी । 
कल्मप--पाप | तनिमा--कृशता | 
कशा--चाबुक | तीर्ण--पार किया । 
काश--एक प्रकारका तृण | तुण्ड--मुख | 
किण--घावका चिह्न, जट्टा । तूणी--तरकस । 
कुलविरोध--वंशगत बैर | ु दयित--प्रेमी । 
कूळ--किनारा, तट | दर्भ-कुश । 
कृतकमा--कृताथं, कृतकृत्य । दव--वन | 
उ र दस्यु--लटेरा | 
कृपण--दीन, असहाय, कंजूस । दहन---आग | 
इश दुर्बल । दिष्टया--भाग्यवश । 
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दीक्षा--उपदेश, सङ्कल्प । 


परुप--कठोर । 
दीक्षित--कृतसक्कुल्प । पाण्डु- श्वेत, पाण्डु राजा | 
दुन्दुभि--एकप्रकारका बाजा । पाण्डुर- खेत । 
दुर्दिन--मेघाच्छन्न दिवस । पादप--वृक्ष । 


दुविनीत--अविनयी । पारिहाय--भूषण, वल्य,हार, माला । 


चत--जुआ । 
xc पावक- अग्नि । 
द्रोण--मेघ, काक, द्रोणाचार्य । 


घसंशकटी-यज्ञ की सामग्री ढोने वाली स्थूल a 

आ पुण्याह--पवित्र दिन, उत्सव । 
धर्माधिकार- -न्यायकरना, इन्साफ । पुरोग--अग्रगामो । 
धोत--पवित्रित, घुला हुआ | पेतृक--वपौती । 
शर्षण--आक्रमण, पराभव । ्रकुसुभित--फुल्ल । 
धारा--जलप्रवाह | प्रकोष्ट-कब्जा, बाजू । 


~ धैय 
VT के अखक प्रतिग्रह--दान लेना | 


Same प्रतिषेध--अस्वीकार, निषेध । _ 
निग्रह-हार, पराजय | त 

fret a | - `| प्रभावी- प्रभावशाली । ८ 
निञ्रुत- चुपचाप, शान्ति से । प्रमाण. जिसका कान अमर 
निमग्न--डूवा हुआ। ग्रवृत्ति--समाचार | 

निराश्रय--असहाय । प्रत्रत्तिपुरुष- गुप्तचर | 

निर्यात--चला गया | साद---अनुग्रदद | 

निर्वासय--निकाल दो । प्रहरण--अस्न । 

निव्य/ज--संचाई से । प्राग्वंश--यज्ञमण्डपके पूर्वभागमें निर्मित 
जेमि--रथकी घुरी || वंशगृह 1 

न्यस्तशास्--जिसने अस्तर रख दिया । बढु- बालक । 

न्याय्य--उचित | प्रोषित--घरसे पृथक स्थित । 
पक्‍कण--झोपड़ा, शवराल्य | बहनाथ- अनेकरक्षित । 

पटट--रेशमी कपडा | बाढस्‌- अच्छी वात है । 
परदा--फरसा। भरत--नष्ट, पराजित । 

परिकर--तेयारी | भ्रा-अतिरय। 

परिग्रह- छेना | भ्रान्त--जो धोखे में हो। 

परिघ-घेरा । मण्डळ--गोलाकार | 
परिच्छन्द--ढकनेवाला | सवप का छत्ता। 
परिष्वङ्ग- -आलिङ्गन | 2 सन्युः 

परिस्पन्द--हिलना डुरूना सहानस-पाकशाला | 
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साणत्रक- खालक | 


समाद्रीज- माद्री के पुत्र, नकुल-सहदेव | 


'मानुपीभूत--मनुष्यरूप में स्थित । 
साढेव- कोमलता | 
मिश्र--आदरणीय । 

'मोघ--व्यर्थ । 

यन्त्रित--नियमित, परीक्षित । 
यादवी-यदुवंशोत्पन्ना सुभद्रा । 
'यूथ--समुदाय, दल | 
न्यूप-यज्ञस्तम्भ । 
योम्या--अभ्यास । 

“यौध- लडाकू । 
'रणविस्तर-_युद्धवृत्त ( विस्तारसे ) । 
ख- शब्द | 

"रूक्ष कठिन, कठोर | 
"रूप्य--सोना चांदी । 

'रेणु--धूल | 

वक्षसू--छाती | 

'चञ्जना-ठगना | 

'वयस्य-मित्र । 


वस कवच | 
'वलय- हस्तामरण । 


वास-विरोधी, बाँया | 
वामन--वौना । 
वारित--निपिद्ध । 
बाह्य-वाहर कर देने योग्य । 
विकीण- छितराया हुआ | 
'विक्लव- दु 
विपन्न--आपत्तिग्रस्त, मृत । 
विप्रकृत--उपद्र त, आक्रान्त । 
विअ॒क्तय;- विभाग । 

` विरूर ति-विचार करता है | 
'विशदाक्षर-र्‍स्पष्ट शब्दो में । 
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विस्तर--विस्तार | 
चिस्रस्भ- विश्वास, एकान्त | 
बृषछ--शूद्र । 
वृष्णि-र्‍यादव | 
चेदी--बज्ञगत अझिस्थान । 
वेष्टत--वेठन | 
व्यपत्रपा--लज्जा । 
व्यापन्न--क्टमें पड़ा | 
व्याउत--कार्यल्म । 
व्यावत्तन--धूमना | 
व्युत्कान्त--चलित । 
च्रीडित--लञ्जित | 
शकटी--गाडी । 
शकुनीश्वर--पक्षिराज, TS । 
शक्र- इन्द्र | 
शुल्क--क्री मत, मूल्य | 
शौण्डीयं- वीरता । 
श्रव--्रुति, प्रसिद्धि । 
संगूड--अतियुप्त | 
सज्ज--तैयार | 


सन्धा- वादा, प्रतिज्ञा | 
सन्निधाता--सामने लाने वाला | 


समुच्छुय--तरकी । 
संपाइ- वर्षा | ' 
संभ्रान्त--चकित | 
सस्य--अन्न | 
सहज--स्वाभाविक । 
सुक्रत--पुण्य | 
सोत्सेक--गवैयुक्त । 
संसृष्ट--मिलित, भाई । 
'स्यन्दन--रथ | 

खर ग्माण्ड--होममें उपयोगी पात्र । 
स्वन्त--परिणाम रमणीय । 
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अपनी बात 


ऊरुभङ्ग' पर जो दो-एक टीकाएँ देखने को मिलीं वे विद्यार्थियों के 

लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं हुई, अतः मैंने इस पुस्तक की 

छात्रोपयोगी सरल संस्कृत-हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की है । विस्तृत 

भूमिका, कथासार, पात्रचरित्र तथा आलोचनात्मक विषयों के द्वारा यह 

संस्करण और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है । आशा है यह पुस्तक संस्कृत 
वाङमय के उपासक जनों के लिए अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगी | 

इस पुस्तक की व्याख्या करते समय जिन महानुभावों की रचनाओं 

से सहायता मिली है, उनके लेखकों तथा प्रकाशकों का विशेष आभारी 

हूँ । इसके अतिरिक्त पूज्य गुरुवर डा० राममूर्तिजी त्रिपाठी ( प्राध्यापक 

` संस्कृत महाविद्यालय, हि० वि० काशी) का विशेष ऋणी हूँ, जिन्होंने अपने 

हज वात्सल्यभाब से मेरे ऊपर कृपा करते हुए अपने सक्रिय सहयोग से 

उलझे स्थलों को सुलमाया और पुस्तक की पाण्डुलिपि को आदि से 

अन्त तक पढ़ने का अनुग्रह किया | 
| आशा हे मेरी अनवधानता के कारण जो अग्रुद्धियाँ रह गई हाँ 


उन्हे विजन संशोधित कर लेंगे और अपने उचित परामर्श देकर 
SATE करेंगे | 


--कंपिलदेव गिरि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका 
महाकवि भास | 


ख्याति - महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रख्यात एबं सम्मानित महाकवियों में 
से हें । कालिदास ने अपने 'माळविकारिनमित्र' नामक नाटक की प्रस्तवना में सूत्रधार (१) | 
के मुख से स्पष्ट ही प्रश्‍न करवाया है कि प्रसिद्ध यशवाले भास, सौमिछ, कविपुत्र आदि 
महाकवियों के प्रबन्धों का अतिक्रमण कर कालिदास की कृति का इतना अधिक सम्मान | 
क्यों हो रहा हे? इस कथन से भलीभांति प्रतीत होता है कि कालिदास के समयमे | 
भास के नाटक अत्यन्त लोकप्रिय थे । कालिदास के वाद के कवियों ने भो भास के नाटकों 
का अत्यन्त सम्मान किया है । वाणभट्ट ने 'हर्पचरित? में इनके नाटकों को उत्कृष्टता 

तळाते इए कहा हे कि भास ने सूत्रधार से आरम्भ किये गये, वहुत भूमिकावाळे तथा 

पताका ( रूपक की मुख्य अवान्तर घटना तथा ध्वजा ) से शोभायमान देवकुला की भांति _ 
अपने नाटकों से साहित्य-जगत्‌ में अच्छी प्रतिष्ठा पाई । (२) राजशेखर ने 'काव्य- 
मीमांसा” में भास के नाटकों की अञ्नि-परीक्षा तथा "स्वप्नवासवदत्तम्‌? को सर्वोत्तम नाटक . 
स्वीकार किया है । (३) . 

वाक्पतिराज ने अपने 'गउडवहो' नामक प्राकृतभाषा के महाकाव्य में 'जलणमित्ते? -- 
ज्वलनमित्रं ( अभि का मित्र ) बताया है (४) । प्रख्यात आलंकारिक जयदेव ने भास को 
“प्रसन्नराघव? की - प्रस्तावना में कविताकामिनी का हास माना है 


है (५) । उपयुक्त 


we. ( १ ) 'प्रथितयशसां भाससोमिलकविपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं वर्तमानस्य कवेः 
Rs कालिदासस्य ङती बहुमानः?। ( माळविकाञ्चिमित्रम्‌ ) 
( २ ) सूत्रथारकृतारम्मैनांटकेवहुभूमिकेः 
सपताकैर्यशो- लेमे भासो देवकुलैरिव ॥ ( इर्पचरितम्‌ ) 

( ३ ) भासनाटकचक्रेऽस्मिञ्च्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ | 
 स्वप्नवासवदत्तस्य दाह्ृकोऽभून्न पावकः ॥ ( काव्यमीमांसा ) 
(४) भासम्मि जल्णमित्ते कन्तीदेवे तहावि रहुआरे । 
| सोबन्धवे अ बन्धम्मि दवारि अन्दे अ आणन्दो ॥ ( गउडवहो ) 
i 'यस्याश्वोरश्विकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूर 

_ भासो हासः कविकुल्युरुः कालिदासो विलासः | 


७.४०) > 
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शेषणा से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि अतीत काल में सर्वसाधारण के बीच भास 


के रूपको की अधिक ख्याति एवं प्रचार था और उनके बृहद्‌ नाटक-चक्र में स्वप्नः 
वासवदत्तम्‌ प्रधान था । 


संस्कृत साहित्य के एक विख्यात कवि होने पर भी वहुत दिनों तक विद्वानों के मध्य 
भास का केवल नाम ही सुना जाता था । इनके समय, अन्थ तथा जीवनवृत्त के विषय 
नें लेशमात्र भी ज्ञात नहीं था। केवल अनेक संस्कृत-काव्यों और नाटकों में उनका 
नामोल्लेख एवं उद्धरण देखकर ही अनुमान किया जाता था कि अतीतकाल में मास 
नामक कोई प्रख्यात नाटककार हो गया है । ऐसी स्थिति अनेक काव्यो की है, जिनका 
केवल नाममात्र ही श्रवणगोचर होता है, जेते 'कण्ठाभरण?, 'जाम्ववतीविजय? 
आदि ; परन्तु महत्सोभाग्य की वात है कि १९१२ ३० में टावनकोर के Yo श्री 
टो० गणपति शाल्री ने स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि Wee नाटकों का अन्वेषण कर अनन्तशयन- 
अन्धमाला में प्रकाशीत कराया और उन्हें भास की असंदिग्ध कृति बतलाया । उसी 
समय से भास और उनके रूपको की चर्चा साहित्य-संसार एवं सहृदय विद्वानों में होने 
लगी । श्री श्रो जी दारा अनुसंधान किए गए तेरह नाटकों में केवल स्वप्नवासंवदत्तम्‌" 
भासक्कत हो सकता हैं, क्‍योंकि राजशेखर के पूर्वोक्त निर्देश के अतिरिक्त आचार्य अभि- 
नव ga ने भी 'अभिनवभारती? में इस नाटक का उल्लेख किया है ( १)। किन्तु शेष 
रूपको को भास की रचना स्वीकार करने में कोई भी उत्कृष्ट प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ 


विद्वानों का मत हे | किन्तु श्री शास्री जी ने इन रूपको की प्रामाणिकता सिद्ध करनेके जिये 


जो अकाय्य युक्तियाँ दी हैं, उनमें शंका का लेशमात्र भी कारण नहीं हे । प्रकरणानुसार 
इसकी चर्चा आगे को जायगी । 
भास का समय 

महाकवि कालिदास ने अपने नाटक “मालविकाग्निमित्र' में भास का वडे सम्मान से 
नामोल्लेख किया है जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका हे । इससे यह सिद्ध एयं सुस्पष्ट 
हो जाता हे कि भास कालिदास से प्राचीन थे। कालिदास के समय के विषय में विद्वानों 
में मतैक्य नहीं हैं। कुछ लोग महाकवि का समय ४०० ई० वताते हैं । उनके कथनानुसार 
भास ४०० ३० से प्राचीन होते हैं । कुछ विद्वान्‌ कालिदास की स्थिति प्रथम शतक निश्चित 
करते हे । उनके आधार पर भास ईसा के प्रथम शतक से प्राचीन होते हँ । भास को 
इतना सर्वमान्य होने में, कि कालिदास जैसे महाकवि भी उनका नाम गौरव एवं प्रतिष्ठा 
से लें, अवश्यमेव एक निश्चित समय लगा होगा । भास के १३ नाटकों के आविष्कारक 


एवं आश्रयदाता श्री गणपति शास्री ने भास को पाणिनि और चाणक्य से भी प्राचीन | 


( १ ) कचित्‌ क्रीडा-यथा वासवदत्तायाम्‌ । 
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बतलाने का प्रयत्न किया है । सैनिकों को लड़ाई के लिये प्रोत्साहित करने के प्रसङ्ग में 
चाणक्य ने अपने 'अर्थशाज्ज' नामक ग्रन्थ म॑ “अप इलोको भवतः? का उल्लेख कर 
जिन दो इलोकों को प्रमाणकोटि में स्थापित किया है, उनमें से एक ( १ ) भास के प्राप्त 
प्रतिज्ञयौगन्धरायणम्‌” में उपलब्ध होता है । ऐसा ज्ञात होता है कि उक्त इलोक को 
चाणक्य ने भास के नाटक ल्या हैं। इतिहासकार! ने चाणक्य का समय ३० पू० 
४०० निश्चित किया है । एतदर्थ भास ई० go ४०० से अर्वांचीन कदापि नहीं स्वीकार 
किए जा सकते | 
भास के द्वारा रचित 'प्रतिमानाटक' में रावण के इहस्पति (२) कृत अथ्शासत्र में दक्षता 
प्राप्त करने का उल्लेख किया गया हैं | वाहस्पत्य अथशास्ज चाणक्य से भी पहलेकाह। 
यदि वे कौटिल्य से वाद के होते तो ब्रृहस्पतिरचित अथशास्ज को जगह चाणक्यरचित | 
अर्थशाख का नामोल्लेख मिलता | ager अर्थशास्त्र यह निर्देश करता है कि भास 
चाणक्य से मी प्राचीन थे। प्रयोगों की आपाणिनीयता यह वतलाती है कि पाणिनि के 
सवेसम्मानित पद पर प्रतिष्ठित होने के पूवं इन नाटकों का निर्माण हुआ था । कालिदास 
के प्राकृतो की अपेक्षा भास के प्राकृत अतीव प्राचीन प्रतीत होते हृ । भास के रूपको 
से प्रतिमासित होनेवाली सामाजिक दशा मोयेकालीन सामाजिक दशा के अनुरूप हे ! 
उक्त प्रमाणा के आधार पर भास का समय कम से कम Fo Jo पांचवी शताब्दी निश्चित 
होता हे किन्तु अधिकांश समीक्षक इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हें । वे भास तथा 
चाणक्य के पद्य को किसी दूसरे ग्रन्थ का सङ्कलन वतलाते हुए उक्त मत को अप्रामाणिक . 
सिद्ध करते हैं । 
प्रकृतभाषा की आलोचना के आधार पर Slo Seal, सुखथनकर इत्यादि पाश्चात्य 
और पौरस्त्य विद्वानों ने भास को कालिदास से तो प्राचीन वतलाया है, पर अश्वघोष से _ 
हट अवाचीन । साथ ही वे यह भौ कहते हैं कि अश्वघोष की cea की छाया भास के ५ 
। रूपको में पाई जाती है । उक्त विद्वानों की निजी धारणा के अनुसार कालिदास का समय 
पञ्चम शताब्दी था और वे अश्वधोष से वाद के कवि थे । अतएव वे कालिदास | न 
अखधोष के मध्ककाल में भास की स्थिति मानकर उनका समय तृतीय शताब्दी स्वीकार 
करते हे । भास के नाम के साथ जिन नाटकों का उल्लेख किया गया हे उनका लेखक 
कोई अज्ञात दक्षिणी कवि होना चाहिये, जिसकी स्थिति ईसा के वाद सप्तम शताब्दी | 
में ठहरती है । ऐसी किंवदन्ती है, पर इस मत में भी विद्वज्जन रुचि नहीं लेते । श्री ato 


(१) नवं शराब सलिल सपूर्ण सुसंस्कृत दर्भक्षतोत्तरोयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेत्‌ यो भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
ः दी x ) भोः कञ्यपगोत्रोऽस्मि, सान्गवेदमधीये, मानवीयं धर्मशालं, माहेश्वरं arene 


(७८७०) 


गणपति शा र्जी १ meee bya? Tal rae अभा fe किये न eer हि fo व: 

चौथी शताव्दी में हुए थे भौर जव met जी के द्वारा दिये गये प्रमाणों का खण्डन 

करने के लिए कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो ई० yo चौथी शताब्दी को at 

स्वीकार करना युक्तियुक्त होगा । 

जीवनी ह 
सास के द्वारा रचित नाटकों के आदि या अन्त में कहीं भी लेखक का नामनिदेश 

नहीं है । ऐसी स्थिति में महाकवि भास के जीवन का रहस्योद्धाटन करना सहज कार्य 
नहों हे । पर उनके at का पर्यवेक्षण करने से जो निष्कर्ष निकलता है उसी के 

आधार पर कवि की जीवनसम्वन्धी घटनाओं पर - किञ्चित्‌ प्रकाश डाला जा सकता है। 
श्री पुसाळकर जी की शब्दावली में “भास धर्मभीर ब्राह्मण थे? । वे दक्षिण के नहीं, बल्कि 
उत्तर भारत के अधिवासी थे। इसके प्रमाण में "स्वप्नवासवदत्तम्‌? ओर 'वाळचरित? 
भरतवाक्र्य प्रस्तुत है - 

इमां सागरपय्यंन्तां हिसवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ | 
- सहीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥ 
प्रस्तुत भरतवाक्य में कवि परमातमा से प्रार्थना करता है कि जिस पृथ्वी के दोनों 

हिस्सों में हिमालय तथा विन्ध्य पवेत दो guest की भांति सुशोभित हैं, हमारे राजा 
ससागरां उस वसुन्धरा के मध्य एकच्छत्र राज्य करें । प्रकृत शोक में हिमालय तथा 
विन्ध्य पर्वत को भगवती वसुन्धरा के कर्ण-कुण्डलों से उपमा दी है । भास ने दक्षिण 
कर्ण ( कान ) विन्ध्य तथा वाम कणे हिमगिरि कल्पित किया है। भास की वसुन्धरा 
का विस्तार पूर्व से पश्चिम पर्यन्त है। उनकी पृथ्वी उत्तर में श्मिलय एबं दक्षिण में 
विन्ध्य पर्यन्त है । यही पृथ्वी भास की पृथ्वी थी । इसी सीमा के अन्दर कहीं कवि का 
स्थान था । भास वर्णाश्रमःधमे के पक्षपाती थे । देवता तथा यज्ञ से सम्बन्धित स्तोत्रां 
में उनकी आस्था थी। गौ को भी वे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वे किसी राजा 
के राजपण्डित थे। भास ने अपने राजा को “राजसिंह? शब्द से अभिद्दित किया 21 
-यह शब्द किसी व्यक्ति की संज्ञा है या साधारणतः राजामाश्र का वोधक, यह ज्ञात नहीं 
है । भास राजघरानों एवं राजकीय जीवन से सुपरिचित थे । वे हास्यप्रिय तथा नम्न प्रकृति 
के थे । वे बातचीत को कळा में निपुण, मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक सुन्दरता के प्रेमी एबं 
चतुर पारखी थे । सम्भव है कवि का पारिवारिक जीवन आनन्दपूर्णे एवं सुख-शान्तिदायक 
रहा हो । वे कतंन्यपरायण पुत्र के पिता, साध्वी पत्ती के पति तथा संतानप्रिय पिता थे । 
अविभाजितङुम्बप्रणाळी के परिपोषक एवं शुरुजनों की प्रतिष्ठा करनेवाले थे । कवि के 
जीवन में आशा का प्रतिविम्ब तथा राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है । 
वे स्वतन्त्रता तथा न्यायपरायणता के पक्षपाती एवं वैष्णवधमांवलम्बी थे । इन विशेषणो 
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के आधार पर यही कहना पड़ता है कि भास संस्कृत साहित्य के एक विशिष्ट अध्येता एवं 
'सव॑तोसुखी प्रतिभासम्पन्न कवि थे । 
355 Hey 


महामहोपाध्याय गणपतिशाजी जी ने भास केजिन WE रूपकों की खोज की 
है वे निम्नलिखित हैं :-- 

१ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ , २ स्वप्नवासवदत्तथ्‌ , हे श्रतिमानाटकम् ५ ४ पंच- 
रात्रम्‌ , ५ शेभिपेकनारकख्‌ , ६ मध्यमव्यायोगः, © अविमारकस्‌ » ८ चाददत्तम ; 
९ कर्णभारम्‌ , १० दूतवाक्यन्‌ , ११ दूतघटोत्कचस्‌ , १२ ऊरुमज्ञल तथा १३ वाल- 


व्वरितम्‌ | 
` प्रतिज्ञायौगन्धरायण--प्रतिज्ञायोगन्धरायण में कोशाम्बी के राजा वत्सराज उदयन 


=, n 


द्वारा उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा है । आखेट के प्रेम 
राजां उदयन के कृत्रिम हाथी के छल से महासेन द्वारा पकड़े जाने पर उदयन का मन्त्री 
यौगन्धरायण राजा को वन्धन से मुक्ति दिलाने ओर कुमारी वासवदत्ता के साथ उनका 
पाणिग्रहण कराने की प्रतिज्ञा करता है । मन्त्री की दृढ प्रतिज्ञा तथा कुटिल नौति का यह्‌ 
सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है । इसी के आधार पर इस रूपक का नाम प्रतिज्ञायागन्धरायण'पड़ा हैँ । 

स्वप्नवासवदत्तम्‌ -भास की सभी कृतियों में यह सर्वोत्तम रचना हे। इसे 
“प्रतिज्ञानाटिका? का उत्तराध ही समझना संगत एवं उचित होगा । एस रूपक 
में राजा उदयन का वासवदत्ता के साथ स्वप्नावस्था में योग होता है। इसी आधार 
पर इस: रूपक का नाम “स्वप्नवासवदत्तम्‌? रखा गया है। प्रथोत के राजमहल से 
वासवदत्ता का इरण कर लाने के वाद राजा उदयन विषयवासना में लिप्त हो जाता है _ 
ओर राजकीय कतंन्याँ में किसी प्रकार की रुचि नहों लेता । ऐसी दशा में विरोधियों 
का होना स्वाभाविक ही है। राजा अरुणि को आक्रमण करने का सुअवप्तर मिल 
जाता हे । उदयन को अपने -राइुओं को परास्त करने के लिये मगधनरेश दशक की 
सहायता लेना अत्यावश्यक होता है । यौगन्धरायण वासवदत्ता के अग्नि में जळ मरने का 


इस रूपक का आधार रामायण की कथा है। इसमें र 
` अयोध्याकाण्ड से आरम्भ, होकर रावणवध पर्यन्त की घटनाओं 
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का वणन किया गया हे । इस नाटक के आधार पर अतीत भारत में ललितकलासम्वन्धी 


नूतन बृत्त का मूल्यांकन किया जा सकता हे । अतीतकाल में भारतोय नरेशों के देवकुल 
होते थे, जिनमें मानवशरीर वदलने के वाद राजाओ की प्रस्तर की वड़ी मूतियाँ रखी 
जाती थीं । इशक्ष्वाकुबंश के नरेशों का भी देवकुल था, जिसमें दिवंगत राजाओं को प्रति- 
माएँ Tal जाती थीं। राजा दशरथ की भी मूत देवकुल में रखी गई है । भरत ने अपने 
मामा के घर से लोटते समय नगर से बाहर देवकुल में रखी हुई अपने पिता दशरथ कौ 
प्रतिमा को देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान स्वयं ही कर लिया । इसी प्रत्तिमा के आधार 
पर इस रूपक का नाम 'प्रतिमानाटक' है । 


- पंचरात्र- महाभारत की कथा की एक घटना को लेकर इस नाटक की रचना हुई 
है। दुर्योधन यज्ञ में गुरु द्रोणाचार्य को मनोवांछित दक्षिणा देने के लिए उद्यत होता है । 
द्रोणाचाये ने पाण्डवों के निमित्त आधा राज्य देने के लिए कहा-इस शतं पर कि पांच 
रात्रियों के भीतर पांडव भिल जायंगे तो वह उन्हें राज्य दे देगा । द्रोणाचार्य इस प्रतिज्ञा 
को स्वीकार करते हैं। वाद में गोहरण के उपलक्ष्य में कौरव राजा विराट की राजधानी 
पर आक्रमण करते हें । राजकुमार उत्तर कौरवों से युद्ध करने के लिए चल देता है। 
ऐसी स्थिति में अज्ञातावस्था में स्थित अजुन at सहायता पाकर उत्तर की विजय होती 
है । पाण्डव समय के साथ प्रकाश में आते हैं । द्रोणाचार्य दुर्योधन को पूर्वकृत प्रतिज्ञा का 
स्मरण दिलाते हैं। दुर्योधन उन्हें आधा राज्य दे देता है। महाभारत की कथा से कोई 
संगति न मिलने से यह घटना अंशतः कविप्रतिभा की उपज प्रतीत होती है । 

अभिषेक--इस नाटक में किष्किन्धाकाण्ड, सुंदरकाण्ड, लंकाकाण्ड तथा राम के 
राज्याभिषेक पर्यन्त की कथा वर्णित है । इसी राज्याभिषेक के कारण उक्त नाटक का नाम 
“अभिषेक? पड़ा है । 

सध्यमव्यायोग--इस नाटक में पाण्डुपुन्नों के वनवास के समय घटोत्कच के हाथों 
से भीम द्वारा एक ब्राह्मणवालक की सुरक्षा की कथा वर्णित है । व्यायोग शब्द नाटकों का 
एक भेद है । मध्यम शब्द भीम और उस ब्राह्मण बालक के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे 
भीम ने घटोत्कच के क्र हाथों से वचाया था। अतएव इसका नाम 'मध्यमव्यायोग' रखा 
गया: | 

अविमारक--इस रूपक में सौवीर राजा के पुत्र विष्णुसेन, जो अविमारक के नाम 
से प्रख्यात है तथा राजा कुन्तिभोज की लड़की कुरंगी के विवाह और प्रणय की घटना का 
उल्लेख किया गया है। संभव है किसी अतीत परम्परागत आख्यायिका को प्रकृत नाटक 
का रूप दिया गया है, जिसका निर्देश कामसूत्र में पाया जाता दै । विष्णुसेन ने भेडरूप- 
धारी 'अवि” नामक दैत्य को मारा था । इसीलिए इस नाटक का नाम 'अविमारक' रखा 


गया है । र 
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दरिद्वचारुदत्त-इस रूपक में ऐश्वयह्रीन पर चरित्रवान्‌ विप्र चारुदत्त और गुणः 
आहिणी वाराङ्गना वसन्तसेना की प्रेमलीला वर्णित है । 

कणभार, दूतवाक्य, दूतघटोरक'ब तथा ऊहभंग--महाभारत के महत्त्वपूर्ण TIT 
घटनाचक्रो से उक्त नाटक सम्बन्ध रखते हैं | 

भास की कृतियाँ को विषयानुसार पांच भागों में बाँटा जा सकता है --रामायण पर 
आधारित नाटक, , महाभारत पर आधारित नाटक, भागवत-कथाश्रित रूपक, लोक-प्रचलित 
कथा पर आश्रित नाटक ओर उदयन की कथा से सम्बन्धित नाटक | 


प्रामाणिकता--श्री aes द्वारा अनुसंधान किये गये तेरह नाटकों की प्रामाणिकता 
में विद्वानों में मतमेद हे । कुछ लोग भासकृत प्रचलित नाटकों को उनकी वास्तविक कृति 
न मानकर उनके नाटकों का संक्षिप्त रूप मानते हैं । कुछ लोग उपलब्ध नाटकों के कुछ 
भागों को तो भास की रचना और कुछ अंश को किसी अन्य की कृति वतलाते हैं । साथ 
[ ही साथ यह भी कहते हैं कि भास के नाटक अपूर्णं अवस्था में मिळे थे; संभव है किसी 
अन्य कवि ने उन्हें पूरा किया दो इछ विद्वान्‌ “स्वप्नवासवदत्तम्‌ को तो भासक्कत मानते 
हैं, प्र शेष नाटकों को, जो भास के नाम पर प्रचलित हैं, उनकी कृति मानने के लिये 
कदापि सहमत नहीं हैं । परन्तु इन बातों का उचित उत्तर देने के लिए ( १ ) शास्त्रीजी, 
(२) पुञ्यपाद्‌ श्री बलदेव जो उपाध्याय तथा ( ३ ) श्री कान्तानाथ जी तेळंग आदि 
विद्वानों ने अनेक प्रमाण एवं युक्तियाँ प्रस्तुत ate | उनका कहना है कि नाटकों के 
रचनासाइइ्य, भाषाविन्यास तथा कुछ विशेषताओं आदि पर दृष्टिपात करने से यह प्रतीत | 
होता है कि इन तेरह नाटकों का निर्माता एक ही कवि है । इन विद्वानों ने प्रामाणिकता 
के पक्ष में जो झुक्तियां एबं सम्मतियां दी हैं उनका सारांश निम्नलिखित है-- 


| (अ) भास के नाम पर प्रख्यात एबं प्रचलित सव नारक “नान्द्यन्ते ततः प्रविशति 
र AAU से आरम्भ होते हें । अनन्तर सूत्रधार-रंगमंच पर आता हे और मंगल्गान ॥ 
_____ करता है। | | 

` (आ) भास के नाटका में सत्र “प्रस्तावना” के स्थान पर “स्थापना” का प्रयोग किया | 
. गयाहँ परन्तु न तो उनमें कवि का नामोछेख है और न नाटक का ही । ये विशेषताएँ | 
. भारतीय नाव्यशासत्र की परम्परा की प्रसिद्धि होने से पूर्वकाल की ओर संकेत करती हैं । 
sx ( इ ) ऽत्येक यन्थ की समाप्ति में भरतवाक्य के माध्यम से प्रार्थना में 'मही मेकात" 
वाहा राजसिंहः प्रशास्तु नः? या अन्य किसी तत्सम पद्य का प्रयोग किया गया है | 


१ ) इनके समाधान के लिए म. म. गणपतिजी शास्त्री कृत “स्वप्नवासवदत्तम्‌? आदि 
नाटकों की भूमिका देखिये । ह 
(२) देखिये- संस्कृतसाहित्य का इतिहास ( उपाध्यायजी कृत ) | 

(२) देखिये--स्वप्नवासवदत्तम्‌? की भूमिका ( श्रीतैलगशास्रीजी कृत ) | 


( ११) 
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ae आन्त एक at | बहुत से नाटकों के आरम्भ में उन के माध्यम से 

सुख पात्रों का नामनिदेंश किया गया है। 

(३) भाषा, छन्द, पद्य, भाव, कल्पना, और घटना आदि प्रायः सव नाटकों में 
समान हे । बहुत से अलक्वार-शास्न के 'रचयिताओं ने भी भास के नाटकों से पद्म उद्धृत 
करके अपने अर्न्था की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। वामन, दण्डी, आचार्य अभिनव गुप्त आदि 
कवियों ने उनके किसी न किसी श्‍लोक आदि को उद्धरण की कोटि में रक्खा है । 

(उ ) भासङ्गत नाटकों में ' प्रयुक्त भनेक अपाणिनीय प्रयोग भी इनकी रचनाओं की 
प्रामाणिकता एबं प्राचीनता में सहयोग देते हैं । डा० मैक्स लोन्डेनेव आदि का कथन 
हे कि प्रचलित नाटका में भरतमुनिप्रणीत नाट्यशास्त्र में वर्णित नाटक के नियमों 
का उल्लंघन किया गया है, जैसे--'ऊरुभज्ञ” में दुर्योधन की मृत्यु मञ्च के ऊपर दिखलाना, 
“प्रतिमा? में राम के द्वारा वाली का वध रङ्गमन्च के ऊपर दिखलाना आदि वाते 
शास्त्रीय परम्परा के विरुद्ध हें । उक्त प्रथा उस युग की ओर संकेत करती हैं जव कि. 
भरतमुनि का यह नाययशाख साहित्यसमाज में piety प्रतिष्ठित एवं विकसित 
नहीं हो सका था । इस आधार पर यह भी कहना उचित होगा कि उक्त नाटकों का 
निर्माता एक हो कवि रहा होगा ओर वह भास के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । 


नाट्यकला 

भास्‌ के नाटकों में मनुष्य-जीवन के विविध रूपों का पर्यवेक्षण करने का भरपूर 
अवसर उपलब्ध होता है । अतश्‍व उनके रूपकों में विविधता एवं सवैतोमुखी प्रतिभा 
की झलक विरोपतः दिखाई पड़ती है । दूतवाक्य, मध्यमब्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार 
ओर ऊरुभङ्ग “एकांकी” नाटक की श्रेणी में आते हैं, पर प्रतिज्ञायोगन्धरायण, स्त्रप्नवासव- 
दत्तम्‌ , प्रतिमा इत्यादि पूर्ण विकसित नाटक माने जाते हैं । इनके सत्र नाटक बड़ी सरलता 
से रङ्गमञ्च पर खेले जाने योग्य बने हैँ । अभिनेयता इन रूपको की सवसे बड़ी विशेषता 
है। इन नाटकों में न तो वर्णन की प्रचुरता पायी जाती, न अनावश्यक कथावस्तु का 
विस्तार ही, जो अभिनेताओं की अभिनय-कला की गतिविधि के प्रतिरोधक हें । भिन्न 
भिन्न अवस्था में भिन्न-भिन्न भावों ओर विषयों के सूक्ष्म वर्णन में भास सिद्धहस्त 
हैं । वाग्बाहुल्व से मानो उनका स्पश ही नहीं है । इनका नाटक सुव्यवस्थित, सुसंघटित. 
और चुस्त है। पात्रों के संवाद भी नपे-तुळे शब्दों में हें । पात्र उपयुक्त बातों 
को चुने इए शब्दों में कहना अधिक पसन्द करते हैं । वे अनुपयुक्त बकवाद नहीं करते हैं । 
भास संवादकला के विशेषज्ञ है । वे भली-भाँति जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस 
परिस्थिति में क्या कहेगा या करना चाहेगा । वे मनुष्य के अन्तद्न्द्र को सीधी भाषा 
में सरलता से व्यक्त कर देते दै । अतएव भास के नाटक शास्त की दृष्टि से सुबोध, अभि- 


नेय और सरल हैं | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


१२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a 
| शली 
भास की शेली अपने eg की निरालो है । भाषा प्रभावोत्पादक ओर युद्दावरेदार 


हे । इनकी भाया में जगह-जगह स्वभावोक्ति का पुट भरा मिलता हे । इन्हें लन्दे-लम्बे 
समस्त पदों का प्रयोग पसन्द नहीं है । यद्यपि गंबकाव्या ओर महाकाव्यो में क्लिष्ट 


भाषा एवं समासयुक्त पर्दा की प्रचुरता इष्टिगोचर होती हे तथापि नाटक के लिए वह 
संथा अनुपयुक्त है | नाटयशास्न के लिये भापा की सरलता, सरसता, स्फुटता, प्रसन्नता, 
गम्भीरता, मधुरता; मनोरक्षकता आदि अपेक्षित हैं । भास के विचार ओर भाव उच्च- 
तथा हृदयङ्गम करने योग्य हैं । इनकी भाषा में सरलता Tl कथोपकथन ओर कवित्व 
की दृष्टि से भी इनके नाटक संस्क्वतसाहित्य के किसी भी सर्वेसम्मानित कवि ओर 
नाटककार से कम नहीं हैं । कालिदास जैसे प्रख्यात महाकवियों में भी माधुर्य, प्रसाद 
आदि IT उपलब्ध होते हैं, पर भास की रचना में ये शुग पूर्णरूपेण विकसित इंए 


हैं । इनके पद्य और गद्य दोनों प्रशंसनीय हैं। इनकी शेळी और भाषा उस युग की 
ओर निर्देश करती हें, जव संस्कृत जनसाधारण की भाषा थी । 


भास की वर्णनकला बड़ी प्रौढ और अपने SH की अनोखी है । जैसे नाटक का अङ्ग 
भाषा है वैसे ही उक्तिप्रकार भी। भास का उत्तिप्रकार भी विचित्र है, जैसे स्वीकृत्यथैक 
आम? तथा “वाढम्‌? का प्रयोग, यदि” तथा "चेत्‌? का प्रयोग, कुदाळ-प्रइन के लिये 
सुखमायस्य' आदि का प्रयोग। कालिदास, भवभूति आदि कब्रियों ने इनके मन्धो 
“Al छाया में स्वस-यन्था की प्रतिष्ठा बढ़ाई है । भासरचित 'अविमारक' नाटक में वर्णित 
मध्याह मं भगवान्‌ भास्कर के प्रखर ताप से तपे हुए संसार को देखिये 


MAN उवरितेव भास्करक्र रापीतसारा मही 
यचमार्ता इव पादपाः प्रसुषितष्छाया दवाग्न्याश्रयात्‌ 
विक्रोशन्त्यवशादिवोच्छितगुहाब्यात्ताननाः पवंताः 
लोकोऽयं रविपाकनष्टद्ृढयः संयाति मूर्छामिव ॥ 
इस मध्यकालीन वर्णन की “मालविकाग्निमित्र' के पत्रच्छायासु हंसा आदि कालिः 


` दास के मध्याइवणेन से समता कीजिए। अन्तर इतना ही हैकि कालिदास राजा फे उद्यान 
' म॑ खड़े हैं और भास जंगल में । 


4 ने अपने 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' में तपोभूमि का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से 
किया — 
 विखब्धं हरिणाश्वरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृत्ताः पुष्पफ खविरपाः सव दयारच्षिताः 
_ भूयिष्टं कपिलानि गोङुळधनान्य चेत्रवध्यो दिशो 

| _निःसन्दिग्धमिद्‌ तपोवनमयं धूमो हि बह्वाश्रयः ॥ 


Kar ya Maha Vidyalaya Collection. 
£ CS क ण्‌ ot? ह अ. 


य 


ma 


31 
#4 


40 ) 


A sana Faundaijon Chennai and eGangotri 
भास SARC alee की वणेन को eae अभिज्ञानशाबुन्तल” में वर्णित 


कालिदास के तपोवन के आभोग की स्मृति जागृत हो जाती है। स्वेच्छया इतस्ततः विचरण 
करने वाले हरिण दोनों को आकर्षित कर रहे हैं । 

सवभूतिरचित उत्तररामचरित के दूसरे अंक का आत्रेयी-संवाद स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌' के प्रथम अंक के विद्याधरसंवाद की प्रतिकृति या छाया कहा जा सकता: हं | 
भास वहिजगत्‌ आर अन्तजंगत्‌ के चित्रों को चित्रित करने में सिद्धहस्त हे । उदाहरणार्थ 
स्वप्ननाटक का प्रथमांक द्रृष्टन्य है । 


. भास का हृदय कोमल तथा विशाल है । उनकी नाटकीय-शैली तथा कवित्व की चर्चा 
करना माद्दश अल्पबुद्धि के लिये दुःसाहस खं धृष्टता मात्र हे । 
अतः प्रस्तुत पुस्तक 'ऊरुभग? किंचित उदाहरण उदधृत कर में प्रकृत प्रसंग का 
उपसंहार कर दूँगा । 
दुर्योधन युद्धभूमि में धराशायी होकर पड़ा है। उसके समक्ष सारा परिवार है । 
वह अपने प्रिय पुत्र दुजय को देखकर मन में अपार दुःख का अनुभव करता है । 
इस घटना को महाकवि भास कितने कलापूण ढंग से प्रस्तुत कर रहे हे :-- 
हृदयप्रीतिजननो यो मे नेत्नोश्सचः way 
सोऽयं काळविपर्यासाच्चन्द्रो चह्वित्वमायतः ॥ ४३ ॥ 
दुर्योधन अपनी माता के प्रति एक अद्‌भुत माठृभक्ति का नमूना उपस्थित करता है । 
इसे कवि की वचनावळि में पर्यवेक्षण करें :-- 
नमस्कृत्य वदामि स्वां यदि पुण्यं मया कृतम्‌ । 
अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव ॥ ५०॥ 
दुर्योधन को अपने किए कार्य पर पश्चात्ताप हे । इस संसार से अपनी जीवनलीला 
समाप्त करने के समय वह अपने पुत्र को यह आदेश देता है कि उसे पाण्डवो. के पूरे 
परिवार की शुश्रूषा तथा आज्ञा का पालन करना चाहिए | 
अहमिव पाण्डबा शुश्रषयितव्या' ******०५९०-०००००० | 
“**“**«“अमिमन्योज॑ननी दोपदी चोमे मातुवर्पूजितय्ये ॥ 
भास की वर्णनशक्ति के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हँ । इनके रूपक अनेक मनोरम 
चित्रों से चित्रित खं सुसज्जित हें । अस्तु, इस लघु निवंध में महाकवि भास कौ बहुमुखी 
प्रतिभा एवं गुणां को लिपिवद्ध करना माद्दश जन के लिए अशक्य है । 


पात्र-चरित्र-चित्रण 


भास के पात्र आकार मात्र नहीं, अपितु सजीव प्राणी हे । उनका चरित्र इतना 
विशद एवं उत्कृष्ट है कि वे साहित्यसंसार में सदैव अमर रहेंगे | 
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दुर्योधन--दुर्योधन प्रस्तुत रूपक का 0500. Z| बह भौम के साथ गदा- 
युद्ध करता है । इस कार्ये में वह असीम बल एवं पोरुष का परिचय प्रस्तुत करता ह । 
बह गदायुद्ध में गिरे इए भीम पर अपनी गदा का प्रहार नह करता ह, वल्कि भीम को 
इस बात के लिए ताना मारते हुए कहता है कि क्या वीर कहीं आपदस्त को समर में 
मारते हैं ? अतः तुम्हें इस वात का भय छोड़ देना चाहिए । 

इस पर वह श्रीकृष्ण के इशारे पर भीम की गदा का शिकार वनता है! 
जाँब ge जाती है और दुर्योधन धराशायी हो जाता है। भीम के शास्त्रविरुद्ध काय पर 
बलदेवजी उसका वध करने पर उतारू होते हें । परन्तु दुर्योधन उन्हें ऐसा करने से 
मना करता है । वह उन्हें इस वात के लिए आग्रह करता है कि वे Hees (के पितरों ) 
को जलांजलि प्रदान करने वाले पाण्डवरूपी मेघ को जीवित रहने दें, जब कि सारी 
aan, विग्रह सम्बन्धी कथाएँ और हमलोग स्वयं विनष्ट हो चुके हैँ? ( इलोक० ३१) । 
वह उनसे यह मौ स्पष्ट कर देता है कि मेरे इस कार्य में भौम की निजी प्रतिज्ञा की 
। पूर्ति हुई है। 

दुर्योधन को यह विश्वास है कि श्रीकृष्ण भीम की गदा में प्रविष्ट होकर स्वयं ऐसा 
कार्य किए हैं ( इलोक ३५ ) । 

बाद में दुर्योधन के सामने एक दर्दनाक दृश्य देखने को आता है। उसका पुत्र, 
उसकी पलियाँ, माता ओर पिता सब उसे चारों ओर से घेर कर शोक से व्याकुल हो 
उठते हैं, लेकिन वह इस करुणाभरी स्थिति में घवड़ाता नहीं ae उन सबको शांति 
पूर्वक समझाने-बुझाने में अपने पूर्ण धैये एबं साहस का परिचय देता है । विलाप करती 
हुई पलियों को ढाढस देता हे कि उन्हें रोना नहीं चाहिए, वल्कि प्रसन्न होना चाहिए 
क्योंकि उनका पत्ति ( दुर्योधन ) युद्ध में सबके समक्ष मारा गया है ( भत्ता ते न परा- 
ब्मुजों युधि हतः कि क्षत्रिये ! रोदिषि’ इलोक ५१)। वह अपने पुत्र (दुजेय) को 
आदेश देता है कि वह पाण्डवो की सेवा करे, अम्वा कुन्ती की आज्ञा का पालन करे, 
' अभिमन्यु कौ माता ( सुभद्रा ) तथा द्रौपदी को भी अपनी मां समझे ( अहमिव पाण्डवा 
शुश्रूषयितव्या, आदि Zo ५०४) | इससे उसके हृदय की व्यापकता, पवित्रता खं सात्त्विकता 
स्पष्ट झलकती हे । दुर्योधन एक मातृभक्त पुत्र है । वह स्वयं प्रणाम करते हुए अपनी 
सांसे इस बात के लिए प्राथना करता है कि यदि लेशमात्र भी मेरा पुण्य हो तो 
अन्य जन्म म॑ भो तुम्हीं मेरी माता हो ( इलोक ५० )। | 
. _ नह अश्वत्थामा से भौ विग्रह बंद कर देने कां वार-वार निवेदन करता है। वह 
= _अश्चत्यामा के निशासमर को भी पसंद नहीं करता है । 
is पूर्वोक्त चरित्र के आधार पर दुर्योधन का व्यक्तित्व उदारता एन स्नेह से भरा हुआ. 
सालक पात्र के रूप में सामने आता है । भटनारायण-विरचित 'ेणीसंहार' का. 
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दुर्योधन समाजसे थ SREP ae aia “६1६९४ क ह तो दूसरी 
तरफ़ ऊरुभंग! का दुर्योधन धौरोदात्त नायक का उज्ज्वल चरित्र लिए हुए खड़ा होता है । 
आरंभ में दुर्योधन की नीति भले ही संहार करनेवाली रही है, लेकिन कवि की रचना- 
चातुरी के परिणामस्वरूप वह समाज को फलने-फूल्ने, हरा-भरा रहनेवाली नीति का 
पाठ पढाता हैं। कवि ने उसके अंतिम चरित्र को ऐसे सांचे में ढाला है कि वह अन्त में 
पढ्नेवाले एवं सुननेवाले के हृदय में नग-सा जड़ जाता है और उसके प्रति एक अपूर्व 
आस्था का संचार होता है । इस प्रकार दुर्योधन का चरित्र 'अन्त भला तो सव भला? 
वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करता है । 

वळदे--वलदेवजी दुर्योधन और भीम के बीच हुए गदायुद्ध के साक्षात द्रष्टा के 
रूप में उपस्थापित किए गए है । वे दुर्योधन के गुरु भो हैं। श्रीकृष्ण के इशारे पर जब 
भीम दुर्योधन के ऊपर गदा का प्रहार करके जाँघ तोड़ डालता है तो उम्हे बड़ा क्रोध 
होता हे । वे स्वयं राजाओं से इस वात की शिकायत करते हैं कि “यह कार्य उचित नहीं 
हुआ है ।? वे दुर्योधन के साथ किए गए अन्यायपूर्ण संघर्ष का बदला लेने के लिए क्रोध 
में उतावले हो जाते हैं। वे इसके वास्ते कुरुराज दुर्योधन को क्षणमात्र के लिए येये 
धारण करने को कहते हैं और यह भी कह डालते हैं कि भै आज ही इस 'हलः से | 
भीम को विशाल छाती पर क्यारियाँ Tea ।? वे प्रत्यक्ष रूप से दुर्योधन के अपमान को 
किसी भी हालत में सहने को तैयार नहीं हो रहें हैं, लेकिन दुर्योधन द्वारा जब उन्हे 
यह विदित होता है कि “भीम का कोई अपराध नहों, क्योंकि जगतप्रिय भगवान्‌ हरि 
(श्रीकृष्ण) ने हो उसकी गदा में प्रविष्ट होकर उसे ( दुर्योधन को ) मृत्यु के हाथ सौंप दिया 
है? तो शान्त हो जाते हैं | | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बलदेवजी हमारे समक्ष महान्‌ न्यायी, तटस्थ एवं 
age के अधिष्ठाता के रूप में उतरते हें । सचमुच तो यह भी प्रतीत होता है कि 
यदि बलदेव की नीति का अनुसरण किया गया होता तो उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन का 
इतना अनर्थ कदापि न होता | 

अश्वत्थामा-अश्वत्थामा द्रोणाचायं का प्रिय पुत्र है । वह युद्धक्षेत्र मै टूरी जंधा- 
वाले दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत होता है । वह द्रोणपुत्र होने तथा SAT साहस का 
उद्घोष करता है । वह युद्धअिय राजाओं से कहता है कि “छलल से जिनकी sie 
तोड डाली गई है, ऐसा कुरुराज दुर्योधन नहीं हूँ, निष्फल अख वाला कणे नहीं, बल्कि 
मैं द्रोणपुत्र हूँ? वह यह भी कह देता है कि जब मैं पूज्य पिता जी के तर्पण कृत्य में 
लगा हुआ था तव यह कुरुराज वंचित किए गए है । वह दुर्योधन के प्रति किए गए इस 
दुन्येवहार से क्चुन्ध हो उठता है और पाण्डव बंश को निमूल करने की शपथ लेता है । 
इतना ही नहीं, पाण्डव के साथ कृष्ण को भी नष्ट कर डालने की वात कह देता है । 
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इस पर दुर्योधन मना करता है । लेकिन वह अपनी वात पर अटल रहता हे । वह 


निशासमर की रचना में पाण्डवां को ध्वस्त कर डालने के उद्देश्य से अपने 
आपकी, दुर्योधन तथा वीर पुरुषों की भी शपथ खाता है। वह इसका बलदेव जी से 
अनुमोदन प्राप्त करता हैं । अश्वत्थामा दुर्योधन के कोटि मना करने पर भी अपनी 
हठवादिता को नहीं छोड़ता और अन्ततोगत्वा इस राक्षसी वृत्ति में प्रवृत्त होने के लिए 
कटिवद्ध हो जाता है वह अपनी ओर से दुजेय को साम्राज्य पद पर प्रतिष्ठित कर 
देता है और स्वयं कुरुराज के स्वर्गलोक सिधारने के वाद द्रोपदी के सोए हुए पुत्रों 
का वध करने के लिए चळ देता है 


उपर्युक्त घटना के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता हैं कि अश्वत्थामा का व्यक्तित्व 
अधूरा सामने आता है, साथ ही वह क्रूर ओर निर्दयी के रूप में समाज को अपना चरित्र 
प्रस्तुत करता है । यचपि यह कहा जा सकता है कि अश्वत्थामा का उक्त कार्य उचित था, 
„ फिर भी दुर्योधन के विचारों से विपरीत होने के कारण प्रशंसा का पात्र नहीं वन सकता । 
अपने अपूर्वं साहस एवं वल के मद में मस्त अश्वत्थामा ने अपने मन की वात पूरी 
« भले की हो, लेकिन उसका व्यक्तिगत कार्य ( सोसिक वध ) कदापि इलाघनीय नहीं हैं । 
/ अतः सहृदय समाज उसे अमानवीय ओर राक्षसीवृत्ति का परिपोपक ही कहेगा । 
उक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भास कथानिन्यास तथा 
पात्रों के व्यक्तित्व एवं वास्तविक 'स्वरूपोद्धाटन में अद्वितीय प्रतिभावान रूपककार है । 
इसमें विवाद का लेशमात्र भी स्थान नहीं है । द 
सुख्यकथा में परिवर्तन | 
महाकवि भास ने अपनी नाट्यकला के द्वारा मूलकथा में एक महान्‌ अन्तर ला दिया है। 
(३) श्रीकृष्ण: स्वयं उपस्थित होते हैं और दुर्योधन की जाँध को तोड़ने के लिए: 
संकेत करते है, oa fi महाभारतीय कथा में यह वात नहीं है, क्योंकि वहाँ अजुंन इस. 
कायं म॑ प्रमुख हैं । 1 be ८ 
सु (२) auras ( व्यास ) और विदुर प्रस्तुत इश्य के एक दरक के रूप में चित्रित 
` हे, जो महाभारत में इस तरह से नहीं हैं । 
__ (३) इय के द्वारा धृतराष्ट्र खं गान्धारी युद्धभूमि की ओर ले जाए जाते हैं ।. 
इस SAAT. AT दुर्योधन की पत्नियाँ भी उपस्थित : रहती हैं, लेकिन महाभारत में ये 


च 


सम्पूर्ण धरनाएँ हस्तिनापुर में होती हैं, न कि समन्तपंचक क्षेत्र में । पे 
Sk ) दुर्योधन के चरित्र में चतुर नाटथकार ने अधिकाधिक परिवर्तन ला दिए हैं 1 
यधन ओष्ण के प्रति. दुर्भाव नहीं रखता विपरीत इसके वह अपने "4 

ANTES भर उठता है ओर बलदेव जी से प्राथना करता है कि वे पाण्डवों को 
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जीवित रहने ढें.॥ रे BHAT Saree होता ० है शधो स्कर है, नकि 
इमानदारी से किए गए युद्ध के द्वारा । अन्ततः वह अपने को विजयी fet समझता है। 
अश्वत्थामा की इसवात पर वह सहमत नहीं होता कि वह राक्षसी और i 
ढग से पाण्डवों के ऊपर इमला करे; प्रसन्न होना तो दूर रहे विपरीत इसके वह उसे 
ऐसा करने से रोकता है । अंत में सवर्ग-पथ का पथिक वनता हैं । | 
प्रस्तुत रूपक का साहित्यिक विश्लेषण 
उरुभंग एक अंक का प्रशास्त रूपक है। न केवल इसकी भाषा ही इलापनीय है अपितु 
नाटकीय वस्तुयोजना भी अत्यन्त कोशल्पूणे ढंग से हुई है । गद्य एवं पद्य दोनों में रूप- 
ककार अपना पूर्ण अधिकार व्यक्त करता है । असाधारण कारण्योत्तेजक दसय युदक्षेत्र में 
वहाँ उपस्थित किया जाता है जहाँ दुर्जय दुर्योधन को खोजता हुआ आता है । उस स्थान 
पर क्षतविक्षत राजा दुर्योधन के निःसहाय माता और पिता इकडे है और वहाँ वह 
अपनी AE इच्छा व्यक्त करता है कि दूसरे जन्म में भी यही लोग उसके माता और 
पिता होवे | | 
ऊरुभंग दुर्योधन की पराजय और मृत्यु का दुःखान्त रूपक है और यह वात रूडिवादी | 
संस्कृत नाट्यकला से विरोध खाती है, परन्तु इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता 
कि यह नाटक भरत” से अप्रभावित है, अर्थात्‌ भरत से बहुत पहले लिखा जा चुका है 
या भरत से बहुत वाद । कारण यह है कि प्रास्ताविक दृश्य का उपस्थापन परंपरागत क्रम से 
ही किया गया हे 1. 


+. 


कथासार : | 
नान्दी के वाद स्थापना के आरम्भ में सुत्रधार रंगमन्च पर आता है । वह भीष्म, 
द्रोण आदि महापुरुषों से पूरित शबुरूपी महानदी को पार करने के लिए जो अजुन 
की नौका वने, वे ही श्रीकृष्ण आप सब ( दशकों) को भी इस संसाररूपी महासागर से 
पार उतारें, ऐसी मंगळकामना करता है । इस प्रकार वह सभासदों से निवेदन करता 
हैं कि इसी बीच में शब्द सा सुनाई पड़ता है । वह चकित हो. देखता है । नेपथ्य की 
ओर दृष्टि डालते ही वह उसका समाधान निकाल लेता है । .इतने में पारिपाश्विक प्रवेश 
करते ही उससे पूछ बैठता THT वीर, सं पाने के लिए झुडपी यज्ञ में अपन, 
शरीर को हवन करने, एवं परस्पर एक दूसरे के बढ़ एवं पौरुप की परख करने में उद्यत: 
होकर, इधर-उधर क्यों भ्रमण कर रहे है ?' इस, प्रकार, पूछने, पर सूत्रधार उससे कहता है, 


क्रि क्या तुम ! नहीं जानते, कि शतराषटू के, पक्ष, में, एकमा दुर्योधन के वच जाने पर, 
२ ३० Yo 
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युधिष्ठिर के पक्ष में पाण्डव एवं श्रीकृष्ण मात्र के अवशेष रहने पर तथा राजाओं के मृत शरीरों 
से समन्तपंचक भर जाने पर और भोम तथा दुर्योधन के गदायुद्ध आरम्भ हो जाने पर, 


७ श Ss > बाद 
योद्धागण इस रणक्षेत्र में, जो विनाश का एकमात्र घर हैं, प्रवेश कर रहें ह । इसके वाद 
दोनों चले जाते हैं । यहीं स्थापना समाप्त होती हे । 


~ 


प्रधम अंक के प्रथम दृश्य के प्रारम्भ में तीन भट मंच पर आते हैं । तीनों भाँति- 
साँति से युद्ध की ओर समन्तपंचक की भयङ्करता का उल्लेख करते हैं । पहला कइता हक 
हम लोग एक ऐसे रणक्षेत्ररूपी आश्रम में पधारे हँ जो वेर का घर, वळ की कसोटी हे | दूसरा 
उसी का अनुमोदन करते हुए कहता है कि धवड़े-बड़े हाथियों को मृतदेह पवत की भाँति 
लग रही है, गिद्धों ने जहाँ अपना घासला बना छिया दे ऐसे Fear मं वार योद्धालोग 
एक दूसरे के साथ चिरकाळ तक Te का प्रहार करते हुए स्य आहत होकर त्यु को 
पहुँच गए हैं ।' तीसरा युद्धरूपी यज्ञ को समाप्ति का दृश्य उपस्थित करता है \ पुनः पहला 
* कहता है कि “लो, यह देखो, ये गीली चोंचवाले पक्षिसमूहु, शस्त्रां के प्रहार से मृत Te 
| वाळे राजाओं को देह से अलंकारों को खींच रहे हैं । दूसरा कहता है कि युद्ध के लिए 
सब भाँति युसञ्नित यह हाथी राजाओं के शखागार की तरह अवसाद को प्राप्त 
हो रहे हैं तीसरा कहता है कि 'लो, यह और देखो--श्गालियाँ वाण से विद्ध 
रथी को रथ से नीचे वैसे ही उतार रही हैं जैसे कुलबधुयं अपने जामाता को डोळी से 
नीचे उतारती हें? इस प्रकार वे तीनों (आगे भौ) समन्तपंचक की भयंकरता प्रस्तुत 
करते हैं । कहीं खून की नदियाँ वह रही हैं, तो कहीं मदावत-रहित हाथी इधर-उधर घूम 
रहे हैं, तो कहां घोड़े खाली रथ को खींच रहे हैं । गिद्ध समूह मांस के डकड़ों को लिए हुए 
आकाश में उड़ रहा दै। लगता है जैसे प्रवाल खचित ताइ का पंखा हो । कोई भयरहित 
राजाओं के मुखमण्डल से इस युद्धभूमि को स्थलपश्मिनी से तुलना करने नें व्यस्त है । 


इसी बीच में भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध व्यास, वल्देव, श्रीकृष्ण ओर विदुर के 

समक्ष आरम्भ होता है । दुर्योधन भीम के शिर पर वार करता है। भौम गिर जाते है 7 a 
गिरते इए भीम को देखकर व्यास विस्मित होते हैं । युधिष्ठिर ऑर विदुर खिन्न होते हे । _ 
अर्जुन गाण्डीव को हाथ में लेते हैं, श्रीकृष्ण आकाश कौ ओर देखने लगते हैं। रणद्रशा . 

__ बलदेव जी खुशी में हल को नचाने छगते हैं । ऐसी स्थिति में दुर्योधन भीम के ऊपर ताना. 
मारते हुए कहता है कि भीम ! उठो, वीर समर *में दीनजर्नो पर हाथ नहीं उठाते अतर 
तुम भय छोड़ दो ।? श्रीकृष्ण भीम को दुर्योधन की जांघ पर गदा प्रहार करने के लिए- 

___ संकेत देते हैं । इससे आशान्वित भौम दुगुने जोश में लड़ने के लिए पुनः प्रवृत्त होते हैं 
और वे गान्धारी के लाडले पुत्र कौ जांघ पर गदा का प्रहार करते हैं वह चोट खाकर 
पर गिर जाता है । इस घटना को देखकर व्यास आकाश को चले जाते हैं। ATT 
पाण्डव भीम को बलदेव के डर के मारे वहाँ से हटा ले जाते हैं । इसी बीच में इस 


ee Se 
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अन्यायपूर्ण TRO कषमि 
कर देते है । इतने में विष्कम्भक आ जाता है । mee यात 
विष्कम्भक के वाद प्रथम अंक के 
राजाओं को संबोधन करते हुए इ 
वे रोषित हो जाते हैं और दुर्योधन को आश्वासन देते 


अथम अंक के तृतीय दृश्य में टूटी हुई जंधावाला दुर्योधन रंगमंच पर a 
भीम के द्वारा जांध तोड्ने की बात ( वल्दैव जी से ) कहता है । इसते उनका क्रोष ओ 
उबळ पड़ता है । इस पर वह ( दुर्योधन ) उनसे इस वात को प्राथना करता है त -- 
पाण्डवों को कुरु-कुछ के वीज के रूप में जीवित रहने दे और अपने क्रोध का Re याग 
कर द | वळदेवजी के आग्रह करने पर दुर्योधन इस सारे अपमान एवं पराज a 
भगवान्‌ औक्कष्ण के माथे मढ़ देता है और भीम को निर्दोष बना देता है । es 

; इसके वाद प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य में महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, दुर्योधन 

`को दोनों पत्नियाँ तथा पुत्र दुजेय प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र को हादिक क्षोम होता है 
मंदभागिनी गांधारी किसी तरह प्राणों को संभाल पाती है। दुर्योधन को पत्नियाँ विलाप 
करती हृ । CATE आश्वासन चाहते हैं, दुर्योधन अपने पुत्र (( दुजैय ) से संकोच करत 
हे फिर भो भाँति-भाँति से सबको ढाढस देता है । इस प्रकार यहाँ का दृश्य अ 
कारुण्यपूर्ण हो जाता है । स 
इसके उपरान्त अथम अंक के पंचम इस में अश्वत्थामा [प्रवेश करता है। वह क्रोध 
में उतावळा होकर सबसे इस बात के लिए उद्घोप करता है कि धवाण्डवों के साथ ही कृष्ण 
'को चित्रपर कौ तरह वरवाद कर डागा ।' यद्यपि दुर्योधन इसका प्रतिवाद करता है 
फिर भो पाण्डवों को रात्रियुड में वथ कर डालने की इढ़ प्रतिज्ञा करता है ओर दुजय 
को, जो दुर्योधन का पुत्र है पृथ्वीका राजा वना देता है । इसी वीच दुर्योधन सबके 
समक्ष स्वगे सिधारता है। garg निर्वेद के कारण तपस्या के छिए वन को चल देते हैं। 
अश्वत्थामा सौप्तिक वध के उद्देश्य से प्रस्थान करता है। बलदेव जो भरतवाक्य के द्वारा 
कुशल-कामना करते ह | यहों पर रूपक का अन्त हो जाता हैं। 


2 


—altada fife 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूत्रधार 
पारिपार्श्चिक 
तीनों भट 
बलदेव 
दुर्योधन 
धृतराष्ट्र 
दुजय 
अश्वत्थामा 


गान्धारी 
पौरवी 
मालवी | 


पात्र-परिवय 
पुरुष-पात्र 


प्रधान नट 
प्रधान नट का सहायक चट 


दुर्योधन का ( गदायुद्ध में ) गुद 
कुद राज, पाण्डबों झा द्वेषी 
दुर्याधन का पिता 
दुर्योधन का पुत्र 
द्रोणाचाय का पुत्र 

स्री-पात्र 
कुझुराज ( दुर्योधन ) कौ माता 
कुर राज की पडरानी 


22 22 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj AEN Chennai and eGangotri 


ROAST 
अकाश!' संस्कृत-हिन्दीच्याख्योपेतम्‌ 
OD 
प्रथमोऽङ्कः 


( नान्द्यन्ते ततः प्रबिशति सूत्रधारः ) 
सूत्रधारः 


भीष्मद्रोणतरां जयद्रथजञलां गान्धारराजहदां 
कर्णद्रौणिङपोर्मिनक्रमकरां दुर्योधनस्ञोतसम्‌। 


seagate | ऊर्वोभेङ्गः यस्यां कथायान्तामधिक्ृत्य कृतं रूपकमूसभङ्गम्‌ ॥ 
नान्द्यन्ते तत इत्यादि । नान्दी = गीतावाद्यवादनादिरूपा क्रिया । अथवा 
नन्दयति हर्षयति देवादीनिति नाम्दी स्तुतिश्येत्यर्थः । तस्याः अन्ते = समाप्तौ 
ततः = तस्मात्‌ स्थानात्‌ , नेपथ्यादिति भावः । प्रविशति = रङ्गमचं समा- 
गच्छति इत्यथः ॥ 
सूत्रधार इति । सूत्रम्‌ = नाटकबीज तदू धारयति ठपस्थापयतीत्यथः । 
सूत्रधारः = नाटकीयपदार्थाबष्ठानसंविधानकादिकायेनिर्वाहचतुरः प्रधाननर 
इत्यर्थः ॥ 
भीष्सेति । औक्षद्रोणतटाम्‌--भीष्मञ्च = शन्तनपुत्रश् द्रोणश्च = द्रोणाचायश्च 
` भीष्मद्रोणी तौ एंव तटे = तौरे यस्याः = शश्नुचद्याः स्तः इति भावः सा ताम्‌ „ 
नयद्र्थजलाम्‌-जयद्रथ'्=सिन्ध्रुदैशीयः नृपतिः जलम्‌ यस्याः सा ताम्‌, गान्धारराजः 


( नान्दी तथा मंगलदान के वाद सूत्रधार का प्रवेश ) | | 
सूत्रपार-भीष्म और द्रोण जिसके दोनों तर हे, जयद्रथ जिसमें जळ हैं, 
गान्धारराज ( शकुनि ) जिसमें इद॒ ( गडा ) दै, कणं, द्रौणि ( अश्वत्थासा ) 
और क्कपाचायं ये तीनों क्रमशः जिसमें तरंग, घड्याळ तथा मगरमच्छ के 
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तीर्णः शच्चुनदीं शणसिखिकतां येन प्लवेनाओुनः 
शत्रणां तरणेछु चः ल अगवानस्ठु प्लवः BATA ॥ १॥ 


एबमायेमिश्रान्विज्ञापयामि | अये ! किन्नु खलु aft विज्ञापनव्यमरे 


[प Ss SR RS Se ee क 


रोब न 


हदास्‌ , गान्धारराञः=्शकुनिः ‘SUVA भाहुळः एब हृदारझगाधजलयुक्तय रोवरः 
ए cc मरो an 
यत्र तास्‌ , कणेद्रौणिछपोर्विनसकरास्‌--कणेः = पाधापुत्रः, सूतपुत्रो चा द्रौणिः = 


» १ ० लोळ? 
> जाथ = TRAN’, 


22०३७९८” ~ {yt Peet o fe = 
Sata = मगरमच्छ? इति लोळ 


Ca Pe Pr SEs VA दर्योध 
भाषायाझू यत्न तद्वतीम्‌ कणद्रीणिछपोधिनहभकरास्‌ : दुयाधनलीतस भ्‌ः दुर्याधन 


एव स्रोतः = नद्याः मुख्यप्रचाह इति भावः, यत्र तामू , शरासिबिकतालशाराः = 
बाणाः Beast = खड्गाश्च शरासयस्तै एव सिकताः = वालुका यस्याः सा ताम्‌ , 
शन्नुनदीम्‌-शात्रवः एव नदी इति शब्नुनदी aq, येन प्ळवेन = उडुपेन, 
नोकया इत्यर्थः 'उडुपं तु प्लवः कोलः” इत्यमरः | AGA: तीणः = पारं गतवान्‌ 
स भगवान केशब! = श्रीकृष्णः शत्रणाम्‌ तरणेषु = dawy वः = युष्माकम्‌ प्लवः 
अस्तु = भवतु ॥ १॥ 
एवमिति | एवम्‌ = इत्यम्‌ आर्यमिश्रान्‌- आर्यान्‌ = मान्यान्‌ मिश्रान्‌ = 

नानाविधशाल्नभिश्षान्‌ , गौरवितानित्यथः।' गौरवितारत्वायेमिश्रा? इति त्रिकाण्ड- 
कोषः, अथवा अयेषु = कुळीनेषु मिश्राः = भ्रेष्टास्तान्‌ सानाजिकानित्यर्थः । विज्ञाप- 
यामि = निवेदयामि अर्थात्‌ अभिनवावळोङनोत्करण्ठया उपस्थितानां सभ्मसह्ृः 
दयानाम्‌ अभिधास्यमानरीत्या भनोऽचुरज्ञयानीत्याशयः। “अये? इति विश्सदाभिः 
नयबोधफमब्ययपद्म्‌ | किन्नु खलु = कि कारणमित्यर्थः | मयि = सूत्रधारे विज्ञापन- 


व्यप्रे > विशापनब्याकुल्ले सति, अर्थात्‌ दर्शक्षान्‌ प्रति कथावश्तु निवेदयितु चेतसि 
DPSS bee a SRE कायि Se ee 


समान हैं, दुर्योधन जिसमें महान aia (सोता) की तरह दै, बाण और 
wear जिसमें वाळू की भाँति हैं-ऐसी शत्ररूपी नदी को जिस नौका के 
सहारे अजुन ने पार किया, वही भगवान्‌ श्रीकृष्ण शत्रुओं को पार करने में 
(अर्थात शत्रओों पर विजय पाने में) आप लोगों के fee नौका ( प्ळ्व ) 
स्वरूप बने॥ १॥ 


Loe, 


` ` आप सभ्य पुरुषों से मेरा यह निवेदन है। अरे! क्या कारण है जब कि में 
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शब्द इव श्रयते ? अङ्ग ! पश्यासि | 
( नेपथ्ये ) 
एते स्नो भोः ! एते स्मः | 
सूत्रधारः--भवतु, विज्ञातम्‌ | 
( प्रविश्य ) 
पारिषाधिका--भाल छ्तो नळ ख्ल्वेते 
र्वणीर्थवाहषलुलोचलगा चहो 
MUMS ACA AGA KAGE | 


कृतनिश्वये सतीत्यथः | शब्द इव = कुतोऽपि कोऽपि ध्वनिरिव श्र यते = श्राक्क्ण्येते । 
sg | = भोः ! पश्यामि = जानामि, अर्थात्‌ अयं gee: कोद्शः इति निथिनोमि 
इति भावः । 

पारिपाश्चिकः । परिपाश्चं व्याप्य ana इति पारिपार्श्विकः = सूत्रधारस्य 
सहायक इति भावः। 


स्वराति ।  रवर्गोर्थम्‌ = स्वगलाभाय, आहवमुखोयतगात्रहोमाः 
आहबश्य = संग्रामस्य :संप्रामाम्यागमाहवा? इत्यमरः । मुखे उद्यतः 
गात्राणाम्‌ = शरीराणाम्‌ Aa = आहुतिः येषां ते, नाराचतोमरशतेः== 
नाराचानाम्र-तोभ्रराणाम्‌ शतैः, अगणितनाराचादिभिरित्यथः;  विषमो- 
कृताङ्गाः-- विषमीकृतानि = नानाविधः त्रणेः नतोन्नतानि अन्गानि = शरीराद- 


आप AU से Sy कहने जा रहा हुँ, ठीक इसी समय यह कुछ शब्द-सा सुनाई 
पड़ रहा है ? अच्छा, देखता हूँ । 
[ नेपथ्य में ] 
अरे ! हम हैं हम हैं । 
सूत्रवार- अच्छा, में समप लिया । 
(प्रवेश कर ) 
पारिपार्थिक-महाशय, ये ( महापुरुष ) ऐसा क्यों कर रहे हैं ? 
स्वगं पाने के लिए युद्धरूपी आग में अपने शरीर की आहुति देनेवाछे 
नाराच, तोमर आदि सेकड़ों हथियारों से घायल शरीरवाले, एवं मदोन्मत्त 


हु 
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डिपेन्द्रदशनोलिङितेः दारीरे- 
रन्योन्यवीयेनिकषा: पुरुषा aaa ॥ २ ।! 
सूत्रधारः--माष ! कि नावगच्छसि | तनयशतनयनशूल्ये दुर्योधनाव- 


शेषे धृतराष्ट्रपक्षे, पाण्डबजनादनावशेपे युधिठ्ठिरपक्षे, राज्ञां शरीर- 
समांकीण समन्तपञ्चके, 

प्या SN 
यवा येषां ते, मत्तिद्रिपेन्ददशनोल्ळिखितेः शरीरेः=-मत्तानां = मदोन्मत्तानः 
दिपेन्द्राणाम्‌ = गजेन्द्राणाम्‌ दशनेः = दन्तेः उल्लिखितेः = चिहिते', विदारिते - 
रिति भावः । शरीरः 'परिळक्षिताः सन्त? अन्योन्यवीर्यनिकषाः--अन्योन्यद्य = 
परस्परस्य वीयमेव = बलमेव निकषः = शाणः 'शाणस्तु निकषः? इत्यमरः । 
येषांते, पुरुषाः = वीरपुरुषाः अमन्ति = इतस्ततः परिभ्रमन्ति ॥ २॥ 


aq 


gata । अवगच्छसि = जानासि । तनयशतनयनशान्ये-तनयानां = 
पुत्राणाम्‌ शतम्‌ तदेव नयने ताभ्यां शून्ये = रहिते इति भावः, अथवा 
WAT नयनेन = दूतच्छछनादिकपटब्य्रबहारेण शून्ये | दुर्योषना- 
वरोषे- दुर्योधनः एव अवशेषः = शेषरूपेण स्यितः यत्र तह्मिन्‌, एवंभूते धृत 
राष्ट्रपक्षे इति शेषः, पाण्डवजनादनावशेषे--पाण्डदाः = युषिष्ठिरादिपश्चश्रात रः 
जनादनः = श्रीकृष्णः इमे एव अवशेषाः यत्र तस्मिन्‌ एदंभूते युविष्ठिरपक्षे 
समन्तपश्वके = कुरुक्षेत्र राजवा = नृपाणम्‌ शरीर-समाढीणे-शरीरेः = शबभतेः 
शरीरेः समाकीणें = समन्तात्‌ कीणं सति । 


हाथियों के दॉतो से चत-विच्षत शरीरवाछे, आपस में एक दूसरे 'के बळ एवं 
ke हे १ परख करने में उद्यत ( ये वीर ) पुरुष क्यों इधर-उधर अमण कर 
WEIN 


> सूतबार--मारिष ! क्या तुम नहीं जानते हो कि एतराष्ट्र के पच सें उसके 
सौ इतरं के ( जो उसके लिए सैकड़ों नेता एवं आखो के तारे स्वरूप थे ऐसे ) 
_कालकवलित हो जाने पर तथा एकमात्र दुर्योधन के छी जीवित बच जाने पर 
और युधिष्ठिर के पक्ष में पाण्डव और धीकृष्ण के अवशेष रहजाने पर तथा 
झरचेत्र ( समन्तपंचक ) का मैदान राजाओं के (aa) देह से भर जाने पर, : 


CE 
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संकीणंलेख्यमिघ चित्रपटं प्रविद्धम्‌ | 
युद्धे ुकोदरसुयोधनयोः प्रवृत्त | 
योधा नरेन्द्रनिधनेकगुह प्रबिद्टाः ॥ ३ ॥ 
(निष्क्ान्तौ ) 


स्थाएना 
AED 


( ततः प्रविशन्ति भराञ्नयः । ) 


एतदिति | दक्ेदरघर्‍योधनयोः--ब्रुकस्य भिडिया' इत्याख्यहिन्दीभाषा- 
प्रसिद्धत्य जन्तुबिशेष्श्य उद्रमिव set यस्य, अथवा वृकः = बृकनामा अग्निः 
उदरे यस्य तस्मात्‌ भीमस्य बृक्रोदर' इति der । वृकोदरश्च = भौमश्च सुयो- 
घनश्च = दुर्योधनश्च तयोः युद्धे = गदायुद्धे प्रइत्ते= प्रारन्ये सति योधाः = भटाः 
हतगजाश्वनरेन्द्रयोधम्‌--रणे = युद्धक्षेत्रे इताः गञाश्वनरेन्द्रयोधाः यत्र तत्‌ , 
नरेन्द्रनिधनेकणहम्‌--नरेन्द्राणाम्‌ = नृपतीनाम्‌ निधनल्य = मरणस्य एकम्‌ = ` 
एकमात्रम्‌ गम्‌ = निळयः प्रविद्धम्‌ = प्रकर्षेण विद्धम्‌ = वेधितम्‌ संकीण लेख्यम्‌ 
संक्रीणीनि = मिथः साङ्कयभावेन मिंळितानि लेख्यानि = आलेण्यानि रेखाङ्कित- 
चित्राणि वा यश्मिन्‌ एवंभूतम्‌ चित्रपरम्‌ = चित्रफरकमिव एतदूरणम्‌ = इद युद्ध- 
स्थळम्‌ । प्रविष्टाः = प्रवेशं कृतबन्तः इति भाषः ॥ ३ ॥ 


दुर्योधन और भीम के ( गदा ) युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर योद्धा छोग.इस 
युद्धभूमि में प्रवेश कर रदे दें यह समरभूम मानो राजाओं के संहार का 
एकमात्र घर है और यहाँ हाथी, घोड़े तथा राजा और सेनिकसमूह आहत 
होकर पड़े हुए हैं ऐसी हालत में यह उस चित्रपट की भांति भासित हो रहा है 
जहाँ अपंख्य छिद्र हो गए हों और जिसके सब रंग या चिन्न आपस में घुळमिळ 
गए हो ॥ ३॥ ; 
( दोनों चले जाते हैत) _ 


स्थापना 
( इसके बाद तीन सैनिक प्रवेश करते है 1) 


4 
1 
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सर्वे-एते स्मो भोः ! एते स्मः | 
प्रथमः 
° $ ० ’ 
चरस्यायतन बलस्य ag आनप्रलिछाणई 
a ae सा कनी ७ £ 
; शु्ण्यण्ञरस्ा र 7 
राज्ञां पञ्चिसकालवीरशायनं प्राणाशिदोजध 
0 Sian wae am = ० _© 
AMA रण्ंक्षत्राथमवद UA WAHAB 


द्वितीयः--सन्यग्भवानाह | 


स्थापना = प्रस्तावना । आरभ्यमाणस्य कथावर्ठुनः स्थायनात्‌ “स्थापना? 
इति व्यवहियते महाकविना आसन । परन्तु अन्यनाटकै aa az ‘SEG,’ 
श्रस्तावना' इत्यादिपदेन अभिधोयते नाट्याचार्येः | 

a a a 

चेरस्येति । वेरस्यायतनम्‌----वेरण्य शायतनस्‌ = AT, बल्कश्य = 
घीरतायाः निकषम्‌ = शाणम्‌ 'कसौटी? इति साषायास्‌ , झ्ानप्रतिष्ठागहसू--- 
मानक्ष प्रतिष्ठा च इति मानप्रतिष्ठे तयोः गृहम्‌ , geg=gauylay अप्सरसाम-देवा- 
जनानाम्‌ स्वयवरसभाम्‌ , नृणाम्‌=मानवानाम्‌ शोर्यग्रतिष्ठाम्‌ , राज्ञाम्‌ पश्चिमक्राळ- 
बीरशयनम्‌--परिचमकाले = प्राणान्तसमये बीरशयनस्‌ = वीरशय्याम्‌ प्राणाग्नि- 
होमकतुमू--प्राणानाम्‌ अग्निहोम? नामकं कतुम्‌ = यज्ञम्‌ , राज्ञाम्‌ , नभःसंक्क- 
भम्‌--संक्रमति येन स संकमः तम्‌ , अर्थात नभःस्यसूर्‍यंळोकोपळव्धिसाधनधित्या- 
राय» LOM > संग्राम नामकम्‌ आश्रमपदम्‌ = झाश्रमस्थानस्‌ सम्प्राप्ताः 
वयमिति शेषः ॥ ४ ॥ 


सब-अरे; आइयो ! हम यहाँ हैं, यह यहाँ हैं । 

पहुछा--यह रणांगण वेर का स्थान है, वळ की |कसौटी, मान औ 
3: न है, ] र प्रतिष्ठा 
eit te युद्द में देवाङ्गनाओं का स्वयचरमंडप, पुरुषों की वीरता की प्रतिष्ठा, 
ae र chad में ( मरण समय में) सोने योग्य वीरशय्या, sit की 
(य ih : तण नाम ah तथा ( सूत ) राजाओं के स्वर्गलोफ 
९ अर्थात्‌ सू म “पसे ' 
इम सब ब्यय हुए है॥ ०) ए मानो सेतु है-ऐसे 'रण” नामक आश्रम मे 
._दूसरा-यह आपने उचित कहा । | 
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उपलविषमा नागेन्द्राणां शरीरघश 
दिशि दिशि छता ग्रणावाला इतातिरथा रथाः | 
shiva: स्वगे प्राताः क्रियामरणे रणे 
प्रतिजुजमिसे तसत्कृत्वा fat निहताहताः ॥ ५ ॥ 
दृतीय--एवमेतत्‌ | 
करिघरकरयूपो बाणविन्यस्तदर्भा 
लि बाह mors! nt iN WSN य 
डपलेति । क्रियामरणे--क्रियया = शुद्धक्रियया मरणं aftr तरिमिन 
क्रियाबरणे, अथवा क्रिया = परस्परश्जाधातछ्पक्रिया च मरणं च यस्मिन्‌ तस्मिन 
एवंभूते रणे = संग्रामे नागेन्द्राणाम्‌ = गजेन्द्राणाम्‌ शरीरघराषराः = शरीराणि 
एव घराधराः = धरायाः = पृथिव्याः धराः = पेता इत्यर्थः, ठपलविषमाः-- 
उपलेः = पाषाणेः विषमाः= नतोन्नताः दिशि दिशि ग्रधावासाः = गृध्राणाम्‌ 
वासाः = निवासश्यानानि san, रथाः इतातिरथाः-- हृताः = wey पराप्ता अतिः 
रथाः = बिशिष्टयोद्वारः ast ते एदंभुता रथाः अवनिपतयः = एथिवीपतयः 
रवभ प्राप्ताः इमे प्रतिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌ तव्‌. तत्‌ = शत्नात्रयुद्ध चिरम्‌ = बहुकाल- 
पर्यन्तम्‌ कृत्वा निहृताहताः--निहृताश्च ते आहृताश्च इति निहताहताः, अर्थात्‌ ये 
खलु निहताः सन्तः ते एव आहता इति भावः ॥ ५ ॥ 


करिवरेति । करिवरकरयूपःङरिवराणाम्‌ = शेष्ठणजानाम्‌ कराः शुण्डा- 
दण्डा एव यूपाः = यज्ञरतम्भः यत्र स करिवरयूपः बाणविन्यस्तद्भ:--बाणा एब 


MPD MS = 

( इस युद्धभूमि में ) मदोन्मत्त हाथियों की (za ) देइ ऊबड-खाबड़ पत्थर: 
वाळे पव॑तों की भाँति ळग रहे हैं, हर एक दिशा में गिद्धों अपना आवास 
( घर) बना छिया है, रथ ( आज ) खाली पडे हुए हैं, क्योंकि महारथी योद्धा 
( युद्ध में ) मार डाले गये हैं । राजा लोग स्वर्ग कोक में चळे गये और ये वीर 
योद्धा एक दूसरे के साथ चिरकाल तक well का वार करते हुए ( स्वय) चोट 
खाकर काल के गाळ में चले गये ॥ ५॥ े 

तीसरा-यह ऐसा ही दै। oe 

युद्धरूपी ag, समाप्त हो गया--णिसमें बडे-बदे द्वाथियों के सूद यज्ञस्तस्स 
हैं, जहाँ पर इधर-उधर बिखरे पढे हुए बाण कुश हैं, सत हाथियों.की झुण्ड 
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हृतगजखयनोच्यो वेरवहिपदीप्त; | 
व्दजविक्ततबितानः सिहनादोच्चमन्न्र; 

एतितपश्जुमन्नुष्यः aaa युद्धयज्ञः ॥ ६॥ 

प्रथमः--इद्सपरं॑ पश्येतां भवन्तो | 

पसे परस्परशरेहेतजीवितानां 

देहे रणाजिश्महीं लसुपाशरितानास | 
कर्षेन्ति चात्र पिशिताद्रसुखा Rest 

tat शरीरशिथिलानि विभूषणानि ॥ 6 


विन्यश्ताः = स्थापिता दर्भाः = कुशा यत्र सः, हतगजचयनोच्चः-हताः = शृताः 
गलाः = इर्तिनः एव चयनानि = कुसुमराशयः तैः उच्चः = उन्नतः 
चेरवहिप्रदीप्--वेरवहिना प्रदीप्तः = प्रज्वलितः इत्यर्थः, च्वृजविततवितानः-— 
ध्वजा एव वितताः = विस्तृता वितानाः 'चंदोबा? इति लोङभाषायाम्‌ यत्र सः, 
वि्दनादोच्चमन्त्रः— सिंहनादः = सेनिकानाम्‌ उच्चरवः एव उच्चमन्त्रः = उच्च- 
स्वरेण पठितो मन्त्रो यत्र सः, पतितपशुमनुष्यः पतिताः = भूमौ पतिताः 
मघुष्या एव पशवः = बछिकमेणि पशुरूपेण स्थिताः यत्र स॒ एवंभूतः युद्धयज्ञः = 
सप्रामरूपी यज्ञः संस्थितः = परिसमाप्तः इति भावः ॥ ६ ॥ 

एते इति । अत्र = अस्मिन्‌ युद्धस्थले एते पिशिताद्रमुखाः--पिशितेन = 


@ 


मासेन आइ = तर मुखम्‌ = मुखमण्डलम्‌ येषां ते पिशिताद्रसुखाः, अर्थात्‌ 
मासभक्षणेन तरलूचघवः इति भावः । विहगाः = पक्षिणः परस्परशरेः-परस्प- 


a 


~ रस्य शारः = बाणेः हृतजीबितानाम्‌-इतानि जीवितानि येषां ते हृतजीविताः तेषां 


ही मानों Gut की उँची-उँची देर है, जहाँ ( कौरव और पाण्डवों की ) वेररूपी 
Nw nl रही है, (सेना की ) पताकाएँ, जिसमें फेले हुए वितान Jas >: 
02७ a योद्धाओं की जोर-जोर की आवाज (शब्द) ही मन्त्र हैं और wa मनुष्य 
& जहा षर बढिस्वरूप हैं। ( ऐसा युद्धरूपी यज्ञ समाप्त हो गया )॥ ६॥ 
. पइला- आप दोनों यह ओर देखँ- . 
Me मय जिनकी चोच मांस से भींगी हुई है राजाओं के शरीर से 
i eae ae Ny है; जो एक दूसरे के बाणा के प्रहार से MY के घाट 
` उडन ६ और जिनकी छाश इस रणचेन्न के आंगण में पड़ी हुई हैं ॥७॥ 
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द्वितीयः-= 
प्रसक्तनाराचनिपातपातितः AITTA ATH Tat गज; | 

€ ~ 
विशीर्णंबमी सशरः सकासँको युपाडुघागारनिवावसीदति ।८॥ 
तृतीय इदमपरं पश्येतां भवन्तौ | 

माल्येध्वेज्ञाभपतितेः छतसुण्डभालं 

लब्मेकलायकवर रथिन बिपन्चम्‌ । 


RM ERS 12 BNI Ls 
इतजीवितानाम्‌ = सुतानाम्‌ देदैः रणाजिरमद्दीम्‌ = देरा ्गणमूमि मित्यर्थे 
समुपाश्रितानास्‌ = आगतानाम्‌ राज्ञाम्‌ विभूषणानि = झाभूषणानि शरीरशिथि- 
लानि--शारीरेभ्यः शिथिछानि sata, अर्थात पक्षिणः स्वकोयचळ्चुमिः राज्ञां 
झतशरीरेभ्यः आभषणानि कर्षन्ति इत्याशयः ॥ ७ ॥ 

प्रसक्तेति । प्रसकनाराचनिपातपातितः--प्रसक्तानाम्‌ = प्रक्षिप्तानाम्‌ नारा- 
चार्ना = बाणानां निपातैः, अर्थात्‌ सततबाणशष्टिभिरित्यर्थः । पातितः = भूमी 
पातितः, समग्रयुद्धोयतकल्पितः = समप्राय = विभिन्नभ्रकाराय बुद्धाय उद्यतश्चासौ 
कल्पितश्व = सज्जीमतः विशीर्णवर्मा--विशीरणम्‌ = विच्छिन्नम्‌» विनष्टम्‌ वा वर्मे 
कचः यस्य सः सशरः--शरेः सह वर्तते सशरः = वाणयुक्त इत्यर्थः, सकासुकः ¬ 
कासुंकेण = धनुषा सहितः इत्यथंः। गनः = हस्ती नृपायुधागारमिव = ठुपाणामायु- 
धागारम्‌ = शञ्रागारम्‌ इब अवस्तोदति = विषीदति, दुःखानुभव करोतीत्याशथः । 
अर्थात यथा अनुवेलं युद्धेन TATE क्षयं SHA तथैवायं गज्ञोऽपि ॥ ८ ॥ 

मास्येरिति दृष्टाः = प्रसन्नवदनाः, हर्षिताः। शिवाः = श्य्गाल्यः ध्वज्ञा- 
ग्रपतितैः = ध्वजानाम्‌ अग्रतः पतितेः = स्खलितेः माल्यैः = पुष्पमालाभिः “मार्यं 
मालालनजौ Alen? इत्यमरः | कृतघुण्डमाळम्‌- कृता = रचिता, धारिता चा मुण्ड- 
माळा येन तम्‌ , लग्नेकसायकषरम्‌- सायकेषु = खड्गेषु “शरे खड्गे च सायकः 


दूसरा- युद्ध के लिए सब भाँति सुसज्तित एवं तत्पर यह हाथी, जिसके 
ऊपर anit की निरन्तर वर्षा की गई दै, जिसका कवच टूट गया दै, जिस पर 
बाण छगे हैं तथा धनुष पढ़े हैं, राजाओं के शख्ागार की भाँति विनाश दशा को 
प्राप्त हो रहा है ॥ ८ ॥ z 
तीसरा-आप लोग यह और भी देखें-- seis 
आनंदित श्गालियाँ--ध्वजा के अग्रभाग से गिरी हुई माळाओं से अपने शिर 
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जामातर घब्रहणादिव बन्धुनायो 
eur शिक्षा रथछुखाद्षतादयग्ति ॥ ९ ॥ 
सर्वे--अहो तु खलु निहत पतितगजलुरगनरखधिरकलिलभूमिघरदेशस्य 
विक्षिद्वव्मेचमीतपत्रचासरतोमरशरछुन्तकबचकबन्धादिपर्योछुलस्य शाः 
क्तिप्रासपरशुमिण्डिपालशलघुसलसुद्ररवराहकर्ण कण पकप णशहुत्रासिगदा- 
दिसिरायुधेरवकीर्णस्य समन्तपञचकस्य प्रतिसयता। 


घा मकः ना a a 


इत्यमरः ! वरः = श्रेष्ठः इति सायकवइः एकश्वासी सायकवरश्व इति एकसायकवरः, 
लनः = विद्धः सायकबरः ong सः तम्‌ विपन्न = खिन्नं, शृतं वा रथिनभ्‌ 
बन्धुनायः = कुठुम्बञ्नियः प्रवहणात्‌ = कर्णी रथात्‌ , शिबिकातः जामातरम्‌ इथ 
रथमुखात्‌ = रथमध्यात्‌ आवतारयन्ति = शः कषेन्ति इति भावः, यथा कुछञ्नियः 
स्नेहेन जामातरम्‌ स्वागताथं शिबिकातः अबतारयन्ति तथैव इति भावः ॥ ९ ॥ 


सर्वे इति । अहो इति ena । निद्दतपतितगजतुरगनररुधिरकळिलभूमि- 
प्रदेशस्य--निहताः = शत्तप्रहारेः आहताः ( सता; ) saga पतिताः = भुमौ 
पतिताः ये गजाः = हस्तिनः, तुरगाः = श्श्वा, नराः = Agena तेषां रुधिरेण 
कलिलः = गहन; 'कलिलं गहं समम्‌? इत्यमरः । अर्धात्‌ पङ्किलः भूमिप्रदेशाः यत्र 
तस्य, विक्षि्वर्मचर्मातपत्रचामरतोमरशरकुन्तकवचकबन्धादिपर्याकुलस्य--वि- 
शिप्ताम=इतर्ततः, विकीरिताः ये बेचर्मातपत्रचामरतोभरशरकुन्तकबचकबन्धादयः ते 
पर्याकुलश्य=्परिपूरितश्य इत्यथः, शक्त्यादिगद्दापर्यन्तैः आयुधैःव्शस्नैः अबकीणस्य= 
व्याप्तत्य एवभूतस्य समन्तपश्चकस्य = कुसक्षेत्रस्य प्रतिभयता = भयङ्करता ॥ 


को अलक्षत करने वाले तथा तीखे बाणों से विद्ध शरीरवाले रची को रथ से नीचे 
बसे हो खींच रही हैं जसे कुटटरिबयों की खियौँ अपने जामाता को पाळकी से नीचे 
उतारती हैं ॥ ९॥ 

सबके सब--छरे | यह कुरुक्षेत्र का Agia केसा भयानक दीख रहा है ! यहाँ 
की भूमि खत हाथी, घोडे और मनुष्यों के सुधिर से भरी पढी है, एवं कवच, 
दाळ, छुन्न, चामर, भाळा, बाण, gra और मनुष्यो के we से भर गई है और 
जिसके ऊपर शक्ति, प्रास, परशु, भिण्डिपाल, शूळ, मुसळ, सदर, वराइकणं, 


= 


> 
ae 


ess 


। कणप, कपंण, संकु ओर भयंकर गदा आदि बिखरे हुए हैं। 
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प्रथमः--इह हि, 
उथिरसरितो बिस्तीर्यन्ते इतद्विपसंक्रमा 
नुपतिरद्विवेः cee: सूतेजेहब्ति रथान्‌ इयाः | 
पतितशिरसः पूर्वाभ्यासाद्‌ gata कषन्धक्षाः 
पुरुषरहिता मचा नागा waka यतस्ततः ॥ १०॥ | 
द्रितीयः-इद्मपरं पश्येतां भवन्तौ | एते; 
गुञ्चा सधूकलुकुलोच्षसपिङ्गलाक्षा 
देत्येण्ट्रकु्षरयताङ्कश्चतीषष्णहुण्डाः। 


रु्चिरेति । हतद्विपसंक्रमाः-हताः = सृताः द्विपाः = हस्तिनः एव संक्रमाः = 
सेतवः यत्र ( एदंभूताः ) बधिरसरितः = रक्तनयः निस्तीयन्ते = उत्तीयन्ते 
( बीरपुरुपैरिति शेषः ), नृपतिरहितेः = नृपतिभिः = भूपतिभिः <a: ( तथा) 
ata: = रथात्‌ अधः पातितेः सूतेः = रथसंचालकेः उपळक्षितान्‌ रयान्‌=श्यन्द्नान्‌ 
हयाः = अश्वाः वहन्ति = इतस्ततः sia, पतितशिरसः--पतितानि = शक्रैः 
डिन्ञानि शिरांसि येषां ते कबन्धकाः पूर्वाभ्यासाद्‌ द्रवन्ति = धावन्ति । पुरुषः 
रहिताः = पुरुषेः हस्तिपकः 'महावतः इति लोकमाषायाम्‌ । सेनिकेथ्व रद्दिताः, 
मत्ता/-मदबिह॒लाः नागाः=दश्तिनः यतरततः=इतस्ततः भ्रमन्ति=विचरन्ति ॥ १० ॥ 

geile | मधूकमुकुलोनतपिङ्गलाक्षाः - मधूकश्य = मधुद्ुमश्य ‘aga’ इति 
लोकभाषायां, सुङळवत्‌=कुडमळ्वत्‌ 'कुड्मलो सुङ्लोऽत्नियाम्‌' इत्यमरः | उन्नतानि 
तथा पिङ्गळानि = पीतवर्णांनि अक्षीणि = ळोचनानि येषां ते, देत्येन्द्रकुश्षरनताश- 


पड्ला--यढीं पर तो, 

ua हाथियों के (शरीररूपी) ge के द्वारा खून को नदियाँ पार at 
जा रही हैं, सारथी और राजा से रहित रथ को घोड़े खींच रहे हैं, शिर के 
बिना कबन्ध ( घड ) अपनी पुरानी आदत होने के नाते दौड़ रहे हैं, महावतों के 
विना मदुमाठे हाथी भी इधर-उधर भटक रहे हैं ॥ १०॥ 

दूसरा- आप लोग यह और भी देखें-- 289 

ये महुएं की कछियों की तरह बढी और पीली आँखवाले, दृश्यराज बलि 
के हाथी के सुढ़े हुए अंकुशकी भाँति तीखे चोंचवाले, GS हुए लंबे और 
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भान्त्यम्बरे विततलम्चविक्रीणं पक्षा 
ata: प्रदालरचिता इव तालवदृन्ताः॥ ११ ॥ 


ठृतीयः— 
एषा निरस्तहयनागनरेन्द्रयोधा 
व्यक्तीकृता दिनङरोग्रकरेः समन्तात्‌ | 
नाराचकुन्तशरतोमरखडगकीर्णा 
तारागणं पतितसुद्वइतीघ भूमिः ॥ १२॥ 


तीच्णतुण्डाः-देत्ये्द्रः = वळिस्तस्य यः SAU = हस्ती तस्य यो नतः अङ्कुशः 
तद्वत्‌ तीच्णानि तुण्डानि = सुखानि “बक्त्राश्ये वदनं तुण्डमाननं नपन सुखम्‌? 
इत्यमरः, येषां ते, विततलम्बविकीणं पक्षाः--बितताः = विस्तृता लम्बाः विकोर्णाः 
पक्षाः येषां ते, गृध्राः = गृद्धाः मांसैः = मांसखण्डेः अम्बरे = गगने प्रवाळरचिताः 
sae: = प्रवालमणिभिः रचितः = निष्पादिताः ताळबृन्ता इव = तालपत्र- 
निर्मितव्यजनानि इव “ब्यजनं ताळबृन्तकम्‌? इत्यमरः, सान्ति = प्रतीयन्ते, शोभन्ते 
इति भावः ११ ॥ 
एषा इति । निरस्तहृयनागनरेन्द्रयोधा-निरस्याः = मृताः हयाः = अश्वाः 
नागाः = हस्तिनः नरेन्द्राः = अवनीपतयः योधाः = भटाः यश्यां सा, दिनकरो- 
प्रकरे:--दिनकरस्य = सूर्यस्य उप्रकरेः = प्रचण्डकिरणेः समन्तात्‌ व्यक्तीकृता = 
स्पष्ट प्रतिभासिता, नाराचकुन्तशरतोमरखड्गकीणी--नाराचाश्च कुन्ताश्च शराश्च 
तोमराश्च खड्गाश्च इति नाराचकुन्तशरतोम रखड्गाः तेः कीर्णा = व्याप्ता भुमिः = 
रणभूमिः पतितम्‌ तारागणम्‌ उद्वहति इध = घारयतीव ॥ १२ ॥ 
eh fea) ताड के पंखे हों॥ ११ ॥ 


र तीसरा-म्रृत अश्व, गज, नुपति और वीर योद्धाओं से भरी हुई, एवं qa | 
. क प्रखर किरणों ( रोशनी ) से स्पष्ट दिखाई पड्नेवाळी यह (युद्ध) भूमि, 
Se BEX माराच, मत, शर, तोमर और खड्ग frat पडे हैं; ऐसी प्रतीत हो 

रहात नो (आकाश से गिरे हुए) ताराओं के समूह को घारण कर रही हो ॥३२९॥ _ 
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प्रथमः--सहो ईद्दश्यासप्यवस्थायामविमुक्तशोमा विराजन्ते क्षत्रियाः | 
इह्‌ हि, 
सस्तोडतितनेत्रषटपदगणा तात्रोष्ठ पत्नोत्करा 
अभेदाश्ितकेखरा स्वमुकुटध्याविद्धलंवतिका | 
वीयांद्त्यविबोधिता रणसुखे नाराचनालोज्ञता 
निष्कम्पा स्थलपञ्चिनीव रचिता राज्ञामभीतेमुखेः ॥१३॥ 


प्रथम इति । अहो इति विस्मयसूचकमग्ययम्‌ । ईदृश्यामपि = मरणा- 
सन्नदशायामपि, अविमुक्तशोभाः- वियुक्ता चासौ शोभा, विसुक्तशोभा न विमुक्ता शोमा 
येषां ते अविमुक्तशोभाः = अपरित्यक्तशरीरकान्तयः क्षत्रियाः विराजन्ते = शोभन्ते, 
इत्यरथः u 

स्ञस्तेति | राज्ञाम्‌ अभौतेः-भयर द्ितेः ge: एषाऱ्युद्धभूमिः खश्तोद्रतितनेत्र- 
षट॒पद्गणा-'सखस्तानि च = स्वस्थानात्‌ स्खलितानि, शिथिलानि च तानि 'अतएदः 
उद्वतितानि=विपरीतं यथा स्यात्तथा स्थितानि नेत्राणिननयनानि एव षदपदानाम्‌=- 
मधुकराणाम्‌ गणा यत्र सा, ताम्रोष्ठपत्रोत्तरा--ताम्राः = रक्तवर्णा Ber: = अघः 
रोष्ठाः एव पत्रोत्कराः = पत्रराशयः ( पत्राणि ) यत्र सा, अभेदाश्चितके्ररा _ भ्रभेद 
एव अध्विताः=संकुचिताः, कुरिळा वा, केसराः = परागाः यरथां सा, स्वसुकुटव्याः 
विद्धसंबर्तिका--स्वसुकुटानि = राज्ञां मुकुटानि एब व्याविद्धाः = अर्धविकसिताः 
संवर्तिकाः = नूतनदळानि यस्यां सा, वीर्यादित्यविबोधिता-वीयमेव = पराक्रमः . 


पह्ला- रै ! tet अवश्था में (मरणावस्था में ) भी चत्रियों के शरीर की 
कांति sat की त्यो बनी हुईं दै ! क्योंकि यहाँ :-- 

यह युद्धभूमि, राजाओं के निर्भीक gata पृथ्वी पर खिली हुई निष्कम्प 
कमलिनी की आँति प्रतीत हो रही दै, जिसमें ढीली (खस्त) तथा उलटी 
(agfia ) हुई आँखें, मधुमक्खियों को टोळी जेसी ळग रही हैं, लारु-छाळ होठ 
कमळ के पत्तों की तरह ळग रहे हैं, नानोविध (टेढ़ी) We सुन्दर केसर 
( पराग) का स्थान छे रही हैं, राजाओं के शिर का gee ही अघखिके 
नवीन कोपल के समान प्रतीत हो रहे हैं और यह (भूमि) वीयरूपी 
सूर्य के द्वारा विकसित हो रहौ दै और बाणरूपी कमळनांळ के सहारे जो 
ऊपर की ओर उठी हुई है ॥ १३॥ | 
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द्वितीय-ईदृशानामपि क्षत्रियाणां ay: प्रभवतीति न शाक्यं खलु 
विषमस्थैः पुरुषैरात्मबलाधानं क्तुम्‌ | 
तृतीयः-सृ्युरेव प्रभवति क्षत्रियाणाभिति । 
प्रथम कः संशयः | 
द्वितीयः--सा मा अवानेबम्‌ | 
WIA लाण्डवधूमरखितशुण संशसक्षोस्लादमं 


स्दणीळन्दहर निवात eT 
स्वर्गाकन्ड्हर निघातछषचमाणोषहारं a: | 


OTE a nr यय 
rr नस्क ern दाक 
= 


एव आदित्यः इति वीर्यादित्यः तेन घोर्यादित्येन = पराक्षमरूपिणा ain Ba 
घिता = प्रफुल्लिता, विकासिता इत्यर्थः । रणसुखे नाराचनाळोन्नता><न!राचाः 
शरा एव नाळानि = क्रमलनालानि तेः उन्नता, निष्कम्पा = निश्चला स्थळपश्चिनीव 
= स्थळकर्मालनी इष रचिता = संपादिता ॥ 92 ॥ 
द्वितीय इति | विपमस्थेः=प्ठरतेः' gad: अात्मबलाधानम्‌-आत्मवलस्य 
= राजकीयशक्तेः आधानम्‌ = नियोजनम्‌ कतुम्‌ न शक्यम्‌ खलु = निश्चयेन ॥ 
स्पृष्ट्वा इति | पार्थेन  अजुनेन खाण्डवधूमरजितगुणम्‌--खाण्डवस्य = 
खाण्डववनस्य दाहसमये उत्थितेन धूमेन रज्षितः = कष्जलीभूतः गुणः = 
प्रत्यश्चा यस्य तत्‌ , संशप्तकोत्सादनम्‌--संशप्तकानाम्‌ उत्सादनम्‌ = मूलोच्छेदनम्‌, 
संहारकम्‌ वा, स्वर्गाक्रन्दहरम्‌" -स्वगंस्या-स्बगस्थदेवश्य यः 'आढन्दः्याकोशः, 
उच्चरबरेण रोदनम्‌ तस्य हरम्‌ = हर्तारम्‌ निवातकवचप्राणोपहारस्‌- निवातकः 


दूसरा--ऐसे वीरक्षत्रियों को भी ( झत्यु ) मौत के घार उतार देती है! 
निःसंदेह, आपत्ति में बड़े हुए पुरुष अपने बल का प्रदर्शन करने में अससर्थ हैं । 

तीसरा- क्या ey चन्नियों के उपर अपना असर दिखाती है ? 

पहला--इसमें क्या शक ? 
_ दूसरा--नहीं, ae aa. रला न कहँ । 
_ अन एकमात्र ( ऐसा वीर ) है जो भाज खाण्डवचन के भएँ से मटमेली 
डोरोवाळे, ( त्रिते देश के) संशसकों का विनाश करने जाले, hie के 
देवताओं की व्यथा को शांत करने वाळे, निवातकदच नामक राचसो के 
यणो को हरने वाळे ( गाण्डीव ) धनुष को स्पर्श कर ( हाथ में लेकर ) wer 
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पाथनाजबल्लान्सद्देश्वररणक्षेपावशिष्टेः शरे- 
दृपोत्सिक्तवशा उपा रणसुखे wea: प्रतिप्राहिताः ॥ 
सर्वे-- अये शब्द: | 
मेघा निनदन्ति वज्ञ पतनेश्चूर्णीकृताः war 
निधातस्दुछुलर्वनप्रतिभवेः कि दायते था सही । 
कि सुक्षत्यनिलावधूतचपलघ्छुब्यो्निमालाळुले 


SSE 


शब्द सन्द्र्कन्द्शेद्रद्दीः सहस्य AT सागरः ॥ १५॥ 


LS RS remus men man rns INP TP ey a 


वचाराम = SIVA राजकोषस्प रक्षकाणाम्‌ यक्षविशेषाणाक्नित्यरथः, प्राणाः एव 

[रः यश्य तत्‌ , एवंभूतं धनुः = गाण्डीववनुः wear महेश्‍वररणक्षेपावराष्टे 
¬ महेश्वरेण = किरातवेषघारिणा भगवता शंकरेण सह रणे युद्ध क्षेपात्‌ 
अवशिष्टः शर; = बाणेः दर्पोत्सिकवशाः---दपश्य = अभिमानस्थ उत्सिक्तम्‌ = 
अतिरेकः त्य वशाः = बशीभूताः नृपाः = राजानः रणमुखे = रणमध्ये मृत्योः 
अतिप्राहिताः = यमपुरं प्रेषिता इत्याशयः ॥ १४ ॥ 


किमिति | किं मेघाः निनदन्ति = गर्जन्ति, बञ्जपतनेः = aseq पतनैः = 
पातेः चूर्णीक्ृताः पर्वताः, किं वा = अथवा तुमुलश्वनप्रतिभवैः--तुमुछम = घोर- 
युद्धम्‌ तुमुलं रणसंकुले’ इत्यमरः | तुसुस्वनेन = प्रचण्ड शब्देन प्रतिभयैः = भयो- 
wea: निर्धातेः मही = पृथ्वी दार्यते = विदायते, किं वा सागरः क्षीरसमुद्रः 
मन्द्रकन्द्रोदरदरी'-मन्दरस्य = मन्दरपर्वेतष्य याः कन्दराः ताप्ताम्‌ उदरस्य = 
मध्यप्रदेशस्य दरीः=कन्दराः 'दरी तु कन्दरो वा स्त्री? इत्यमरः। संहत्य5उद्धिय 


बळ के द्वारा किरात-वेशधारी भगवान शंकर के साथ हुए gee अवशिष्ट 
wat के द्वारा गव एवं मद से भरे इए राजाओं को इस लडाई Fay के हाथ 
सोप दिया ॥ १४॥ 

सबव--अरे | यह शब्द केला है ! 

क्या वादों की गर्जना है या ans गिरने से पर्वत चुर-चर हो रहे हैं? 
या प्रचंड आवाज के कारण भय उत्पन्न करने वाळे बवंडर से पृथ्वी फट रही है 
अथवा मंद्र पर्वत की गुफा के अंदर की कंदरा को Aca करके पवन के 
द्वारा कंपित भतएव चंचळ एवं छुभित लहरों से आकुळ सागर शब्द कर 
रदा दै? ॥ १५॥ 
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WIG, पश्यासस्तावत्‌ | ( सवे परिक्रामन्ति । ) 

प्रथमः--अये एतत्खलु द्रौपदीकेशधर्षणावस्िंतस्य पाण्डवमध्यसस्य 
भीमसेनस्य आदशतवघक्रद्धस्य महाराजदुर्योधनस्य च हेपायनहला- 
युधकृष्णविदुरप्रमुखानां झुरुयदुकुलदेवतानां प्रत्यक्षं अवृत्तं गदायुद्धम्‌ | 


द्वितीयः-— 
भीमस्योरखि चारुकाञ्चनशिल्ापीने प्रतिस्फालिते 


झनिळावधूतचपलक्षुव्धोविमालाकुळम्‌- अनिलेन = वायुना अवधूताः = प्रकम्पिता 
अतएव चपलाः = चला या GAT: = जङतरङ्गास्ता्ाम्‌ मालाभिः अविच्छिन्नः 
श्रेणिमिः आकुछम्‌ = क्षुब्धम्‌ यथा स्यत्तया शब्दं Qala = घोरगजेनां करोतीति 
भावः ॥ १५॥ 

प्रथमः--द्रौपदीकेश धषणावमर्षितस्य--द्रौपयाः केशानां घषणेन = बलात्‌ = 
आकर्षणन अवभर्षितस्य = कुपितस्य ( भीमस्येति शेषः ) श्रातृशतषधद्नुद्धस्य = 
भ्रातृशातस्य वधेन see ( दुर्योधनस्येति शेषः ) द्वेपायनः = हीपमेव अयनम्‌ 

= जन्मस्थानम्‌ यस्य सः द्वीपायनः एव द्वेपायनः = ब्यापः उक्तं च यथा महा” 

भारते ( झादिपवें ) न्यतो द्वीपे स यदू बाळस्तस्माद्‌ द्वेपायनः Wa: ।? इला" 
युधः = बलरामः, कुर्यदुकुलदेवतानाम्‌ = कुर्यदुवंशयोः देवतानाम्‌ = पूज्याना- 
मिति भावः । प्रत्यक्षम्‌ = संमुखमेव प्रवृत्तम्‌ = प्रारब्धम्‌ इत्यर्थः 1 

भीमस्येति । चारकाघनशिलापोने = चादकाघनशिला = रम्यसुवणशिला 
इव पौने = स्थूले भीमस्य उरसि = वक्षःस्थले प्रतिस्फाळिते = प्रताडिते, वासवः 


अच्छा, तब तक देख atl 
( सब परिक्रमा करते हैं 1) 


पढ्ला- अरे! यह तो द्वौपदी के बालों को caters कारण क्रोधी पाण्डवां | 
का मध्यम भाई भोप्रसेन और सौ भाइयों के वध से अत्यन्त कुपित सम्राट | 
दुर्योधन दोनों, कौरव और यदुकुछ के परमपूजनीय व्यास, बछराम, श्रीकृष्ण | 
तथा विदुर के समक्ष गढायुद्धआरभ कर रहे हैं । a 
दूसरा- रमणीय सुवणं की शिळा की भाँति विशाल भीम के aves के _ 
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तृतीयः--एष महाराजः, 


शीर्षात्कम्पनवब्ग मानमुकुठः क्रोधाशिकाक्षाननः 
स्थानाक्रामणचामनीङृततच्ुः प्रत्यग्रद्दस्तोच्छयः | 


oe 
दर्तिहस्तङठिने ¬ चासवस्य = इन्द्रस्य हस्तिनः = ऐरावतस्य हस्तः = शुण्डादण्डः 
इव कठिने दुर्योधनांसस्थले- दुर्योधनस्य अंसह्थले = eased भिन्ने = प्रत्याहृते; 
अन्योन्यस्य = परस्परस्य भुजद्वयान्तरतरेषु—भुजद्वयस्य = बाहुयुगलस्य अन्तरः 
तरेषु = बभ्यभागतटेषु इत्यथः । आसज्यमानायुधे -अआसज्यमानानि आधुधानि 
aq तस्मिन्‌ युद्धे चण्डाभिघातजनितः-चण्ड्वासौ गदाभिघातश्च इति चण्डगदा- 
भिघातः = प्रचण्डगदाप्रहारः तेन जनितः = प्रादुर्भूतः शब्दः = भयंकरशब्दः समु- 
त्तिष्ठति = दिशि दिशि प्रसरति इत्याशयः ॥ १६ ॥ 
शौर्षोत्कड्पेति | शोषोस्कम्पनवल्गमानसुकृडः-शीर्षश्य उत्कम्पनेन = प्रक 
म्पनेन वल्गमानं = उत्प्ळवमानं मुकुट यस्य सः, क्रोधारिनकाक्षाननःक्रोधार्निः=ः 
कोपाग्निः काक्षे = कटाक्षे श्रीदेवधरः? यस्य एवभूतम्‌ आननं = सुखमण्डळम्‌ यस्य 
सः अथवा क्रोध एव अग्निः यस्मिन्‌ तत्‌ क्रोधाग्निकम ( अचणोः विशेषणम्‌ ): 
अक्षि यस्मिन्‌ तत्‌ ( आननश्य विशेषण ) क्रोघाग्निकाक्षम्‌ आननं यस्य सः 
( इति आथेवळभटौ ) । स्थानाकामणवाप्रनीकृततनुः-स्थानाय आक्रमणम्‌, 
TH वामनीकृता = चक्रीङृता तनुः येन सः, प्रत्यप्रहस्तोच्छूपः--प्रत्यप्न एव 


ऊपर प्रहार होने से, इन्द्र के ( ऐरावत ) हाथी के सूँड के समान:कठोर दुर्योधन 
के कंधे पर आघात करने के कारण आर एक दूसरे की झुजाओं के बीच ( छाती. 
पर ) प्रचण्ड गदा के प्रहार से उत्पन्न शब्द दिशाक्षों में व्याप्त हो रहा है ॥|१६ ॥ 

तीसरा-यह महाराज ( दुर्योधन ), जिनका सुकुट सिर के कांपने से. 
डोळ रहा है, जिनकी आखो में ( क्रोध की आग जल रही है ) क्रोध अरी 
अग्नि की उवाळा है ऐसा सुखमण्डळ है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
छुछांग भरते हुए अपने शरीर को समेट छेता है, जो sfaan अपने हाथ को 

२ He 
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यस्यैषा रिपुद्योगिताद्रेकलिला भात्यश्रहस्ते गदा 
कैलासस्य गिरेरिवाग्ररखिता सोल्का महेन्दारानिः ॥१७॥ 
प्रथमः-- एष संप्रहाररुधिरसिक्ताडुस्तावदू दृश्यतां पाण्डबः | 
निर्थिज्ञाश्रललारदान्तरुधिरो भ्थांसकूटडयः 
साम्देनिंगेलितप्रहारळविरेराद्रीकछृतोरःस्थल्यः | 
star भाति गद्माभिघातरधिरक्षित्तन्नावगाढवणः 


'तत्क्षण एव हस्तः उच्छ्रयः ऊर्बीकृतः येन सः, यस्य एषा रिपुशोणिताद्रेकळिला-- 
रिपोः = बैरिणः शोणितेन = रुधिरेण sal = तरळा अतएव कलिला = सर्वांगेण 
ड्याप्ता इत्यथ; गदा अग्रहस्ते केलासस्य गिरेः अप्ररनिता Pest = उल्कया 
सहिता इत्यर्थः | मह्देन्द्राशनिः-- महेन्द्रस्य = इन्द्रस्य अशनिः = बज्रमिद साति = 
अतिभाति ॥ १७॥ 

प्रथम इति । संप्रहारसधिरस्तिकताङ्गः- सम्प्रहारेण = यदाप्रहारेण रुधिरेण 
सिक्तानि आद्रितानि अज्ञानि = शरीरावयवाः यश्य सः एतादृशः पाण्डवः दृश्य- 
ताभिति शेषः । 

निर्भिस्नेति । _निर्मि्ाप्रलळाटवान्तरुधिरः-निर्भिम्तम्‌ = विदीणम्‌ , गदा" 
प्रहारेण भग्नमिति यावत्‌ । अप्रम्‌ = अप्रभागमित्यथः, यस्य एतादृशं यत्‌ ळलाटम्‌= 
मस्तकम्‌ तस्मात्‌ बान्तम्‌ = निगळितम्‌ इधिरं यश्य छ, भग्नासकूरद्वयः = uA 
-अंसरकूरद्वयम्‌=अ्रंतः=स्कन्धः कूड इव = परवेतःङ्ग इष स्कन्धद्वयमिति, भावः यस्य 
सः, सान्द्रे = सघनेः, प्रचुरेः निगलितेः प्रहाररुघिरेः = गदाप्रहारसधिरेरित्यर्थः, 
शारत्रीक्रतोरःस्थलः = WI उशःस्यलं वक्षःस्थलम्‌ यस्य सः गदाभिघात- 
ऊँचा कर रहा दै, HTS खून से लथपथ यह गदा दाहिने हाथ में केलास 
पवत के अग्रभाग से रचित इन्द्र के प्रज्वलित वज्र की भांति सुशोभित हो 
इही है ॥ १७॥ 

पद्दला -( गदा ) के प्रहार के कारण रुधिर से WA शरीरवाल इस 
"पाण्डव ( भीम ) की ओर जरा दृष्टि तो डालो | 

गदा के प्रहार के कारण फडे मस्तक से रुधिर बह रहा है, पर्वत की चोटी | 
की wife दोनों कंधे gege गए हैं अत्यधिक मात्रा में बहते इए रक्त से _ 
जिसका उरःस्थळ ( छाती ) भाई हो गया है और गदा के आघात के कारण | 
Greet हुए रुधिर से जिसका त्रण ( घाव ) तर हो गया है, ऐसी 
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aM मेडरिवेष घातुसलिलासारोपदिग्योपलः ॥ १८ Il 
द्वितीयः-भीषाँ गदां क्षिपति गर्जेति चरगमानः 


शीशे gs इरति तस्य ad भिनत्ति | 
चारीं गति प्रचरति प्रहरत्यभीद्दणं 


शिक्षान्वितो नरपतिबेलवांस्तु भीमः ॥ १६॥ 
तृतीय:--एष TREC, 
दधिरक्ि्ञावगाढब्रणः-गदामिघातेन रुधिरक्लिन्नाः अवगाढा व्रणा यद्य सः, 
० ९ a 

एवंभूतः एषः भीमः धघातुसलिलासारोपदिग्धोपळ: = घातूनां = पवतस्थगरिकादि- 
घातूनामिति शेषः | सलिलाप्रारेः-जलघाराभिः उपद्रिधा! = अवलिप्ताः उपलाः = 
प्रस्ताराः यस्य सः, मेसः = सुमेरुः शेल इव = पवत इव भाति = शोभते इति 
भावः ॥ १८॥ 


भीमामिति । नरपतिः = महाराजदुर्योधनः भौमां = भयङ्कराम्‌ गदां 
क्षिपति = प्रक्षिपति, चाळयति इति यावत्‌ । वल्गमानः सन्‌ = उच्छळन्‌ सन्‌ गजति 
शीघ्रं ys इरति = संकोचयति अपसारयति वा तस्य = भौमसेनस्य कतम्‌ = 
उद्योगम्‌ भिनत्ति-भेदनं करोति, विफलीकरोति इति भावः, चारीं गतिम्‌ ८ 
बतुळाकारगतिम्‌ इत्याशयः, प्रचरति अभौदणम्‌ = वारंवारम्‌ प्रहरति ‘set 
स्थितौ नरपतिः शिक्षान्वितः तु = किन्तु भौमः बलवान्‌ अस्ति इति शेषः ॥ १९ ॥ 


—— 


अवस्था में यह भीम, गेरिकादि धातुओं से मिश्रित जळधारा को बहाते हुए 
सुमेर पवत की भाँति सुशोभित द्वो रहा है ॥ १८॥ 

दूसरा--महाराज दुर्योधन भयंकर गदा को फेकता है, Guin भरते हुए 
गर्जना करता है, ( चोर्टो से बचने के लिए) अपनी झुजाओं को खेंच लेता है, 
अपने aa ( भीस ) के विधान ( आशय ) को असफल कर डालता है, वह 
वर्तुळाकार गति को प्रयोग में लाता है और बार-बार महार करता हैः क्योंकि 
राजा ( दुर्योधन ) एक ओर गदा-युद्ध में सुशिक्षित तो है, किन्तु भीम, दूसरी 
ओर अपने de उतना ही बळशाछी है ॥ १९॥ 


तीसरा-यह भीम है, 
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शिरसि गुरुनिखातस्नस्तरकाद्रंगात्रो 
घरणिधरनिकाशः संयुगेष्वप्रमेयः | 
प्रविशति गिरिराजो मेदिनीं घज्रदण्धः 
शिथिलविसखुतधातुर्ह॑सकुडो यथाद्रिः ॥ २० ॥ 
प्रथमः- एष गाढप्रहारशिथिलीकृताङगं निपतन्तं भीमसेनं दृष्ट्वा, 
एकाग्राङ्कलिधारितोन्नतसुखो व्यासः स्थितो विस्मितः 


द्वितीयः 
देन्यं याति युधिष्ठिरोऽत्र विदुरो बाड्पाकुलाक्षः स्थितः | 


शिरसीति | शिरसि गुषनिखातस्नस्तरकाद्रगात्रः--शिरसि = मस्तके गुरु- 
निखातात = अतिग्रभीराघाताव्‌ स्रस्तेन = प्रवहता रक्तेन = इषिरेण द्रौणि 
गात्राणि = शरीराणि यस्य सः, धरणिधरनिकाशः = घरणिधरश्य = पर्वतस्य 
निकाशः = सहशः संयुगेषु = समरेषु अप्रमेयः = श्रुपमः शिथिलविसतधातुः-- 
शिथिलाः विस्रता aaa: यश्य सः, वज्रदग्धः--घञ्रेण दरधः गिरिराजः देमकूटः= 
सुमेरुः अद्रिः = पेतः यथा मेदिनीम्‌ = महीम्‌ प्रबिशतौत्यथः ॥ २० ॥) 

प्रथम इति । गाढप्रहारशिथिळीङ्ृताङ्गम्‌- गाढप्रहारेण = कटोर।घातेन 
शिथिलीकृतानि अङ्गानि थस्य सः तम्‌ , एकाप्रादुलिधारितोन्नसुखः-- एका अभ्रा” 
gfe: धारिता = स्थापिता यस्मिन्‌ तत्‌ एकाग्रा्ुळिघारितम्‌ एताइशम्‌ उन्नतस्‌ 
मुखम्‌ यश्य सः, विश्मितः = आश्चर्यितः व्यास इति शेषः ॥ 

द्वितीय इति । बाष्पाकुछाक्षः = बाष्पैः = अश्रुकणेः 'आकुले अक्षिणी = 
लोचने यस्य सः एतादृशः विदुर इति भावः। 

सिर में गहरी चोट ळगने के कारण बहते हुए खून : से जिसका शरीर तर हो 
गयो है, जो पर्वत की भाँति प्रतीत हो रहा है, वह {युद्ध में अनुपम भीम, 
पवंतराज सुमेर की तरह जिसकी गेरिकादि धातुशिका 'वज्र के द्वारा दृग्ध 
होकर ढीली होने से चारो ओर बह रही है, जमीन पर शिर रहा हे ॥ २०॥ 

पहका- गहरी चोट के कारण शिथिल शरीरवाळे, भीमसेन को गिरते 
हुए देखकर. व्यास ( सिर ऊँचा कर) सुखपर एक उंगली रखे हुए चिस्मित 
मुद्रा में खड़े हैं । 

दूसरा धमराज दुःखी हो रदे हैं, आखों में आँसू अरे विदुर खडे हैं । 
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तृतीय en 
पृष्टं गाण्डिवसजुनेन गणनं कृष्णः समुद्धीक्षते 
सरव ० Ls ~ 
शिष्यप्रीततया दल स्मयते रामो TIAA: ॥ २१॥ 
यमः एष सहारांजः, 
वीर्यालयो विविधरत्मविचित्रमोलि- 
€ a 
युक्तो५भिमानचिनयद्युतिसाइसख्च | 
वाक्यं वब्त्युपदसन्ञ तु भीम | दीन 
चीरो निहन्ति aatg भयं casita ॥ २२॥ 


तृतीय इति | गगनम्‌ = आकाशमण्डलम्‌ समुद्वीक्षते = पश्यतीत्यथः ॥ 

सवे इति । शिष्यश्रीतत॒या = शिष्यं प्रति अनुरागेण इति भावः । रणप्रे- 
क्षकः = गदायुद्धदशकः रामः = बलरामः ॥ ९१॥ 

वीयँति । वीर्यालयः--वीयेस्य = शौर्य आलयः = स्थानम्‌ मद्दाशक्तिशा' 
जीति भावः, विविधरत्तविचित्रमौलिः- विविधरत्नेः = नानाविधम्रणिमिः विचित्रः 
चित्रितः मौलिः = सुकुटः यश्य सः, ` अभिमानविनयद्रुतिसाहसेः = अभिमानश्च 
विनयश्च दातिश्च = शरीरकान्तिक्च ae ते अभिमानविनयद्ुतिसाइसाः 
तैः युक्तः -उपहसन्‌ = उपहासं कुवन्‌ वाक्यं वदति ( भीमं प्रति महाराज- 
दुर्योधनः इति शेषः), दे भीम | वीरः = वीरपुरुषः दीनम्‌ = विपद्‌ग्रस्तम्‌ 
sagan शुल्यमिति भावः, समरेषु = संप्रामेषु न तु निइन्ति ( अतः) 
भयं त्यज, “अर्थात्‌ निःशङ्को भूत्वा पुनरपि बुद्धाय sacl भव इत्याशयः ॥ २२ ॥ 


wy 


तीसरा- अर्जुन गांडीव धनुष को हाथ में ले चुके हैं कृष्ण आकाश की 
ओर दृष्टि डाले हुए हैं । ; 

सब के सब - युद्धद्शंक बलराम अपने शिष्य ( दुर्योधन ) में प्रीति होने 
के नाते हल को घुमा रहे हैं ॥ २१ ॥ 

पहछा--यह महाराज दुर्योधन, ; 

बळ का स्थान, नानाविध मणियों से सुसज्जित सुकुटवाळे, अहंकार, 
बिनम्रता, कांति और साहस से युक्त मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि हे भीम! 
घीरपुरुष दीनपुरुष को युद्ध में कभी नहीं मारता इसलिये तुम भय छोड़ दो ॥२२॥ 
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द्वितीयः-एष इहानीमपहास्यमानं भीमसेनं 
कामपि संज्ञां प्रयच्छति जनादँनः | 
तृतीयः-- एष संज्ञया समाश्चासितो मारुति: 
संहत्य भ्रकुरीर्लेलाटविवरे स्वेदं करेणाश्षिपन्‌ 
बाहुस्यां परिग्रह्म भीमवद्नश्चितराङ्गदां स्वां गदाम्‌ | 
पुत्रं दीनमुदीक्ष्य सर्वेगतिना ade get बलं 
गर्जन्‌ faaqian: क्षितितलादु भूयः aghagh ॥ २३॥ 


दृष्टबा स्वमूरुमभिहत्य 


प्रथमः- हन्त पुनः प्रवृत्तं गदायुद्धम्‌ | अनेन हि, 


द्वितीय इति। स्वमूरुम्‌ = स्वकीयजङ्वामित्यथः, आभिहृत्य = ताडयित्वा 
संच्चाम्‌ = गृढसंकेतम्‌ प्रयच्छति = करोति जनार्दन! से श्रीकृष्ण: area: = वायु" 
पुत्रः भीमः । 

संहत्येति । मकुरीः dea = संकोच्य ळलाडविवरे स्येदं करेण-हस्ते आक्षि- 
पन>परिमाजन्‌ चित्राज्ञदामर'चित्राज्ञदा? नाम्नी स्वामूरस्वकीयाम्‌ गदाम्‌ बाहुभ्याम्‌ 
प्रतियृह्य = आदाय पुन्रम्‌ दीनम्‌ = घसहायम्‌ , निर्बेलम्‌ वा उदौचय = अवलोक्य 
सवंगतिना.= पवनदेवेन दत्तम्‌ बलम्‌ लब्ध्वा इव गजन्‌ भीमवदनः--भीमम्‌ = 
भयोत्पादकं सुखम्‌ = युखमण्डनम्‌ यश्य सः, सिंहृषेक्षण/--वृष/-अतिपराक्रमी, 
सिंहशषस्य = मृगेन्द्रस्य ईक्षणे = नयने इव नयने यस्य सः, मारतिः = भीमः 
क्षितितळात्‌ = समरभूमेः भूयः = पुनरपि समुत्तिष्ठति ॥ २३ ॥ 

इन्त = हा | दुःखव्यज्ञकुमव्ययम्‌ । 


दूसरा - श्रीकृष्ण, उपहास के योग्य बन रहे आम्र को देखकर .अपनी जाँच 
को थपथपाते हुए कोई गुप्त संकेत कर रहे हैं । 

तीसरा- यह भीम रुस संकेत के कारण आशान्वित हो गया है । 

अपनी Wel को संकुचित करके, ललाट के ऊपर के पसीने को हाथ से पोंछुता 
हुआ, भयंकर झुखवाला अपने द्वाथों में चित्रांगदा नामक गदा को लेकर, अपने 
पुत्र, ( भीम ) को दीन देखकर मानो ( अपने पिता) वायुदेव के द्वारा विरासत 

रूप में शक्ति पाए हुए; गरजते हुए सिंह की तरह बड़ी-बड़ी आखो वाळा यह 

भीम जमीन पर से पुनः उठ रहा हे ॥ २३॥ 

पह्ला- ओह ! फिर से गदायुद्ध शरू हो गया । 
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ama HAN OSANSON 


भूमौ पाणितले fgsa तरला arg प्रस्ुञ्याधिक 
सन्दष्टोष्ठपुटेन विक्रसबलात्‌ क्रोधाधिक गर्जता | 

त्यकत्वा घर्मेछुणां fete समयं छष्णस्य संक्षासमं 
यान्धारीतनयस्य पाण्डुतनयेनोर्चाविमुक्ता गदा ॥ २७ It 


सब--हा धिक पतितो महाराजः | 


तृतीयः-- एष रुधिरपतनद्योतिताज्गं निपतन्तं ङुरुराजं eal खमु- 
त्पतितो भगवान्‌ द्वैपायनः | य एषः, 


ro 


सूमाविति | पाणितले = करतले भुमी निधृष्य = सन्ध्यं तरसा = वेगेन 
afd यथा स्यात्तथा बाहू प्रमृज्य = मदयित्वा घमेद्ृणाम्‌ = धमप्रतिपादित- 
घृणाम्‌ = ऋरुणाम्‌ 'काइण्यं करुणा घणा? इत्यम रः | त्यक्त्वा = परित्यज्य ( तथा y 
समयम्‌ = ( युद्धसम्बन्धिनम्‌ ) शपयम्‌ , कालम्‌ , मर्यादां वा, 'समयाः शपथाचार- 
कालसिद्धान्तसंविद्‌” इत्यमरः | बिद्दाय = त्यकत्वा कृष्णस्य संज्चायमम्‌ = सङ्कतैन 
सहैब इत्याशयः | सन्दष्टोष्ठपुरेन-संदष्ः= चर्बितः ओष्टपुरः = अधरोष्ठः येन 
असौ विक्रमबळात्‌ = पराक्रमात्‌ क्रोधाधिकम्‌ = अतिकोधितमित्यथः; गजता 
पाण्डुतनयेन = भीमेन गान्धारीतनयर्थ = दुर्योधनस्य अर्त्रोः = aga: ( उपरि ) 
बिमुक्ता = पातिता, आंघातिता वा ॥ २४ ॥ 


तुतीयः--रुघिरपतनद्योतिताङ्गम्‌--इधिरस्य पतनेन=निगेङितेन द्योतितम्‌ = 
प्रकाशितम्‌ अङ्गम्‌ यस्य तम्‌ । खम्‌ = आक्राशम्‌ ॥ 


पाण्डुपुत्र मीम, अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर रगड़ कर तथा अति 
वेग से अपनी सुजाओं को थपथपा कर, धमंसंबंधी उदारता एवं युद्ध के सभी 
शर्तों को अतिक्रमण करके श्रोकृप्ण का संकेत मिलते हुए होठों को चबाते ge 
पराक्रम के नाते क्रोधमरी गर्जना करते हुए पाण्डुपुत्र भीमसेन ने गांधारीएन्र 
( galua ) की जंघा के ऊपर गदा का प्रहार किया ॥ २४ ॥ 

सब लोग- हाय, महाराज गिर पडे । 

तीसरा--खून निकळने से चमकीले शरीर वाळे दुर्योधन को गिरते हुए देख. 
कर भगवान व्यास भाकाश में चळे गए | जो यह। 
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मालासखंत्रूतलोडनेन हलिना नेत्रोपरोधः Sat 
दृष्टा क्रोधनिमीलितं इलघर दुर्योधनापेक्षया | 
संश्रान्तैः करपञ्चरान्तरगतो द्वेपायनश्चादितो : 
भीमः कृष्णसुजावल्लग्बितगतिनिर्वाह्मयते पाण्डवः ॥२५॥ 
प्रथमः--अये अयमप्यमर्षोन्मीलितरभसलोचनो भीमसेनापक्रमण- 
'मुद्दीक्षमाणः इत एवाभिवर्तते भगवान्‌ हलायुधः | य एषः, 
चलविलुलितमौलिः क्रोधतात्रायताक्षो 


माळेति | माळासंबृतलोचनेन--माळया aa = निमीळिते लोचने यश्य सः 
‘Qa, हळिना = बलरामेण, नेत्रोपरोधः-नेत्रयोः उपरोधः = संघरणम्‌ „ निमीछनं 
चा कृतः दुर्योधनापेक्षया कोघनिमीळितम्‌- कोधेन निमीलितम्‌ दृलधरम्‌=ब छ देवम्‌ 
इष्ट्वा सम्भ्रान्ते = भयातुरेः, शङ्ितेर्वा, Wea: द्वेपायनश्षापितः--द्वपायनेन = 
व्यासेन ज्ञापितः = धूचितः कृष्णकरावलम्बितगतिः-क्ृष्णस्य कराभ्याम्‌ = 
'हर्ताभ्याम्‌ अवलम्बिता = आधारिता गतिः = शरीररक्षणस्थितिः यस्य सः, 
-करपञ्ञरान्तरगतः = हर्तमभ्यगतः भीमः निर्वाह्मते = परित्रायते अर्थात्‌ त्रातुम्‌ 
इतस्ततः नीयते इति भाबः ॥ २५ || 

प्रथमः अमर्षोन्मीलितरमसलोचनः--अमषेण = रोषेण उन्मीलिते रभस- 
Maa = उद्दिग्नळोचने यस्य सः, “रभसो वेगहर्षयोः? इति विश्वः । भौमसेनाप- 
'कप्षणमू--भीमसेनस्य अपक्रमणम्‌ = बहिनिर्गमनमिति भावः, उद्वीक्षमाणः = 
प्रतीक्षमाणः, अभिवतते = प्रत्याबतते हलायुधः = बढरामः ॥ 

चलेति । चलविलुलितमौलिः = चलः = चश्चलः विल्लुलितः = कम्पितः 


अपमान की आवना से बळदेवजी ने अपनी आँखे मुदु लीं और 'दुर्योधन 

“के प्रति पपात के कारण क्रोध में आए हुए बळरामको देख कर भयभीत 

। “पाण्डवळोग भगवान्‌ व्यास के द्वारा सूचित भीम को, जिसे Mama अपने 

'हार्थो का सहारा दे रखा है अपने-अपने हाथों के पंजर (घेरे) में करके छे जा 
रहे हैं ॥ २५ ॥ 

पहलछा--अभरे ! क्रोध के कारण बंद एवं उत्तेजित नयन वाले बळराम भी | 

सीमसेन के बाहर निकलने की प्रतीचा में इधर ही आ रहे हैं । जो यह, | 

. 'जिनका मुकुट चंचळ एवं कंपित हो रहा है, जिनके नेत्र क्रोध के कारण छाल 
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प्रथमो5डूः २४ 


ज्ञप्ररसुलविदृ्शं किचिदुत्क्ृष्य मालाम | 
असिततल्ुुविल्नस्बिद्धस्तवल्ाजुकर्षी 
क्षितितल्लमवती्णः पारिवेषीच चन्द्रः ॥ २६ ॥ 
द्वितीयः-तदागम्यतां बयमपि तावन्महाराजस्य प्रत्यनन्तरीभवामः | 
उभौ--बाढम्‌ | प्रथमः कल्पः | 
( निष्क्रान्ताः । ) 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति बळदेवः । ) 


मौलिः = मुकुटः यस्य सः, कोधताम्रायताक्षः-क्रोधेन ताप्ने = अरणे आयते = 
विशाले अक्षिणीङळोचने यस्य सः, अ्रमरमुखविदशं--भ्रम राणाम्‌ मुखैः विदष्टाम्‌= 
aga: खण्डिताम्‌ , अर्थात्‌ पोतपरागाम्‌ ( रसाम्‌ ) माळाम्‌ Blan उत्क्रष्य = 
seq अत्िततनुबिलम्बिञ्श्तवल्लानुकर्डी असितं च = श्याप्रवण च 'कृष्णे 
नीळासितश्यामकाळश्यामळमेचका” इत्यमर! | तनुविळम्बि च = अर्थात्‌ शरीरश्य 
उपरि लम्बमानम्‌ aay च = स्वस्थानात्‌ स्खलितं च शियिळीभूतं च यत वस्नम्‌ 
तस्य अनुकर्षी = अनुकषंकः तथा, क्षितितलम्‌ = अर्थात्‌ भूमण्डलम्‌ , युद्धभूमिम्‌ 
चा अवतीणः पारिवेषी = परिवेषः = परिधिः, मण्डलं वा एव पारिवेषः सोऽस्यार्ति ` 
इति पारिवेषी ‘sata मेघैः परिवेष्टितः इत्याशयः” 'परिनेषस्तु परिधिरुपसूय- 
कमण्डले? इत्यमरः | चन्द्र इब प्रतीयते इति शेषः ॥ २६ ॥ 
द्वितीयः-प्रत्यनन्तरीभवा॥ः = निकटम्‌ गच्छामः ॥ 


और विशाळ हो गए हैं; अमरों के द्वारा जिसका रस चूस छिया गया है ऐसी 
माळा को कुछ खींच कर और शरीर पर लटकते हुए नीले एवं ढीले वस्तु 
को ( संभालते ) खेंचते gq बलदेव जी पृथ्वी पर उतरे हुए मंडळ के बीच 
स्थित चन्द्रमा की भांति प्रतीत हो रहे हैं ॥ २६ ॥ 
दूसरा- तब आभो, हमळोग भी महाराज दुर्योधन के समीप aS | 
दोनों-हाँ, यह तो उत्तम विचार है। 
(सव निकल जाते हैं 1) 
( तब बलदेव का प्रवेश ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६ उस स्य १ सन न 21232: 00000 5 2 “दे by Arya 5 Raton Chennai and eGangotri 
बलदेवः-- सो सोः पार्थिवाः | न युक्तमिदम्‌ | 
मम रिपुइलकालं लाङ्गलं लङ्घयित्वा 
रणकतमतिसन्धि माँ च नावेक्ष्य दर्पात्‌ | 
रणशिरसि गदां तां तेन दुर्योधनोर्चाः 
कुलविनयससुद्धत्था पातितः पातयित्वा ॥ २७॥ 
भो दुर्योधन ! मुहूत तात्रदास्मा धार्यताम्‌ | 
सीभोच्छि्सुखं मदासुरपुरप्राकारकूदाङ्कुश 
कालिन्दीजलदेशिक रिपुषलपाणोपहाराचितम्‌ । 
I ern 
ममेति । तेन = भीमेन मग Rgrasieq—figaaer = शन्रुशक्तेः 
| काळम = अन्तकम्‌ लाङ्गलम्‌ = 'हल' नामकम्‌ अस्त्रम्‌ लङ्घयित्वा = तिरस्कृत्य 
दर्पात = अभिमानात्‌ रणकृतम्‌ अतिसन्धिम्‌--सन्धिम्‌ अतिडम्य वर्तते इति 
अतिसन्धिम्‌ मां च न अवेच्य = मामपि च उपेय रणशिरति = ससरभमौ at 
गदम्‌ ुर्ोधनोो=दुर्योधनश्य नद्वयोः पातयित्वा=्त्रोटयित्वा कुङविनयसमृद्धथा-- 
केळस्य न कुसनशश्य विनयः = नप्रतादिशिष्टाचारः एव समृद्धिः तया ( सहैब ) 
पातितः दुर्योधनः इति शेषः २७ ॥ 


सोभोच्छिष्टेति । सौभोच्छिष्मुखम्‌- सौभस्य = 'सौम? नगरस्य 
उच्छिष्टम्‌ = धवंसावरिष्टं “तदेव? मुखे = अग्रभागे ( हल्य ) यस्य तम्‌ , महासुर- 
इरप्रावारकूटा“हुशम्‌--महापुरश्य = शाल्व? इति नामधारिणः दानवराजस्य 
बुरस्य न नगरच्य यत्‌ प्राकारकूटम्‌ = तश्य अंकुशम्‌ , काळिन्दीजलदेशिकमू-- 
RES SE 950: 1 म्य डि 
बलदेव--अरे राजाओ ! ag उचित नहीं हुआ । 
शजुओं की सैन्यशक्ति का विनाश करने वाळे कालरूप मेरे हळ की अव- 
हेरना करके और युद्ध में तटश्थ रहनेवाले मेरी कुछ भी परवाह न कर अभि- 
भान क कारण भीम ने लडाई में दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार करके 
कुळ की विनय-सम्द्धि ( अर्थात महत्ता एवं सभ्यता ) के साथ ही दुर्योधन को 
धूळ में मिला दिया ॥ २७॥ 
अरे, दुर्योधन, चणभर के लिये प्राण को संभाळे रखो | 
सौभ नगर के द्वार के छिन्न-भिन्न करने वाले, महासुर के नगर की चहार- 
दिवारी को अंकुश की भांति विदीर्ण करने वाळे, यमुनाजी के जल की धारा 
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प्रथसाञ्ड्क: 
दस्तोत्क्षित्ततल बा रूषिरस्वेदाद्रेपक्ीप्तर °" 
सीमस्योरसि यावदद्य चिपुळे केदारमागोकुछम्‌ |! २८॥ 
( नेपथ्ये ) 
प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान्‌ हलायुधः | 
बळ देवः--अये एवंगतो5प्यनुगच्छति मां तपस्वी दुर्यो घनः ! य एषः 
श्रीमान संयु गचन्दनेन सघिरेणा द्रोजुलिच्छवि- 


~ @ 


भूंसंसर्पणरेणुपादसमुजो बालबत ग्राहितः | 


कालिन्दी = यसुना तस्य जलस्य = जलप्रवाहस्य देशिकम्‌ = निर्देशकम्‌ , प्रवतं कं 
वा, रिपुबलम्राणोपहारीचितम्‌रिपूणाम्‌ बळस्य=्सेनिकश्य प्राणाः एव उपहार! 
उपायनम्‌ तेन अर्चितम्‌ = आराधितम्‌ , सररक्ृतम्‌ वा, हस्तोत्क्षिप्तम्‌ = हस्तेन 
shang एवम्भूतम्‌ हलम्‌ भीमश्य Aga = विश्तृते, विशाले उरसि = वक्षःश्थले 
अद्य यावत्‌ = अधुनैव रुधिरस्वेदाद्रेपडोत्तरमू- रुविर॑ च स्वेदश्च = Agana 
तदेव झर्द्पङ्कः तेन उत्तरम्‌ , केदारमार्गाकुबम्‌--केदारस्य = क्षेत्रस्य “केदारः 
क्षेत्रमस्य तु इत्यमरः । मागें = कर्षणे इति भावः आकुलम्‌ = व्यस्तम्‌ , उद्यतंवा . 
करोमि ॥ २८ ॥ 


श्रीसानिति | श्रीमान = श्रौस्तम्पन्नः संयुगचन्दनेन संथुगस्य = युद्धश्य 
चन्दनेन तद्रूपिणा रुधिरेण आर्द्रातुल्प्तिच्छबिः--अआर्द्रो  तरछा च अबुळिपा व 
छविः = शरीरकान्तिः यस्य सः, भूसंसपंणरेणुपाटल्भुजः-- भुवि संसपणेन यो 
रेणुः = रजः तेन पाटनौ भुजौ यस्य सः, बालव्रतम्‌--बालस्य = शिशोः ब्रतम्‌ 


१00 A ee 
को मोड्ने वाळे, शन्नुणों के प्राणों के उपहार से संमानित हळ को भीम के रक्त 
तथा पसीने से पंकिल विशाल छाती पर प्रहार कर आज क्यारियाँ बनाने में व्यग्न 
कर डालूँगा ॥ २८॥ 

(नेपथ्य में ) 
भगवान्‌ बलदेव प्रसन्न हा | 
बलदेव--अरे ! ऐसी हालत में भी तपस्वी दुर्योधन मेरा अनुसरण कर 
रहा है । nee / 

: इस भग्न पुरुष का शरीर युद्ध के चन्दन रूपी रक्त से आद एवं अनुल्प्त हे 

जमीन पर (पेट के बळ ) सरकने के कारण TS से धूसरित Baas ये बालक 
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निवृत्ते$मृतमन्थने क्षितिघरान्सुक्त; छुरेः argt- 
रकर्षेन्चिव भोगमर्णवजले थान्तोब्झितो वा किः ॥२९॥ 
( ततः प्रविशति भग्नोरुयुगलो दुर्योधनः । ) 
दुर्योधनः--एष सः ! 
भीमेन भिच्चा समयब्यवस्थां गदाभिघातक्षतजजंरोरू: | 
भूमौ भुजाभ्यां परिङृष्यभाणं स्वं देहमर्घोपरत बद्दामि ॥ ३०॥ 
प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान्‌ हलायुधः | 
त्वत्पाद्योनिंपतित पतितस्य भूमा- 


प्राहितः अमृतमन्धने Raa af age: = अघुरवर्गेण हिते रित्यर्थः | at: = 
देवेः, क्षितिधरात्‌=मन्दरपवंतात्‌ मुक्तः=बन्धनधुक्तः श्रान्तोज्जितः--श्रान्तश्चासौ- 
उज्झितश्व = परित्याजितः इति भावः, अणेवजले = अणवस्य = समुद्रस्य जले 
ओगम्‌ = ( स्वकीय ) शरीरम्‌ आकर्षन्‌ arate: इव प्रतीयत इति शेषः ॥ २९ ॥ 
भोमेनेति | भीमेन सम्रयब्यवस्थाम्‌न्युद्धनियमम्‌ भितत्वा=उर्लङघ्य गदाभिः 
घातक्षतजजेरोरः--गदाया अभिघातेन = प्रहारेण कतौ = छिन्नमिन्नी ( तथा ) 
जजंरौ ऊर यश्य सः ( एषोष्हम्‌ ) सुजाभ्थाम्‌ परिक्षष्यमाणम्‌ अर्धोपरतम्‌ = 
STITH स्वम्‌ देहम्‌ वहाभि = धारयामि, इतह्ततः नयाप्रि इत्याशयः ॥ ३० ॥ 
त्वदिति | भूमौ पतितस्य दुर्योधनस्येति शेषः १ एतत्‌ शिरः त्वत्पादयोः = 


की भूमिका भदा कर रहे हों ऐसा ळग रहा है, अम्मृत-मंथन के बाद सुर और 
झसुरों द्वारा मंद्र पवत से सुक्त अपने शरीर को समुद्र के जलमें धीरे-धीरे 
खींचते हुए धान्त वासुकि की भांति ( दुर्योधन ) दिखाई पढ़ रहे हैं ॥ २९॥ 
( इसके बाद टूटी हुई जंधा वाले दुर्योधन का प्रवेश ) 

दुर्योषन- अरे ! में यहाँ हूँ ! 

भीम ने युद्ध के नियमों का अतिक्रमण कर गदा के प्रहार से मेरी जघाओं 
को घायळ और जर्जर बना दिया है। इसीलिये में अपने अधमरे शरीर को 
जमीन पर इन हाथों से खींचता हुआ परिवहण ( धारण ) कर रहा हुँ ॥ ३० ॥ 

जमीन पर गिरा हुआ मेरा यह सिर आपके युगल चरणों पर पड़ा है । (ऐसी 
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tent arn somal NR प्रथमोऽङ्कः | | २६ 
वेतच्छिरः प्रथममद्य विसुञ्च रोषस्‌ | 
larg ते कुरुकुल्लस्य निवापमेघा 
at च विग्रकथाश्च वयं च नछाः ॥ ३१ ॥ . 
बलदेवः--भोः दुर्योधन | मुहूत ताबदात्मा घायेताम्‌ | 
दुर्योधनः--किं भवान्करिष्यति | 
बलदेवः-- भोः श्रूयताम्‌, 


आक्षिप्तलाज्लल मुखो छिखितेः शरी रै- 


निंदारितांसहद्यान्प्ुसलप्रद्दारेः । 
दास्यामि संगुगहतान्सरथाश्वनागान्‌ 


MRSA 
त्वदीययुगलचरणयोः निपतितम्‌ अद्य प्रथमम्‌ " अर्थात्‌ स्ंप्रथम्म्‌ मधुनेव (अतः) 
रोषम्‌ = कोपम्‌ बिमुघ = त्यज येन ते = पाण्डवाः इरुकुलस्य = कुरुवंशस्य निवाप- 
मेघाः--निवापस्य = पितृदानस्य अर्थात्‌ पितूनुद्दिश्य प्रदत्तस्य जळाजलेरित्याशयः । 
“पितृदानं निवापः स्यात्‌? इत्यमरः । मेघाः = मेघतुल्याः जीवन्तु, at च = बेर- 
ad च विभ्रहकथा च-विप्रहश्य = युद्श्य कथा च वयं च नष्टाः = नः 
प्रायाः ॥ ३१ ॥ 


आक्षिप्तेति | आक्षिप्तजान्नक्मुखोल्लिखितेः--आक्षिप्तस्य = हन्तु प्रक्षिप्तस्य 
लाइलश्य = हलस्य मुखेन-अ्रप्रभागेन उल्लिखितैः-विदौणः शरीरेः मुसलप्रहारेः-- 
मु्ळश्य प्रहारे! = आघातैः निर्दारितांसहृदयान्‌- निदारितानि = बिदारितानि 
अंसहृदयानि = रकन्धवक्षःशथलानि येषां तान्‌, सरथाश्चनागान्‌ = रयाश्वगजः 


अवस्था मै ) आज सर्वप्रथम अपने रोष को त्याग दें ताकि कुर्वंश ( Gad) आज सर्वप्रथम अपने रोष को त्याग दे ताकि sade ( के पितरों). 
को जलाजलि प्रदान करने वाले पाण्डवरूपी मेघ जीवित रहें, क्योंकि सारी 
qual, विग्रहसम्वन्धी कथाएँ और हमछोग श्वयं विनष्ट हो चुके हैं ॥ ३१ ॥ 
` बलदेव--थो दुर्योधन ! ws के लिए आसमा को थामे रखो । 
28 क्या कीजिएगा ? 
लदेव--सुनो ! 

ee के सुख (तोड़) से चत-विक्षत (Rafer) शरीर 

वाळे भौर मूसळ के प्रहार के कारण जिनका कंधा ओर CALA चकनाचूर 
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स्वर्गाबुयाचपुरूषांस्तब पाण्डुपुचान्‌ || ३२ Ul 
दुर्योधनः--सा मा अवानेवम्‌ | 
प्रतिश्ञावसिते भीमे गते ख्रातूराते faa । 
मयि चैचे गते राम | five: कि करिष्यति ॥ ३६ || 
बलदेवः-- मत्मत्यक्षं वञ्चितो भवानित्युत्पन्नो मे रोषः | 
दुर्योधनः--वज्ित इति मां भवान्‌ सन्यते | 


बलदेवः-"क;ः संशयः | 
दुर्योधनः--हन्त भोः ! दत्तमूल्या इव मे प्राणाः | कुतः-- 


३० 


सहितानित्यथः | संयुगहतान--संयुगे = समरभूमो हतान्‌ , शवर्गानुयात्रपुरुषानू-- 
स्वरम्‌ = स्वगलोकं गन्तुम्‌ अनुयात्रा = प्रस्थानम्‌ येषां ते एताहशाः पुरुषाः-सहा- 
यका! बीरयोद्वारः येषां तान्‌ ( एवम्भूतान्‌ ) पाण्डुपूत्रान्‌ तव दाह्यानि ॥ ३२ ॥ 
प्रतिज्ञेति । दे राम ! भीमे प्रतिज्ञावसिते---प्रतिज्ञा = 'ऊद्भष्ठ” ear प्रति" 
ज्ञा अवसिता = पूर्ति गता यश्य सः तश्मिन्‌ , पूण्मनोरथे इति भावः, श्रातृशते = 
बन्धुराते दिवं गते = स्वगं्ोकं गते मयि च एवं गते fanz: किं करिष्यति अतः 
आळप्रतियुद्धेन इत्याशयः ॥ ३३ ॥ 


@ गया हे ऐसे रथ, अश्व और हाथियों के साथ पाण्डुपुत्रो को युद्ध में विनष्ट 
करके इनके अन्नुयायियो को €वर्ग का यान्नी वनांकर में उन्हें तेरे लिये समर्पण 


कर दूँगा ॥ ३२ ॥ 
दुर्योधन- नहीं, नहीं, आप ऐसा न कहें । 

: जबकि भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी हे, मेरे सो भाई ( मरकर ) स्वर्ग 
पहुँच गए हैं और मैं ( स्वयं ) इस दीन अवस्था में डाल दिया गया हैँ, तब 
हे राम (इस ) युद्ध से क्या सरेगा ॥ ३३ ॥ 

बढदेव--मेरे समच तुम्हे धोखा दिया गया इसीलिए सुझे भी रोष चढ़ 
आया है । प 

दुर्योधन--सुशषे धोखा दिया गया इस बात को आप मानते हैं ? 

pA क्या शक ? 

दुर्योधन--अद्दो ! तब तो मेरे प्राणों हे 
Ee णो की कीमत अच्छी लगीहे ( ऐसा मैं 
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प्रथमोऽङ्क CE 


PO Cee et OHA La mA sm Sterne lt 


यादीतानल्तदादणाज दुणद्दादू बुद्धयात्मनिर्वादिणा 
. . युद्धे वेधवणालयेऽचलशिलावेगप्रतिस्फालिना | 
भीमेनाद्य दिडिम्घराक्षसपतिप्राणप्रतिग्राहिणा 
यद्येवं समवेषि मां छलजितं भो राम ! नाहं Bra: ॥ ३४ ॥ 


बलदेवः--भीससेन इदानीं तव युद्धवञ्चनामुसपाद्य स्थास्यति | 
दुर्योधनः कि चाहं भीमसेनेन aaa: | 

बलदेचः--अथ केन भवानेवंविधः कृतः | 

दुर्योधनः श्रूयताम्‌ , “ 


— = 


आदीत्तेति | भो राम | आदीप्तानळदारुणात्‌--श्रादीत्तानलेन = प्रज्वल्य- 
मानाग्निना अतएव दारुणात्‌ = भयानकात्‌ जतुश्हात्‌ = लाक्षामवनात्‌ बुदूष्या = ` 
प्रत्युत्पन्नमत्या 'यात्मनिर्वाहिणा = स्वक्रीयजीवनसंरक्षरेण इत्यर्थः । पैश्रवणाळ्ये = 
कुबेरभवने युद्धे अचलwशिळावेगप्रतिस्फालिना--अचळशिळानाम्‌ = पवंतशिळानाम्‌ 
वेगेन प्रतिस्फाळिना=पत्याघातकारिणा, हिडिम्ब राक्षसपतिप्राणप्रतिप्राहिणा=-हिडि- 
म्बराक्षसपतेः्दानवराजहिडिम्बश्य प्राणानाम्‌ प्रतिग्राहिणान्संहारिणा भीमेन यदि 
माम्‌ एवं छनजितम्‌ = कपटेन पराजितमित्यर्थ, समवेषि = जानासि ( तदा ) 
आहम्‌ अद्य = इदानीमपि न जितः= न पराभूतः, न छनितः इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


सक्‍सअस्‍असइकससअ कक कनकसलन ससससकफफक्‍तमसफ:सकोफ noon 


चारों तरक्त से घधकती हुई आग से भयावह लाक्ष। de से अपने को 
बुद्धिमानी से बचाने वाले, कुबेर के घर निवास करते हुए युद्ध में जोरों से पत्थर 
की वर्षा करने वाले और हिडिम्ब नामक देत्यराज के प्राणों का हनन करने वाळे 
इस भीम के द्वारा यदि आप मुझे छळ से पराजित समक्ष रहे हैं तो, हे राम! 
निश्चय ही में आज भी परास्त नहीं हुआ ॥ ३४ ॥ 

बलदेव - इस समय भीमसेन तुम्हे युद्ध में धोखा देकर क्या जीवित रह 
सकता है ! 

दुर्योषन-क्या में भीमसेन के द्वारा छुका गया हूँ । 

बलदेव--( यदि ऐसा नहीं है ) तब तुम्हारी यह दशा किसने को दै ? 

दुर्योधन--सु ने । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२ Digitized by Arya Samay Chennai and eGangotri . 


येनेन्द्रस्य ख पारिज्ञातकतदर्मानेन तुल्यं हतो 
feet वषंखहस्जरमणंबजले छुतश्च यो लीलया | 
तीव्रां भीमगदां प्रविश्य सहसा निर्व्याजयुद्धपिय- 
eae जगतः प्रियेण रिणा wear: प्रतिग्राहितः aan 
(नेपथ्ये ) 
उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह | [उत्सरतोत्सरतार्याः | उत्सरत । | 
बलदैवः--( विलोक्य ) अये अयमत्रभवान्‌ धृतराष्ट्रः गान्धारी च 
दु्जेयेनादेशितमागोऽन्तःपुरालुबन्धः शोकाभिभूतहृदयश्चकितगतिरित 
पावत रच... ........ oo 
येनैति | येन इन्द्रस्य पारिजातकतरुः = कल्पषृक्षः मानेन.:तुल्यम्‌ = मानेन 
ata हृतः, aa दिव्यम्‌ वर्षसहस्रम्‌ अणबजले = क्षीरागरजले लोल्या = 
कौतूहलेन योगमायया चा, सुप्तः तेन जगतः प्रियेण = कल्याणकारिणा इति भावः । 
हरिणा = विष्णुना, श्रीकृष्णेन वा तौप्राम्‌ = अतिकठोरास्‌ भौमगदाम्‌ = भीमस्य 
गदायाम्‌ सहसा प्रविश्य निर्व्याजयुद्धप्रियः-- निव्यांजमूर्‌छळरहितम्‌ युद्धम्‌ प्रियम्‌= 
इष्टम्‌ यस्य सः अर्थात्‌ धर्मयुद्धप्रियः इत्यर्थः | अहम्‌ मृत्योः = कालस्य प्रतिप्रा- 
हितः = eed समर्पित इत्यथः ॥ ३५ ॥ 
बलदेवः | आदेशितमागः-अ्देशितः = निर्देशितः मागः यस्य सः, दुज- 
येन = दुर्योधनपुत्रेणेति शेषः । अन्तःपुरानुबन्धः = अन्तःपुरश्य अनुबन्धो यत्र 


जिसने इन्द्र के पारिजात ( कल्पतरु ) बूच को उसके ( इन्द्र “के ) मानके 
साथ ही अपहरण कर लिया और जिसने दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त क्षीरसागर 
के जळ में कोतुकी माया के द्वारा शयन किया उसी जगत्‌ के प्रिय श्रीकृष्ण ने 
भीम की गदा में प्रविष्ट होकर छुलरहित युद्ध ( अर्थात्‌ धर्मयुद्ध ) के अभिळाषी 
सुको अचानक wey के हाथ सौंप दिया ॥ ३५ ॥ 

( नेपथ्य में ) 

आर्य ! दूर wz, दूर हटे ! दूर इरे ! 

बलदेव--( देखकर ) at! यह तो ( पुत्र-मरणादि ) शोक से संतप्त महाराज 
एतराप्ट्र, जिसका मारं दुजय द्वारा निर्देशित किया जा रहा हे तथा अन्तःपुरवासी 
रिया भी जिनके पीछे-पीछे हैं, गान्धारी के साथ इधर ही भारहे हैं । जो यह, 
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( ततः प्रविशति sats गान्धारी देव्यौ दुजंयक्ष । ) 
धृतराष्ट्र -- पुत्र कासि | 
गान्धरी--पुत्तअ ! कहिँ सि | [ पुत्रक | क्वाधि । ] 
देब्यी--महाराज ! कहि सि | [ भहाराज | ete । ] 

—— eee 
सः, अर्थात्‌ अन्त'पुरसहितः इत्यरथः । शोकामिभूतहदयः--शोकेन = पुत्रादि- 
विनाशदुःखेन अभिभूतम्‌ = mee, त्रोटित वा हृदयं यस्य सः, अभिवतते = 
आगच्छतीत्यर्थः ॥ 

वीयोकर इति । वीर्याकरः 'सुतशतप्रविभक्तचक्षः--सुतशतेषु प्रबिभक्ते = 

विभाजिते संळग्ने वा चक्षुषीनेत्रे यस्य सः, अर्थात्‌ शतपुत्रिवियोगातुर इत्याशयः, 
दर्पोद्यतः दपण उद्यतः = तत्परः साभिमान इत्यथः । कनकयूपविळम्बबाहु— 
कनकयूपवत्‌ = सुवर्णनिर्मितयज्ञवध्यपशुबन्धनकाष्ठ बत्‌ विळम्बौ=ुलम्बमानौ बाहू = 
भुजौ यस्य खः, त्रिदिवरक्षणजातशङ्के-त्रिदिवस्य = स्वर्गलोकस्य रक्षणो जाता = 
miguel शांका येषां तैः देवे; अरातितिमिराजलिताढिताक्ा--अरातितिमिरा- 
छलिना = शत्रुरूपिणा गाढान्धकारेण ताडिते = आहते, अक्षिणी=ळोचने यस्य सः 
अर्थात्‌ 'नेत्रहौन' इत्येचं कृत्वा ध्रुवं = निश्चितमेव qe: = सर्जितवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


जो पराक्रम की खान हैं, जिनकी आख अपने सौ gat में लगी हैं, जो असिः | 
मान से भरे हुए हैं, सोने के यज्ञ स्तम्भ ( यज्ञपुरुष) की भांति जिनकी भुजाएँ 
wit हैं; निःसन्देह स्वगं की रचा के विषय में शंकित देवोंने शब्ुरूपी सुद्टीभर 

अंधकार के द्वारा आखो को मार कर इन्हें उत्पन्न किया है ॥३९॥ 
( इसके बाद FATE, गान्धारी, दोनों रानियाँ भोर दुजंय का प्रवेश । ) 


gacie—ga ! तुम कहाँ at? 
गान्बारो--पुनत्र ! कहाँ हो ? 
दोनों रानियाँ-महाराज ! आप कहाँ हो £ 
३ ऊ° 
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हँ पहल तो गदा के प्रहार की पीड़ा को जाना भी नहीं था, परन्तु अब उसका 


. अनुअव कर रहा हैं, क्योंकि खुली बाळवाळी मेरे अन्तःपुरः की रानियाँ waa 
_ में चली आई हैं ॥ ३८ ॥ able कक 
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घृतरा४४--भो: ! कष्टम्‌ | 
वञ्चनानिदत॑ श्रुत्वा ganged aa | 
; मुखमन्तर्गतास्ाक्षमन्धमन्धतर SAF ॥ ३७ ॥ 
गान्धारि | किं घरसे | न 
गान्थारी--जीवाबिदम्हि मन्दभाआ | [ जीवितास्मि मन्दभागा । | 
देब्यी--महाराअ ! महाराअ ! [ महाराज । महाराज । ] 
राजा--भोः ! कष्टम्‌ । यन्ममापि स्रियो रुदन्ति | 
पूर्व न जानामि गदाभिघातरुजामिदानीं तु लपरथेयासि | 
€ ° 
यन्मे प्रकाशीङतसूर्घजानि 'रणं प्रविशन्यवरोधनानि ॥ ३८॥ 
घञ्चनेति। अथ अहावे = युद्धे वश्चनानिइृतम्‌--वधनया = छलेन निह- 
तम्‌ = मारितम्‌ मम सुतं श्रुत्वा अन्धं सुखम्‌ `= मुखमण्डलम्‌ अन्तगंतास्राक्षम्‌--- 
€ . 
अन्तगतानि अल्नाणि = अश्रूणि 'रोदनं चास्रमश्र च? इत्यमरः, ययोश्ते अन्तग- 
ताले ( एवंभूते ) अक्षिणी = लोचने यस्य तत्‌ ( सुखमिति शेषः ), 'अन्धतरम्‌ , 
अतिशयेन अन्धम्‌ इति भावः । कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
९ ९ 
पूवमिति | पूवम्‌ = प्रथमम्‌ गदाभिघातरजाम्‌ = गदाप्रहरजनितब्यथाम्‌ न 
जानामि तु = किन्तु इदानी सभथंयामि = अनुमोदथामि यतू प्रकाशीकृतमूर्धेजानि--- 


घृतराष्ट्र-अरे रे! अफसोस ! 
जब मैंने यह सुना कि सेरे पुत्र (,गदा ) युद्ध में छल से मारे गए तो मेरा 


अंधा चेहरा ( मुह, जो पहले ही अंघा था) आँसू अरी आंखों से और अंधा हो 


गया हे ॥ ३७॥ 
गान्धारी ! क्या तुम (अब भी) जीवित हो ? 
गाम्वारी--सें अभागिनी हूँ तभी तो जी रही हूँ । 
दोनों रानियाँ--महाशज ! सहाराज ! 
राजा-अरे! अफसोस की बात हे कि सेरी भी रानियाँ रो रहीं हैं ! 
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त्रथमोऽङ्कः ME... २ ३५ 


धृतराष्ट्रलगान्धारि ! कि दृश्यन्ते दुर्योधननामघेयः कुलमानी | 
गन्धारी-सहाराअ ! ण दिस्सदि | [ महाराज | न हश्यते । ] 
शृतराष्ट्रः-कथं न इश्यते | हन्त भो! अद्यास्म्यहमन्धो योऽहम- 
अवेष्टऽ्ये काले पुत्रं न पश्यासि | सो कृतान्तहतक ! 
रिपुलमरबिमद मानवीय प्रदीत्त 
छुतशतमतिधीर॑ धीरमुत्पाद्य मानम्‌ | 
धरणितलविकीणे कि ख योग्यो न ate 
खळछद्पि wate: पुत्रदत्त निवापम्‌ ॥ ३९॥ 


प्रकाशोकृतानि = बन्धनात्‌ निमुक्तानि इति भावः । मूर्घजानि = स्वस्वाळकाः यैस्ता- 
नि, मम अवरोघनानि = अन्तःपुरञ्रियः "अन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌? इत्यमरः | रण- . 
मू = समरभमिम्‌ प्रविष्टानि = समागतानि इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 

रिपुसमरेति | रिपुसमरविमद॑म्‌--रिपूणाम्‌ = वेरिणाम्‌ समरे = युद्धे विम- | 
दम्‌-विमद॑यतीति विमदम्‌-संहारकम्‌ अतिधौरम्‌=बीरम्‌ मानचीर्येप्रदीप्म्‌ = मा- 
नेन (तथा ) वीर्येण = पराक्रमेण प्रदीप्तम्‌ = देदौप्यमानस्‌ घरणितळविकीणम्‌ 
मानम्‌ = मानयुक्तम्‌ सुतशतम्‌ = दुर्योधनादिपुत्रशतम्‌ उत्पाय = जनयित्वा स घृत- 
राष्ट्रः पुत्रदत्तम्‌ निवापम्‌ = जकाशलिम्‌ सकृत्‌ अपि = एकवारमपि भोक्तम्‌ कि न 
-योग्यः = समथः ॥ २९ ॥ 


धृतराष्ट्र- गान्धारी | अपने कुलका अभिसानी दुर्योधन क्या तुम्हे दिखाई . 
दे रहा दै! हे 

गान्यारी - महाराज, नहीं दिख रहें हैं । न 

धृतराष्ट्र-क्यों वहीं दिखाई दे रहा दै? अरे! अफसोस ! क्या सें आज | 
सचस्व अन्धा हुँ जो पुत्र के खोजने के समय सें भी नहीं देख रहा हैँ। अरे! 
अधम यमराज ! 

शत्रुओं को संग्राम-चेत्र में ससक देने वाले, वीर, ( परन्तु इस समय युद्ध 
की ) भूमि पर सरे पडे इए हैं ऐसे सौ gat को Get कर के भी वह सानी | 
चतराष्ट्र क्या ( एक भी ) पुत्र द्वारा प्रदत्त तपंण के जलको एक वक्त सी उपभोग 
के लायक नहीं रहा ? ॥ ३९॥ | 
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गान्धारी-जाद सुयोधण ! देहि मे पडिवअणं | पुन्तसदबिणास- 
दुत्थिदं समस्सासेहिं सहाराअं | [जात सुयोधन । देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 
ुत्रशतविनाशदुःस्थितं श्रमाश्चासय महाराजम्‌ | ] 

बलदेवः-- अये | इयमत्रभवती गान्धारी | 


या पुञ्रपोत्रवदनेष्वकुतूहलाक्षी 
दुर्योधनास्तमितशोकनिपीतधे्या । ˆ 
अखैरजस्नमघुना पतिधर्मचिह- 
मार्द्रकृत नयनबन्धमिद्‌ं दाति ॥ ४० ॥ 
7 ˆ पृततराष्ट्र- पुत्र दुर्योधन ! अष्टादशाक्षोहिणीमहाराज | कासि | 
राजा-अद्यास्मि महाराज: | 
धृतराष्ट्रा- एहिः पुत्रशतज्येष्ठ | देहि मे प्रतिवचनम्‌ | 


या पुत्रेति | या = गान्धारी पुत्रपौत्रव दनेषु— पुत्रपौत्राणाम्‌ वदनेषु सुख” 
मण्डलेषु अकुतूहृळाक्षी-नास्ति कुतृहलस्‌ = दशनकौतूहळम्‌ ययोस्ते एवंभूते अक्षिः 
णी = नयने यस्याः सा, दुर्योधनारतमितशोङनिपीतधेयी— दुर्योधनस्यास्तमितेन = 
पराभूतेन यः शोकः = संतापः तेन निपीतम्‌ = नाशितम्‌ धेये रय सा? अधुना 
अजस्नम्‌=निरन्तरम्‌ अह्नः = नेत्राम्बुभिः 'आद्रीकृतम्‌ इदम्‌ पतिधमचिहम्‌--पति- 
ब्रतायाः चिहम्‌ नयनबन्धनम्‌ दधाति = धारयति ॥ ४० ॥ 


rm Dv er र मड ही 
गाम्धारी=पुन्न सुयोधन ! मुझे जबाब दो ! सौ पुत्रों के विनाश से व्यथि 
महाराज को आश्वासन दो | 
बळदेव--अरे | यह तो महारानी गान्धारी हैं । 
. पुन्नऔर पौत्रों के सुख को देखने के लिए जिनकी आखें कभी छाळायित 
नहीं हुई, वही गान्धारी आज ढुर्योधन के पराजय के पश्चात्ताप से अपने धेय 
को खो चुकी हैं, ( तथापि) इस समय निरंतर आसुर्ओं के बहने के कारण 
wit इए, एवं पतित्रत धर्म के चिह्न रूप आखों की पट्टी को धारण कर 
रही है ॥ ४० ॥ | 
7 मृतराष्ट्र- पुत्र दुर्योधन ! अट्टारड अचौहिणी सेनाओं के राजा तुम कहाँ हो! | 
 राजा-क्या सचसुच आज मैं महाराज हुँ | 9 
ओ। धृतराष्ट्र-सौपुन्नों में ज्येष्ठ ! आओ, BA जबाब दो । 
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राजा-ददामि खलु प्रतिवचनम्‌ | अनेन वृत्तान्तेन ब्रीडितो5स्मि | 
धृतराष्ट्र“ एहि पुत्र ! अभिवादयस्व माम्‌ | 


राजा-अयमयमागच्छासि | ( उत्यानं रूपयित्वा पतति) हा धिक्‌ ! 
अयं मे द्वितीयः प्रहारः | कष्टं भोः | 
हृतं मे भीमसेनेन गदापातकचग्रहे । 
समसूरुह्वयेनाद्य शुरोः पादामिवन्द्नम्‌ ॥ ४१ ॥ 
गान्धारो—एत्थ जादा ! | [ अत्र जाते ! ] 
देव्यो-अय्ये | इमा म्ह | [ आयें | इमे स्वः । ] 
गान्धारी-अण्णेसह सत्तार | [ अन्वेषेयां भर्तारम्‌ । ] 
देव्यी--गच्छाम सन्द्भाआ [ गच्छावः मन्द्भागे । ] 


शज्ञा--त्रीडितः = छज्जितः ॥ 


हृतमिति । गदापातकचप्रदे= गदापातपूर्वेककेशाकर्षणे भीमसेनेन अद्य 
ऊरुद्येन समम्‌ = सह मे मम गुरोः = गुरुजनस्य अत्र धृतराष्ट्स्य आक्षेप: 
सूचितः ।' पादाभिषन्दनम्‌- पादयोः = चरणयोः अभिवन्दनम्‌ = अभिवादनम्‌ 
हृतम्‌ = हृतवान्‌ ॥ ४१ ॥ 


राज-- में अवश्य उत्तर देना चाइ रहा हुँ पर इस वृत्तान्त से छजित हो 
गया हूँ । 


धृतराष्ट - मेरे पुत्र आओ ! मेरा अभिवादन करो | 

राजा- यह मैं आया। ( उठने और गिरने का अभिनय करता है) अरेरे! 
अफसोस ! यह मेरे ऊपर दूसरा प्रहार हे । हाय ! बड़े कष्ट की बात है प 

मेरे बालों को पकड़ तथा मेरे ऊपर गदा का प्रहार करके भोमने मेरी दोनों 


जंधाओं को ही नहीं बरबाद किया, बढ्कि सुझे पिताजी के ( गुरुजनों के) 
चरणों के अभिवादन से भी वंचित कर दिया ॥ ४१ ॥ 


गान्वारी -पुत्रियो ! आओ । | 
देवियॉ-आर्ये ! इमलोय यहाँ हैं। 
गान्धारी -अपने पतिदेव की तलाश करो ! 
देवियाँ-हमदोनों अभागिनी जा रही हें । 


५ 
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ृतराष्ट्रः--क एष भो ! मम वस्चान्त साकर्षेन्‌ सागसादेशयति | 
दुजयः--ताद ! अह दुज्जओ | [ तात | अहं दुजयः ) ] 
धृतराष्ट्रः--पौत्र दुजेय | पितरसन्बिच्छ | 
दुजंयः-- ताद्‌ | परिस्संतो खु अहं | [ तात | परिश्रान्तः खल्वद्दम्‌ । ] 
घृतराष्ट्र-“-गच्छ, पितुरङ्के विश्रसस्य | 
दुर्जयः = ताद्‌ ! अहं गच्छामि | ( उपखत्य ) ताद्‌ ! कहिं सि [ तात ! 
अहँ गच्छामि । तात क्वास्ति । | 
राजा--अयमप्यागतः | भोः ! सर्वावस्थायां हृदयसंनिहितः पुत्रः 
स्नेहो मां दहति | कुतः; 
दुः्खानामनरभिछ्ञो यो ममाङ्शयनोचितः। 
निर्जित दुर्जयो दृष्टा किन्नु मामभिघास्यति ॥ ४२ ॥ 
दुजेयः-अअं सहाराओ भूमीए उवविट्टो | [ अयं महाराजो भूम्या- 
मुपचिषः । ] ू 


दुःखेति । यः दुःखानाम्‌ sabre: = अपरिचितः मम्‌ 'अडशयनोचितः-- 
अङ्कशयनश्य उचितः = अभ्यासी gaa: at निर्जितम्‌ = पराजितम्‌ द्वा किन्तु 
अभिधास्यति = कथयिष्यति ॥ ४२ ॥ 


धृतराष्ट--अरे ! यह कौन है जो मेरे वस्न को खींचते हुए मार्ग दिखा रहा है ! 
दुजंय-दादाजी, में दुर्जय हूँ । 

शृतराष्ट्र-पौत्र दुजय ! पिताजी का पता छगाओ | 

दुजेय-दादाजी, मैं सचसुच सें थक गया हँ | 

धृतराष्ट्र जाओ, पिताजी की गोद में आराम करो | 3 
दुजंय--दादाजी, मैं जा रदा हुँ ( समीप जाकर ) पिवा जी, कहाँ हैं ? 

राजा-यह भी आ गया । अफसोस ! | 
सभी जवस्थाओं में हृदय में रहने वाला पुत्र के प्रति प्रेम मुझे जळा रहा दे । | 


॥ 


= क्योंकि — 

टु दुःखों से अनभिज्ञ, मेरी गोद में शयन करने के योग्य/दुजय मुझे पराजित _ 
देख अपने मन में क्या कहता होया ? ॥ ४२ ॥ 4 

ie  दुनेय-ये महाराज तो भूमि पर बेंठे हुए हैं। | 
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a 
राजा--पुत्र किमथे 


मिहागतः ! 
दुजयः-- तुबं चिरायसि त्ति | [ त्वं चिरासीति । ] 
राजा-अहो अस्यासवस्थायामपि घुनत्रस्नेहो हृदयं दहति | 
दुजयः--अहं पि खुदे अङ्के उबविसामि | ( अङ्कमारोहृति ) [ अहमपि 
खलु ते अङ्के उपविशामि । | 
राजा--( निवाय ) दुर्जय | दुजेय lat: ! कष्टम्‌ | 
हृद्यप्रीतिजननो यो मे नेत्रोत्लक्षः स्वयम्‌ | 
सोऽयं कालविपयासाचन्द्रो वहित्वमागतः ॥ ४२ ॥ 
दुजेयः---अङ्के उबवेसं किण्णिमित्तं gt वारेसि | [ अङ्क उपवेशं 
किन्निमित्तं त्बं वारयसि । ] 
राजा 


त्यकरवा परिचितं पुत्र | यत्र तत्र त्वयास्यताम्‌ । 


हृदयेति | यः = दुर्जयः मे मम हृदयप्रीतिजननः = हृदयस्य प्रीतिजननः 

= प्रेमजनकः, स्नेहवर्धेको वा Wa नेत्रोत्सवः = नयनानन्दः स अयं चन्द्रः = 

चन्द्रवत्‌ आनन्द्दायकः काळविपर्यासात्‌ = काळविपर्ययात्‌, वहित्वम्‌ = अग्निभा- 
बम्‌ अगतः, अर्थात्‌ अग्निरिव प्रदाहकारी संजातः इत्याशयः ॥ ४३ ॥ 


त्यक्त्वेति। हे पुत्र पूवभुकम॒ परिचितम्‌ 'मदीयम्‌ अड्डम्‌' त्यक्वा वया | 
> त्यकत्व[त। द डत परस्‌ ता मै ७ वि 


राजा-बेटा, तुम यहाँ क्या आए ? 
दुजेब”-( क्योंकि ) तुम देर कर रहे हो । 
राजा-अहो ! इस दशा में भी पुत्र का स्नेह हृदय को जला रहा है 
दुजे-निःसंदेह मैं भी तुम्हारी गोद में tea | 
(गोद में बेठता है। ) 
राजा--( उसे दूर हटाकर ) दुजंय ! दुर्जय ! अरे रे! अफसोस ! सेरे हृदय 
को जो आनंदित कर देता था और इन आँखों के लिए जो स्वयं उत्सव 


स्वरूप था वही यह चन्द्रमा भाज समय के फेर से आग की तरह ळग रहा हे! ॥ | 


` दुर्जय--क्यों आप गोद में बेठने से aa रोक रहे हो? 


राजा--हे पुत्र ! तू पहले का उपभोग किया हुआ और परिचित आसन को 
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marge नास्तीद्‌ं gage तवालनस्‌ ॥ ४४ ॥ 


दुज॑यः-कहिं णु हु महाराओ गसिस्सदि ! [ इत्र द॒ खलु महाराजो 
गमिष्यति । ] 


राजा- श्रातृशातमनुगच्छासि | 

दुजेयः--मं पि. तहिं णेहि | | मामपि तत्र नय । ] 

राजा- गच्छ पुत्र ! एवं वृकोदर त्रहि | 

दु्जयः-एहि महाराअ ! अण्णसीअसि | [एहि महाराज | 
झन्विष्यसे । | 

राजा-पुत्र केन | 

दुजंयः-अय्याए अय्येण सव्वेण अन्तेउरेण अ | [ आयेयायेण 
सर्वेणान्तःपुरेण च । ] 

राजा--गच्छ पुत्र ! नाहमागन्तु समर्थः | 

दुजयः- अहं तुमं णइस्सं | [ अहं त्वां नेष्यामि । ] 

राजा-बालस्तावदसि पुत्र ! 


यत्र तत्र आस्यताम्‌ = उपबिश्यताम्‌ ( यतः ) अद्यप्रभृति = अद्यारभ्य इदम्‌ 


आसनम्‌ = अङ्कम्‌ तव योग्य नास्ति = तव अनुरूपं नास्तीति भावः ॥ ४४॥ . 


छोड़ कर जहाँ कहां चाहो वहाँ बेठ जा, क्योंकि भाज से यह ( गोद रूप आसन ) 
तुम्हारे लायक नहीं रहा ॥ ४४ ॥ 
दुजेय--महाराज कहाँ जाओगे ? 
राजा-मैं अपने सौ भाइयों का अनुसरण seat | 
दुजेय--मुझे भी वहीं ले चलो । 
राजा--जा बेटा, भीम से ऐसा कहो । 
दुजंय--आइये महाराज, आपकी तलाश हो रही है । 
राजा--कौन खोज कर रहा है बेटा ? 
ओ ढुजय-पितामही, पितामह भौर अन्तःपुर का सारा खीसमाज | 
ओ  राजा-जाभओ बेटा, में वहाँ तक जाने में असमर्थ हुँ । 
aS दुजंय--में आपको ले चलूँगा। 
oF, राबा- तुम तो निछुक्के बालक हो बेटा । 
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दुजयः--( परिक्रम्य ) अय्या ! eet सहाराओ | [आर्याः | अयं 
मद्दाराजः | ] 
देग्यौ--हा हा ! सहाराओ ! [हा हा ! महाराजः । ] 
घृतराष्ट्र-- कासो महाराजः | 
गान्धारी --कहिं मे पुत्तओ | [ कुत्र मे पुत्रकः । ] 
दुर्जयः--अअं महाराओ भूमीए उवबिटठो | [ अर महाराजो भूम्याः 
सुपविष्टः । ] 
घृतराष्ट्रः--हन्त भोः ! किमयं महाराज: | 
यः काञ्चनस्तम्मसमप्रमाणो लोके किलेको वसुधाधिपेन्द्रः | 
Sa: ल मे भूमिगतस्तपस्वी हारेन्द्रकोलाधंसमप्रमाण: ॥ ७५ ॥ 
गान्धारी--जाद्‌ सुयोधण 1 परिस्संतोसि। [ जात सुयोधन ! परि- 
श्रान्तोऽस्ति । ] 


यः काञ्चनेसि । यः - दुर्योधनः काच्चनस्तम्मसमप्रमाणः--काक्वनस्य = 
स्वर्णस्य स्तम्मसमम्‌ = श्तम्मतुश्यम्‌ प्रमाणम्‌ यश्य सः stale सुवणनिर्मित 
स्तम्भतुल्य इत्यर्थ» लोके = भूमण्डले किलं = निश्चयेन (एकः वसुधाधिपेन्द्रः = 
चक्रवर्ती राजा ( आसीत्‌ ) स मे (ga) भमिगतः = घराशायी, तपस्वो = 
वराकः, दारिन्द्रकीलाधंसमप्रमाणः दवरेन्द्रस्य = नगरस्य, शस्य वा प्रमुख. 
द्वारस्य इत्याशयः) यः कौलः अगला तस्य अर्धम्‌ = अर्धभागः तेन समम्‌ प्रमाणं 
= परिमाणं यस्य सः ( एवं ) कृतः = संजातः ॥ ४५ ॥ 
_ दुजैय-( घूमकर ) माताओ ! महाराज यहाँ हैं । 
दोनों रानियाँ- हाय रे, हाय ! महाराज ! 
धृतराष्टू--मद्दाराज कहाँ हैं ! 
गान्वारी--मेरा पुत्र Be + : क. 
दुजय-- जो भूमि पर पड़े हुए हैं । 
रर गा क्या यही महाराज हैं ] जो सोने के खम्मे की तरह नवे 
तुरे शरीर वाळा ( मेरा पुत्र ) निःसंदेह इस संसार सें एक महान चक्रवर्ती राजा 
था, वही मेरा पुत्र भाज तपर्वीरूप में झूमि पर पड़ा हुआ बढ़े दरवाजे के कीरे 
के अर्धभाग की तरह बना दिया गया हे ॥ ४५॥ 
गान्धारी = पुत्र सुयोधन ! क्या तुम थक गए हो! 
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राजा--भवत्याः खल्बहं पुत्रः | 
घृतराष्ट्रर--केय भोः ! | 
. गान्धारी--महाराज ! अहमभीदपुत्तप्पसविणी | [ महाराज | अहम" 
भीतपुत्रप्रसविनी । ] 
 राजा-अय्ोत्पन्नमिवात्मानमवगच्छामि | भोस्तात किसिदानीं 
बैकलव्येन | 
घृतराष्ट्र पुत्र कथसविक्लवो भविष्यासि | 
यस्य वीर्यबलोत्लिकतं संयुगाध्वरढीक्षितस्‌ | 
पूर्व श्रातुशत नष्ट त्वय्येकस्मिन्दते इतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


५ गान्धारी-अभीतपुत्रप्रसविनी--अभीतपुत्राणाम्‌ = भयशून्यपुत्राणाम्‌ प्रस- 
विनी = उत्पादिका इत्यरथः ॥ 


राज्ञा-- वेङ्व्येन-विकलवः = विहृळः, शोकाभिभूत इत्यर्थः | 'विकळवो विह्ृलः 
स्यात्‌? इत्यमरः। विक्लवस्य भावः चेक्ळव्थम्‌ तेन वेक्ळव्येन किम्‌ ? अर्थात्‌ 
न किमपि प्रयोजनं शोकेनेति भावः । 

यस्येति | यस्य वीर्यबळोस्धिकम्‌--षीर्यबलाभ्याम्‌ उत्सिकम्‌ = उद्धतम्‌ 
संयुगाध्वरदीक्षितम्‌-संधुगः = संग्राम एव अध्वरः = यज्ञः तस्मिन्‌ दीक्षितम्‌ = 
प्रवोणम्‌ आतृशतम्‌ पूवम्‌ = त्वतः प्राक्‌ नष्टम्‌ एकस्मिन्‌ त्वयि हृते सर्वम्‌ = सर्व" 
स्वम्‌ इतम्‌ = विनष्टम्‌ इत्यथः ॥ ४६ ॥ 


राना-मैं सचमुच में तुम्हारा पुत्र हुँ | 
घृतराष्ट्र-यह कौन है? : 
गान्वारी-अहाराज ! निडर संतान को जन्म देनेवाली में गान्धारी हूँ । 
राजा--आज ही मेरा जन्म हुआ है ऐसा सैं समझ रहा हूँ । पिताजी, अब 
इस समय आप क्यों पाश्चात्ताप कर रहे हैं ? 
घृतराष्ट्र- पुत्र ! सैं अपने weit को केसे दूर SE I 
. वीयं तथा पराक्रम से उद्धत और संग्रामरूपी यज्ञ में दीक्षित जिसके सौ भाई 
 पहले मत्यु के सुख में डाळ दिए गए हैं, किन्तु इस समय एक तुम्हारे ही रूत्यु 
से मेरा सब कुछ खो गया Fn ४६ ॥ 
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( पतति । ) 

राजा-हा धिक्‌ | पतितोञ्त्रभवान्‌ | तात ! समाश्वासयात्रभवतीम्‌ | 

शृतराष्ट्रः--पुत्र | किमिति समाश्वासयामि | 

राजा-अपराङसुखो युधि हत इति | ओस्तात ! शोकनिम्रहेण 
क्रियतां मसानुभ्रहः | 

त्वत्पादसात्रप्रणताग्रमोलिज्वेलन्तमप्यग्निमचिन्तयित्वा । 

aaa मानेन wa प्रखूतस्तेनेव मानेन दिवं प्रयामि ॥ ४१ ॥ 

धृतराष्ट्र:-- हः 

बुद्धस्य मे जीवितनिःस्पृहस्य निसर्गसंभीलितलोचनस्य | 
९ 

राज्ञा--शोकनिप्रहेण--शोकश्य निप्रहेण = परित्यागेन इत्यथः । 

रब्दिति । त्वत्पादमात्रप्रणताप्रमौळिः--त्वत्पादमात्रे = त्वदीयधुगलचरण- 
मात्रे प्रणतः = नतः अप्रमौलिः यस्य स, येन एव मानेन समम्‌ = सह. 
प्रसृतः = प्रादुर्भूतः तेनेव मानेन ( समम्‌ ) जवळन्तमपि अग्निम्‌ अचिन्तयित्बाः 
दिवम्‌ = स्वगेळोकम्‌ प्रयाभि = प्रयाणं करोमि ॥ ४७ ॥ 


बुद्धस्येति | जीवितनिःस्पृइ्य जीविते = पुनरपि जीवनधारणे fered: 
दृश्य = निरभिळाषश्य, निसगंसम्मौलितकोचनश्य--निसगेँण = जन्मना सम्मीलिते, 
Se 9) ES  _______ 

(गिर जाता है 1) 

राजा--अरे ! आप गिर पढे ! हे तात ! माताजी को सान्त्वना दं 

बृतराष्- पुन्न ! मैं केसे सान्स्वना दूँ ! 

राजा- युद्ध से सबके सामने मारा गया हुँ ( ऐसा जानकर ) पिताजी, आफ 
अपना शोक त्याग दें और मेरै ऊपर दया कर । : 

आपके चरणों पर माथा टेकनेवाला मैं जिस मान के साथ पदा हुआ 
उसी मान के साथ घघधकती हुई अग्नि की aft परवाह किए बिना नें wis 
5 ie’ वृद्ध हो गया हुँ, जिसमें जीवन की छालसा से हाथ घो बेठा हुँ 
और कुदरत ने जिसे जन्म से ही अन्धा घना रखता है, किन्तु अपने gat के प्रति, 
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ufa निग्रृह्यात्मानि संप्रवृत्तस्तीब्रस्समाक्रामति पुत्रशोकः ॥ ४८॥ » 
बलदेवः-- सोः ! कष्टम्‌ | 

दुर्याधननिराशस्य नित्यास्तनितचक्चुषः | 

न शक्नोग्यत्रभवतः कतुमात्मनिवेद्नस्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजा--विज्ञापयास्यत्रभवतीम्‌ | 
गान्धारी- भणाहि जाद ! | [ भण जात ! ] 


राजा--नमस्छृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं मया कृतम्‌ | 
अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव ॥ ५० ॥ 


) = उन्मोछिते छोचने = नयने यस्य तस्य, एवंभूतस्य gee मे मम fe = 


aq निगृह्य = प्रणाश्य आत्मनि संग्रवृत्तः = हृदये जनितः तीव्रः = sae: पुत्रशोकः 
= पृत्रमरणवियोगः समाक्रामति = समन्तात्‌ आक्रमणं करोति = संतापयति ॥४८॥ 
ढुयोधनैति | दुर्योधननिराशस्य दुर्योधनश्य जीवनं प्रति निराशस्य = आशा- 
रहितस्य नित्यास्तमितचश्चुषः- नित्यम्‌ अस्तमिते निमीलिते sat = लोचने यस्य 


तस्य अत्रभवतः  पूज्यधृतराश्स्येति भावः । आत्मनिवेदनम्‌ कठुँ न शक्नोमि = 
-न समर्थोऽस्मि ॥ ४९ ॥ 


नमस्कृत्येति | त्वां नमस्कृत्य = प्रणम्य वदामि = निवेदयामि यदि मया 
पुण्यं कृतम्‌ ( तदा ) अन्यस्यामपि = अन्यस्मिन्नपि जात्याम्‌ = जन्मनि म्‌ मे 
मम जननी = माता भव ॥ ५० ॥ 

a 50.“ SNES ` 
तीन शोक हृदय में उत्पन्न हो गया है, जो मेरी वीरता को विनष्ट कर के चारों 
'ओर से आक्रमण कर रहा है ॥ ४८॥ 

बलदेव--अरे ! कितने दुःख की बात है | 


दुर्योधन कें जीवन से निराश और जन्म से अंधा पूज्य चतराष्ट्र को सैं आस्म- 
निवेदन नहीं कर सकता ॥ ४९॥ र | 
राजा-अमस्बा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ । 
| गान्वारी--कहो बेटा ! 
CSS प्रणाम करके तुमसे कहता हूँ कि यदि मेरा कुछ भी पुण्य हो तो, 
is अगले जन्म में तू ही मेरी माँ बनो ॥ ५० ॥ 
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गान्धारी-मस मणोरहो खु तुए भणिदो | [ मम मनोरथः खलु त्वया 
afta: । ] 
राजा-मालबि ! त्वमपि श्रुणु | 
भिन्ना मे सुकुटी गदानिपतितेम्यायुद्धकालोत्थितै- 
वक्षस्थुत्पतितेः प्रद्वाररुघिरेहीरादकाशो हृतः | 
पश्येमौ बणकाञ्चनाङृद्धरो पर्यातशोभौ मुजी 
भर्ता ते नपराङसुखो युधि इतः कि क्षत्त्रिये | रोदिषि ॥५१॥ 


देवी-बाला एसा सहधर्मचारिणी रोदामि | [बाला एषा सहधमं. 
चारिणी रोदिमि १] 


राजा--पौरवि ! त्वमपि श्रणु ! - 


भिन्नेति | मे = मम ugel ग्यायुद्धकालोत्यिथेः-व्यायुद्धस्य्मल्ञयुद्धस्य द्वन्द्- 
युद्धस्य वा काले=समये उत्थितेः गदानिपतितेः्=गदा्रहा रेः मि्ा=विदारिता वक्षसि 
उत्पतितैः प्रहाररुधिरैः = गदाघातजनितरक्तः हारावकाश--द्वारश्य अवकाशः 
स्थानं हृतः = अपहृतः, अर्थात्‌ सर्ववक्षःस्थळं रकताप्छावितम्‌ अस्तीति भावः, व्रण- 
काधनापन्नदधरेः--त्रण एव काशनान्नदम्‌ = सुवणनिर्मितकेयूरम्‌ तश्य धरो, पर्या- 
amet = अतिसुशोमितौ इमौ भुजौ पश्य, ते = तव भर्ता युधि पराङ्मुखः सन्‌ न | 
ga: = मृत्यु प्रातः ( अतः ) हे क्षत्त्रिये | किम्‌ = कथं रोदिषि = विळपसि ॥५१॥ 


गान्वारी—निःसन्देह तुमने मेरे मन की जो बात कही। 

राना- माळवि! तुम भी सुनो । १. 

द्वन्द्वयुड के समय हुए गदा के प्रहार के कारण मेरी ale डिन्न-भिन्न हो 
गई हैं, agers पर प्रहार होने से रुधिर का इतना संचार हो गया है कि हार 
के लिए कोई जगह नहीं है। बणरूपी सोना के बाजूबन्द॒ को धारण करने से 
अत्यन्त सुशोभित इन दोनों सुजाओं को देखो । तुम्हारा पति युद्ध में पीठ दिखा 
कर नहीं मारा गया है, फिर भी है क्षत्रियाणी ! तू क्यों रो रही दै! ॥ ५३ ॥ 

देवी--सैं फिर भी आपकी घमंपरनी हूँ, अभी अबोध बाठा हूँ इसीलिए रो 


रही हुँ । 
राजा-हे पौरबि ! तुम भी सुनो ।' 
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वेदोक्तर्विविधैर्मखेरभिमतैरिषटं gar वान्धवाः 
दाचूणासुपरि स्थितं ्रियशतं न व्यंसिताः लक्षिताः । 
युद्धे$शद्ववाहिनीचृपतयः संतापिता fase 
मान मानिनि | वीक्ष्य मे न हि रदन्त्येवंचिधानाँ स्त्रियः ॥५२॥ 
पौरवी-एकककिदप्पवेसणिच्चआा ण रोदामि | [ एकङतम्नवेशनिक्वया 


aOR] 
' राजा-दुजेय ! स्वमपि श्रणु | ‘ 
धृतराष्टः-- गान्धारि ; किं नु खलु वच्यति | 


वेदोक्तेरिति । वेदोक्तेः अभिमतेः = अभिलषितेः विविधेः मखेः = यज्ञैः इष्टम्‌ 

| = पूजितम्‌ , बान्धवाः = सम्बन्धिनः ताः = परिपोषिताः, आश्रिता चा, प्रिय- 
शतम्‌ प्रियाणाम्‌=दुःशासनादिश्रातृणां शतम्‌ शत्रूणाम्‌ उपरि श्ितम्‌=अधिकृतम्‌ 
-शास्तितं वा, अर्थात्‌ शत्रवः पराभूता इति भावः ।. संश्रिताः म दीयाश्रयीमूताः 
"जनाः न व्यंस्तिताः = न परित्याजिताः युद्धे अशादशवाहिनीनुपतयः = अष्टादशा- 
-नाम्‌ ( अक्षौहिणी ) सेन्यानां संचालका भूपतयः इत्याशयः । fine = वन्दौग्रहे 
-संतापिताः ( अतः ) हे मानिनि | एवंदिधानाम्‌=घाहशानाम्‌ वीरपुरुषाणाम्‌ मानम्‌ 
= अभिमानम्‌ , गौरवम्‌ था वीचय = अवलोक्य, संस्मृत्य वा मे = मम ख्रियः 


नहि सदन्ति ॥ ५२ ॥ 


मैंने वेद में कहे हुए एवं झाखों से अजुमोदित अनेकों यों के द्वारा देवताओं 
“के द्वारा देवताओं की अचंना की है, सगे सम्बन्धियों को आश्रय दिया, मेरे सो 
भाइयों ने शान्नुओं पर अपना अधिकार कायम किया, तथा जो आश्रितो को 
SAM अपने पास रखा; were अच्ञौहिणी aa के अधिनायकों को बन्दी 
बनाकर उन्हें कष्ट पहुँचाया है, हे मानिनि! इस प्रकार के . गौरव को देखकर 
“मेरै जले व्यक्ति के लिए तुम जेसी मानिनियों का विलाप, करना उचित 
वहीं हे ॥ ५२ ॥ me 
पौरवी--( मैं आपके साथ ) चिता की आसि में प्रवेश करने के लिए दृढ़ 
(निश्चय कर चुकी हूँ इसलिये में रोती नहीं । 
| राजा-दुजेन, तुम भी सुनो) . 
ओ। पैतराष्टर-गाँघारि ! वास्तव में वह क्या कहेगा। , | 


01 
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Yo 
गान्धारेर ee | वितं asd है यि ॥ | "meaty तदेव चिन्तयामि 1] 
राजा--अहमिव पाण्डवाः शुश्रूषयितव्याः. तत्रभवत्याश्चाम्बायाः 
कुन्त्या निदेशो बतेयितव्यः | अभिमन्योजेननी द्रौपदी चोभे मातृ- 
चत्पूजयितव्ये | पश्य यत्र ! 
श्लाव्यभौरभिमानदीप्तडद्यो दुर्योधनो मे पिता 
तुल्येनाभिसुर रणे इत इति स्वं शोकमेचं त्यज्ञ। 
स्पृष्ठवा चेवं युबिष्ठरस्य विपुलं क्षीमापसब्यं asi 
देयं पाण्डुछ्॒तेस्त्वया मम GA नामावसाने अलम्‌ ॥५३॥ 


पौरबीति। एकक्ृतप्रवेशनिक्षया- एकः= समानः कृतः प्रवेशनिश्वयः = 
अग्निप्रवेशनिश्चयः, चितारोहणनिश्चयो वा यया सा । 

राजा--निदेशः = निर्देशः, शासनं वा वतेयितव्यः = शिरोधायंः अनुपाल- ` 
नोयो वा ॥ 

इलाच्येति | र्लाध्यश्रीः-श्ळाध्या श्रीः = शरीरशोभा ( संपत्‌'वा ) यश्य 
सः, अभिमानदीप्तहदयः--श्रभिमानेन = ्यात्मगोरवेण दीप्तम्‌ = देदीप्यमानम्‌ 
हृदयं यस्य सः, ( एवंभूतः ) भे = मम पिता दुर्योधनः रणे = खमराब्नणे तुल्येन = 
'समानबलेन ( भौमेनेति शेषः ) 'अभिमुखं gaz इति त्वम्‌ एवं ( मनसि संस्मृत्य ) 
शोकं त्यज । युधिष्ठिरस्य विपुलं क्षौमापसब्यम्‌ = क्षोमेण = दुकूलेन ‘ever इतिं 
आषायम्‌ 'क्षोमं दुकूलं स्यात्‌? इत्यमरः | आच्छादितम्‌ अपसब्यम्‌  दक्षिणशरी- 
ˆ रभागम्‌ इत्यर्थः | एताहशं भुजं च एवं स्पृष्ट्वा त्वया पाण्डुसुतैः सम्‌ = सह मम 


गान्धारी-मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ । 

राजा-मेरे समान ही पाण्डवों की भी तू सेवा करना, पूजनीया !साता कुन्ती 
की आज्ञा मानना; अभिमन्यु की माता भौर द्रौपदी को अपनी at की तरह 
पूजन करना | देखो बेटा ! 

प्रशंसनीय aaa चाळा, अभिमान से देदीप्यमान हृदय बाळा सेरा पिता 
दुर्योधन युद्ध में अपनी बरावरी वाळे ( भीम) के साथ aq के समच सार 
दिया गया-यह विचार कर तू शोक त्याग दे । सेरी खुष्यु के बाद युधिष्टिर के 
विशाल रेशमी वख से ठेके हुए दाहिने हाथ को स्पशं कर के तू पाण्डु के sats 
साथ तर्पण के समय मेरे नामोच्चरण बाद जलाञ्जछि अपेण करना ॥ ५३ ॥ 
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बलदेवः--अहो वेरं पश्चात्तापः संवृत्तः | अये शब्द इब | 
खन्नाइदुन्दुभिनिनाद्धियों गसू के 
विद्चित्तबाणकवचब्यजनातपत्रे । 
कस्येष कार्मुकरवो हतसूतयोधे 
विश्वान्तवायसगणं गणनं करोति | ५४॥ 
( नेपथ्ये ) 
दुर्याधनैनाततकामुंकेण यो युद्धयज्ञ: खहितः प्रविष्ट; | 
ana भूयः प्रविशामि शुस्यमध्वयुंणा वुत्तमिवाध्वमेघम्‌ ॥ ५५ ॥ 


नामावसाने = पितनुद्दिश्य नामोचारणसमये इत्यर्थः । जलम्‌ = तपेणजलूम्‌ देयम्‌ ॥ 

सन्नाहेति। सन्ञाहदुन्दुभिनिनादवियोगमूके-सणाहाश्च परदाक्व ढुन्दु- 

भयश्च तेषां निनादश्य = शब्दस्य वियोगेन = अभावेन मूके = निःस्तव्घे, विक्षिप्त- 

` ब्राणकवचव्यजनातपत्रे = विक्षिप्तानि amet कवचथ्च चामर=््रातपत्रं च्छत्रं च 

तानि वाणकवचब्यजनातपत्राणि यत्र तस्मिन्‌ , दतसूतयोघे = विनष्सारथिसेनिके 

कस्य एषः कामुकरवा--कार्मुकस्य = धनुषः रबः = टङ्डारः गगनम्‌ = झाकाश- 

मण्डळम्‌ बिभ्रान्तवायसगणम्‌ विभ्रान्तः = भयभीतः वायसगणः = काकसमूहः 
यस्मिन्‌ तत्‌ , करोति ॥ ५४ ॥ 


दुर्योधनेनेति । आततकामुंकेण--आततम्‌ = estat कामुकम्‌ = धनु 
येन सः तेन दुर्योधनेन सहितः यः युद्धयज्ञः = युद्धरूपी यज्ञः प्रविष्टः = प्रवेशितवान्‌ 4 


बलदेव--अहो ! agar तो पश्चात्ताप में परिणत हो गई! at! कुछ शब्द 
सा हो रहा दै! 
युद्ध कवच (amet?) और दुन्दुभी की आवाज बन्द हो जाने के कारण 
( युद्ध चेत्र) शान्त हो जाने पर, बाण, कवच, ga और चामरों के चारो ओर 
Ret जाने और, सारथी तथा योद्धाओं के विनष्ट हो जाने पर किसके धनुष का 
रव ( आवाज ) आकाश-मण्डल कौरवों से त्रस्त बना रहा है ॥ ५४॥ 
(नेपथ्य में ) 
धनुष पर डोरी चढाए हुए दुर्योधन के साथ जिस युद्ध रूप यज्ञ में प्रवेश 
किया था आज फिर उसी युद्ध में ठीक चेसे ही प्रवेश करता हुँ जैसे कोई व्यक्ति 
___ अध्वयु ( पुरोहित ) के द्वारा पूर्ण किए गए यज्ञ में पदापंण करता है ॥ ५५॥ 
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बलदेवः--अये अयं गुरुपुत्रोऽश्वत्थामेत एवाभिवर्तते | य एषः, 
स्फुडितकमलपतरस्पष्टविस्तीणं ष्टी 
रुचिरकनकयूपब्यायतालम्बबाहुः | 
सरभलमयमुग्रं कामुक BATT: | 
AEA इव मेरु: श्एङ्गलग्नेन्द्रचापः॥ ५६॥ 
( ततः प्रविशत्यश्वत्थामा । ) 


अश्वत्थामा--( पूर्वोक्तमेव पठित्वा) भो सोः ! समरसंरम्भोभयबल- 


तमेव, शून्यम्‌ भूयः अध्वर्युणा = पुरोहितेन वृत्तम्‌ = परिसमाप्तम्‌ अश्वमेधमिव 
प्रविशामि ॥ ५५ ॥ 


स्फुटितेति | स्फुटितकमळपत्रश्पछ्विसतीर्णदृष्टिः-स्फुटितानि = विकसितानि 
कमलपत्राणि तद्वत्‌ स्पष्टे विस्तीर्णे च दृष्टी = लोचने यस्य सः, रुचिरकनयूपब्या- 
यतालम्बबाहुः— रुचिरौ = रमणीयौ कनकयूप इव = सुवणेनिर्मितयक्षस्तम्म इव 
ब्यायतौ = विशाळौ आळम्बौ बाहू यस्य सः, उप्रं = भयंकरम्‌ कार्मुकम्‌ सरभसम = 
वेगपूर्वंकम्‌ यथा स्यात्तथा कर्षमाणः शरक्ञलग्नेन्द्रचाप:--शरङ्गेर्शिखरे लग्नः इन्द्रः 
चापः = इन्द्रधनुः यश्य सः, सदहनः = अज्वल्यमानः Re इव = सुमेरुपवंत इव 
अयम्‌ ( प्रतीयते इति शेषः ) ॥ ५६ ॥ 


अश्वत्थामा । समरसंरम्भोभयवलजळधिसंगमसमयसुत्थितशञ्ननक्रक्ृत्तः 
विप्रह/--सम राय = संप्रामाय समरे वा संरम्भः ययोस्ते उभयबले = कौरव- 


बल्देव-भरे ! यह गुरुपुत्र अश्वत्थामा इधर ही आ रहे हैं । जो यह 
( अश्वस्थामा ) | 

विकसित कमळ की पंखुड़ियों की भाँति जिनकी आँखे बड़ी-बड़ी हैं, रुचिर 
सुवर्ण के यज्ञश्तम्भ की तरह जिनकी बाहे मजबूत एवं लम्बी हैं; जो अपना 


कठोर धनुष बडी तेजी से खेंच रहा है, जिनके छिखर पर इन्द्रधनुष स्थित है 


ऐसे जळते हुए सुमेर पर्वत की भाँति लग रहा है ॥ ५६ ॥ 
( इसके वाद अश्वत्थामा का प्रवेश ) 


अश्वत्यमा— ( दुर्योधनः "`` “इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक को ही पढ़कर ) भो, भो! 
अरे ! युद्ध की उत्कंठा रखने वाळे राजाओं ! तुम्हारी देह युद्ध के उत्साह से 
8 ३० 
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' जलधिसङ्गमसमयससुत्थितशख्ननक्रक्रत्तविग्रहाः स्तोकावशेषश्वासानुबद्ध- 
मन्द्प्राणाः समरश्लाघिनो राजानः श्वण्बन्तु श्वण्वन्तु भवन्तः | 
. छलबलदलितोरुः को रवेन्द्रो न are 
शिथिलविफलशस्त्रः सूतपुत्रो न चाहम्‌ | 
इद्द तु विजयभूमो द्रष्टुमद्योद्यतास्त्र: 
सरभसमहमेको द्रोणपुत्रः स्थितोऽस्मि ॥ ५७ ॥ 


पाण्डवयो! सेन्यबले एव जलधी = सागरी तयोः संगमस्य समये = अर्थात्‌ परस्पर- 
संमिलनसमये समुत्यितानि शस्राणि = आयुधानि एव नकाः = जलचरजीवविशेषाः 
तेः कृताः = विदारिताः विभ्रहाः = शरीरावयवाः येषां ते तथा, रतोकावशेषश्वासः- 
' सुषद्धमन्दप्राणाः-- स्तोकावशेषाः = अ्ल्पमात्रावशेषाः श्वासेन अचुबद्धाः मन्दप्राणाः 
येषां ते, समरश्लाधनः-- समरं समरे वा श्ळाधिनः = प्रशंसनीयाः ॥ 
छलबळलेति | अहम्‌ छलबलदलितोरः--छलबलेन = कपरेन दलितौ GE= 
जडघे यस्य सः, एवंभूतः कौ रवेन्द्रः = दुयोधनः न ( अस्मि ), seq शियिलविफ- 
_ लशख्रः-शिथिलानि ( तथा ) विफलानि = निष्फलानि ( शब्रुसंहरणे इति शेषः ) 
शस्रोणि यस्य सः, अर्थात्‌ परशुरामशापवशेन कुण्ठितान्न इति भावः । एतारशः 
सूतपुत्रः = कृणश्व न ( aftr), तु = किन्तु अहम्‌ अद्य इह = अस्मिन्‌ विजय- 
भूमौ उद्यताज्ञः = wegen सुसज्जितः इत्यथः | द्रोणपुत्रः = अश्वत्यामा 
सरभसम्‌ द्रष्टुम्‌ = कमपि योद्धारमन्वेष्टुमिति भावः। एकः = एकाकी स्थितः 
( अस्मि )॥ ५७॥ 


( भरे हुए) दोनों दळ ( कौरव तथा पाण्डव) के सेन्यरूपी समुद्र के संगम 
( मुठभेड़ ) के समय ऊपर की ओर squad हुए शखरूपी मगरमच्छ से छिन्न- 
भिन्न कर दी गई है और श्वास बहुत थोड़े बचे रहने के कारण तुम्हारे प्राण मंद 
हो गए हॅ । ( ऐसी स्थिति में ), आप लोग सुन । 
___ जिसकी जंघा छुल से तोढ़ दी गई है ऐसा में दुर्योधन नहीं हुँ, डोळे और 
निष्फळ दाखवाळा मैं सूतपुन्न ( कणं ) नहीं हुँ, बल्कि इस विजयभूमि पर अख 
ख से सुसज्जित मैं dings ( अश्वत्थामा ) हूँ, जो किसी लडाकू योद्धा की 
3 अहेर में आज अकेले खडा हूँ ॥ ५७॥ 


Rg 
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hapten an Sarna) मी कम मन प्रथमोऽङ्कः | | ५१ 
किमनया ममाध्यप्रतिलाभविजयश्लाघया समरश्रिया | ( परिक्रम्य ) 
मा तावत्‌ । मयि गुरुनिवपनव्यग्रे afaa: किल कुरुकुलतिलकभूतः 
कुरुराजः | क एतच्छुद्धास्यति | कुतः, 
उद्यत्प्राशक्षयो रथद्विपगताश्चापद्वितीयैः करे- 
यस्येकाद्शवाहिनीनपतयस्तिष्ठन्ति वाक्योन्सुखाः | 
भोष्मो रामशरावलीढकवचस्तातश्र योद्धा रणे 
व्यक्त निजित एव सोऽप्यतिरथः कालेन दुर्योधनः ॥५८॥ 


अप्रतिळामविजयश्लाषया- अविद्यमानः प्रतिलापः यस्यां सा एवंभूता 


'विजयश्लाघा = विजयप्रशंसा यस्याः सा तया ( समरश्रिया इति शेषः ) । गुरु” 
निवपनब्यग्र--गुरवे = wats द्रोणाचार्याय निवपने = तिळाजलिप्रदाने, पिण्डदाने 
दा ब्यग्र सति कुरुकलतिळक्रभतः = कुरुवंशशिरोभूषणः कुरुराजःनदुर्याधनः वश्चितः- 
अतारितः ॥ 


उद्यदिति | रयद्विपगताः=रथद्विपेषु= रथगजेषु गताः = आरूढाः, चाप- 
द्वितीयैः चापः = धनुः द्वितीयः = सहायः येषां तैः एताइशैः । करेः = 
इस्तेः उद्यत्राजलयः--वद्यन्तः = उत्थापितवन्तः प्रांजलयः = पाणिपुराः 
येषां ते एकादशवादिनीनृपतयः यस्य = दुर्योधनस्य वाक्योन्मुखाः आज्ञाः 
पाळने तत्परा इत्यथः तिष्ठन्ति, रामशरावलीढकवचः-- रामस्य = परशुरामस्य 
शरैः = बाणैः अबळीढः = जजेरितः विद्धो वा कवचः यस्य स! भीष्मः योद्धा 
तातश्च = मदीयपिता च रणे =संप्रामे ( यस्य पक्षे इमौ al संरक्षकौ भृत्वा 


en डी हिन 5 म. तिन त नली 
लामरहित विजय की प्रशंसावाळी मेरी इस समर-ळचमी से क्या फळ ? 
( घूमकर ) नहीं, ऐसा नहीं । जब कि में श्री पिताजी को तिलाज्ञळि देने में ष्य 
था तभी कुसकुलमूषण महाराज ( दुर्योधन ) को धोखा दिया गया, लेकिन इसे 
कौन मानेगा ? क्योंकि :-- 
रथ और हाथियों पर चढ़े हुए, हाथ में धनुष लिए हुए ग्यारह अक्षौहिणी 
4 सेना ) वाले राजालोग जिसकी आज्ञा को पालन करने के लिए हाथ जोड़कर 
तत्पर रहते थे, परशुराम के बाणा से जिनका कवच जर्जरित हो गया है पेसा 
भीष्म और महाबळी श्री पिताजी (जिनकी ओर से लड़ रहे थे) ऐसा महान 
चीर दुर्योधन भी वास्तव में काळ के प्रभाव से जीता गया ॥ ५८ ॥ 5 
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तत्‌ क नु खलु गतो गान्धारीपुत्रः | ( परिक्रम्यावलोक्य ) अये 
अयमभिहतगजतुरगनररथम्राकारमध्यगतः समरपयोधिपारगः कुरु- 
राजः | य एषः, 
मौलीनिपातचलकेशमयूखज्ञालै- 
त्रिगेदानिपतनक्षतञोणिता ह्वः | 
भात्यस्तमस्तकशिलातल संनिविष्टः 
सन्ध्यावगाढ इव पश्चिमकालसूर्यः ॥ ५९ ॥ 


. आत्ताम्‌ ) सोऽपि अतिरथः=अतिकान्ताः रथिनः येन सः, दुर्योधनः अपि saa 
| = काढ्रभावेण, समयवेपरीत्येन वा व्यक्तमेव  सुनिश्वितमेव निर्जितिः = परा" 
जितः ॥ ५८ ॥ 
तदिति । गान्धारीपूत्रः = दुर्योधनः समरपयोधिपारगः--समरः = समर- 
भूमिः एव पयोधिः = aga: तस्य पारगः = पारं गच्छतीत्यर्थः ॥ 
मौलीति | मौडीनिपातचळकेशमयूखजालेः-मौल्याः = मुकुटश्य निपातेन 
चलाः = चंचला विकीर्णाः केशा एव मयूखजाळानि = किरणसमूहाः तेः । गदानि- 
पतनक्षतशोणिताद्रः-गदायाः निपतनेन = प्रहारेण यानि क्षतानि = ब्रणस्थानानिः 
तेभ्यः निस्खत॑ यत्‌ शोणितम्‌=रक्तम्‌ तेन आदेँ: गान्रेः-्शरीरैः | अस्तमस्तकशिला- 
तलक्षिविष्ट--अस्तमस्तकस्य = अस्ताचलस्य शिलातलेषु सन्निविष्टः = dae: 
इत्यथः । सध्यावगाढः = संध्यया = संभ्याकालीनरागेण इत्यर्थः । अवगाढः = 
अवलिप्तः पश्चिमकालसूर्यः--दिवान्तसूर्य इच, अस्तकालीन सूर्य इव वा । भाति = 
प्रकारीभवतीत्यथः ॥ ५९ ॥ 


तब गान्धारीपुत्र ( दुर्योधन ) कहाँ चला गया। ( घूमकर और देखकर > 

अरे ! मरे हुए हाथी, घोडे, मनुष्य और wit की चहारदीवारी के बीच में, समर- 
रूपी समुद्र को पार करने वाळा यह दुर्योधन स्थित है । जो यह, 

 _ सुकुट के गिरने से चंचळ-केश सूर्य की किरणों की तरह लग रहे हैं, गदा के. 

Cr की बने) घावों के बहते खून से छथपथ शरीर, अस्ताचल- 

चत %।शखर के ऊपरी भाग पर आधारित, संध्या के रंग सूर्य की 

' संति दिखाई पड़ रहा दरै ॥ ५९॥ ल cae ४ uae 


ee 
ca 


My SE £ १ _ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ne ne TH “ 


® 
Digitized by Arya Samaj FAM “1 and eGangotri ३ 


( उपसत्य ) भोः कुरुराज ! किसिदम्‌ | 
राजा- गुरुपुत्र ! फलमपरितोषस्य ! 
अश्वत्यामा--ओः कुरुराज | सत्कारमूलमावजेयिष्यासि | 
राजा-कि भवान्‌ करिष्यति | 
श्वत्यामा- श्रयताम्‌ | 
युद्धो्यतं गरुडपृष्ठनिविष्दे ह- 
मष्टार्धभीमसुजसुद्यतशाङ्गचक्रम्‌ । 
कृष्ण॑ सपाण्डुतनये युधि शख्जाले: 
संकीर्णलेख्यमिव चित्रपट क्षिपामि ॥ ६०॥ 


_ nr nee ———————————TSS 


झपरितोषस्य = असंतोषस्य | र 

सत्कारमूलम्‌- सत्कारस्य मूलमेव । आवजयिध्यामि = उपहारेण समपयामि 
इत्याशयः । 

युद्धोद्यतमिति | युद्धोद्यतम्‌ गरुडप्ृष्ठनिविष््देहम्‌--गरुडस्य gia निविष्टो 
देइः येन तम्‌ , 'अष्टार्धभौमभुजम-- अष्टार्घाः = चत्वारः भौमाः = भगेत्पादकाः 
भुजा यश्य तम्‌ , उद्यताशाइचकम--शाइईंम्‌ च = घनु चक्रम्‌ च = चक्रसुदशर्न 
च इति शाङ्गचक्रे उद्यते शाङ्गचक्रे यस्य तम्‌ , सपाण्डतनयम्‌-पाण्डपृन्रसद्दित- 
मित्यर्थः, कृष्णम्‌ सङ्घीणलेख्यम्‌ चित्रपटम्‌ इव युधि क्षिपामि = प्रक्षिपानि ॥६०॥ 


I RMR SS Dt ल 


(पास में जावर ) 


हे कुरुराज ! यह क्या? 

राजा--भाचार्यपुत्र ! यह तो मेरे असंतोष का फल है । ८ 

मश्वत्यामा-हे कुरुराज ! मैं आपके सत्कार के लिए अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत 
करूंगा | $ 

राजा-भापक्याकरंगे? ... .... 

अश्वर्थामा-सुनिये | ; र 

युद्ध के लिए तत्पर गरुड की पीठ पर चढ़े हुए, भयंकर चार सुज्ञावारे 
धनुष और चक्र को धारण करनेवाले, पाण्डुपुत्रो के साथ कृष्ण को, युद्ध में शस्त्र 
के समूह से संकीर्ण चित्र वाळे चित्रपट की भांति नष्ट कर डाळूगा ॥ ६० ॥ 


ii 
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राजा--मा मा भवानेवम्‌ | 
गतं धाउपुत्संगे सकलमभिषिक्त sa 
गतः कण; स्वर्ग निपतिततनुः शन्तनु छुतः | 
गत want मे शतमभिमुखं संयुगमु खे 
eS € : 
वय चवभूता Tega | घनुमुखतु भवान ॥ ६१ ॥ 
अश्वत्यामा--भोः कुरुराज ! 
| संयुगे पाण्डुपुत्रेण गदापातकच ग्रद्दे | 
सममूरुद्धयेनाच्य दपो$पि भवतो ga: ॥ ६२ ॥ 


राजा-मा सेवम्‌ | मानशरीरा राजानः | सानार्थमेष मया निम्रहो 
ग्रहीतः | पश्य गुरुपुत्र ! | 
a MMT (5. | 

गतमिति | अभिषिक्तम्‌ = धुवराजपदे प्रतिष्ठितमित्यर्थः । सकलम-सर्वनृप- 
कलम्‌ = राजवंशः, घात्र्युत्संगे = पृथिवीतले, रपातले वा गतम्‌ , कर्णः स्वग 
गतः, रातबुतः = भीष्मपितामहः । निपतिततनुः-भूमौ पतितशरीरः, श रशय्या- 
रूढः मे = मम AINA शातम्‌=बन्धुशतम्‌ अमिधुखम्‌=प्रत्यक्षमेव संयुगमुखे=रण- 
मध्ये गतम्‌ = मृत्युं प्रामम्‌ बयं च एवंभूताः ( अतएव ) है gest! दे गुप्पुत्र 
भवान्‌ धनुः gag = त्यजतु ॥ ६१-६२ ॥ 

निप्रहः = संग्रामः, गृहौतः = रचितः इति भावः । 


राजा नहीं, ऐसा न कर्हे | 
८ सम्पूर्ण राजवंश, जिनका अभिषेक हो चुका था पृथ्वी की गोद में सो गया दै, 
= sr चछा गाथा, पास्तजुपुत्र ( भोष्म ) का शरोर भो इस्वी पर पढ़ा है 
४ a भाई युद्ध में सबके सामने ही मार डाळे गये और हम स्वयं इस हालत 
गुजर रहे हें आचार्यपुत्र ! अब आप,धनुष को त्याग दें ॥ ६१ ॥ 
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यत्कृश करनिप्रद्वाञ्चितकचा दते तदा द्रौपदी 
यद्बालोऽपि इतस्तदा रणमुखे पुत्रोऽभिमन्युः पुनः | 
अक्षव्याजजिता घनं घनस्गेयंत्पाण्डवाः संश्रिता 
नन्वद्पं मयि तेः छृतं विमृश भो! दर्पाहृतं दी क्षितेः ॥६३॥ 
अश्वत्याम-सर्वथा कृतप्रतिज्ञोऽस्मि | 
भवता चात्माना चेष वीरलोकेः शपाग्यहम्‌ | 
निशासमरसुत्पाद्य रणे घक्ष्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ६४ ॥ 


यद्ति । यत्‌ करनिप्रहाद्धितङचाः-कराभ्यां = हस्ताभ्यां fing: = 

बलपूर्वक यथा स्यात्तथा, आकर्षणं येषां ते, अंचिता्च = कुटिळाश्च रमणीया 
-वा ते sala = अलकाश्च कैरनिप्रहाः अंचितकचाः यस्याः सा एतारशो द्रौपदो 
दृते कृष्टा = आनीता, पुत्रः अभिमन्युः तदा रणपुखे = युद्धमध्ये यत्‌ हृतः, 
-अक्षव्याजजिताः = यूतक्रीडाव्याजेन पराभूताः पाण्डवाः, वनमृगेः = बन्य- 
जन्तुभिः ( सह ) बनं यत्‌ संश्रिताः, भो | तेः दीक्षितेः = रणयज्ञे दीक्षितैः, अर्थात 
युद्धप्रवीणेरित्यथः, मयि दर्पाह्ृतम्‌--दपंस्य आहतम्‌ = आइरणम्‌ मानभंगो वा 
-कृतम्‌ ( तत्‌ ) ननु = निक्षयेन अल्पमेव ( हृतम्‌) एवं विसर (त्वं) 
"विचारय ॥ ६३ ॥ 

 अवतेति। भवता आत्मना बौरलोकेश्व = महामटैक्च एव शपामि = शपथ 
करोमि (aa) अहम्‌ निशासमरम्‌ = रात्रियुद्वम्‌ उत्पाय = कृत्वा, पाण्डवान्‌ 
धद्यामि = संहरिष्यामि, ज्वलयिष्यामि इति वा ॥ ६४ ॥ 


2400000000 Ut > SES SMM 
मैंने दोनों हाथों से बालों को पकड़े हुए द्रौपदी को (थत-सभा में घसीट कर 
छाया, युद्ध में अभिमन्यु के प्राणी का संहार किया और जुआ में पाण्डवों को छुर 
से जीत कर उन्हें जंगल में वनेले पशुओं के साथ आश्रय दिया, इतना होने पर 
भी रणविद्या में दीक्षित पाण्डवों ने मेरा जो मानःमदंन किया वह अपेक्षाकृत 
-थोड़ा ही है । इसे आप ( स्वयं ) विचार कीजिए ॥ ६३ ॥ 
अश्वत्यामा- मैं सब प्रकार से दृढ़ निश्चय कर चुका | | 
में अपना, आपकी और वीर पुरुषों की सौगंध खाकर कहता हुँ कि में रात्रि- 
न्युद्ध करके पांण्डवों का विध्वंस कर डालळूंगा ॥ ६४॥ 
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बलदेवः--एतड्भबिष्यत्युदाह्नतं गुरुपुत्रेण |. 
अश्वस्थाम-हलायुधोऽत्रभवान्‌ | 
इतराए्ट्रः- हन्त ! साक्षिमती खलु वञ्चना | 
अश्वत्यामा- दुय | इतस्तावत्‌ | 
पितृचिक्रमदायाधे राज्ये सुजबल।|जिते | 
विनाभिषेक राजा त्वे विप्रोक्तेवेचनेभव ।। ६५ ॥ 
राजा- हन्त ! छृतं मे हृदयानुज्ञातम्‌ | परित्यजन्तीब मे प्राणाः | 
इमेऽत्रभवन्तः शान्तनुप्रशभ्ृतयो मे पितृपितामहाः । एतत्कर्णमग्रतः 
कृत्वा समुत्थितं भ्रातृशातम्‌ | अयमप्येरावतशिरोविष्तः काकपक्षधरो 
महेन्द्रकरतलमबलम्ब्य क्रुद्धोऽभिभाषते मामभिमन्युः | उर्वश्यादयो5- 


[4 


उदाहृतम्‌ = उक्तम्‌ । 

पितृविक्रमेति । त्वं पितृबिक्रमदायाद्ये-पितुः विक्रमः = पराक्रमः एव 
ema: = दायभागः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , भुजबळाजिते = बाहुबढोपाजिते राज्ये 
अभिषेकं विना विश्रोक्ते वचनेः राजा भव ॥ ६५ ॥ 

राजेति | ऐरावतशिरोविषक्तः- ऐरावतश्य शिरसि विषक्तः = ठपारूढः 
इत्यथः | महेन्द्रकरतळम = इन्द्रकरतलम्‌ महाणवाः = महासाग रा) । सहृख्न- 


बलदेव--जो कुछ आयंपुत्र ने कहा है निःसंदेह वही होगा । 
- अश्वत्यामा- यही तो पूज्य बलदेवजी हैं । 
धृतराष्ट-हाय ! वंचना ( धोखाबाज्ञी) भी बलदेव जी के समच हो की? 
। 
अध्वत्यामा- SA, यहाँ आओ । 
. तू पिता के पुरुषार्थ से उपलब्ध पेतृक संपत्ति तथा ages से अजित इस 
राज्य में अभिषेक के बिना विप्र (ga अश्वत्थामा ) के वचर्नो से राजा होवो 
( अर्थात्‌ राज्य का अधिकारी बनो । ) ॥ ६५ ॥ : 
._ राजा-वाह ! मेरे मन की बात पूरी हुई । मेरे प्राण मानों अब निकलने ही 
चाले हें । ये शन्तनु आदि मेरे परमपूज्य पितामह हैं । ये मेरे सौ भाई हैं, जो कि 
_ कण को आगे करके खड़े हुए हैं। ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ, काकपछ' 
(2 हर करने वाळा, इन्द्र के हार्थो का. सहारा लेकर क्रोधी अभिमन्यु मुझ से 
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प्सरसो माममिगताः | इमे महाणेचा मूर्तिमन्तः। एता गंगाप्रभ्नतयो 
महानद्यः | एष सहस्रहंसप्रयुक्तो मां Ad बीरबाही विमानः कालेन 
प्रबितः | अयमयमागच्छासि | ( स्वग गतः। ) 
( यवनिकास्तरणं करोति । ) 
धृतराष्ट:-- 
याम्येष सञ्जनधनानि तपोचनानि 
पुन्ञप्रणाशविफलं दि घिगस्तु राज्यम्‌ । 
अश्वत्यथामा--- 
यातो5द्य सोप्तिकवघोद्यतबाणपाणिः 


हं ४ प्रयुक्त---सहक्षहंसः प्रयुक्तः = युक्तः वीरवाही = वोरवहनयोग्यः | कालेन = 
यमराजेन ॥ 

यामीति । एषः (seq) सळनधनानि = सज्जनानां घनानि, अथवा ` 
सज्जनाः = सत्पुरुषा एव घनानि येषु तानि ( एवंभूतान ) तपोवनानि याभि) 
हि = यतः पुत्रप्रणाशबिफळम्‌-युत्राणां प्रणाशेन = विनाशेन विकलम्‌ = निष्फलम्‌ 
राज्यम्‌ धिक अस्तु ॥ 

यात इति | अद्य = अधुना एब सौप्तिकवधोद्रतबाणपाणिः--सुप्ती = 


कुछ कह रहा है। उर्वशी आदि अप्सराएँ मुझे चारों ओर से घेर छी हैं। ये 
शरीरघारी महासागरः ये गंगा आदि महानदियाँ। यह सहर हंस से युक) - 
चीरों को वहन करने वाला धर्मराज के द्वारा पठाया हुआ विमान सुके. 


लेने के लिये ( प्रस्तुत.) है । यअ, यह में आया । 
( स्वगे को जाता 2 । ) 


(परदा गिर जाता है।) 
भृतराष्ट्र-मैं सब्जनों के घनरूप तपोवन को जा रहा हूँ, क्योंकि पुत्रों के 


विनाश से निष्फळ मेरे इस राज्य को धिक्कार 
अश्वत्यामा-आज ही शयन किए हुए पाण्डुपुत्रो के वध के fea सुसजित 


बाणों को हाथ में लेकर जा रहा हूँ 
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। ( सरतबाक्यम्‌ ) 
बळदेवः—गां पातु नो नरपतिः शमितार्पिक्षः ॥ ६६॥ 
( निष्क्रान्ताः wait ) 
ऊरुभज्ज नाम नाटकं समाप्तम्‌ ॥ 


ALO 


रप्तिकाले भवः, अथवा स॒प्तिकाले = रात्री कृतः खौप्तिकः, सौपिकानाम्‌ = शयन- 
-यतानां पाण्डुपुत्राणाम्‌ वधाय उद्यतः बाणः पाणो = हरते यश्य सः तथा | 


गामिति । शमितारिपक्षः--शमितः = विनाशितः अरिपक्षः = aga, 
A बलम्‌) येन असो नः = अस्माकम्‌ नरपतिः = राजा गाम्‌ = एयिवीमण्डळम्‌ , 
“यातु = रक्षतु, शास्तु वा ॥ ६६ ॥ 


समाप्तश्चाष्यं प्रन्थः 


-><&&>>-- 


( भरत वाक्य ) 


बलदेव--शत्रु-पच्चका विनाश करने वाळा हमारा राजा पृथ्वी का पाळव 
चरे ॥ ६६॥ 


( सब के सब चले जाते हे । ) & 
ऊरुभंग नामक नाटक समास । 


Ss. 
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समर्पणम्‌ 


स्वर्गीय गुरुदेव पण्डित किशोरीज्ञा शमणां 
स्मृतो 
सादर समप्यते निजा तुच्छा 
कृतिरियं 
सदीयाध्यापनाधिगतबोधेन 
प्रकाशकृता 


-रामचन्द्रेण 
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अवतारणा 


अथायमुपक्रम्यते प्रकाशयितु' प्रकाशव्याख्या समस्वितो भासप्रणीतोऽसिष्ेक्ः 
नाटकनामकः प्रबन्धः | 

भस्य नाटकस्य प्रणतुः परिययादिकं साहित्यिक समालोचनास्चाग्रे राष्ट्रः 
भाषया लिखितमिति तत एवावगन्तव्यम । 


अस्य अभिषेकनाटकस्य सम्प्रत्यवधि कापि व्याख्या मया नावलोकिता न वा . 


धुता Fas मुलमात्रं मया दृष्टं यद्‌ भासनाटकचक्रसंज्ञया प्रथमाने पुस्तके 
श्वयवतां गतम्‌ | 

अत्र व्याख्याने मया प्रयासं कृत्वा सरलताऽऽनीता, गद्य भागो$पि प्रायः सर्वत्र 
3 व्याख्यातः । आवश्यकः कोऽपि विषयो नोज्झितो य॑ पाठको$स्विष्येदं प्राप्य 

चान्तव्यंथत । 

परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य विकसतां सतां नित्यक्षमामयतया दोषेक दृशा- 
नसता तु पुरः क्षम्रार्थनाव्यापारस्यापि स्वप्रवत्चनामात्रसारतया। क्षमा- 
श्रावतासन्तरव समापयामि स्वामिमामवतारणाम्‌ | इति । 


प्रश्रयावनतः 


रामचन्द्रामिश्रः 


~ 
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भूमिका 


नाटक साहित्य की प्राचीनता 

भारतीय नाटक साहित्य विचारधारा तथा विकासक्रम में मूलतः स्वतन्त्र है, 
इस बात को अब सभी आलोचक मानने लगे हैं । वेदिक साहित्य की समीक्षा से 
पता चलता है कि वैदिक युग में ही नाटक के सभी अङ्गों - संवाद, सङ्गीत, नृत्य 
तथा अभिनय का किसी न किसी रूप में अस्तित्व था । 

ऋग्वेद के यम-यमी, उवंशी-पुरूरवा, सरमापणि के संवादात्मक सुक्तो में 
नाटकीय संवाद का तत्त्व विद्यमान है | सामवेद की सङ्गीतप्राणता सर्वविदित है | 
आलोचकों का कहना है कि ऐसे संवाद ही कालान्तर में परिमाजित होकर नाटकों 
के रूप में परिणत हुए | 

रामायण-काल तथा महाभारत-काल में नाटक का कुछ और स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है । विराटपर्व में रङ्गशाला का नाम आया है । रामायण में भी 
नट, नर्त्तंक, नाटक, रंगमञ्च आदि के नाम स्थान-स्थान पर आये | 

'नाट्यश्ास्त्र' तथा 'भावप्रकाशन' में इसके प्राचीनत्व का विशद विवेचन 


पाया जाता है | 
संस्कृत साहित्य में भास की प्रसिद्धि 
संस्कृत-साहित्य में भास की बड़ी प्रसिद्धि है। “मालविकारितिमित्र' में 
कालिदास ने लिखा है :-- 
“प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धान्‌ हर्षचरित’ में 'बाणने' 
भास को इन शब्दों में याद किया हैः-- य 
'सूत्रधारकृतारम्भेर्नाटकेबंहुभूमिक: । 
सपताकेर्यशोलेभे भासो देवकुलेरिव 1! 
दण्डीने 'अवन्तिसुन्दरी कथा' में भास के लिये लिखा हैं :-- 
'सुविभवतमुखाद्यद्ध॑व्यक्तलक्षणवृत्तिभि: । 
परेतोऽपि स्थितो भासश्शरीरैरिव नाटके: ॥' 
प्रसिद्ध आलोचक राजशेखरने भास के नाटकों के सम्बन्ध में लिखा है: 
“मासनाटकचक्रेऽपि च्छेकैः क्षिप्त परीक्षितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्च पावकः ॥! 
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'प्रसन्नराघव” प्रणेता 'जयदेव' ने भासी हासः' कहकर भास के प्रति 
अपना आदर प्रकट किया हूँ । इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत-साहित्य में 
भास का बड़ा गौरवपूर्ण स्थान हे । किसी का भी गौरव किसी गुण पर हो 
आधारित रहता है | 
जब तक भास के ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आये थे तब तक जैसा सोचा जाता 
रहा हो, किन्तु १९१२ में महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा त्रयोदश रूपकात्मक 
भासका नाटकचक्र प्रकाश में लाया गया, तव से तो उनके नाटक ही उनके 
स्तुति पाठक बन गये । उनकी सरल प्रसादपूर्ण भाषाने ही उनको प्रशिद्ध नाटक- 
कार के समादृत पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 
भास का नाटकचक्र 
महाकवि भास के रूपको की संख्या १३ है । उनके नाम इस प्रकार हैं:-- 
( ? ) प्रतिज्ञायौगन्धरायण ( ५ ) मध्यप्रव्यायोग ( ९ ) दुतधटोत्कच 


(2) अविमारक (६) पञ्चरात्र ( १० ) कर्णभार 
( ३ ) स्वप्नवासवदत्त . १७) अभिषेक (११) sere 
( ४ ) प्रतिमानाटक ( ८ ) दृतवाक्य ( १२ ) वालचरित 
(१३ ) चारुदत्त 
इन रूपको के मूल प्राय: प्राचीनग्रन्य ही हैं, जैसे:-- 
रामायण पर आधारित-- ' १. प्रतिमानाटक, २ अभिषेक्र नाटक 
महाभारत पर आधारित--- १. मध्यमव्यायोग, २. पञ्चरात्र 


३. दूतघटोत्कच, ४. कर्णभार 
५. FOS, ६. दूतवाक्य 


भागवत पर आधारित १. बालचरित 

बृहत्कथा पर आधारित ९. स्वप्नवासवदत्त 
२. प्रतिज्ञायौगन्धरायण 
३. अविमारक 


केवल “चारुदत्त” नामक भासका रूपक कल्पित कथामूलक है । गोण्डल 
निवासी राजवेद्य जीवराम कालिदास शास्त्री ने १९४१ में 'यज्ञफल' नामक एक 


रूपक प्रकाशित किया, वह भी भासक्कत ही माना गया है । इस प्रकार भास के 
चाटकचक्र में अब चौदह रूपको का समावेश करना चाहिए । 
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इन रूपको का एक कतकत्व 
उपयुक्त सभी रूपक एक कविकी रचनाय हैं क्योंकि इन हूपकों में कुछ 


-आश्चर्यजनक समतायें विद्यमान हैं: -- 


( १ ) ऊपर लिखें नाम वाले सभी रूपक--'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार: 


इन्हीं शब्दों से प्रारम्भ करते हैं । 


(२ ) इन रूपकों में से किसी भी रूपक में रचयिता के नाम तथा परिचय 
का पता नहीं है | 

(३ ) प्रायः इन सभी ग्रन्थों में प्रस्तावना की जगह स्थापना शब्द का 
अयोग किया गया है, एकमात्र कर्णभार में प्रस्तावना शब्दका व्यवहार हुआ हुँ । 

( ४) इनमें से अधिकांश रूपकों में भरतवावय एक से हैं, “स्वप्नवासवदत्त' 
'बालचरित” और दूतवाक्य में भरतवाक्य है-- इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्‌ विच्ध्य- 


-कुण्डलाम्‌ | महीमेकातपत्राङ्कां राजसिहः प्रशास्तु नः ॥ शेष रूपकों में भी प्रायः 


राजसिहः प्रशास्तु नः’ इतना अंश भरतवाक्य में अवश्य है! 
(५ ) इन रूपको की भाषा तथा शैलीमें अद्भुत समता है। र 
( ६) इनमें से अधिकांश रूपकों में पताका स्थान तथा मुद्रालङ्कार का एकसा 


“प्रयोग किया गया है । 


( ७ ) छोटे पात्रों के नामसाम्य, व्याकरण की त्रुटि, एक तरह की भावना, 
“एकसा वाक्य इन रूपको में समानभाव से पाये जाते हैं । 
(८ ) भरतकृत नाट्यशास्त्र के नियमों का उल्लङ्घन प्रायः समान रूप से 


सभी रूपको में किया गया है, जैसे मृत्यु तथा युद्ध का अभिनय, पानी का लाया 
“जाना आदि । : 


( ९) नाटबनिर्देश की न्यूनता प्रायः सभी रूपको में समान रूप से विद्यमान 
है, जो भी नाटबनिर्देश पाये जाते हैं उनमें भी दो-दो तीन-तीन आदेश साथ हो 
दे दिये गये हैं, जैसे--( निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ) दा 

(१०) इन सभी रूपको के नाम केवल ग्रन्थान्त लेख में ही पाये जाते हैं, 
अन्य किसी जगह नहीं | 

इस तरह यह सभी रूपक एक कर्तृक हैँ इस विश्वास के लिये इतने कारण 
«पर्याप्त माने जा सकते हैं | 

भास ही इनके प्रणेता थे 
ऊपर बताई गई समताओं से प्रमाणित होता है कि यह सभी रूपक एक हो 
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कवि की कृतियाँ हैँ | इनमें से स्वप्नवासवदत्त' की रचना भास द्वारा हुई है इस 
विषय में राजशेखर का साक्ष्य उपलब्ध हूँ: 
“भासनाटकचक्रेऽपि च्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः' ॥ 
फलतः अन्य रूपको को भी भासकृत माना गया है, जो ठीक ही है । 
बाण ने भास के नाटकों के सम्बन्ध में 'सूत्रधारकृतारम्भै:' कहा है, जिसका 
अर्थ यह होता है कि भास के नाटकों का आरम्भ सूत्रधार के प्रवेश के साथ होता 
है, इन रूपकों में. यह वात है, इससे भी इनका भासकृतत्व सिद्ध होता ह्‌ँ । 
इन रूपको के प्रणेता भास वही हैं जिनकी प्रशंसा कालिदास ने की है, यहः 
विषय सन्देहास्पद है, किन्तु इतने रूपको के प्रणेता भास जनसमादर के पात्र हो» 
इस विषय में मतद्वेध नहीं होना चाहिये । 
इस प्रसङ्ग में एक बिरोधी दल भो है जो कहता है क्रि इनमें से कोई रूपक. 
भास का बनाया नहीं है । इन विरोधियों के पक्षमें निम्नलिखित तर्क उपस्थितः 
किये जाते हूँ: 
सुत्रधारङतारम्भैः? यह लक्षण दाक्षिणात्यविरचित रूपको में सर्वत्र पाया 
जाता हैं, अतः केवल इसी साम्यमूलक प्रमाण से इन रूपको को भासकृत नहीं: 
कहा जा सकता है । यदि इसी साम्य के बल पर नाटक भासक्कत माने जाने गः 
जाय, तब तो सभी दाक्षिणात्य कवियों के नाटक भासकृत मानने पड़ेंगे । 
भासकृत 'स्वप्नवासबदत्त' का 
'पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ | 
नूनं काचिदिहासीनां मां दृष्ट्वा सहसा गता” ॥ 
यह इलोक रामचन्द्र द्वारा अपने 'नाञ्चइर्पण? नामक ग्रन्थ में उद्धृत किया! 
गया है, यह इलोक इन रूपको के दल में पाये जाने वाले स्वप्नवासवदत्त में नहीं 
हैं । अतः यह स्वप्नवासदत्त' तथा इसके साथ-साथ पाये जाने वाले रूपक भासः 
के नहीं हैं, किसी अन्य कवि ने बनाकर भास के नाम से प्रचलित कर दिया हैं ॥ 
ग्रन्थ को प्रचलित करने के लिये इस तरह का कार्य किया जा सकता है, प्रत्यक 
किया गया है इसका प्रमाण संस्कृत-साहित्य में अति सुलभ है । 
इस प्रकार इस विषय में मतभेद बना. हुआ है। म० म० गणपतिशास्त्रीः 
Prof, EDGR और पराञ्जपे के विचार में यह सभी रूपक भास के ही हैँ। 
श्रीकाने, Dr, Barnett आदि इसके प्रतिकूल पक्ष का समर्थन करते हैं, ७ 
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कहना है कि इनमें किसी पक्ष का कथन असन्दिग्ध नहीं है । इस स्थिति में अभी 
इस प्रश्न का समाधान कठिन है | 


मैं समझता हूँ कि समन्वयात्मक दृष्टि से यदि दो भास मान लिये जाते तो 
इस विवाद का अन्त हो जाता। एक भास परम प्राचीन माने जाते जिन्हें 
कालिदास, बाण आदि ने सादर स्मरण किया है, इसी के साथ यह भी मान 
लिया जाय कि उनके लिखे रूपक अव प्राप्य नहीं रहे । दूसरे भी एक भास मान 
लिये जाते जो कुछ अर्वाचीन होते, उन्हीं की कृति के रूप में इन प्राप्य रूपकों ' 
को स्वीकार कर लिया जाता । कया इस तरह इस झगड़े को नहीं मिटाया जए: 
सकता है ? 


भास का काल 


कुछ दाक्षिणात्य पण्डितों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि भास 
दाक्षिणात्य तथा कालिदासादि कवियों से पूर्वकालिक थे । कालिदास का समय तोः 
सन्दिग्ध हूँ, परन्तु बाण का समय प्रायः निश्चित रूप में षडशतक का अन्त तथा 
सप्तमशतक का आदि माना गया है, तदनुसार भास के समय की अन्तिम संभाब्य-` 
सीमा, सप्तम शतक मानी जा सकती है। रही आदिम सीमा को बात, उर 
संबन्ध में वाल्मीकि के काल पर विचार करना होगा Prof 24८० के मताः 
नसार वाल्मीकि ५ म शतक 3. 0. के पूर्व में थे । Prof. Keith का कहन 
है कि ४र्थ शतक 3. 0. में विद्यमान थे । इस प्रकार पूर्वोत्तर सीमा के निर्णीत 
हो जाने पर भी निश्चित समय के निर्धारण में बड़ा मतान्तर ६ । = 
( १) गणपतिशास्त्री, हरप्रसादशास्त्री, तथा पुसलकर भास का समय ईसा से पूरक 
मानते हैं । 


( २) जागीरदार तथा कुलकणी तृतीय शतक म 
( ३ ) जायसवाल, चौधरी, तथा धुव-- रय या LA शतक = iy 
( ४ ) Konow, Dr. सरूप, तथा Willer— रय शतक A, D. 
(५) Keith, Jolly. jacobi, Banerjee, 

Shastri तथा भण्डारकर क्य शतक A. D. 
( ६ ) Liseny तथा Winternitz— xa शतक A. 10... 
( ७ ) Sankar— पम शतक या ६४ शतक A. D-- 
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& ८ ) Devadhar, Barnett, हीरानन्दशास्त्री, 


Nerurkar, तथा Pisharoti — ७म शतक A. 1). 
{ ९ ) Kane— ९म शतक A. 10. 
{ १० ) पं रामावतार शर्मा १०म aan A, 1). 
( ११ ) रङ्गाचार्य रेड्डी-- ११ श शतक ^, D, 


इनमें सप्तम शतक के वाद भास का समय मानने वाले वाणभट्र द्वारा भास 
:के उल्लेख का क्या समाधान देते हैं इसका पता मुझे नहीं हे । यदि वास्तव में इस 
प्रश्‍न का समाधान देना है तो यहो कहना होगा फि भास नामक दो नाटककार 
“हुए हैं, १म भास कालिदास से पूर्व में थे । उन्होंने भी स्वप्नवासवदत्त नामक 
“नाटक लिखा था, जिसका स्मरण अन्य प्राचीन आचार्योंने किया है । इसी प्राचीन 
“भास क्रो भरतकृत नियमों का उल्लङ्कन माना जा सकता है । रय भास बहुत बाद 
“के हैं, उन्होंने ने जो कुछ लिखा प्राचीन भास के नाम पर ही प्रख्यात किया | 
“इस प्रकार मानने पर सारी आपत्तियों का समाधान संभव हो जाता हे । इन 
“सारी बातों को ध्यान में रखकर यह तो असन्दिग्ध भाव से कहा जा सकता है कि 
“भास ख्यात तथा प्राचीन नाटककार थे, भले ही उनका निश्चित समय नहीं कहा 
“जा सके | 

भास का देश - 

कुछ दाक्षिणात्य पण्डितों ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि 
“भास दाक्षिण भारत के निवासी थे | उनके तर्क निम्नलिखित हैं:-- 

( १ ) भासनाटकचक्र के सभी रूपक केरल में ही मिले । 

( २ ) भासकृत प्रतिमानाटक में अभिषेक संस्क्रार के समय सीता को राम के 
साथ नहीं चित्रित किया गया है, प्रायः केरल को छोड़कर भारत के सभी भागों 
में संस्कार-काल में दम्पति का सहावस्थान नियम है । केवल केरळ ही ऐसा प्रान्त 
“है जहाँ संस्कार-काल में दम्पति का सहावस्थान नियम नहीं है । इससे भास का 
नकेरलीय होना सिद्ध होता है। 

( ३) मामा का अधिक आदर भास ने वणित किया है जो दक्षिण भारत 
“की ही देन हो सकती हे । 

इन तको से कुछ अधिक बल नहीं मिल रहा हे । किसी के ग्रन्थों के कहीं 
“पाये जाने भर से उप्तका वह देश जन्मस्थान या निवासस्यान नहीं सिद्ध होता है | 
` :यदि दृढतापूर्वक इस सिद्धान्त का अनुसरण किया जाय तो बहुत सी मान्यतायें 
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परिवर्तित करनी पड़ेंगी । अभिषेक संस्कार-काल में सीता की अनुपस्थिति भी 
नाटकीय विशेषता की दृष्टि से की गई कही जा सकती है । मामा के अधिकः 
आदर वाली बात में भी कुछ तत्त्व नहीं हँ, वह तो धर्मशास्त्र के वचन पर अव- 
लम्बित हैं | 6 

वस्तुतः यदि भास के नाटकों का अन्तःपरीक्षण किया जाय तो हमें मिलेगा' 
कि भासने जितने पात्र नाम, शहर, नदियाँ आदि अपने रूपको में वणित की हैं, 
वे सभी उत्तर भारत की हैं, इसके आधार पर तो यही मानना उचित है कि भास 
उत्तर भारत के निवासी थे । उनके 'यज्ञफल' नामक रूपक का उत्तर भारत में 
पाया जाना इसी मत के पक्ष में पड़ता हैं । 


भास की जीवनो 

भास की जीवनी के सम्बन्धमें कुछ भी निश्चित रूप से मालूम नहीं है । उनके 
सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता हे कि वह एक पुराने नाटककार, वैष्णव 
मतानुयायी, तथा ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे । भास के मतानुसार गृह ही स्त्रियों: 
का स्थान था, धर्म के प्रति उनकी बड़ो आस्था थी, धर्मों रक्षति रक्षित: 
पञ्च रात्र तथा अन्यान्य रूपको में भास ने यज्ञ का-अच्छा वर्णन किया है: 

"शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्‌ सुत्रद्धमूला निपतन्ति पादपाः | 

जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति'॥ 

भास ने यद्यपि भाग्य को बड़ा आदर दिया है, चक्रारपङ्िरिव गच्छति 
भाग्यपङ्क्तिः” कहा है, तथापि वह उद्योग का महत्त्व मानते थे: | 

'काष्ठादग्निर्जायते मथ्यमानाद्‌ भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति | 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः लगन्ति? ॥ 
भास को शेली 

भास की शैली नाटककारों के लिए आदर्श शैली कही जा सकती है । कथोप- 
कथन की सरस सरल पद्धति में कोई भी नाटककार भास की समता नहीं कर 
सका है । भास के रूपको की शैली के सम्बन्ध में Ao Ho गणपति शास्त्री ने 
लिखा: हुँ: ; 

The superior excellences of Sentences which are not 
subject to the restriction of verification is every where to be 
observed in these Rupakas. It really surpasses in grandeur ~ 
the style of other works is incomparable” अर्थात्‌ भास के रूपको 
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मैं वाक्ययोजना की जो विशेषतायें है वे अन्यत्र नहीं प्राप्त हो सकती हैं, उनका 
:अनुकरण भी नहीं किया जा सकता है । 

भास ने बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया है, जिसमें उनकी समता 
, “कालिदास भी नहीं कर सके हैं । भास की भाषा को यदि हम स्वच्छन्दवाहिनी 
भनिर्शरिणी मानें तो कालिदास की भाषा को हरिद्वार की गङ्गा मानना होगा । . 

नाट्यकला पर भास का असाधारण अधिकार था। नाटक रचना में सफल 
“होने के feat चरित्र-चित्रण में सफल होना नितान्त अपेक्षित है। भास के पात्र 
“इतने सजीव रूप में चित्रित हुए हैँ कि हम उन्हें अनायास अपना सकते हैं । प्रायः 
इन्हीं विशेषताओं पर दृष्टि रखकर बाणभट्ट ने भास के रूपको के संवन्ध में लिखा 
“था- सूत्रधारकृतारम्भेर्नाटकंबहुभूमिकः' यहाँ भूमिका शब्द चरित्र परक हैँ । 
नानाविध चरित्र-चित्रणों से ही भास को नाटक-तिर्माण में अखण्ड यश मिला हुँ । 

अभिषेक नाटक को कथावस्तु 


अभिषेक नाटक में किष्किन्धाकाण्ड से लेकर युद्धकाण्डपर्यन्त की रामायणी 
-कथा का ही वर्णन है जो नितान्त प्रसिद्ध है | 

बाली के साथ सुग्रीव का युद्ध होता है उसीमें सुग्रीव का पक्ष लेकर राम ने 
“बाली पर प्रहार किया । बाली मरा, मरते-मरते उसने राम को कहा कि आप ने 
हमें क्यों मारा । रामने इसका उत्तर यह दिया कि तुम्हें तुम्हारे दुराचार का 
“दण्ड दिया गया है । इस प्रकार बाली स्वर्ग गया, सुग्रीव वानरराज हुए | 
( प्रथम अङ्क ) 

पूर्व व्यवस्था के अनुसार सुग्रीव ने सीता के अन्वेषणार्थं सभी दिशाओं में 
व्वानर.गण भेजे । उनमें से हनूमान्‌ को मुमूष जटायु ने बताया कि रावण सीता 
को ले गया हैं। उसकी बात पर श्रद्धा करके हनूमान्‌ .लङ्का गये, उन्हें वहाँ 
न्अशोकवाटिका में सीता का साक्षात्कार हुआ, उनसे हनूमान्‌ ने अपना परिचय 
"प्रदान किया । ( द्वितीय अङ्क ) 

सीता से मिलकर हनूमान्‌ ने रावण की अशोकवाटिका का विध्वंस करना 
प्रारम्भ किग्रा । दुतों ने उसकी सूचना रावण को दी । रावण ने हनूमान्‌ को 
"पकड़ने के लिये वानर सैन्य भेजा, वह मारा गया, अनन्तर अक्षकुमार आया, 
वह भी हनूमान्‌ द्वारा निहत हुआ । इसके बाद मेघनाद नामक रावणके बड़े लड़के 
जे हनूमान्‌ को रावण के पास लाकर उपस्थित किया । हनुमान्‌ ने अपना परिचय 


देते हुए राम का आदेश सुना दिया । रावण बहु त तेज बिगड़ा, दोनों में गरमागरम 
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नहस हुई । विभीषण बुलाये गये, उन्होंने रावण को सीता लौटा देने की राय दी, 
परन्तु Safa रावण इस वात को कब मानने वाला था । उसने विभीषण को दात्र 
पक्षपाती करार कर भाग जाने की आज्ञा दी । ( तृतीय अङ्क ) 
हनूमान्‌ के आने पर सुग्रीबने रामजी की ओर से सेना सजाई, सेना समुद्र 
के तट पर पहुँची, राम के डर से सागर ने मार्ग प्रदान किया सारी सेना के साथ 
राम लङ्का पहुंचे । वहाँ विभीषण उनके शरणागत हुए । उनके वहाँ पहुँचने के 
दि शुकसारण नामक दो राक्षस वानर रूप धारण करके राम की सेना में पहुँचे 
ङ्का होने पर वे पकड गये, विभीषण ने उन्हें पहचान भी लिया । उदाराशय 
राम ने उन्हें बिना दण्ड दिये छोड़ दिया । उन्हीं के द्वारा राम ने रावण को युद्ध 
का सन्देश भेजा | ( चतुर्थ अङ्क ) 
राम तथा रावण की सेनाय लड़ीं, एक-एक करके योद्धा राक्षस मारे जाने 
“लगे । कुम्भकर्ण तथा इन्द्रजीत के मारे जाने पर रावण बौखला उठा । उसने 
“सीता को ही मार डालना चाहा, परन्तु उसके मन्त्रियों ने उसे स्त्रीवघ से रोका | 
इसके बाद उपने एक चाल चली । राम-लक्ष्मण के शिर की प्रतिकृति बनवाकेर 
मंगवाई, सीता को कहा कि राम तथा लक्ष्मण तो मारे गये अब तुम मुझे स्वीकार 
करो, सीता फिर भी दृढ़ रहीं । ( पञ्चम अङ्क ) 
अन्त में राम-रावणका घोर युद्ध हुआ, रावण मारा गया, सीताःजब राम 
के पास लाई गई तब राम ने उसे राक्षस के यहाँ रहने से कर्लङ्कित बताकर 
“स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । सीता ने अग्नि-परीक्षा दी । अग्निदेव ने 
साक्षात्‌ आकार राम की सेवा में निवेदन किया कि. यह सीता लक्ष्मी है, विशुद्ध 
safear हैं, आप नारायण इन्हें स्वीकार करें । आप के पिता ने आप के अभिषेक 
"की इच्छा प्रकट की हे, अतः आप अपना अभिषेक करा लें । तदनुसार राम ने 
-सोता को स्वीकार किया, उनका अभिषेक हुआ | ( षष्ठ अङ्क ) 
अभिषेक नाटक का साहित्यिक मूल्य 
जहाँ तक नाटकीयता का सम्बन्ध है यह नाटक अच्छा बना है वाकय छोटे- 
छोटे तथा स्वाभाविक भाव से प्रयुक्त हैँ । अधिक वर्णनात्मकता नहीं होने दी गई 
है । कवित्व की दृष्टि से यह नाटक अच्छा नहीं कहा जा सकता हूँ। किसी भी 
स्थान में कुछ वैसा कवित्व प्रस्फुटित नहीं हो पाया है | इस सम्बन्ध में मुझे इतना 
at कहना है कि यह नाटक लिखकर भासने रामकथा मात्र प्रस्तुत की है.) 


-— रामचन्द्र सिथ 
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पात्र-परिचयः 


रामः दशरथस्य ज्येष्ठ: पुत्रः 
लक्ष्मण: -- रामानुजः 
सुग्रीवः -- कपीइवरः 
नील; -- सुग्रीवानुचरो वानर: 
बिभीषणः रावणभ्राता 
बाली किष्किन्धाराजः 
अङ्गदः वालिपुत्रः 
रावणः लङ्केश्वरः 
हनूमान्‌ वानरमुख्यः 
बलाध्यक्षः वानरसेनापतिः 
विद्युज्जिह्वः राक्षसः 
शङ्कुकर्णः SEMI वार्ताहरः 
अक्षः, इन्द्रजित्‌ रावणस्य पुत्रो 
शुकः, सारणः= - सायारूपधरौ राक्षसौ 
बिलमुखः-- सुग्रीवस्य वार्त्ताहरः 
ककुभः वानरेशवरभृत्यः 
कांचुकीयः “> रावणस्य भृत्यः} 
काञ्जुकीय:- वानरराजस्य भृत्यः 
प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः विद्याधराः. 
अग्निः, वरुणः | म 
सोता — रामपत्नी 
तारा-- | बालिपत्नी 
SS पया 

७ 


Ve शससह" 
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॥ श्री: || „ 
भासनाटकचक्र 


अभिषेकनाटकम्‌ 


प्रकाश” संस्कृत-हिन्दीन्याख्यो पेतम्‌ 
प्रथमोऽङ्कः 


( नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः ) 


सुत्रधार :— 


यो गाधिपुत्रमखविध्नकराभिहन्ता 
युद्धे विराधखरदूषणवीयेहन्ता | 
दर्पोद्धतोल्बणकबन्धकपीन्द्रहन्ता 
पायात्‌ स वो निशिचरेन्द्रकुलाभिहन्ता ॥ १ ॥ 
भूतेशे नियमाय मौनिनि गते at क्वचिन्नन्दिनि 
म्लाने बाळविधौ तथामृतभुजां सिन्धो भजन्त्यां क्रुधम्‌ । 
यस्मिन्‌ हेमवती बबन्ध विविधां भावानुबन्धोद्घुरां 
चेतोवृत्तिमसौ कृषीष्ट कुशलं देवो द्विपेन्द्राननः ॥ 
श्रद्धाततेन शिरसा पितरं . मधुसूदनम्‌ । 
प्रसूं जयमाण चाहं प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
रुंपकरचनातुरो महाकविर्भासो निजकृतेरविध्नभावेन समाप्तये विद्वत्समुदय- 
प्रतिपत्तये च सूत्रधारमुखैन स्वेष्टदेवतां स्मरति-यो गाधिपुत्रेति--यो रामः 
गाधिपुत्रस्य विश्वामित्रस्य मखे यागे विघ्नंकराणाम्‌ घ्रतिबन्धमाचरताम्‌ अभिहन्ता 
( नान्दी के अनन्तर सूत्रधार का प्रवेश ) 
सूत्रघार--जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ मे विघ्न करने वाले राक्षसों का वध 
किया, मुद्ध में दिराह। ण ब स क ति 
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एवमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि ( परिक्रम्यावलोक्य ) अये किन्नु खलु 
मयि विज्ञापनव्यग्ने शब्द इव श्रूयते ! अङ्ग पश्यामि । 
[ | ( नेपथ्ये ) 
सुग्रीव | इत इतः | 
( प्रविश्य ) 
पारिपाश्‍्विकः- भाव ! 
कुतो नु खल्वेष समुत्थितो ध्वनिः प्रवतंते श्रोत्रविदारणो महान्‌ | 
प्रचण्डवातोद्घृतभीमगामिनां बलाहकानामिव खेऽभिगज॑तास्‌ ॥ २॥ 
नाशकरः, युद्धे संग्रामे विराध-खर-दूषणानां वीर्यस्य पराक्रमस्य हन्ता 
समापिकर्‌ः किञ्च, दर्पोद्घतयोः अतिगर्वशालिनोऽहम्‌ उल्बणयोः उग्रयोः कबन्ध- 
कपीन्द्रयोः कबन्धनामकराक्षसात्यतमवालिनोः हन्ता मारकः सः प्रसिद्धः निशि- 
चरेन्द्रकुलाभिहन्ता राक्षसराजरावणवंशसमासिकरो रामः वः युष्मान्‌ सामाजिकान्‌ 
पातु रक्षतु | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।। १ ॥ 
आर्यमिश्चान्‌=आदरणीयान्सामाजिकान्‌ | विज्ञापयामि-सूचयामि । अङ्गेति 
सम्बोधनेऽव्ययम्‌, 'स्युः पाट्‌ प्याङङ्क है हे भोः' इत्यमरः | 
कुतो न खल्विति--अयं प्रत्यक्षश्रव्यः श्रोत्रविदारणः कर्णविवरभेदकः 
महान्‌ तारः ध्वनिः शब्दः कुतो नु समुचितः कुतो नु सञ्जातः सन्‌ प्रवत्तते श्रुति- 
बिषयो भवति योऽयं भीषणः शब्दोऽस्माभिराकर्ण्यते स कुत उत्थित इति जिज्ञासा- 
वाक्यार्थः । प्रचण्डवातोद्धृताः प्रबळप्रभञ्जनप्रेरिताः अतएव भीमगामिनः 
अतिगर्वी कबन्ध तथा बाली का वध किया, वह भगवान्‌ रावणान्तक आप का 
कल्याण करें ॥ १॥ 
आप आदरणीय सज्जनों से मैं यह निवेदन करता हूँ (चलकर तथा देखकर) 
अरे, मैं बिज्ञापन में लगा हूँ और यह कैसा शब्द सुनाई दे रहा है? देखू तो। 
( नेपथ्य में ) 
सुग्रीव, इधर आओ इधर | 
( प्रवेश करके ) 
पारिपाश्विक - महाशय, कानों को फाड़ता हुआ सा यह महान्‌ शब्द कहाँ से 
आ रहा है यह ऐसा लगता है मानों प्रबल आँधी से प्रेरित होकर आकाश में 
दौडने वाले-मेघों का गर्जन हो ॥ २॥ | 
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सूत्रधार:--माष ! कि नावगच्छसि। एष खलु सीतापहरणजनित- 
सन्तापस्य रघुकुळप्रदीपस्य सबंलोकनयनाभिरामस्य रामस्य च, दाराभिमर्श, 
ननिविषयीकृतस्य ied क्षराजस्य सुविपुलमहाग्रीवस्य सुग्रीवस्य च पर- 
सरोपकारङृतप्रतिज्चयोः सवंवानराधिपति हेममालिनं बालिनं हन्तुः 
स्पमुद्योगः प्रवर्तते | तत एतौ हि, 
इदानीं राज्यविभ्रष्टं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ | 
पुनः स्थापयितुं प्राप्ताविन्द्रं हरिहराविव ॥ ३ ॥ 
( निष्क्रान्तौ ) 
स्थापना । 


भीषणगतयो ये तेषां तथोक्तानाम्‌ अतएव खे व्योम्नि अभिगर्जताम्‌ शब्दाय- * 
मानानाम्‌ बलाहकनाम्‌ मेघानामिव अयं श्रोत्रविदारकः शाब्दः कुतः प्रवर्त्तत 
इत्यर्थः, यथा वातचालितानां मेघानां खे भीषणो ध्वनिर्भवति तत्समोऽयं शब्दः कुत 
इति तात्पर्यम्‌ ॥ २॥ 

सीतापहरणजनितसन्तापस्य-सीतायां अपहरणेन खिद्यमानस्य | रघुकुल- 
प्रदीपस्य रघुकुलभूषणस्य । सर्वलोकनयनाभिरामस्य - सकललोकप्रियस्य । दारा- 
भिमर्शननिविषयी कृतस्य -स्त्रियाः अपहरणं कृत्वा देशान्निष्का सितस्य । सर्वहय क्ष- 
राजस्य-सर्वेषां वानराणाम्‌ ऋक्षाणां भल्ळूकानाम्‌ स्वामिनः । सुविपुलमहा- 
ग्रीवस्य--विशालोन्नतकन्धरस्य । परस्परोपकारकुतप्रतिज्ञयो:--अन्योन्यमुपकारं 
साधयिष्याम इति प्रतिज्ञां कृतवतोः। सर्ववानराधिपतिम्‌-समस्तवानरराजम्‌ । 
हैममालिनम्‌-इन््रप्रदत्तसुवर्णमाल्यधरम्‌ | परस्परमुपकारं करिष्यावो येन द्वयोरपि 
दाराणामवासिर्भविष्यतीति प्रतिज्ञा कृतवतोः समदशयो रामसुग्रीवयोर्बालिवघायो- 
aa कुर्वतोरयं भीषणो ध्वनिरिति प्रघट्कार्थः । 

इदानीमिति-राज्यविश्रष्टं राज्यच्युतम्‌ इन्द्रम्‌ हरिहरौ विष्णुशिवौ इव 


सुत्रधार--अजी, नहीं जानते हो ? सीताहरण से सन्तप्त रघुवंशावतंस सर्व 
लोकप्रिय भगवान्‌ राम एवं स्त्री-हरण पूर्वक देश से निष्कासित सकलवानराधीश 
सुग्रीव के बीच परस्पर उपकार करने की प्रतिज्ञा हुई हे, तदनुसार स्वर्णमाला- 
धारी वाली को मारने का प्रयत्न हो रहा है । इसी लिए ag— 

राम लक्ष्मण राज्यच्युत सुग्रीव को पुनः राज दिलाने आये हैं जैसे राज्यच्युत 


इन्द्र को पुनः राज्य-स्थापित करने के लिये आये हुए विष्णु तथा शिव हों ।।३॥ 
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( ततः प्रविशति रामो, लक्ष्मणसुग्रीवौ, हनुमांश्च ) 
रामः--सुग्रीव | इत इतः । 
मत्सायकान्निहतमिन्नविकोणंदेहं 
दात्रं तवाद्य सहसा भुवि पातयामि । 
राजन्‌ ! भयं त्यज ममापि समीपवर्ती 
दृष्टस्त्वया च समरे निहतः स वाली ॥ ४॥ 


सुग्रीवः-- देव ! अहं खल्वायंस्य प्रसादाद्‌ देवनामपि राज्यमाशङ्के, कि 
पुनर्वानराण।म्‌ | कुतः, 


राज्यविश्रष्टम्‌ सुग्रीवम्‌ पुनः स्थापयितुं राज्यं लम्भयितुम्‌ इदानीम्‌ रामलक्ष्मणौ 
प्राप्ती आगतौ इत्यर्थः । राज्यच्युतस्येन्द्रस्य पुना राज्यप्राप्तये यथा विष्णुशिवों 
` समागतौ स्यातां तथा राज्यच्युतस्य सुग्रीवस्य पुनस्तत्‌पदप्रापणाय रामलक्ष्मणौ 
समागतो स्त इति भावः ॥ ३ ॥ 

मत्सायकादिति-मत्सायकात्‌ निहितभिन्नः खण्डितविदीर्णः विकीणंश्च 
देहो यस्य तं तथोक्तं मदीयवाणभिन्नगात्रं तव TA वालिनमद्य सहसा हठात्‌ 
भुवि पृथिव्यां पातयामि, हे राजन्‌, ममापि समीपवर्ती मत्पाशवँस्थितः भयं त्यज 
भयं मा कार्षीर्बाही तव किमप्यतिष्ट न करिष्यतीति भयं मा कृथा इत्यर्थः | स वाली 
त्वया सुग्रीवेण समरे युद्धे निहतः मारितो दुष्टः अचिरेणैव त्वं बालिनं समरे 
निहत्यमानं द्रक्ष्यसीति तात्पर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

आर्यस्य पूज्यस्य भवतो रामस्य। प्रसादात्‌-अनुग्रहात्‌ । आशङ्के 
संभावयामि, आशंसे इति पाठो युक्त: । वानराणां राज्यं मया प्राप्स्यते इति तु 
Beal कथा, देवनामपि राज्यमहं भवदनुग्रहात्प्राप्तुं शक्नोमीति तात्पर्यम्‌ | 

( अनन्तर राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान्‌ का प्रवेश ) 

राम--सुग्नीव, इधर आइये, 

अपने बाणों द्वारा तुम्हारे शत्रु वाली की देह को छिन्त-भिन्न करके मैं अभी 
उसे धराशायी बना रहा हूँ, राजन्‌ आप मेरे पास रहिये, डरने की कोई बात नहीं 
हैं, अभी आप बाळी को युद्ध में मरा देखिये ॥ ४॥ 


` सुग्रीव-देव, मैं आपकी कृपा से देवों के राजा के पद की भी आशा करता 
हुँ वानरो के राजा होने की क्या बात है ? क्योंकि 
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मुक्तो देव ! तवाद्य बालिहूदयं Ad न मे संशयः 


सालान्‌ सप्त महावने हिमगिरेः शृ ङ्गोपमाञ्छ्ीधर | | 
भित्त्वा वेगवशात्‌ प्रविश्य धरणीं गत्वा च नागालयं 
मज्जन वीर ! पयोनिधौ पुनरयं सम्प्राप्तवान्‌ सायकः ।। ५ ॥ 
हनुमान्‌— 
तव नृप ! मुखनिःसृतैरवंचोभि- 
विगतभया हि वयं विनष्टशोकाः | 
रघुवर! हरये जयं प्रदातुं 
गिरिमभिगच्छ सनीरनीरदाभम || ६ ॥ 


मुक्तो देवेति-हे देव ! श्रीधर लक्ष्मीनाथ विष्णो, मुक्तः धनुष्यारोप्य विसृष्टः 
तव सायकः हिमगिरेः श्रृङ्खोपमान्‌ हिमालयशिखरसदुशान्‌ महावने सप्तसालान्‌ « 
सप्तस ख्यान्‌ सालवृक्षान्‌ वेगवशात्‌ भित्त्वा विदार्य धरणीं प्रविश्य पुथिव्यां प्रवेशं 
कृत्वा नागालयं गत्वा पाताल प्रविश्य पयोनिधौ सागरे मज्जन्‌ पुनः संप्राप्तवान्‌' 
युनरपि भवदन्तिकमागतः, अद्य बालिहूदयं भेत्तुं मे संशयः सन्देहो न । तवानेन ' 
शरेण सप्तसालान्‌ भित्वा पातालं प्रविश्य समुद्रे मज्जनं कृत्वा च पुनस्तव घनुरा- 
सादितं तदयं भीमकर्मा तव आरोःवश्यं वालिनो हृदयं भेत्स्यतीति मम get 
विश्वास इति भावः ॥ ५॥ 

तव नुपेति- हे नुप राजन्‌, तव मुखानि:सूतेः त्वद्वदननिर्गतैः वचो भिर्वचनँः 
ब यं विनष्टशोकाः निवृत्तखेदाः विगतभयाः निवृत्ताशङ्काश्च जाताः स्मः हे रघुवर, 
हरये सुग्रीवाय वानराय जंयं प्रदातुं सनीरनीरदाभम्‌ सजलजलधरोपमानम्‌ गिरिम्‌ 
पर्वतम्‌ अभिगच्छ प्रतिष्ठस्व । हे नृप भवद्वचसि वयं विश्वस्ताः, सुग्रीवो यथा 
बालिनं जयेत्तथा प्रयासं कत्त त्वं सम्प्रति सजलजलदश्यामं बाळिनाऽध्मुष्यमाणञ्च 
“गिरि चलेति तात्पर्यम्‌ ॥ ६ ॥ “गिरि चलेतिंतातर्य्‌॥ ६॥ a ` मा अमन 

आप का बाण पर्वतश्वुङ्खोपम सात साल वृक्षों को भेदकर वेग से पाताल में 
Gar, नागलोक गया, फिर समुद्र में मज्जन करके इस समय बाली के हृदय में 
भेदन करने के लिये आप के पास आ गया है, इसमें मुझे सन्देह नहीं है॥ ५ ॥ | 

हनुमान्‌-रघुनाथ, आपके वचनों से हमारे शोक नष्ट हो गये हैं, हम अब 
निर्भय हैं । आप सुग्रीव को विजय/प्राप्त कराने के. लिये जलपुर्ण मेघ के सदृश 
इस पर्वत पर चळे ॥ ६॥ 
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लक्ष्मण:--आयं | सोपस्नेहतया वनान्तरस्याभितः खलु किष्किन्धया 
भवितव्यम्‌ | 

सुग्रीवः-- सम्यगाह कुमार: | 

सम्प्राप्ता हरिवरबाहुसम्प्रगुप्ता किष्किन्धा तव नृप ! बाहुसम्प्रगुप्ता । 

तिष्ठ त्वं नवर ! करोम्यहं विसंज्ञं नादेन प्रचलमहीधरं नृलोकम्‌ ।।७।। 

रामः--भंवतु, गच्छ | 

सुग्रीबः--यदाज्ञापयति देवः | ( परिक्रम्य ) भोः | 

अपराधमनुदिश्य परित्यक्तस्त्वया विभो | | 
युद्धे त्वत्पादशुश्रूषां सुग्रीवः कर्तुमिच्छति ॥ ८ ॥ 

सोपस्नेहतया-निर्मलतया | यथेदं वनान्तरं निर्मलं प्रतिभाति तथा मन्ये- 
वनान्तरस्यास्य समीपे किष्किन्धा भविष्यति, पुरीसन्तिकृष्टस्यैव वनस्य निर्मलत्वौ- 
चित्यादिति भावः, सम्यक्‌ ¬ युक्तम्‌ | 

सम्प्राप्तेति-हरिवरस्य वानरश्रेष्ठस्य वालिनो बाहुभ्यां सम्प्रगुप्ता साधु- 
रक्षिता, हे नृप राजन्‌, तव बाहुसम्प्रगुप्ता सम्प्रति तव भुजाम्यां पालिता 
किष्किन्धा नाम नगरी सम्प्राप्ता समायाता, त्वं तिष्ठ क्षणं विरम, हे नुवर नरश्रेष्ठ, 
अहं नादेन स्वगर्जितेन प्रचयमहीधरं चलायमानपर्वतगणम्‌ नुलोकम्‌ सकलमपि 
भूलोकम्‌ विसंज्ञम्‌ गतचेतनम्‌ करोमि । इयमेव किष्किन्धा नाम नगरी, त्वं क्षण 
तिष्ठ, अहं तथा गर्जामि यन्मम गर्जितं श्रत्वा समस्तोऽपि भूलोको मूच्छित इव 
सपत्स्यत इति तात्पर्यम्‌ ॥ ७॥ 

भवतु गच्छ--अस्तु, त्वं गत्वा गजितेन भुवं पुरय | 

अपराधमिति- अपराधं मम कमपि द्रोषम्‌ अनुद्दिद्य अकथयित्वा, विभो 

लक्ष्मण- आर्य, यहाँ के जंगल कुछ साफ हैं, इसी के पास किष्किन्धा होगी। 

सुग्रीव--कुमार ने ठीक कहा है, 
पुर्व में बाली के बाहुओं द्वारा पालित, अब आप के अधीन, किष्किन्धा 
आ गई । आप sated, मैं अपने गर्जन से पर्वत को कम्पित तथा मनुष्यलोक को 
गतचतन्य किये दे रहा हूँ ॥ ७ ॥ 

राम- एवमस्तु, जाइये | 

सुग्रीव -आप की जैसी आज्ञा । ( चलकर ) 

` महाराज, आपने बिना अपराध बताये मुझे देश-निकाला दे दिया है, अब मैं 
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(नेपथ्ये ) 
कथं कथं सुग्रीव इति | 
( तत: प्रविशति बाली, गृहीतवस्त्रया तारया सह ) 
बाली -कथं कथं सुग्रीव इति | 
तारे ! विमुञ्च मम वस्त्रमनिन्दिताङ्ि | 
प्रस्रस्तवक्त्रनयने | किमसि प्रवृत्ता | 
सुग्रीवमद्य समरे विनिपात्यमानं 
तं पण्य शोणितपरिप्लुतसवंगात्रम्‌ ॥ ९ || 
तारा -पसीअउ पसीअउ महाराओ | अप्पेण कारणेण ण आंग- 
मिस्सइ सुग्गीओ | ता अमच्चवग्गेण सह सम्मतिअ गन्तव्वं | [ प्रसोदतु 


प्रभो, परित्यक्तः नगरान्निष्कासितः सुग्रीवः युद्धे संमुखसमरे त्वत्पादशुश्रषां त्वदी- 
यपादसेवां कर्तुमिच्छति कामयते । हे प्रभो बालिन्‌ -योऽहं सुग्रीवस्त्वया कारण- 
मनभिधायैव नगराद्वहिष्कृतः स सम्प्रति युद्धे भवदीयं चरणं सेवितमुत्क: समागतो- 
$स्मस्तद्‌ देहि मह्यं युद्धमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

तारे विमुञ्चेति-हे अनिन्दिताङ्गि प्रशंसनीयसर्वावयवे तारे, हैं प्रशस्त- 
वत्रत्रनयने प्रशंसनीयमुखनेत्रशालिनि तारे, मम वस्त्रं विमुञ्च त्यज, कि प्रवृत्ता 
किमिदमकार्यं मदवरोधं कर्ततमुद्यतासि | अद्य अधुना समरे युद्धे विनिपात्यमानम्‌ 
व्यापाद्यमानम्‌ शोणितर्परिप्लुतसर्वगात्रम्‌ रुधिराक्तवपुषं सुग्रीवं पश्य अवलोकस्व | 
वृथा मद्वस्त्रमवलम्ब्य मां मा रुन्धि, निश्चयेन मया सुग्रीवो युद्धे मारयिष्यत 
इत्याशयः ॥ ९ ॥ 


सुग्रीव युद्ध में आप के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 
(नेपथ्य में ) 


क्यों, सुग्रीव आया हूँ | 
( बालो तथा बाली के वस्त्र को पकड़ती हुई तारा का प्रवेश ) 


बाली-क्यों, सुग्रीव आया हे? 
हे अनिन्दिताङ्गि तारे, मेरे कपड़े छोड़ो, तुम्हारा मुख तथा नयन क्यों उदास 
है, यह तुम क्या कह रही हो, अभी तुम देखोगी कि शोणित से लथपथ यह्‌ 


सुग्रीव मेरे हाथों युद्ध में मारा जाता हैं ॥ ९ ॥ 
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प्रसोदतु महाराज: । अल्पेन कारणेन नागमिष्यति gata: | तदमात्यवर्गेण 
सह सम्मन्त्र्य गन्तव्यम्‌ | ] 
बाली--आः, 
शक्रो वा भवतु गतिः शशाङ्कुवकत्रे ! 
शत्रोर्मे निशितपरश्वधः शिवो वा | 
नालं मामभिमुखमेत्य सम्प्रहतुँ 
विष्णुर्वा विकसितपुण्डरी नेत्रः || १० ॥ 


तारा--पसीअउ पसीअउ महाराओ । इमस्स जणस्स भणग्गहं 
दाव करेउं अरिहृदि महाराओ | प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । अस्य जन- 
स्यानुग्र हं तावत्‌ कतुंमहंति महाराजः । ] 

बालीः--श्रूयतां मत्पराक्रमः | 
— य जत तलतल. 

प्रसीदतु अनुग्रह करोतु । अल्पेन कारणेन नागमिष्यति सुग्रीवो नागतो 
भविष्यति | अमात्यवर्गेण--मन्त्रिसमृहेन | सम्मन्त्र्य - विचार्य | 


शक्रो वेति-हे शशाङ्कवक्त्रे चन्द्रमुखि, शक्रः इन्द्रः शत्रुभंवतु, निशितपर- 


श्वध: करधृतपरमतीक्षणपरशुः शिवो वा शन्रुर्भवतु , मे मम गतिः पराक्रमोऽस्तीति ` 


शेषः, इन्द्रेण शिवेन वा शत्रुणा सहाहं योद्धु शक्त इत्यर्थः | विकसितपुंडरीकनेत्र; 
्रफुल्लकमलोपमनथनः विष्णुर्वा अभिमुखं सम्मुखस्थितं मां बालिनमेत्य . प्राप्य, 
संप्रहत्तु युद्धं कत्तु नालम्‌ न शक्तः | सम्मुखयुद्घे मम प्रतिपक्षी न सम्भवति, का 
कथा सुग्रीवस्य, तन्मा भैषी रित्यर्थः || १० ॥ 

अस्य जनस्य-मम तारायाः | अनुग्रहम्‌ - कृपाम्‌ 


तारा महाराज, कृपा कीजिये | साधारण कारण से सुग्रीव नहीं आयेगा, 
अतः मन्त्रियों से राय करके जाना चाहिए । 
. बाली -आ, हे, चन्द्रमुखी, मेरे शत्रु के रक्षक इन्द्र हों अथवा परशुधारी 
शिव हों, या विकसित कमल समान नथनवाले “विष्णु हों, मेरे सामने आकर वह 
मी मुझपर प्रहार नहीं कर सकते हैं ॥ १० ॥ 

तारा -ङपा कीजिए,महाराज, आपको मुझपर कृपा करनी चाहिए ।. 

बाली -तारे, मेरा पराक्रम TAT -- | 
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( द्रुतमुपगम्य ) सुग्रीव ! तिष्ठ तिष्ठ । 
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तारे ! मया खलु पुरामृतमन्थने$पि. 
गत्वा प्रहस्य सुरदानवदेत्यसङ्घान्‌ | 
उत्फुल्लनेत्रमुरगेन्द्रमुदग्ररूप- 
माकृष्यमाणमवलोक्यः सुविस्मितास्ते.।।; ११ ॥ 
तारा--पसीभउ पसीअउ महाराओ | [प्रसीदतु प्रसीदतु महा राज: 1] 
बालो आः, मम वशानुवतिनी भव । प्रविश्य त्वमभ्यन्तरम्‌। 
तारा-एसा गच्छामि मन्दभाभा | (-निष्क्रान्ता ). [. एषा गच्छामि 
स्दभागा। | 
बालो-हन्त 'प्रविष्टा तारा । यावदहं सुग्रीवं भग्नग्रीवं. करोमि |. 


तारे मयेति--पुरा पूर्वकाले अमृतमन्थने सुधाप्राप्तये समुद्रम न्थनकाले | 
मया वालिना गत्वा तत्रोपस्थाय सुरदातवदैत्यसंघान्‌- देवदनुजरा क्षससमू- 
हान्‌ प्रहस्य हसित्वा उत्फुस्लनेत्रम्‌ कर्षणश्रमव शाद्‌ बहिनिर्गच्छदक्षम्‌ उदग्ररूपम्‌ 
भोषणस्वरूपम्‌ उरगेन्द्रम्‌ वासुकिनागम्‌ आक्रृष्यमाणम्‌ अवलोक्य दृष्टा ते देव- 
दानवराक्षसाः सुविस्मिताः आश्चर्यचकिताः अजायन्त । पूर्वममृतप्राप्ये समुद्रे; 
मथ्यमानेःहं. मन्दप्रवृत्या वासुकिनागरूपां रज्जुमाकर्षतो देवादीनुपहुस्य, यदा 
बलपूर्वक वेगेन, वासुकिमाक्रष्टुं प्रावत्तिषि तदा वासुकेरक्षिणी gee जाते, मम 
तादुश प्रौढं पराक्रमं दृष्टा च सर्वे विस्मिता जाता इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 

वशानुर्वत्तिनी--आज्ञाकारिणी | अभ्यन्तरम्‌ गृहमध्यम्‌ | 

भरनग्रीवम्‌=त्रोटितकन्धरम्‌ | 


ee OS 
ूर्वकाल.में भमृत-मन्थन के समय मैं: गया, देव-दानवगणों का उपहास 


करके मैं वासुकी नाग स्वरूप रस्सी खींचने लगा जिससे वासुकी नाग की. ata 
निकल आईं और उनका रूप भयंकर हो उठा, सभी मेरे इस; कार्य पर आश्चर्य 


` करते लगे ॥ ११५॥, 


तारा. महाराज कृपा कीजिये । ` 

बाली:-- आः, मेरी. बात मानो» जाओ. तुम भीतर जाओ | . 

तारा--जाती हूँ मैं अभागी । ( जाती है ) 

बाली--तारा तो भीतर गई, अब मैं सुग्रीव कीः गरदतः तोडता हूँ। (वेग से 


जाकर,) ठहर, सुग्रीव-ठहर्‌र 
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इन्द्रो वा शरणं तेऽस्तु प्रभुर्वा मधुसदनः | 
« मच्चक्षुष्पथमासाद्य सजीवो नैव यास्यसि ॥ १२ I! 
इत: इत: | 
सुग्रीवः--यदाज्ञापयत्ति महाराज: | 
( उभौ नियुद्धं कुरुतः | ) 
रामः-- एष एष बाली, 
सन्दष्टोष्ठश्चण्डसं रक्तनेत्रो Ale कृत्वा गाढमुद्वृत्तदंष्टरः | 
गर्जन्‌ भीमं वानरो भाति युद्ध संवर्ताग्निः सन्दिधक्षुयंथेव ॥ १:॥} 
लक्ष्मण :--सुग्रीवमपि पश्यत्वायं:, 
विकसितशतपत्ररक्तनेत्र, कनकमयाङ्गदनद्धपीनबाहुः | 
हरिवरमुपयातिवानरत्वादुगुरुमभिभूय सता विहाय वृत्तस्‌ ॥१४॥ 
इन्द्रो वेति- है सुग्रीव, इन्द्र: प्रभु: समर्थो मधुसूदनो विष्णुर्वा ते तव शर- 
णस्‌ रक्षकः अस्तु, मच्चक्षुष्पथमासाद्य मदक्षिगोचरो भूत्वा त्वं सजीवः प्राणैः सह 
नैव यास्यसि बहिर्गमिष्यसि । इन्द्रे विष्णौ वा रक्षके सत्यपि मया दृश्यमानस्य 
तव नास्ति त्राणमवश्यं त्वया मर्तव्यमिति भावः ॥ १२॥ 
सन्दष्टेति- सन्दष्टः दन्तेन धृतः ओष्ठ अधरो येन तादृशः, चण्डे भीषणे 
संरक्ते अशणे च नेत्रे नयने यस्य तादृशः, मुष्टि कृत्वा बद्ध्वा गाढम्‌ द्वृत्तदष्टरः 
ऊर्ध्व॑मुखप्रकटदशनः, भीमं भयङ्करं गर्जन्‌ शब्दायमानः वानरो बाली युद्धे भाति 
शोभते यथैव यथा सन्दिधक्षुः ae प्रवृत्तः संवर्ताग्निः प्रलयवल्विः, स्वभावोक्तिः ॥ 
विकसितेति -विकसितशतपत्रवत्‌ प्रफुल्लकमलवत्‌ रक्त नेत्रं नयनं यस्य 
चाहे तुम्हारे रक्षक इन्द्र हों या भगवान्‌ विष्णु हों, तू हमारे सामने से 
जिन्दा नहीं लौट सकता है ॥ १२ ॥ | 
सुग्रीव- महाराज की जैसी आज्ञा | ( दोनों लड़ते हैं ) 
राम--यह बाली ओठ चबा रहा है, इसकी आँखें लाल तथा भयङ्कर हैं, 


` मुक्का बांधकर दाँत निकाल रहा है, भयङ्कर शब्द करके गरजता हुआ यह बाली 


ऱ्य 
tS 


युद्ध में ऐसा लगवा है मानों संसार को. दग्ध करने की इच्छा रखने वाला 


प्रल्याग्नि हो ॥ १३ ॥ 


'लक्ष्मण--आप कुपया सुग्रीव को भी देखें -- ६ 
. इसके नेत्र विकसित कमल के समान हैं, इसके हाथ में केयूर है। बानर 
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वारिना ताडितः पतितः सुग्रीवः | 

हनुमान्‌ --हा ! धिक्‌ । ( ससम्भ्रमं राममुपगम्य ) जयतु देवः । अस्यै- 
षावस्था | 

बलवान्‌_ वानरेन्द्रस्तु दुबैलश्च पतिमंम | 
अवस्था शपथर्चेव सवंमार्येण चिन्त्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 

रामः-- हनूमन्‌ ! अलमल सम्भ्रमेण | एतदनुष्ठीयते | ( शारं मुक्त्वा ) 
हन्त पतितो वाली | 
स तथोक्तः, कनकमयेन स्वर्णनिमितेन अङ्कदेन केयूरेण नद्धः युक्तो बाहुर्भृजो 
यस्य तादुशश्चायं सुग्रीवः सतां वृत्तं सज्जनमर्यादां विहयाय त्यक्त्वा गुरु ज्येष्ठं 
भ्रातरं वालिनम्‌ अभिभूय अनादृत्य हरिवरम्‌ बालिनम्‌ उपयाति युद्धार्थ- 
मृपतिष्ठति ॥ १४ ॥ 

ताडितः~ आहतः | 

अस्य सुग्रीवस्य | एषावस्था--इयं स्थितिः, सुग्रीवो वालिना ताडितः 
पतितश्च, तदयं विषमदश्ञायां वर्त्तते, तदाशु रक्षैनमिति तात्पर्यम्‌ ॥ 

बलवानिति वानरेन्द्रो वाली बलवान्‌ अधिकवलः, मम पतिः स्वामी 
राजा सुग्रीवश्च दुर्बलः, बालिनोभिक्षया क्षीणशक्तिकः । अवस्था सुग्रीवस्य पति- 
तत्वरूपा स्थितिः शपथः वालिवध विषया स्वप्रतिज्ञा चेति सर्वम्‌ आर्येण भवता 
चिन्त्यताम्‌ विचार्यताम्‌ १५ ॥ 

संश्रमेण--चिन्तया आवेगेन । एतदनुष्ठीयते- इदमस्य वचन स्वं सार्थक- 
यितुं प्रयते । 


— त+5 


aS A Oe ee ees 
होने के कारण यह अपने श्रेष्ठ भ्राता बाली का अपमान करके उसके साथ युद्ध 


कर रहा है, इसने सज्जनों के आचार का त्याग कर दिया हे॥ १४॥ 
बाली से ताडित सुग्रीव गिर गया | 
हनुभान्‌ हाय, ( घबडाहट के साथ, राम के पास आकर ) इसको यह 


अवस्था | 5 ee 
बाली बडा बलवान्‌ है, मेरे स्वामी उससे दुर्बल हैँ, आप मेरे स्वामी की 


अवस्था तथा अपनी प्रतिज्ञा सब पर ध्यान दीजिये ॥ १५ Ul 
राम -हतूमन्‌, घबडाने की जरूरत नहीं Sl यही कर रहा हू ( बाण छोड़: 
कर ) हाय, बाली गिर गया ।  ' : "पृ छ 
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लक्ष्मण:--एष एष वाली, 
रुधिरकलितगात्र स्रस्तसंरक्तनेत्र 
कठिनविपुलबाहुः काललोकं विविक्षुः | 
भभिपतति कर्थाञ्चद्‌ धीरमाकषमाण 
शरवरपरिवीतं शान्तवेगं शरीरम्‌| १६॥ 
बाली--( मोहमुपगम्य पुनः समाश्वस्य शरे नामाक्षराणि वाचयित्वा 
राममुद्दिश्य ) 
युक्तं भो ! नरपतिधमंमास्थितेन युद्धे मां छलयितुमक्रमेण राम | | 
वीरेण . व्यपगतधमंसंशयेन लोकानां छलमपेनतुमुद्यतेन ॥१७॥ 


रुधिरेति रुधिरकलितगात्रः शोणिताप्लृतदेहः, स्रस्ते वहिनिर्गते रक्ते. 
रक्तवर्ण नेत्रे यस्य तादृशः, कठिनौ कर्कशौ विपुलो विशालौ बाहू यस्य तथोक्तश्च 
काललोकं विविक्षुः यमलोकं गन्तुमिच्छः शरवरपरिवीतं रामस्य बाणमुख्येन 
क्षतं शान्तवेगं 'शिथिल-व्यापारम्‌ शारीरम्‌ कथञ्चित्‌ केनापि प्रकारेण धीरम्‌ 
मन्दम्‌ आकर्षमाणः पातयन्‌ अभिपतति भूमौ निपतति । शोणितव्याप्तो रक्तबहि- 
गंताक्षो मुमूर्षुश्चायं बाली रामवाणविद्धं स्वमङ्गं मन्दं भूमौ पातयन्‌ स्वयमपि 
पततीति तात्पर्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
मोहमुपगम्य- मृच्छाँ प्राप्य | 
युक्तमिति--भो राम, नरपतिधर्ममास्थितेन राजमर्यादां पालयता व्यपगतः 
-धमसशयंन धमंस्वरूपविषये निवृत्तसर्वसंशयेन लोकानां छलम्‌ वञ्चकताम्‌ अपनेतुं 
दण्डादिना दुरीकत्तुम्‌ उद्यतेन प्रवृत्त भवता अक्रमेण अनुचितमार्गेण युद्धे माम्‌ 
, छल्यितुम्‌ वञ्चयितुं युक्तम्‌ ? राजवृत्तमनुवरत्तमानेनासन्दिग्धधर्मस्वरूपं आनतांः 
लक्ष्मण - यही है बाली | 
शरीर रुधिराक्त है, आँखें शिथिल तथा लाल हैं, कठोर तथा विशाल इसके 
“हाथ हैं, अब यह यमलोक जाने की इच्छा लिए बाण से विद्ध शान्त वेग अपने 
शरीर के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर गिर रहा है ॥ १६ ॥ 
बाली ¬ ( मूच्छित होकर, फिर होश में आकर, बाण पर. qa हुए अक्षरों 
तको पढ़कर राम से--) 
हराम, , आप राजा के धर्म पर. आरूढ हूँ; आपको घर्म केः स्वरूप कां 
-असन्दिगध ज्ञान है, आप संसार का छलप्रयत्न दूर करने AHS) आपःवीर भी' 
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\ 


लोकानां वञ्चकतावृत्ति शमयितुं प्रवृत्तेन त्वया यदहमिह युद्धे. छलेन हन्ये, तदिदं कि 


2३७ क SS Sn OE OO गा 
हैं, क्या आपके लिए यही उचित था कि आप मुझे इसी तरह अन्याय से 
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हन्त भोः ! 

भवता सौम्यरूपेण यशसो भाजनेन च। 

छलेन मां प्रहरता प्ररूढमयशः कृतम्‌ ॥ १८॥ 
भो राघव | चीरवल्कलधारिणा वेषविपयंस्तचित्तेन मम भ्रात्रा सह 

युद्धव्यग्रस्याधम्यं: खलु प्रच्छन्नो वधः | 

रामः कथमधम्यं: खलु प्रच्छन्नो वध इति | 
बाली - कः संशय: | 
रामः- न खल्वेतत्‌ | पश्य, 


ee 


युक्तम्‌ ? इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

भवतेति - सौम्यरूपेण अक्रूरस्वरूपेण यशसः कीर्तेः भाजनेन पात्रेण भवता 
रामेण मां बालिनं छलेन असमक्षं छन्नरूपेण प्रहरता बाणेन विध्यता अयशः स्वीया 
अकीत्तिः प्ररूढं कृतम्‌, स्वमयशः प्रख्यापितम्‌ इति भाव: १८॥ 

चीरवल्कलधारिणा-वक्षत्वचं वसानेन साधूमूत्तिधारिणा । वेषविपर्यस्त- 
चित्तेन वेषाननुरूपहूदयेन, वेषः साधूनां कार्यच व्याधानामिति वेषविपर्यस्तचित्त- 
तोक्ता | युद्धव्यग्रस्य --संग्रामनि रतस्य | अधर्म्यः - धर्मादपेतः । प्रच्छन्नः-आत्मानं 
प्रच्छाद्य क्रियमाणः | 

कथमधर्म्यः प्रच्छन्नो वधः ?--नहिं सर्वः प्रच्छन्नो वधोऽधर्मः, क्वाचित्तादृश- 
स्यापि वधस्य मृगयादी शास्त्रसमर्थितत्वात्‌ इत्यर्थः । 


मारें॥ १७॥ 

खेद है, आपने सौम्यरूप तथा यशस्वी होकर भी मुझे छल से मारा, इससे 
आपको बड़ा अयश प्राप्त हुआ ॥ १८ I , 

अजी राघव, आपने चीरवल्करू घारण कर रखा है परन्तु आपका हृदय ठोक 


इसके उलटा है, मैं अपने भाई से लड़ने में व्यस्त था, आपने: छिपकर मुझे मारा, 


यह आपने अधर्म किया है | : 

राम--छिपकर॑ मारना कैसे अधर्म हे? . 
„ बाली--इसमें क्या सन्देह है ? 

राम--यह नहीं है, देखों, 
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वागुराच्छन्नमाश्चित्य मृगाणामिष्यते वध: | 
वध्यत्वाच्च मृगत्वाच्च भवाञ्छन्नेन दण्डित: ॥ १९ | 
बाली--दण्डय इति मां भवान्‌ मन्यते | 

'रामः- कः संशयः ? 

'बाली - केन कारणेन ? 

'रामः - भगम्यागमनेन | 

'बाली-अगम्यागमनेनेति | एषोऽस्माकं धमं: । 

रामः--ननु युक्तं भोः | 

भवता वानरेन्द्रेण धर्माधर्मौ विजानता | 
आत्मानं मृगमुद्दिश्य भ्रातृदाराभिमरानम्‌ || २० ॥ 

___ बाुरेति-वागुरा जाल तत्र च्छन्नम्‌ ad मृगम्‌ आभिल प्र पण जाल तत्र च्छन्नम्‌ धृतं मृगम्‌ आश्रित्य प्राप्य मृगाणाम्‌ 
आखेटपशूनां वध इष्यते शास्त्रेण समर्थ्यते वागुरायां पतितं मृगं हन्यादिति 
शास्त्रं वक्ति, वघ्यत्वात्‌ हन्तुं योग्यत्वात्‌ च मृगत्वात्‌ शाखामृगत्वाच्च भवान्‌ मया 
-च्छन्तेन वृक्षादौ गु्तकायेन दण्डितः | मृत्युदण्डेन दण्डितः । मृगाणां वागुराच्छ- 
-न्नामपि वधो न निन्दितोऽतो भवन्तमपि च्छ न्नभावेन दण्डयन्नहं न वाच्य इति 
"भावः ॥ १९॥ & 

भवान्‌ मां दण्डय इति मन्‍्यते--भवद्ठिचारेणाहं कि दण्डयोग्य: ? 

अगम्यागमनेन--यस्या: स्त्रियो गमनं शास्त्रनिषिद्धं तस्या गमनेन । 
एषः--अगम्यागमनरूपः । अस्माकम्‌--वानराणाम्‌ । 

भवतेति--धर्माधर्मो पापपुण्ये विजानता परिचिन्वता भवता. वानरेन्द्रेण 

जाल में बझे हुए हरिण छिपकर ही मारे जाते है, तुम वध्य हो, मृग हो, 
अतः मैने छिपकर तुझे दण्ड दिया है ॥ १९ ॥ 

बाली--आप मुझे दण्डनीय समझते हैं । 

राम -इसमें क्या सन्देह है ? 

बाली--क्यों आप मुझे दण्डनीय समझते हूँ ? 

राम - अगम्यागमन के कारण मैं तुझे दण्डनीय मानता हूँ । 

बाली अगम्यागमन, यह तो हमारा धर्म है । 

राम-- क्या ठीक कहा ? आप वानरराज हैं, धर्माधर्म का ज्ञान रखते हैं, आप 
अपने को मूग कहें और भाई की स्त्री को दूषित करें, यह कैसे ठीक होगा।। २० ।। 
Mec. . 
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बाली--श्रातृदारामिमशंनेन तुल्यदोषयोरहमेव दण्डितो, न सुग्रीव: | 
रामः-दण्डितस्त्वं हि दण्डयत्वाद्‌, अदण्ड्यो नैव दण्डयते | 
बाली--सुग्रीवेणाभिमृष्टाश्भूद्‌ धमंपत्नी गुरोम॑म | . 

तस्य दाराभिमर्रोन कथं दण्डयोऽस्मि राघव! || २१ ॥ 
रामः--न त्वेवं हि कदाचिज्ज्येष्ठस्य यवीयसो दाराभिमशंनस्‌ | 


बालो--हन्त अनुत्तरा वयस्‌ | भवता दण्डितत्वाद विगतपापोञ्ह ननु ।. 


वालिता आत्मानं स्वं मृगमुद्दिश्य साधारणं मृगं मत्वा कि अ्रांतृदाराभिमर्शनम्‌ 
स्वानुजस्त्रियं रमयित्वा तस्या दूषणं किंम्‌ युक्तमिति पूर्वेणान्वयः । साधारणस्य 
मृगस्य श्रातुदाराभिमर्शनं मां नाम भूदधर्मः, परं धर्मज्ञस्य वानरराजस्य च भवः 
तोश्वश्यमेव ्रातृदाराभिमर्शनं पापमेव, धमंस्य ज्ञाननियम्यत्वादिति भावः Rell 

तुल्यदोषयोः — समानापराधयोः । 

सुग्रौवेणेति-गुरोः ज्येष्ठभ्रातुः मम वालिनः धर्मपत्नी स्त्री सुग्रीवेण | 
अभिमुष्टा रमयित्वा दूषिताऽभूत्‌, तस्य सुग्रीवस्य दाराभिमर्शेन स्त्री संभोगेन 
अहं कथं दण्ड: अस्मि । य एव सुग्रीवस्यापराधः स एव ममापि, अथापि 
सुग्रीवोऽदण्डधोऽहं च दण्डय इति विचित्रस्तव निर्णय इत्याशयः ॥ २१ ॥ 

ज्येष्ठस्य यवीयसो दाराभिमर्शनम्‌--यवीयसः कनिष्ठस्य | यदि कनीयान्‌ 
“भ्राता ज्येष्ठस्य स्त्रियं गच्छति तदा नासौ पापेन लिप्यते, तस्य देवरतया द्वितीय- 
-वररूपत्वात्‌, ज्येष्ठस्तु कनिष्ठस्य स्त्रियं गत्वा प्रत्यवेत्येवेति भावः | 

अनुत्तराः--उत्तरं दातुमशक्ताः | 

बाली --भाई की स्त्री को दूषित करने के अपराधी हम तथा सुग्रीव दोनों 
ही थे फिर मुझे ही क्‍यों ताडित किया, सुग्रीव को क्यों नहीं दण्ड दिया गया ? 

राम--तुम दण्डनीय थे अतः दण्ड दिया गया, सुग्रीव दण्डनीय नहीं था, 
“उसे क्यों दण्ड दिया जाता | 

बाली --ुग्रीव ने मुझ बड़े भाई की स्त्री को दूषित किया, फिर भी वहू 
अपराधी नहीं हुआ, उसकी स्त्री को दूषित करके मैं ही तब क्यों दण्डनीय मान 
लिया गया ॥ २१॥ 

राम --छोटे भाई के संसर्ग से बड़े भाई की स्त्री दूषित नहीं होती है । 

बाली -आपने मुझे निरुत्तर कर दिया, आप से दण्डित होकर मैं निष्पाप 


gta र 
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रामः-- एवंमंस्तु | 
सुग्रीवः--हा धिक्‌ | 
करिकरसदशौ गजेन्द्रगामि 
स्तव रिपुशस्त्रपरिक्षताङ्गदौ च। 
अवंनितलगतो समीक्ष्य बाहू 
'हरिवर ! हा पततीव मेऽद्य चित्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
बाली-सुग्रीव | अलमलं विषादेन | ईदुशो लोकधमं: | 
( नेपथ्यं ) 
हा हा महाराओ | 
बाली -सुग्रीव ! संवायंतां संवार्यतां स्त्रीजनः। एवंगतं नाहंति मां 
द्रष्टुम्‌ | 
एवमस्तु ~ मया हतस्य तव समस्तमपि पापं नश्यत्वित्यर्थः | 
केरिकरेति-हे गजेन्द्रगामिन्‌ गजवरसमानगते, तव करिकरसदृशौ 
हस्तिशुण्डोपमौ रिपुशस्त्रपरिक्षताङ्गदौ शत्रबाणत्रटितकेयूरौ च अवनितलगतौ 
~ पृथिव्यां पतितौ बाहू दृष्टा, हे हरिवर, वानरराज, अद्य सम्प्रति मम सग्रीवस्य 
चित्तं पततीव पातित्यमिवानुभवति । त्वां शत्रुणा सादितवाहुं दुष्टाऽहमात्मानंः 
पत्तितमिवानुभवामीति तात्पर्यम्‌ ।। २२ ॥ 
विषादेनालम्‌ = खेदं मा कुरु । लोकधर्म:--संसारस्य नियमः, जातस्य मृत्यु-- 
नियमादळं शोकेनेति तात्पर्यम्‌ । 
सवार्यताम्‌-अनत्रागमनान्नि रुध्यताम्‌ एवंगतं-- ईदृशीं दशा प्राप्तम्‌ । 
राम - एवमस्तु । 
सुग्रीव -हाय 
कै हे गजेन्द्र की तरह चलने वाले, हाथी के शुण्डादण्ड के समान आपके बाहुओं 
को शत्रु के बाणों द्वारा क्षत-विक्षत होकर पृथ्वी पर लोटते देख कर मेरा हृदय 
«  बेंठा जा रहा हैं ॥ २२ ॥ 
बाली--सुग्रीव, विषाद करना व्यर्थ है यही तो लोक का नियम है । 
( नेपथ्य में ) 
. ` हाय महाराज, हाय Ls 
र; बाली-सुग्रीव, सित्रयों को रोको | इस हालत में वे मुझे देखें यह ठोक नहीं है ७ 
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सुग्रीबः-यदाञ्चापयति महाराज: | हुनूमन्‌ एवं क्रियताम | 
हनूमान्‌-- यदाज्ञापयति कुमार: | ( निष्क्रान्तः ) : 
( ततः प्रविशत्यङ्ग दो हनूमांश्च ) 
हन्‌मान्‌--अङ्गद ! इत इतः | 
अद्भाद:-- 
श्रुत्वा कालवशं यान्तं हरिमृक्षगणेश्वरम्‌ | 
समापतितसन्ताप: प्रयामि शिथिलक्रमः ॥ २३ ॥ 
हन्‌मन्‌ ! कुत्र महाराज: | 
हनुमान्‌--एष महाराजः, 
शरनिभिन्नहृदयो विभाति धरणीतले। 
गुहशक्तिसमाक्रान्तो यथा क्रोञ्चाचलोत्तमः॥ २४ || 


श्ुत्वेति-ऋक्षगणेशवरम्‌ ऋक्षाणां नायकम्‌ हार वानरं वालिनम्‌ कालवशं 
यान्तं म्रियमाणं श्रुत्वा समापतितसन्तापः sade: अत एव शिथिलक्रमः 
मन्दवेगः प्रयामि । वालिनं स्वतातं म्रियमाणं निशम्य मम पादौ न पुरःसरत 
इत्यर्थः ॥ २३॥ 

शरनिभिन्नेति-शरनिभिन्नहृदयः रामस्य शरेण विदारितवक्षःस्थलः एषः 
महाराजः वानरराजो वाली धरणीतले पृथिव्यां ( पतितः) विभाति यथा 
गुहशक्तिसमाक्रान्तः कातिकेयद्वारा शक्तिनामकेनास्त्रेण क्षतः क्रौञ्चाचलोत्तमः 


क्रोञ्जनामकगिरिरिव । पुरा महादेवावस्त्रविद्यामधीयानयोः परशुरामकात्तिकेययोः 


सुग्रीव - महाराज को जो आज्ञा । हनुमान्‌, ऐसा करो । 
हनुमान्‌--कुमार की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
( अंगद तथा हनुमान्‌ का प्रवेश ) 

हनुमान्‌अङ्गद, इधर आइये इधर | 

अद्भाई--वानर गण के अधिराज को मरते हुए सुना है इससे हमारी आत्मा 
सन्तप्त हो रही है; मुझे चलने में शिथिलता हो रही हैं २३ ॥ 

हनुमन्‌, महाराज कहाँ हैं ? र 

हनुमान्‌- यहीं हैं महाराज, 

बाण से इनका हृदय विद्ध हो चुका है, यह धरती पर लोट रहे हैं, ऐसा 
लगता है मानो कात्तिकेय के बाण से भिन्न कौञ्च गिरि हों ॥ २४॥ 

२ Fo ना० 
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अद्भवः--( उपसृत्य ) हा महाराज ! 
अतिबलसुखशायी पुवेमासीह रीन्द्र: 
क्षितितलपरिवर्ती क्षीणसर्वाङ्गचेष्टः | 
शरवरपरिवीतं व्यक्तमुत्सृज्य देहं 
किमभिलषसि वीर स्वगंमद्या भिगन्तुम्‌ ॥ २५॥ 
( इति भूमौ पतितः । ) 
बाली-अङ्गद | अलमलं विषादेन, भोः सुग्रीव ! 
मया कृतं दोषमपास्य बुद्धया त्वया हरीणामधिपेन सम्यक्‌ | 
विमुच्य रोषं परिगृह्य धमं कुळप्रवाळं परिगृह्यतां न: ॥ २६॥ | 
शक्तिमत्तरता विषये विवादः प्रावर्त्तत, तदा बलपरीक्ष णाय यः स्वास्त्रेण पर्वतमिमं 
क्रौञ्चनामानं भिन्द्यात्स वलीति समयं कृत्वा कात्तिकेयः स्वशक्त्या तं पर्वतं 
विव्याधेति पौराणिकी कथा | उपमा स्फुटा । तथा च वालिनो हूदयस्य विशालता 
कठोरता च ध्वनिता, रामशरस्य शक्तिसमशक्तिकता चेति वोध्यम्‌ ॥ 

. मतिबलेति--अतिबठेन लोकाधिकेन स्वपराक्रमेण सुखशायी अक्लेश” 
गयनशीलः त्वम्‌ पूर्ववत्‌ हीन्द्रः वानराधिपतिः आसीः अभवः, इदानीं स 
एव त्वम्‌ क्षितितलपरिवर्त्ती पृथिव्यां लुठन्‌ क्षीणसर्वागचेष्टः समस्ते शरीरावयवे 
निशचेष्टः शरवरपरिवीतं रामशरेण क्षतं देहं व्यक्तम्‌ स्फुटम्‌ उत्सुज्य त्यक्त्वा, 
हे वीर--अद्य कि किमर्थं स्वर्गम्‌ अभिगन्तुम्‌ अभिलषसि जिगिमषसि । येन 
त्वया वानरराजेन स्वपराक्रममुपधायात्र भुवि सुखं विहतम्‌, सोपि त्वं 
रामशरविदारितोरःस्थलः स्वर्ग यियाससीति अहो नियत्या बलवर्तत्वामिति 
तात्पर्यम्‌ ॥ २५॥ 

मया कृतमिति-मया बालिना कृतम्‌ आचरितम्‌ दोषम्‌ दाराभिमर्शन 

aga —( समीप जाकर ) हा महाराज, 

आप अत्यन्त बलपूर्वक आराम से सोने वाले हरीश्वर थे, इस समय आप 
के अद्धो में चेष्टा नहीं रह गई हैं, आप पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, क्या आप अपनी 
इस वाणविद्ध देह को छोड़ कर स्वर्ग जाना चाह रहे हैं ॥ २५ ॥ 

( पृथ्वी पर गिरता है ) 

बाली-अङ्गद, विषाद मत करो | सुग्रीव, 

se तुम अब वानरराज हुए, मैंने जो गलतियाँ की हैं उन्हें अपनी बुद्धि से दूर 


2 
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सुग्रीवः--यदाज्ञापयति महाराजः | 

बाली--भो राघव! यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वापराघेऽनयोर्वानर्चापळं 
अन्तुमहसि | 

रामः-बाढम्‌ | 

बाली--सुग्रीव ! प्रतिगृह्यतामस्मत्कुलधनं हेममाला | 

सुग्रीवः अनुगृहीतोऽस्मि । ( प्रतिगृह्वाति ) 

बाली--हनूमन्‌ ! आपस्तावत्‌ | 

हनूमान्‌--यदाज्ञापपत्ति महाराज: । ( निष्क्रम्य प्रविश्य) इमा आपः 

बाली--( आचम्य ) परित्यजन्तीव मां प्राणा: | इमा गङ्भाप्रभृतयो 
SE 
देशनिष्क्रासनादिकम्‌ अपराधम्‌ अपास्य दुरीकृत्य त्वया सुग्रीवेण सम्यकू 
विधिवत्‌ हरीणामधिपेन वानरराजपदाभिषिक्तेन रोषं मयि कोपं विमुच्य परि- 
त्यज्य बुद्धया सदसद्विवेकिन्या मत्या धर्म तत्कालोचितं कर्तव्यम्‌ परिगृह्य आश्रित्य 
नः अस्माक कु लप्रवालम्‌ वंशप्ररोहः वंशत्रवर्त्तकः पुत्रः परिगृह्यताम्‌ स्वीक्रियताम्‌, 
पालनीयतया रक्ष्यताम्‌ इति शेषः ।। २६ ॥ 

अनयोः --पुग्रीवाङ्ग दयोः | 

अस्मत्कुलधनम्‌ -मदीया पैतृकी सम्पत्तिः, बालिने स्वपुत्रायेन्द्रेण विशिष्टगुणा 
कापि हेममाला प्रदत्तेत तस्याः कुलवनत्वमुक्तम्‌ | आपः - जलानि | 


करेके तथा क्रोध को भुलाकर तुम हमारे वंशाङ्कुर की रक्षा करना ॥ २६॥ 

सुग्रोव--महाराज की जैसी आज्ञा। 

बाली -हे राम, किसी अपराध में आप अङ्गद तथा सुग्रीव का वानर- 
चापल क्षमा करेंगे | 

राम--अच्छी बात है | 

बाली -सुग्रीव, हमारे कुलधन स्वरूप यह माल्य ग्रहण करो । 

सुग्रीव -बड़ी कृपा हुई । ( माला लेता है ) 

बाली--हनुमत्‌, पानी लाना | 

हनुमान्‌--महाराज की जैसी आज्ञा । ( जाकर पानो ले आकर ) यह पानी 
लीजिए | 

बाली--( आचमन करके ) मुझे मेरे प्राण छोड़ रहे हैं । यह गङ्गा प्रभूति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नि 
२० Digitized by Arya ऽक RIOT aN nai and eGangotri 


महानद्य एता उर्वश्यादयोऽप्सरसो मामभिगताः। एष सहस्रहंसप्रथुक्तो 
वीरवाही विमानः कालेन प्रेषितो मां नेतुमागतः। भवतु। अयमयमा- 
गच्छामि | ( स्वर्यातः । ) 

सर्व--हा हा महाराज | | 

राम--हन्त स्वगं गतो बाली । सुग्रीव ! क्रियतामस्य संस्कार: | 

सुप्रीवः--यदाज्ञापयति देव: | 

रामः--लक्ष्मण | सुग्रीवस्याभिषेकः कल्प्यताम्‌ ! 

लक्ष्मणः--यदाज्ञापयत्यार्यः ! 

( निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
प्रथमोऽङ्कः 


OO जनम 


मामभिगताः -- मामुद्दिश्य प्राप्ताः | सहस्नहंस्रयुप्तः--हंससहस्रवाह्यः | 
बीरवाही -वीरान्‌ वहति तच्छीलः | 

कालेन -यमराजेन । मां नेतुम्‌-स्वर्ग प्रापयितुम्‌ । 

संस्कारः= मरणोत्तरकालिकः दाहभूनिक्षेपादिको विधिः | 

अभिषकः--राज्याभिषेकः कल्प्यताम्‌ सम्पाद्यताम्‌ | 

इति श्री रामचन्द्रमिश्रकृतेऽभिषेकनाटक 'प्रकाशे' प्रथमाङ्कः प्रकाश: । 


# 


er रा ee 
नदियाँ, उर्वशी प्रभृति अप्सरायें मुझे लेने आ रहो हँ । यह हजार हंसों द्वारा 
चालित वीरवाही विमान यमराज द्वारा भेजा गया है जो मुझे लेने आया है | 
अस्तु, यह भा रहा हुँ। ( स्वर्ग गया ) 
सभी- हाय महाराज, हाय । 
राम--हाय, बाली स्वर्ग चला गया, सुग्रीव, अब इसका संस्कार करो । 
सुग्रीव--आप की जेसी आज्ञा । 
राम-- लक्ष्मण, सुग्रीव के अभिषेक का प्रबन्ध करो | 
लक्ष्मण--आप की जेसी आज्ञा | ( सबका प्रस्थान ) 
प्रथम अङ्क समाप्त 
eu 
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fadlatse: 
( ततः प्रविशति ककुभः ) 
ककुभः -निष्ठितप्रायत्वात्‌ कार्यस्याहारव्यापृता: सर्वे. वानरयूथपा: | 
तस्मादहमपि किञ्चिदाहारजातं सम्भावयामि | ( तथा करोति । ) 
( प्रविश्य ) 
बिलमुख--पेसियो म्हि महालाएन सुग्गीवेण-अय्यरामस्प्र किदोत्रआ- 
रप्पच्चुवआरणिमित्तं सव्वासु दिसासु सीदाविअअणे पेशिआ सव्वे वाणरा 
आअदा | तेसं दक्खिणापहमुहस्स कुमारस्स अद्भुदस्स Tata जाणिअ 
fare आअच्छाति | ता कहि णुहु गओ कुमारो। ( परिक्रम्याग्रतो विलोक्य ) 
एसो अय्यकउहो । जाव णं पुच्छामि ( उपसृत्य) Ye भय्यस्स। 
[प्रेषितोऽस्मि महाराजेन सुग्रोवेण-आयंरामत्य कृतोपकारअत्युपकारनिमित्त 
सर्वासु दिशासु सीताविचयने प्रेषिताः सर्वे वानरा आगताः । तेषां दक्षिणापथ- ` 
सुखस्य कुमारस्याङ्कदस्य प्रवृत्ति ज्ञात्वा शोघ्रमागच्छेति | तत्‌ कव नु खलु गतः 


निष्टितप्रायत्वात्‌--सम्पन्नप्रायत्वात्‌ | आहारव्यापृता:-- भोजने प्रवृत्ताः । 

बानरयूथपाः-- वातरदलपतयः | आहारजातम्‌--भोजनादिकम्‌ । 

क्रतोपकारप्रत्युपकारनिमित्तम्‌ पूर्वं ` क्तस्य बालिबधपूर्वकराज्याभिषेक 
पर्यन्तस्य स्वोपकारस्य प्रत्युपकाराय । सीताविचयने --=-सीताया अन्वेषणे । - 
दक्षिणापथमुखस्य दक्षिणदिशाभिमुखस्य दक्षिणां दिशं। गतस्य । कुमारस्य -- 
अङ्गदस्य । प्रवृत्तिम्‌ वार्त्ताम्‌ । सुखम्‌ - कुशलम्‌ । 
, ( ककुभ का प्रवेश ) 

ककुभ -कार्य समाप्तप्राय है अतः सभी वानरगण भोजन में लगे हुए हैं; अतः 
मैं भी कुछ भोजन करळू । ( खाता है ) 

( प्रवेश करके ) 

बिलमुख --राम द्वारा किये गये उपकार के बदले में सारी दिशाओं में सीता 
की खोज करने को गये हुए समस्त बानरगण लौट भाये परन्तु दक्षिण दिशा को 
ओर गये हुए कुमार अङ्गद नहीं लौट सके हैं, उन्हीं का पता लेने के लिए 
सुग्रीव ने हमको भेजा है । न जाने कुमार कहाँ चरे*गये ? यह हैं आर्य ककुभ, _ 
तब तक इनसे पुछता हूँ । ( समीप जाकर ) आप सकुशल तो हैं ! 
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ककुभः--अये बिलमुखः | कुतो भवान्‌ | 

बिलमुख:-अय्य | महालाअस्ससासणेण कुमारं अङ्गदं पेक्खिदुं आअदो ` 
fee | [आर्य ! महाराजस्य शासनेन कुमारमङ्कदं प्रेक्षितुमागतो$त्मि 1] 

ककुभः--अपि कुशली आर्य रामो महाराजश्च | 

बिलमुखः--आस्‌ | 

ककुभः--कोऽभिप्रायो महाराजस्य | 

( बिलमुखः पेशिओ म्हि इति पूर्ववत्‌ पठति ) 

कक्ुभः--कि न जानीषे निष्ठितध्मं कार्यस्य | 

बिलमुखः--कि किम्‌ | 

ककुभः--श्रयतां , 

लब्ध्वा वृत्तान्तं रामपत्न्याः खगेन्द्राद्‌ आरुह्यागेन्द्रं सद्विपेन्द्रम्‌ | 

लङ्कामभ्येतुं वायुपुत्रेण शीध्रं वोयंध्राबल्याल्लंधितः सागरोऽद्य ॥१॥ 


लब्ध्वेति- रामपत्न्याः शीतायाः वृत्तान्तम्‌ रावणगृहावस्थानवार्तताम्‌ खगेन्द्रात्‌ 
पक्षिश्रेष्ठात्‌ जटायुषः लब्ध्वा ज्ञात्वा सद्विपेन्द्रम्‌ हस्तिगणयृक्तम्‌ महेन्द्र नाम आगेन्द्रम्‌ 
पर्वतमुख्यम्‌ आरुह्य आक्रम्य वायुपुत्रेण हनूमता शीघ्रं लङ्काम्‌ अभ्येतुं गन्तुम्‌ 
अद्य वीर्यप्राबल्यात्‌ पराक्रमप्रकर्षात्‌ सागरः समुद्रः लंघितः | जटायुषो मुखात्‌ 
सीताया रावणकतृंक हरणं निशम्य हनूमान्‌ महेन्द्रं नाम पर्वतमारुह्म वीर्यातिशयात्‌ 
सागरं लंघयामासेति भावः ॥ १ ॥ 


ककुभ--अरे बिलमुख | तुम किधर से आ रहे हो? 

बिलमुख- महाराज सुग्रीव की आज्ञा से कुमार की खोज करने आया हूँ। 

ककुभ--आर्य राम तथा महाराज तो सकुशल हैं ? 

बिलमुख- हाँ । 

ककुभ- महाराज की क्या इच्छा है ? 

( बिलमुख पहले ही वाली बात को दुहराता है ) 
ककुभ-- क्या तुम नहीं जानते हो कि आधा कार्य हो गया है? 
बिलमुख--क्या कहा ? 
ककुभ -सुनो, जटायु से सीता का समाचार जान कर हाथियों से परिपूर्ण 

महेंद्र पर्वत पर चढ़कर हनुभान्‌ ने लक्का जाने के अभिप्राय से अपनी ताकत से 
ओ- आज समुद्र लाँघ लिया हैं ॥ १॥ 
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तस्मादागच्छ, कुमारपादमूल्मेव संश्रयावः। 
( निष्क्रान्तौ ! ) 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति राक्षसीगणपरिवृता सीता । ) 
सीता--हद्धि अदिधीरा खु म्हि मन्दभाआ। जा अय्यउत्तवरहिदा 
रबखसराअभवणं आणीदा आणिठ्ठाणि अणरिहाणि जहुमणोरहप्पवुत्ताणि 
अणाणि साविअमाणा जीवामि मन्दभाआ। आदू अय्यउत्त- 
साअअप्पच्चएण कहं वि अत्ताणं पय्यवत्थावेमि। कि णु खु अज्ज 
पज्जालिअमाणे कम्मआरग्गिमण्डले उदअप्पसेओो विभ किञ्चि हिअ 
अप्पसादो समुप्पण्णो | कि णु खु मं अन्तरेण पसण्णहि अओ अय्यउत्तो 
भवे । [ हा धिग्‌ जतिघीरा खल्वस्मि मन्दभागा । आर्यंपुत्रविरहिता राक्षसः 
राजसवनमानोतानिष्टान्यनहाणि यथामनोरथप्रवृत्तानि वचनानि श्राव्यमाणा 
जीवामि मन्दसागा । अथवा आंपुत्रसायकप्रत्ययेन कथमप्यात्मानं पर्यवस्था- 
पयामि । किन्तु खल्वद्य प्रज्वाल्यमाने कर्मकाराग्तिमण्डले उदकप्रसेक इव 
किञ्चिद्‌ हृदयप्रसादः समृत्पन्नः | किन्तु खलु मामन्तरेण प्रस्तहृदय आयंपुत्रो 
भवेत्‌ । | 
कुमारपादमूलम्‌-अङ्ग दस्य समीपम्‌ | संश्रयावः गच्छावः | 
अतिधीरा-अत्यन्तगभी रा । आर्यपुत्रविरहिता--रामविर्क्ता | राक्षसराज- 
भवनम्‌ --रावणगृहम्‌ | आनीता- प्रापिता । अनिष्टानि-श्रोतुमनमिलषितानि । 
अनर्हाणि - श्रोतुसयोग्यानि | यथामनो रथप्रवृत्तानि = यथेच्छं प्रयुक्तानि । श्राव्य i 
माणा-श्रोतु बाध्यमाना ! मन्दभागा हतभाग्या | आर्यपुत्रसायकप्रत्ययेन- रामस्यः 
अतः चलो, हम लोग कुमार के समीप चले | 
( राक्षसियो से घिरी सीता का प्रवेश ) 
गीता--मझे धिक्कार है । मैं अभागी अति कठोर हूँ जिससे प्रियतम से 
विछड़कर लङ्का लाई गई, अप्रिय, अनुचित यथेच्छ कथित वचन कहे गये, फिर 
भी मैं जीती रही | अथवा --प्रियतम के बाणों पर विश्वास करके किसी प्रकार 
जीती रही हुँ । न जाने क्यों आज थोड़ी प्रसन्नता हुई जैसे कर्मकार द्वारा प्रज्वलित 
अग्नि पर जल सींचने से उसमें थोड़ी शीतलता आती है । क्या मेर बिना मेरे 
प्रिय प्रसन्न होंगे | 
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( ततः प्रविशति हनूमान्‌ अङ्गुलीयकहस्तः | ) 
हन्‌सान्‌--( लङ्कां प्रविश्य ) अहो रावणभवनस्य विन्यासः | 
कनकरचितचित्रतोरणाढया मणिवरविद्रुमशोभितप्रदेशा । 
विमलविकृतसञ्चितैविमानैवियति महेन्द्रपुरीव भाति लङ्का ॥ २॥ 
अहो न खल 
एतां प्राप्य दशग्रोवो राजलक्ष्मीमनुत्तमाम्‌ । 
विमागप्रतिपन्नत्वात्‌ व्यापादयितुमुद्यतः ॥ ३ ॥ 


वाणे विश्वासेन । पर्यवस्थापयामि -स्थिरीकरोमि । रामवाणा अस्य सर्वस्यापि 
कष्टस्य विनाशाय भविष्यन्तीति विश्वासेनाश्रव्याण्यपि राक्षसराजवचनानि कथ- 
ञ्चिदाकर्णयन्ठो धैर्यं धारयामीति वाक्यार्थः । कर्मकाराग्निमण्डले- ली हसन्धुक्षणाय 
कर्मकारः प्रज्वालिते वल्लौ | उदक प्रसेकः - जलेनाभ्युक्षणम्‌ | हृदयप्रसादः-मनः- 
सुखम्‌ | मामन्तरेण--मां विना । प्रसन्न हृदयः सुखी । 

अंगुलीय्रकहस्तः--करधृताङ्गुलिमुदः | विन्यासः-सज्जा | 
9 कनकरचितेति -कनकरचितः स्वर्णविरचितो यस्तोरणः बहिद्वीरम्‌ तेनाढ्या 
समृद्धा मणिवरेण मणिश्रेष्ठेन विद्रमेण प्रबालेन च शोभितः प्रान्तभागो यस्या- 
स्तादृशी च लङ्का रावणनगरी विमलानि रम्याणि विकृतानि नानाप्रकारस्थितानि 
सञ्चितानि राशीकृतानि च यानि विमानानि-यानानि तैः वियति स्वगे महेन्द्रपुरीव 
स्वणनगरी लङ्का सुन्दर: सुविन्यस्तैविमानैराकाशे द्यौरिव विभातीति भावः । 
उपमाळंकारः ॥ २ ॥ 

एतामिति एताम्‌ अनुत्तमाम्‌ असाधारणीम्‌ राजलक्ष्मीम्‌ प्राप्य दशग्रीवः 
रावणः विमागंप्रतिपन्नत्वात्‌ कूमार्गप्रचलितचित्तत्वात्‌ व्यापादयितुम्‌ हन्तुम्‌ 


( मेंगुठी हाथ में लिये हनुमान्‌ का प्रवेश ) 
हनुमान्‌-( लङ्का में आकर ) रावण के भवन का बिन्यास आश्चयंकर ह, 
इस लङ्का में सोने के बने विचित्र तोरण हैं, इसका प्रदेश मणियों तथा 
प्रवाल से शोभित हूँ। निर्मल तथा सञ्चित विमानों से यह नगरी आकाश में 
. अवस्थित स्वर्गपुरी की तरह मालूम पड़ती है ॥ २॥ 
आश्चर्यं की बात है-- 
इस असाधारण राजलक्ष्मी को प्राप्त करके रावण अपनी कुमार्गःभ्रवृत्ति से 
इसे नष्ट करने पर उतारू हो रहा है ॥ ३॥ 


« दहे > CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FaGHSEES ER hennai and eGangotri २५ 


¦ सर्वतो गत्वा ) विचरितप्राया लङ्का । 

गर्भागारविनिष्कुटेषु बहुशः शालाविमानादिषु 

स्नानागारनिशाचरेन्द्रभवनप्रासादहम्यषु च । 

पानागारनिशान्तदेशविवरेषवाक्रान्तवानस्म्यहं 

सर्वं भो विचितं न चेव नृपतेः पत्ती मया हश्यते ॥ ४ ॥ 

अहो व्यर्थो मे परिश्रमः | भवतु, एतद्धर्म्याग्रमा रह्यावलोकयामि | 
( तथा कृत्वा ) अये अयं प्रमदवनराशिः | इमं प्रविश्य परीक्षिष्ये | 
( प्रविश्यावलोक्य ) अहो प्रमवनसमृद्धिः इ हि, 


ee EE eS SR क मान जनक कक 
उद्यतः, इमां शोभातिशयशालिनीम्‌ राजलक्ष्मीम्‌ सीतां प्राप्य रावणो विमार्गगामिः 
त्वात्‌ हन्तुमुद्यत इत्याश्रर्यकरम्‌, तादृशमहालक्मीव्यापादनस्य नितान्तमनुचितत्वा- 
दित्यर्थः ॥ ३ ॥ 

विचरितप्राया -अन्विष्टा । 

गर्भागारेति -गर्भागारेषु गृहमध्यभागेषु, विनिष्कुटेषु गृहारामेषु, बहुशः 
अनेकविधेषु शाळाविमानादिषु गृहेषु यानादिषु, स्तानागारेषु, निशाचरेन्द्रभवनेषु 
रावणतिवासगृहेषु, प्रसादेषु ह्येषु विशालभवनेष च । पानागारेषु मद्यपानोप- 
युक्तसदनेषु, निशान्तेषु गृहेषु देशविवरेषु सुक्ष्मेष्वपि लङ्कायाः स्थानेषु अहं हनूमान्‌ 
आक्रान्तवान्‌ गतः अस्मि, भोः, मया सर्वं लङ्कायाः स्थानं विचितम्‌ अन्विष्टम्‌, 
नुपतेः रामस्य पत्नी सीता च मया नैव दुश्यते ॥ ४॥ 

व्यर्थ:--विफल:,. परिश्रमः-अन्वेषणश्रमः । हर्म्याग्रम्‌-प्रासादोपरिभागम्‌ | 
प्रमदवनराशिः-स्त्रीजनविहारोपयुक्तं वनं प्रमदवनं तस्य राशिः समूहः | इमम्‌ 
प्रमदवनराशिम्‌ | परीक्षिष्ये-अन्वेषयिष्यामि । 

प्रसदवनसमृद्धिः ¬ प्रमदवनस्य रमणीयता । 


IE Oe FN 
( चारों ओर घुमकर ) मैने सारी लंका में भ्रमण कर लिया | 


गृह मध्यवर्ती उद्यानों, Jet तथा विमानों में, SAMMI, रावण के गुहां 
तथा प्रासादों में, मद्य शाला तथा अन्यान्य देशों में, मैंने सर्वत्र खोज लिया, परत्तु 
कहीं भी राम की पत्नी सीता को. नहीं पा सका ॥४॥ ॥ 

मेरा सारा श्रम बेकार गया । अस्तु, इस प्रसाद पर चढ़कर सी देख लेता 
हूँ ( प्रसाद पर चढ़कर ) अरे यह तो प्रमदवन है । इसमें बैठकर देखूँगा । 
( बैठकर और देखकर ) प्रमदवन की समृद्धि कितनी विशाल है । यहाँ-- 
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कनकरचितविद्रुमेन्द्रनी ले विक्तमहा ट्र मपडक्तिचित्रदेशा । 
रुचिरतरनगा विभाति शुभ्रा नभस सुरेन्द्रविहारभूमिकल्पा ॥ ५॥ 


अपि च-- 
चित्रप्रस्नतहेमधातुरुचिरा: शेलाइच दृष्टा मया 
नानावारिचराण्डजेविरचिता दृष्टा मया दीधिकाः | 
नित्यं पुष्पफलाढ्यपादपयुता देशाइच EST मया 
सर्व दृष्टमिदं हि रावणगृहे सीता न हृष्टा मया ॥ ६॥ 


कनकरचितेति--कनकरचिंता: ये विद्रुमाः इन्द्रनीलाश्च स्वर्णखचिताः 
प्रवाला इन्द्रनीलाख्यमणयश्च तैविक्ृता विचित्रा या महाद्रुमपडक्तिविशालवृक्ष- 
परम्परा तया चित्रो नानावर्णो देशो यस्यां तादृशी, रुचिरतरनगा अतिविचित्र- 
पर्वता शुभ्रा स्वच्छा चेयं प्रमदवनसमृद्धिः नभसि व्योम्नि सुरेन्द्रविहारभूमिकल्पा 
इन्दरक्री डास्थलीतुल्या विभाति । अत्र प्रमदवने कनकखचितैः प्रवाल॑र्नीलमणिभिश्च 
चित्रा भूमिः, दुमपरम्पराऽदृभुतविन्यासा, नगो नितान्त्यह्ृद्यः, सर्वमिदं मिलित्वा- 
ऽस्य प्रमदवनसयेन्द्रक्रीडास्थलसादृशयं गमयतीति भावः ॥ ५॥ 

चित्रप्रलुतेति-चित्राः sad यद्‌ हेम सुवर्णम्‌ प्रसुताश्च ये धातवस्तै रुचिराः 
नानावर्णाः क्षरद्धिः स्वर्ण: धातुभिश्च रम्याः शैलाः पर्वता मया दुष्टाः प्रत्यक्षीक्ृताः 
नानावारिचराण्डजैः विविधजलचरपक्षिभिर्हसक्ारण्डवादिभिः विरचिताः सनाथी= 
कृताः दीधिकाः सरस्यश्च मया दृष्टाः, नित्यं सदा पुष्पफलाढयपादपयुताः पुष्पफल 
समृद्धवृक्षपूर्णाः देशाश्च मया दृष्टाः, इदं सं दुष्टं परन्तु रावणगृहे मया सीता न 
दृष्टा । स्रवद्धेमधातुरम्यान्‌ पर्वतान्‌, विविधपक्षिगणान्विताः सरसीः, पुष्पफलपुर्ण- 
वृक्षरम्यान्देशांञ्चापि दृष्टवता मया क्वापि रावणगृहे सीता नेक्षिता, तद्‌ व्यर्थो मम 
सकल: प्रयास इति भावः ॥ ६॥ 


RRM NEES: 1 0: क 


सोना से विद्रुम तथा इन्द्रनील से बना हुआ; बड़े वृक्षों की कतार से विचित्र, 
यह स्वच्छ प्रमदवन स्वर्ग में इन्द्र के बिहारस्थल के समान प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ 
जहा स्वण तथा अन्यान्य धातु विद्यमान हैं ऐसे पर्वत को मैंने देख लिया, 


` नाना जाति के जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर भी मैंने देखे, नित्यपष्पित फलित 


वृक्षों वाले देश भी मैंने देख लिये, रावण के गृह में मैंने सारी चीज Fact 
परन्तु सीता को नहीं पाया ॥ ६ ॥ 
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को नु खल्वेतस्मिन्‌ प्रदेशे सप्रभ इव हश्यते | तत्र तावदवलोकयामि 
( तथा कृत्वा ) अये का खल्वियम्‌ | 
राक्षसीभिः परिवृता विक्कताभि: सुमध्यमा | 
नीलजीमूतमध्यस्था विद्युल्लेखेव शोभते ॥ ७॥ 
येषा-- 
असितभुजगकल्पां धारयन्त्येकवेणीं ' 
| करपरिमितमध्या कान्तसंसक्तचित्ता | 
| अनशनकृशदेहा वा ष्पसंसिक्तवक्त्रा द्‌ 
सरसिजवनमालेवातपे प्रविद्धा ॥ ८॥ 
अये कथं दोपिकावलोकः ( विलोक्य ) अये रावण: | 
सप्रभः--कान्तिमान्‌ । 
राक्षसीभिरिति -विकृताभिः विकृताकारवाक्वेष्टाभिः राक्षसीभिः राक्षस” 
जातिस्त्रीभिः परिवृता वेष्टिता सुमध्यमा रम्यमध्या | इयं का ) नीलजीमूतमध्यस्था 
इयामजलदमध्यगता विद्युल्लेखा तडिदिव शोभते भाति, यथा इयामघनमव्यस्थिता 
तडिद्‌ भासते तथा केयं राक्षसीनां मध्ये भासत इत्यर्थः | उपमाऽलङ्कारः ॥ 
असितेति --असितभुजगकल्पाम्‌ कुऽणसर्पसमाम्‌ एकवेणीं मुक्तकेशकरापम्‌ 
धारयन्ती बिभ्रती, करपरिमितमध्या मुष्टग्राह्ममध्यदेशा, कान्तसंसक्तचिता प्रियलग्न-- 
हृदया, अनशनेन आहारत्यांगेन कृशः असाघारणदुर्बलो देहो यस्यास्तादृशी, बाष्प 
संसिक्तवक्ता अश्रुसिक्तमुखी आतपे सूर्यीकिरणसम्मुखं विप्रविद्धा सन्तप्यमाना सरसिजः 
वनमाला कमलकाननपरम्परा इव यैषा विभाति सा का? इति जिज्ञासा ॥ ८ ॥ 
दीपिकावलोकः- -दीपकस्य प्रकाशः । 
यहाँ पर यह चमकदार कौन दीख पड़ रहा है । वहाँ तो देखूं । ( देखकर ) 
अरे यह कौन हैं ! is : 
विकृत आकार वाली राक्षसियों से घिरी यह कौन है जो नवीन मेघमाला के: 
बीच में वर्तमान विजली सी लग रही है ॥७॥ 
काले नाग के सदृश्य दीखने वाली चोटी को धारण करने वाली, पतली कमर 
वाली, प्रियतमानुरक्तहदया, अनाहार के कारण कृशाङ्गी, डबडबाई भाँखो वाली, 
धूप में सूखती हुई कमल माला सरोखी यह कोन हे ? ॥ ८ ॥ 
अरे, क्या यह दीप का प्रकाश है? ( देखकर ) अरे, यह तो रावण ६: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2¢ Digitized by Arya 5०ण्य्Eभिषेकमा टक्कथ्‌' and eGangotri 


मणिविरचितमौलिइचारुता म्रायताक्षी 
मदसललितगामी मत्तमातङ्गलीलः | 
युवतिजननिकाये भात्यसौ राक्षसेशो 
हरिरिव हरिणीनामन्तरे चेष्टमानः ॥ ९ ॥ 
किमिदानीं करिष्यते | भवतु, दृष्टम्‌ । एनमशोकपादपमारुह्य कोट- 
'रान्तरितो भूत्वा हढं वृत्तान्तं ज्ञास्यामि | ( तथा करोति । ) 
( ततः प्रविशति रावण: सपरिवारः । ) 
रावणः--- 
दिव्यास्त्रे: सुरदेत्यदानवचमूविद्रावणं रावणं 
युद्धे क्रद्धसुरेभदन्तकुलिशव्यालीढवक्ष:स्थलम्‌ | 
मणिविरचितेति मणिविरचितमौलि: मणिगणपूर्वशिरा: चारूणि सुन्दराणि 
ताम्राणि रक्तवर्णानि आयतानि विशालानि च अक्षीणि यस्य तादृशः मदेन मद्याचु- 
पयोगजन्मना मनोविकारेण सललितं सविलासं गच्छति तच्छीलः, मत्तमात्तङ्गलीलः 
मत्तगजसदृशाः असौ राक्षसेशो रावणः युवतिजनमध्ये हरिणीनां मृगीणामन्तरे मध्ये 
चेष्टमानः नाना चेष्टा: कुवन्‌ हरिः fas इव विभाति, शिरसि विविधरत्नानि 
धारयन्‌ रम्याणि रक्तवर्णानि विशालानि च लोचनानि वहन्‌, मदेन सविलासं चलन्‌, 
गजगामी चायं रावणो युवतीनां मध्ये तथा शोभते यथा मृगीणाम्‌ मध्ये fag: 
शोभत इत्याशयः ॥ ९ ॥ 
अशोकपादकम्‌ - अशोकनामकं वृक्षम्‌ । कोटरान्तरितः-कवचन कोटरे-= 
निलीनः | दृढम्‌ - साधु निश्चितं च । 
दिव्यास्त्रेरिति दिव्यास्त्रैः सुरदेत्यदानवचमूविद्रावणं SSI दिव्याः सुरदैत्यदानवचमूविद्रावणं ब्राह्मा दिभिस्तैस्तैरस्त्रैः 


इसके शिर पर भूषण के रूप में बहुत से रत्न हैं, इसके नयन रक्त तथा | 
विशाळ हैं, मद से यह सबिलास तथा मतवाले गज की तरह चल रहा हे, यह 
राक्षसराज स्त्रियों के बीच में ऐसा लगता है मानों हरिणियों के बीच में सिंह 
हो ॥ ९ ॥ 
अब क्या करूँगा ? अच्छा उपाय सूझ गया । इसी अशोक वृक्ष पर चढ़ कर 
-कोटर में छिपकर सारे वृत्तान्त को जान wat । ( der ही करता है ) 
Bis ( अनन्तर सपरिवार रावण का प्रवेश ) 
ओ रावण--दिव्य अस्त्रों द्वारा देव-दानव सैन्य को ade देनेवाले, तथा कुपित | 
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सोता मामविवेकिनी न रमते सक्ता च मुग्धेश्नणा 


aa क्षत्रियतापसे ध्रुवमहो देवस्य विघ्नक्रिया || १० ॥ 
( ऊर्ध्वमवलोक्य ) एष एष चन्द्रमाः, 


रजतरचितदर्पणप्रकाशः करनिकरेहुंदयं ममाभिपीडय | 
उदयति गगने विजुम्भमाणः कुमुदवनप्रियबाच्धवः शशाङ्कः ॥ ११ ॥ 


( परिक्रम्य ) एषा सोता पादपमूलमाश्रित्य ध्यानसंवीतहुदयानशन-- | 


क्षामवदना स्वदेहमिव प्रवेष्टुकामा सङगूढस्तनोदरो दुदिनान्तगंता चन्द्र 
लेखेव राक्षसीगणपरिवृतोपविष्टा | येषा, 


सुराणां देवानाम्‌ दैत्यानां दानवानाञ्च चमूनाम्‌ सेनानां विद्रावणं पराजयकरम्‌, 
युद्धे क्रुद्धः कुपितो यः सुरेभः एऐरावतस्तस्य दन्ता एव कुलिशानि 


` वज्राणि तैव्यालीढं क्षतं. वक्षःस्थलं यस्य तादृशम्‌, मां रावणम्‌ इयं मुग्धेक्षणा 


सीता न रमते स्त्रीभावेन न सेवते, ( किन्तु-) क्षुद्रे अशक्त क्षत्रियतापसे क्षत्रियः 
वंश्ये मिथ्या तपश्चरति च सक्ता बद्धभावा ( विद्यते ) सेयं ध्रुवं दैवस्य विध्यक्रियाः 
अन्तरायकरणम्‌ । ब्रह्मास्त्रादिभिः सदा देवदानवसैन्यपराजेतारं कुपितेनैरावतेनः 
बप्त्रोपमस्वदन्ताघातद्वारा क्षतवक्षः स्थलं च मां विहाय यदियं सीता क्षुद्रे मिथ्या- 


भपस्विनि क्षत्रिये रामे बद्धहृदया विद्यते, तदिद्रं मदीयं दुर्देवमेवान्तरायमाचरतीति 
भावः ॥ १० ॥ 


रजतरचितेति - रजतरचितदर्पणस्य प्रकाश इव प्रकाशो यस्य तादृशः. 
कुमुदवनप्रियबान्धवः कुमुदकुलस्य प्रियसुहृत्‌ विंजुम्भमाण स्वसामर्थ्यं प्रथयन्‌ 


अयं शशाङ्कुश्न्द्रः करनिकरैः स्वप्रभाभिः मां रावणम्‌ अभिपीड्य व्यथयित्वा गगने 


उदयति उदयं लभते ॥ ११ ॥ 
पादपमूलम्‌--वृक्षाधोभागम्‌ । ध्यानसंवीतहृदया ध्याने स्वप्रियतमध्यान- 


* 
ऐरावत के वज़ोपम दन्त-क्षत वक्ष स्थल मुझ रावण पर यह मोळी सीता अनुराग 


नहीं करके अभागे क्षत्रिय तपस्वी पर अनुराग रख रही है, निश्चय यह विघ्न 
भाग्य करा रहा हे ॥ १०॥ 
( ऊपर कौ ओर देखकर ) यह चन्द्रमा चाँदी के बने दर्पण की तरह दीख 


रहा है, अपनी किरणों से मुझे सता रहा है, यह कुमुद-वन्धु चन्द्रमा बड़ दंग सते 


आकाश में उदित हो रहा है ॥ ११॥ 
(चलकर) वृक्ष की जड़ में बैठकर, च्यानावस्थित हो, अनाहार से कृशाङ्गी 
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मपास्य भोगान्‌ मां चेव श्रियं च महतीमिमास्‌ | 
मानुषे न्यस्तहूदया नेव वश्यत्वमागता |! १२ ॥ 
हनमान्‌-हन्त सविज्ञातस्‌ | 
इयं सा राजतनया पत्नी रामस्य मेंथिली । 
सिंहद्श॑नवित्रस्ता मृगीव परितप्यते | १३ ॥ 
रावणः-- ( उपेत्य ) 
सीते ! त्यज त्वं व्रतमुग्रचर्यं भजस्व मां भामिनि | सर्वंगात्रैः | 
अपास्य तं मानुषमद्य भद्रे | गतायुषं कामपथान्निवृत्तस्‌ ॥ १४॥ 
कर्मणि संवीतं लग्नं हृदयं यस्यास्तादृशी | अनशनक्षामवदना ~ अनाहारशुष्कमुखी । 
स्वदेहमिव प्रवेष्ट्कामा - नग्रीक्ृततनुः | सङ्गूढस्तनोदरी-प्रच्छादित कुचोदरदेशा 
'दुदिनान्तगंता -- वर्षातिरोहिता । चन्द्रलेखा-चन्द्रकला । राक्षसीगणपरिवृता— 
राक्षसी भिर्वेष्टिता । 
अपास्येति-भोगान्‌ विषयोपभोगजन्यानानन्दान्‌, मां रावणम्‌, इमां महतीं 
बिशालम्‌ श्रियं च अपास्य विहाय ( इयं सीता ) मानुषे साधारणे मनुजे 
'न्यस्तहृदया बद्धमावा नैव वश्यत्वम्‌ आगता मम वशवतित्वं नैव प्राप्ता अनुतापोऽत्र 
व्यक्त: ।। १२॥ 
इयं सेति इयं सा जगत्प्रथिता राजतनया राज्ञो जनकस्य पुत्री रामस्य पत्नी 
धर्मभार्या मैथिली नाम सिहदर्शनवित्रस्ता सिंहावलोकनभीता मृगी हरिणीव 
परितप्यते खेदमनुभवति ॥ १३ ॥ 
सीते त्यजेति--हे सीते, त्वम्‌ उग्रचर्यम्‌ अतिकष्टसाध्यम्‌ ad पातिव्रत्य 
अपनी देह में पैठती हुई, स्तनों तथा उदरभाग को ढके हुई, यह सीता राक्षसियों 
से घिरी रहकर ऐसी लगती है मानो मेघों से घिरी चन्द्रकला हो । 
इस सीता ने मुझे, इस समस्त भोग-विलास को एवं इस विशाल सम्पत्ति 
'को छोड़कर मनुष्यजन्मा राम पर हृदय न्योछावर किया है, यह मेरे वश में 
Tet हों आई ॥ १२॥ 
हनूमान्‌--अहा ! सब समझ गया | न 
. ` यही हे राम की पत्नी राजकुमारी सीता, जो सिंह दर्शन से डरी हुई हरिणी 
को तरह दुःखिनी हो रही है ॥ १३॥ 
.._ रावण--( समीप आकर ) 
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सीता-हरसो खु रावणओ, जो वअणगदर्सिद्धि वि ण जाणादि | 
[ हास्यः खलु रावणकः, यो वचनगतसिद्धिमपि न जानाति । | 
इन्‌मान्‌-( सक्रोधम्‌ ) अहो रावणस्यावलेपः | 
तौ च बाहू न विज्ञाय तच्चापि सुमहद्धनुः | 
सायकं चापि रामस्य, गतायुरिति भाषते ॥ १५॥ 
न शक्तोमि रोषं धारयितुम्‌ ! भवतु, महमेवार्यरामस्य कार्य साध- 
यामि | अथवा, 


लक्षणं नियमं त्यज, हे भामिनि कोपने, हे भद्रे कल्याणिनि, कामपथान्निवृत्तम्‌ 
अकामं गतायुषं मत मृतकल्प वा तं मानुषम्‌ मनुजं अपास्य परित्यज्य सर्वगात्रेः 
सकलैरपि स्वांगैः मां रावणं भज सेवस्व, मया सह्‌ विहरेत्यर्थः ॥ १४॥ 

हास्यः उपह्दासपात्रम्‌ । वचनगतसिद्धिम्‌--वाक्यस्यासंवद्धताम्‌ । रावणो 
रामं गतायुषं कथयन्‌ स्वोकतस्यार्थस्यासत्यतयाऽसंबद्धप्रलापित्वेनोपहासस्य पात्रमिति 
भावः । ; 

अवलेपः - -गर्वः | 

तौ च बाहू इति--रामस्य तौ जगद्विदितपराक्रमौ बाहू, तत्‌ चापि सुमहत्‌ 
विशालं धनः शरासनम्‌, सायकं बाणं च न विज्ञाय अपरिचित्य ( रामं ) गतायुः 
मृतः इति भाषते । सर्वमिदं रावणस्य गर्वविजुम्मितं यदसौ रामस्य बाहुधतुःसाय- 
कानज्ञात्वैव तं मृतमभिधत्त इत्याशयः ॥ १५ ॥ 

रोषं धारयितुम्‌ कोपं नियमयितुम्‌ । कार्यम्‌-रावणवघख्पम्‌ । ` 


सीते, छोड़ो इस कठोर ब्रत को, हे कोपने, मुझे अपने समस्त अङ्गो से _ 
स्वीकार करो, छोड़ो उस मनुष्य को, वह तो मर चुका सा है, वह अब तुम्हारे 
काम-मार्ग से दूर हो गया हे ॥ १४॥ 

सीता~-रावण उपहासास्पद है जिसे बोलने का ढङ्ग भी नहीं है) 

हतूमान्‌--आश्चर्यजनक है रावण का गर्व, , 

यह राम के हाथों को तथा उस बिशाल धनुष को एवं बाण को बिना जाने | 
ही राम को मरा हुआ सा बता रहा है ॥ १५ ॥ 

मैं अपने क्रोध को रोकने में असमर्थ हूँ । अस्तु, मैं ही राम का कार्य क्ये 
देता हूँ। अथवा 
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यद्यहं रावणं हन्मि कार्यसिद्धिभंविष्यति | 
यदि मां प्रहरेद्‌ रक्षो महत्‌ कार्य विपद्यते ॥ १६॥ 
रावणः — 
वरतनु ! तनुगात्रि ! कान्तनेत्रे | कुवलयदामनिभां विमुच्य वेणीम्‌ | 
बहुविधमणिरत्तभूषिताङ्गं दशशिरसं मनसा भजस्व देवि !॥ १७॥ 
सीता- हूं विपरीओ खु धम्मो, जं जीवाद खु अअं पापरक्खसो | 
[ हूं, विपरीतः खलु धमं, .यद्‌ जीवति खल्वयं पापराक्षसः । ] 
` रावणः - ननु देवि | 
सीता -सत्तो सि । [ शप्तोऽसि । ] 


यद्यहर्मिति--यद्यहं हनूमान्‌ रावणं हन्मि मारयामि तदा कार्यसिद्धिः रामस्य 
कत्तंव्यपूत्ति: भविष्यति, यदि चासौ रक्षो राक्षसः मां प्रहरेत्‌ - मारयेत्‌ तदा कार्य 


. सौतावृत्तोपलब्धिरूपं विपद्यते नश्यति, अव्यवस्थौ च जयविजयौ, अतः सम्प्रति 


मय़ोदासितुमेव युक्तमिति भाव: ॥ १६॥ 

वरतन्विति--हे देवि, हे वरतनु सुन्दरि, तनुगात्रि क्रशाङ्गि, कान्तनेत्रे 
रमणीयलोचने, कुवलयदामनिभां नीलकमलाक्कति वेणीं विमुच्य संयम्य बहुविधैर्म- 
णिभिः wid भूषिताङ्गं साध्वलडकृतं दशशिरसं मां रावणं मनसा भजस्व मया 
सह रमस्व ॥ २७ ॥ 

विपरीत: - विपरीतकारी । यदि धर्मो यथोचितकारी स्यात्तदा मां प्रतीत्थं 


` कथयन्‌ रावणो न जीवेद्‌ यतोऽयं जीवत्यतो धर्मस्य विपरीतस्वरूपत्वं समर्थ्यत 


इत्यर्थः । 


अगर मैंने रावण को मार दिया तब तो काम बन गया, अगर रावण मुझे 

मार देता है तब यह विशाल कार्य समाप्त हो जायंगा ॥ १६ ।। 

रावण--हे सुन्दरि, है कृशाङ्गि, हे सुनयने, कुवलयमाला सदृश इस वेणी 
को छोड़कर नाना प्रकार के मणियो तथा रत्नों से भूषित इस रावण को स्वीकार 
करो ॥ १७॥ 

सीता--धर्मं भो बड़ा विपरीत है जों यह राक्षस जी रहा है । 

रावण--देवि सीते, 

सीता--मै शाप दे दूँगी । 


ot 
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रावण:--हहह, अहो पतित्रेतायास्तेज: | 
वाः सेन्द्रादयो भग्ना दानवाइच मया रणे | 
सोऽहं मोहं गतोऽस्म्यद्च सोतायास्त्रिमिरक्षरे: | १८ ॥ 
र ( नेपथ्ये ) 

जयतु दवः | जयतु ळङ्केशवरः | जयतु स्वामी | जयतु महाराजः। 

दश नाडिकाः पूर्णाः। भतिक्रामति स्नानवेला | इत इतो महाराज: । 
( निष्क्रान्तः सपरिवारो रावण: ) i 

हनमान्‌- हन्त निर्गतो रावणः, सुप्ताशच राक्षसस्त्रियः | अयं कालो 

देवीमुपसपितुस | ( कोटरादवरुह्य ) जयत्वविधवा | 
| प्रेषितोःहं नरेन्द्रेण रामेण विदितात्मना | 
त्वद्गतस्नेहसन्तापविक्लवीक्तचेतसा ॥ १९॥ 

देवाः सेन्द्रादय इति- सेन्द्रादय; इन्द्रादिना सहिताः देवाः दानवाश्च मया 
रावणेन रणे युद्धे भग्नाः पराजिताः, सोऽहं सर्वविजयौ रावणः सीतायाः शप्तो5- 
स्मीति त्रिभिरक्षरैः स्वत्वैर्वर्णैः अद्य सम्प्रति मोहं गतोऽस्मि, तदिदं पतिव्रतातेज 
इत्युपहासपरं वचनमिदम्‌ ॥ १८॥ 

निर्गतः--स्थानादस्माद्‌ गत: । 

देवीम्‌ सीताम्‌ ! उपसपितुम्‌-समीपं गन्तुम्‌ । अविधवा-मत्तृमती, सीतायाः 
पुरतो रावणेन रामस्य गतागुष्ट्वमृक्तम्‌, अविधवेति संबोध्य हनूमान्‌ सीतायाः 
सर्वमपि तदुत्थं दुःखमपनोदितवानिति बोध्यम्‌ | 

रेषितोऽहमिति--त्वद्गतस्नेहसन्तापविक्लवीकृतचेतसा त्वद्विषयकेण स्नेहे 

रावण--हः हः ! पतिव्रता का तेज देखो-- : 

समस्त इन्द्रादि देवों तथा दानवों को मैंने युद्ध में परास्त कर दिया है, वही 
मैं सीता के इन तीन अक्षरों से मुग्ध होता जा रहा हैँ ॥ १८ ॥ 

( नेपथ्य में ) जय हो महाराज की, ळङ्केश्‍्वर की जय हो, दश बज गया; 


. स्नान का -समय बीता जा रहा है । महाराज इधर चलें । है 


( सपरिवार रावण जाता है ) 
हनूमान्‌--रावण चला गया, सारी राक्षस स्त्रियां सो गयीं । यही समय है 
सीता के पास पहुँचने का । ( कोटर से उतर कर ) जय हो अविधवा की । 
मुझे आत्मज्ञ, राजा, तथा आप के स्नेह एवं विरह के कारण सन्तप्तहृदय राम ने 
भेजा TN १९॥ 


३ qo ना» न र 
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सीता--( आत्मगतम्‌ ) को णु खु अअं, पापरक्खसो अय्यउत्तकेरभो- 
त्ति अत्ताणं ववदिसिअ वाणररूवेण मं वञ्चिदुकामो भवे। ale, 
तुक्तिआ भविस्सं | [ को नु खल्वयं, पापराक्षस आयं पुत्रसस्बन्धीत्यात्मानं 
व्यपदिश्य वानररूपेण मां वःचयितुकामो भवेत्‌ । भवतु, तूष्णीका भविष्यामि ।] 

हनुमान्‌-कथं न प्रत्येति भवती | अलमन्थशङ्कूया । श्रोतुमहंति 
भवती । 
£ इक्ष्वाकुकुलदीपेन सन्धाय हरिणा त्वहम्‌ | 
प्रेषितस्त्वद्विचित्यर्थं हनूमान्‌ नाम वानरः || Ro Il 

सीता--( आत्मगतम्‌ ) जो वा को वा भोदु | अय्यउत्तणामसङ्ित्त- 
णेण ag एदेण भभिभासिस्सं | ( प्रकाशम्‌ ) भद्द ! बुत्तन्तो अय्यउत्त- 
स्स। [यो वा कोवा भवतु । आर्यपुत्रनामसंकीर्तनेनाहमेतेनाभिभाषिष्ये। 
भद्र ! को वृत्तान्त आर्यपुत्रस्य ? | 


प्रेम्णा य सन्तापः त्वदपहरणजन्यखेदस्तेन विक्लवीक्कत॑ दुस्थतां गमितं चेतो हृदयं 
यस्य तेन तथोक्तेन विदितात्मना त्वदीयहूदयज्ञेन नरेन्द्रेण राज्ञा रामेण अहं हनुमान्‌ 
प्रेषितः अत्र प्रहितोऽस्मीति भावः ॥ १९ ॥ 

आर्यपुत्रसम्बन्धी = रामस्यात्मीयः | आत्मानं व्यपदिश्य-रामसंबन्धिनं स्वं 
प्रख्याप्य, वञ्चयितुकामः-प्रतारयितुमिच्छुः । तूष्णीका-मौनशालिनी ॥ प्रत्येति 
मयि विश्वासं. करोति। अन्यशङ्गया-रामसंबन्धिभिन्नोऽयमिति सन्देहेन | 

इक्ष्वाकुकुलेति--इक्ष्वाकुकुलदीपेन इक्ष्वाकुवंशावतंसेन रामेण. हरिणा 
चानरेण सुग्रीवेण सह सन्धाय सन्धि कृत्वा त्वद्वि चित्यर्थम्‌ त्वामन्वेषयितुम्‌ अहम्‌ 
हनूमात्‌ नाम वानरः प्रेषितः प्रहित अस्मीति शेषः अतो मयि विइवासः कत्तुंमुचित . 
इत्याशयः ॥ २० ॥ | 

आर्यपुत्रनामसंकीत्ततेन--अयं रामस्य नाम कीत्तंयतीति हेतुना । न 


a eh ee ot ey me स्स | 
सीता- ( मन में ) यह कौन है? यह कोई पापी राक्षस अपने को राम का _ 
आदमी बताकर वानर के रूप में मुझे छलने आया होगा । अस्तु, मैं चुप रहेंगी । . 
हनूमान क्यो आप विश्वास नहीं करती हैं। दुसरा कुछ सोचना बेकार हैँ। _ 
सुनिये¬इक्ष्वाकुकुल के प्रकाशक भगवान्‌ राम ने वानरों के साथ सन्धि की है, _ 
और आपकी खोज करने को मुझे भेजा है, मैं हनूमान्‌ नाम का वानर हूँ ॥२०। | 
सीता--( स्वगत ) जो कोई रहे, यह मेरे प्रिय राम का नाम लेता है, मैं _ 

इससे बाते करूंगी । ( प्रकट मे ) भद्र, मेरे आर्यपुत्र का क्या समाचार है । 
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हनुमान्‌-भवति ! श्रूयताम्‌, 
अनशनपरितप्तं पाण्डु स क्षामवकत्र 
तव वरगृणरचन्तावीतलावण्यलीलम्‌ | 
agit विगतधेर्यं हीयमानं शरीरं 
मनसिजशरदग्धं बाष्पपर्याकुलाक्षम्‌ ॥ २१ ॥ 
सीता- ( आत्मगतम्‌ ) gfe वीलिआ खु म्हि मन्दभाआ एवं सो- 
अन्तं अय्यउत्तं सुणिअ | अय्यउत्तस्स विरहपरिस्समो वि मे सफलो सं- 
बुत्तो त्ति पेक्खामि, जदि खु अअं वाणरो सच्चं भन्तेदि। अय्यउत्तस्स 
इमस्सि जणे अणुक्कोसं परिस्समं च सुणिअ सुहृस्स दुक्खस्स अ अन्तरे 
डोलाआदि विअ मे हिभअं । ( प्रकाशम्‌ ) ve! कह्‌ तुम्हेहि भय्यउत्तस्स 
सङ्गमो जादो | [ हा धिगून्नीडिता खल्बस्मि मन्दागा एवं शोचन्तमायंपुत्रं 
भुत्वा । आर्यपुत्रस्य विरहपरिश्रमोऽपि भे सफलः संवृत्त इति पश्यामि, यदि 
खल्वयं वानरः सत्यं मन्त्रयते | आर्युत्रस्यास्मिन्‌ जनेऽनुक्रोश परिश्रमं च श्रुत्वा 


अनशनेति-सः रामः अनशनपरितप्तं भोजनत्यागखिन्तम्‌ क्षामवक्त्रम्‌ 
कृशाननम्‌ तव वराणां नां चिन्तया वीता समाप्ता लावण्यलीला सौन्दर्य 
विश्रमो यस्य तादृशम्‌ विगतधैर्यम्‌ नष्टधीरभावम्‌ हीयमानम्‌ अनुदिनं क्षीयमाणम्‌ 
मनसिजशरदरधं कामपीडितम्‌ वाष्पपर्याकुलाक्षम्‌ साश्रुनयनञ्च शरीरं वहति 
धारयति ॥ २१॥ 

ब्रीडिता-लज्जिता | आर्यपुत्रं शोचन्तं श्रुत्वा-आर्यपुत्रकृतं मद्विषयं शोकमा- 
कर्ण्य । विरहपरिश्रमः-विरहे क्लेशः संवृत्तः जात: | अस्मिन्‌ जने सीतानामनि 
स्वलक्षणे लोके । अनुक्रोशो दया । परिश्रमः क्लेशः । दयां स्मृत्वा सुखं क्लेशं 
स्मृत्वा च दुःखं बोध्यम्‌ । सङ्गमः मिलनम्‌ | 


हनूमान्‌ सुनिये आप, 

इन दिनों रामजी का शरीर अनाहार से दुर्बल हो रहा है, मुंह पीला पड़ 
गया है, आपके गुणों की चिन्ता में उनके शरीर का सारा लावण्य लुप्त हो गया 
है, उनका धैर्य छूट रहा है, शरीर घटता जाता है, काम बाण से वह दसध हो 
रहा है एवं नयनों से अश्रु प्रवाह होता रहता है ॥ २१ ॥ 

सीता--( स्वगत ) मेरे आर्यपुत्र मेरे लिये शोक कर रहे हैं यह सुन कर सैं 
लिज्जत हो रही हूँ । मेरा प्रिय-विरह-कष्ट आज सफल हो गया, यह बानर 
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सुखस्य दुःखस्य चान्तरे दोलायत इव मे हृदयम्‌ । भद्र ! कथ युष्साभिरार्यपुत्रस्य 
सङ्गमो जातः। 
हनुमान्‌-भवति ! श्रूयताम्‌ 
हत्वा वालिनमाहवे कपिवरं त्वत्कारणादग्रजं 
सुग्रीवस्य कृतं चरेन्द्रतनये ! राज्यं हरीणां ततः | 
राज्ञा त्वद्विचयाय चापि हरयः सर्वा दिशः प्रेषिता- 
स्तेषामस्म्यहमद्य गुध्रवचनात्‌ त्वां देवि ! सम्प्राप्तवान्‌ ॥ २२ ॥ 
अपि च, ईहशमिव | 
सीता-अहो अअरुणा क्खु इस्सरा एव्वं सोअन्तं अय्यउत्तं कर- 
अन्तो | [ अहो अकरुणाः खल्वीश्वरा एवं शोचन्तमायंपुत्रे कुर्वन्तः । ] 


हत्वा बालिनमिति हे नरेन्द्रतनये राजपुत्रि, देवि सीते, आहवे युद्धे कपिवरं 
वानरश्रेष्ठं वालिनम्‌ अग्रजं सुग्रीवज्येष्ठभ्रातरं हत्वा हरीणां राज्यं सुग्रीवस्य कृतम्‌ 
सुग्रीवो वानरराजपदेऽभिषिक्तः ततस्तदनन्तरम्‌ राज्ञा वानरराजेन सुग्रीवेण 
त्वद्विचयाय त्वदन्वेषणाय हरयो वाचराः सर्वाः दिशः प्रेषिताः सर्वासु दिशासु 
विसृष्टाः तेषां सुग्रीवेण सीताऽन्वेषणाय विसृष्टानां वानराणां मध्येश्हमद्य गृध्रवच- 
नात्‌-जटायुषो वचः प्रतीत्य त्वां सम्प्राप्तवान्‌ समायातोऽस्मीति शेषः ॥ २२॥ 


अकरुणाः खल्वीशवरा.--अतिनिर्दयो हीश्वरः येनार्यपुत्र इत्थं शोचन्‌ कृतः, . 


यदीश्वरो दयाल्रभविष्यत्तदेदृशीं स्थितिमेव नाकरिष्यद्‌ येन रामस्य शोकोऽभू- 
दित्यर्थः ॥ 


यदि ठीक कहता हो । मैं अपने ऊपर आर्यपुत्र के स्नेह को सुनकर इस समय 


सुख तथा दुःख के बीच में लटक रही हुँ । ( प्रकट में ) भद्र, यह तो बताओ, | 


तुमको राम से भेंट कैसे हुई ? 


हनुमान्‌--आप सुनें, रामजी ने आपके ही कारण सुग्रीव के बड़े भाई वाली 
को मारकर सुग्रीव को वानरराज बनाया है । हे राजकुमारि, सुग्रीव ने आपको | 
खोजने के लिये बहुत से बानरों को सभी दिशाओं में भेजा है । उन्हीं में का एक | 


में जटायु को बात पर यहाँ आकर आज आपको देख सका हूँ ॥ २२॥ 
एसी ही बात हैं । 


सोता--ईदवर बहुत निर्दय हैँ जिन्होंने मेरे प्रिय को इस चिन्ता में डाल | 


fag) | 
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हनूमान --भवति मा विषादेन । रामो हि, 
प्रगृहीतमहाचापो वृतो वानरसेनया । 


Wad दशग्रीवं लङ्कामेवाभियास्यति ॥ २३ ॥ 
सीता--किण्णु खु सिविणो मए दिट्ठो। ne! अवि सच्चं। ण 


" अणासि | [किन्नु खलु स्वप्नो सया दृष्टः । भद्र ! अपि सत्यम्‌ ? न जानामि । ] 


हनूमान--( स्वगतम्‌ ) भोः | कष्टम्‌ | 
एवं गाढं परिज्ञाय भर्तारं भतृंवत्सला | 
न प्रत्यायति शोकार्ता यथा देहान्तरं गता ॥ २४॥ 
( प्रकाशम्‌ ) भवति ! भयमिदानीं, 
समुदितवरचापबाणपाणि पतिमिह राजसुते | तवानयामि | 
भव हि विगतसंशया मयि त्वं नरवरपाइवंगता विनीतशोका॥ २५ || 


प्रगृहीतेति-- रामः प्रगृहीतमहाचापुः घृतविशालशरासनः वानरसेनया वृतः 
वेष्टितः दशग्रीवं रावणं समुद्धत हन्तुं लङ्काम्‌ अभियास्यति आक्रमणं करिष्यति 
एव, तदळं तव विषादेनेति योजना ॥ २३ ॥ 

एवमेति--एवं पूर्वोक्त प्रकारेण भर्तारं स्वामिनं रामं गाढं परिज्ञाय निपुणं 
परिचित्य शोकार्त्ता इयं सीता न प्रत्यायति न विश्वसिति, मद्वचनात्‌ रामं मया 
निवेध्मानमवधार्य इयं सीता तत्र प्रत्ययं न बघ्नाति, इति भावः । अविश्वासः 
कारणमाह यथा देहान्तरं गता । शरीरान्तरं प्रविष्टा भवेत्‌ । शरीरान्तरे कृत 
सञ्चारो ह्यात्मा पुरातने शरीरे किञ्चिदुच्यमानेऽपि नाकर्णयति, तस्य तत्रावत्त- 
मानत्वात्‌, तथैवेयं सीता युक्तमपि मयोक्तं न प्रत्येतीति भावः ॥ २४॥ 


समुदितेति-समुदितौ युद्धोद्यतौ वरचापबाणौ घनुःसायकै पाणौ हस्ते यस्य 
Tm ne ES OO त शाला 


`ˆ हनुमान्‌-आप शोक न करें, महाचापधारी राम वानर-वाहिनी के साथ 
रावण को उखाड़ फेंकने के निमित्त लङ्का पर शीघ्र ही चढ़ाई करनेवाले हुँ॥२३॥ 
सीता--क्या मैंने स्वप्न देखा है ? भद्र, क्या यह सत्य है? मैं नहीं समझ 
रही हूँ । 
हनुमान्‌ ( स्वगत ) बड़ा कष्ट है-- 
इस प्रकार भलीभांति जानकर भी यह पतिप्राणा तथा शोकार्ता सीता 
विश्‍वास नहीं कर रही हे, ऐसी लग रही हैं जैसे यह लोकान्तर गई हुई हो ॥ २४॥ 
( प्रकट ) हे सीते । मैं विशाल चाप-धारी तुम्हारे पतिदेव को अभी लक्का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८ Digitized.by Arya 5414र्केभित्रेकनाटकस॥ and @Gangotri 


सीता--भद्द ! एद मे अवत्थं सुणिभ अय्यउत्तो जह सोअपरवसो 

ण होइ, तह मे उत्तन्तं भणेहि | [ भद्र ? एतां मेऽवस्थां श्रृत्वायंपुत्रो यथा 
शोक-परवशो न भवति, तथा मे वृत्तान्तं भण । | 
हनुमान्‌ यदाज्ञापयति भवति | 

सीता- गच्छ, कय्यसिद्धी होतु | ( गच्छ, कार्यसिद्धिभवतु । ) 
हनमान --अनुग॒हीतोऽस्मि | ( परिक्रम्य ) कथमिदानीं ममागमर्न | 
रावणाय निवेदयामि | भवतु, दृष्टम्‌ | | 
परभृतगणजुष्टं पद्मषण्डाभिरामं 

सुरुचिरतरुषण्डं तोयदाभं त्रिकूटस | 

| 


तं तथोक्तम्‌ तव पति रामम्‌ इह लङ्कायाम्‌ आनयामि उपस्थापयामि । राजसुते 
राजपुत्रि सीते, मयि मद्विषये विगतसंशया निःशङ्का सती विनीतशोका भदुःखा 
नरवरपारवगता रामस्य पारइ्वमपेता च भेव ! मयि त्वया प्रतीते त्वदीयं वृत्तं 
निवेद्याहमिह राममृपस्थाप्य योजयिष्यामि त्वयाऽतस्त्वयाहं शत्रपक्षीयत्वेन न 
सन्देग्धव्य इत्याशय:॥ २५ ॥ 


शोकपरवशः-शोकाधीनः । 

परश्रृतेति-परभृतगणेन कोकिलनिवहेन जुष्टं सेवितम्‌ पद्मषण्डाभिरामं | 
केमलकुलललामं सुरुचिरतरुषण्डं रमणीयवृक्षसमूहम्‌ तोयदाभं मेघतुल्यश्यामलम्‌ 
त्रकूट नाम काननं रावणस्योपवनं करचरणविमर्देः हस्तपादाघातँः चूर्णयित्वा | 


म ला रहा हूं। तुम निःसन्देह रहो, तुमको मैं राम के समीप पहुँचा रहा हँ । 
तुम्हारे सारे शोक मिट जायेंगे ॥ २५ ॥ 


सीता—मेरी यह दशा सुनकर जिससे रामजी शोकाकुल न हो उठ इस तरह 
मेरी वात उन्हं कहना | 

हनमान-आपकी जो आज्ञा । 

सीता-जाओ, तुम्हारे कार्य में सिद्धि हो । शी 

हन्‌सान्‌--अनुगृहीत हुआ । ( चलकर ) अब मैं अपने आगमन की सूचना 
रावण को कैसे हूँ | अस्तु-- 


कोकिलों से भरे हुए, कमल-कुल से शोभित, तरु-लताओं से रमणीय, मेघ 
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करचरणविमर्दे: काननं चूर्णयित्वा 
विगतविषयदप॑ राक्षसेशं करोमि ॥ २६ ॥ 
( निष्क्रान्तो ) 
द्वितीयोऽङ्कः | 
— 0 


SS eee 
मर्दयित्वा राक्षसेशं विगतविषयदर्पं नष्टगव॑ करोमि । मया स्वीये वने नाश्यमाने 
रावणस्य दर्पोऽसतः शाम्येदतस्तथा करोमीति हनूमतोऽमिप्रायः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीरामचन्द्रमिश्रकृतेऽभिषेकनाटक 'प्रकाशे’ द्वितीयाङ्क प्रका: । 


— 2 60 0 “नग 


के सदृश इन त्रिकूट उपवन को हाथ पैरों के द्वारा विमदित-चूणित करके मैं 
रावण के राज्यगर्व को दूर कर STRAT ॥ २६॥ 


( जाते हैं ) 
इति श्रीरामचन्द्र मिश्रक तेऽभिषेकनाटक 'प्रकाशे' 
द्वितीयोङ्क प्रकाशः । 


—-9° — 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya वता ase. Chennai and eGangotri 
तताथोऽङ्क 


( ततः प्रविशति शङ्भुकर्णः ) 
शड्कुकर्ण:--क इह भोः ! काञ्चनतोरणद्वारमशून्यं कुरुते ? 
( प्रविश्य ) 


श्रतिहारी-अय्य ! ag विजमा। कि करीभदु। [ आरं ! ag 
विजया कि क्रियताम्‌ । ] 


शङ्कुक्णः-- विजये | निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय लङ्केइवराय -- 
भग्नप्रायाशोकवनिकेति । कुतः, द 


यस्यां न प्रियमण्डनापि महिषी देवस्य मन्दोदरी 


स्नेहाल्लुम्पति पल्लवान्न च पुनर्वीजन्ति यस्यां भयात्‌ | 
वीजन्तो मलयानिला अपि करेरस्पृष्टबालद्रुमा: 


सेयं शक्ररिपोरशोकवनिका भग्नेति विज्ञाप्यताम्‌ ॥ १॥ 
काञ्चनतोरणद्वारम्‌ - सुवर्णविरचितं बहिद्वारम्‌ । द्वारम्‌ अशून्यं कुरुते तत्र 
सन्निहितो वर्तते | 


कि क्रियताम्‌ -कि कत्तुंमादिशसि ? 
WHT --भूयसांशेन नष्टा । 


यस्याँ नेति-प्रियमण्डना स्वाङ्गमण्डनस्नेहवती अलङ्करणप्रिया अपि देवस्य 


_ राक्षसराजस्य महिषी प्रधानस्त्री देवी राज्ञी मन्दोदरी स्नेहात्‌ प्रेमातिशयात्‌ यस्याम्‌ 


_अशोकवाटिकायां पल्लवान्‌ नूतनकिसलयान्‌ न लुम्पति कर्णाभरणादिभावेनो- 
म Sk 3 000. 


( उसके बाद शंकुकर्ण प्रवेश करता है ) 
TERT — यहाँ काञ्चन-तोरण द्वार पर कौन है? 
( प्रवेश करके ) 

प्रतिहारी--मैं हे विजया । क्या आज्ञा होती है । 

शड्कूकर्ण--विजये, महाराज लङ्केश्वर से निवेदन कर दो कि अशोक- 
वनिका भग्नप्राय हो गयी है । , 

मण्डन को पसन्द करनेवाली महारानी मन्दोदरी स्नेह के कारण जिस 
अशोक वनिका के पत्ते नहों तोड़ती हैं, जिस अशोक-वनिका में हवा करनेवाले 


_ मलयानिल डर के मारे हवा नहीं करते हैं, जिस भशोक-वनिका के बालपादप 


= 
ae 
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प्रतिहरि”०“अथ्य/ १० णि Heo Ae Ser अदिदु- 
पुरुवो अअं सम्भमों । . कि एदं | [ आर्य ! नित्यं भतृंपादमूळे वर्तमानस्य 
जनस्यादृष्टपुर्वोऽयं संभ्रमः । किमेतद्‌ । ] 
a शडकुकर्ण:--भवति ! अतिपाति कार्यमिदस्‌ | शीघ्र निवेद्यतां निवे- 
[स्‌ । ँ 


प्रतिहारी-अय्य | इयं णिवेदेमि | ( निष्क्रान्ता ) [ आर्यं ! इयं निवे- 
दयासि । ] 


शङ्कृकर्ण:--( पुरतो विलोक्य ) अये अयं महाराजो लङ्केश्वर इत 
एवाभिवत्तते | य एषः, 


पयोक्तु न त्रोटयति, यस्याञ्चाशोकवनिकायां करै: स्वहस्तैः अरपृष्टबालद्रुमा: हस्तै- 
बॉलपादपान्‌ अस्पृशन्तः मलयानिला अपि भयात्‌ रावणकोपाशङ्कया वीजन्तः 
मन्दोदरीं व्यजनेन सेवमाना अपि न वीजन्ति न वायुदानेन सेवन्ते, सेयं शक्ररिपोः 
इन्द्रशत्रोः रावणस्य अशोकवनिका अशोकवृक्षप्रधाना वनी भर्ना त्रोटितवृक्षा जाता 
इति बिज्ञाप्यताम्‌ राज्ञे विशिष्य निवेद्यताम्‌ । यस्यामशोकवनिकायां मण्डन प्रियापि 
राज्ञी मन्दोदरी स्नेहात्पल्लवान्न त्रोटयति, यस्याञ्च मन्दोदरीं सेवमाना अपि 
दक्षिणवायवो बालद्रुमानस्पृशन्त एव तां वीजयन्ति, साऽशोकवनिका केनापि 
भग्नेति राज्ञे निवेद्यतामिति भावः ॥ १ ॥ 

नित्यं भर्वृपादमूळे वर्त्तमातस्य--सदैव राज्ञः समीपे तिष्ठत: । अदृष्टपूर्व:-पुवं 
कदाऽप्यदुष्टः | संश्रमः=उपद्रवः | : 

अतिपाति-- कालविलम्बासहिष्णु, शीघ्र प्रतिकत्तंव्यम्‌ । 

इत एवाभिवर्त्तते -एतद्देशाभिमुखमेवागच्छति | 


को कोई भी हाथ से छूने का साहस नहीं करता है, इन्द्ररिपु की वही अशोकः 
वनिका भग्न हो गई, जाकर महाराज को सूचित कर दे ।। १॥ 


प्रतिहारी--आप सदा महाराज के समीप में ही रहते हैं, फिर इतनी 
'चबराहट क्‍यों ? क्या बात हैं ? 

शङ्कुकर्ण-अरी, यह बडी शीघूता का कार्य है, शीघू सूचना दे । 

प्रतिहारी आर्य, अभी निवेदन कर रही हू । ( जाती है ) 

जड्ककणं--( आगे की ओर देखकर ) अरे, यह तो महाराज लकेश्वर 


इधर ही आ रहे हैं। 
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अमलकमळसच्निभोग्रनेत्रः कनकमयोज्ज्वलदीपिकापुरोग: ।' 
त्वरितमभिपतत्यसौ सरोषो युगपरिणामसमुद्यतो यथाकः ॥ २।६ 
( aa: प्रविशति यथानिदिष्टो रावण: । ) 
रावण:-- 
कथं कथं भो नववाक्यवादिञ्छुणोमि शीघ्रं वद केन चाद्य । 
मुमूर्षणा मुक्तभयेन धृष्टं वनाभिमर्दात्‌ परिधषितोऽहम्‌ ॥ ३॥ 
शङ्क्कणंः-( उपसृत्य ) जयतु महाराजः | अविदितागमनेन केन 
चिद्‌ वानरेण ससंरम्भमभिमृदिताशोकवनिका । 
अमलकमलेति-अमलकमलसन्निभानि रमणीयसरसिजतुल्यानि नेत्राणि 
विशतिर्नयनानि यस्य तादृशः, कनकमयी स्वर्णनिमिता या दीपिका प्रदीपः पुरोगा 
अग्रगामिनी यस्य तादृशश्च सरोषः कुपितोऽसौ रावणः युगपरिणामसमुद्यतः- 
प्रलयभ्रवृत्तः अकः सूर्यो यथा तथा त्वरितं शीघम्‌ अभिपतति आयाति। रमणीय= 
नेत्रसमुहो दीपिकया मार्गदर्शनाय पुरो नीयमानया दशिताध्वा कुपितश्चायं रावणः 
घ्रलयप्रवृ्तार्कवत्प्रतीयमानस्त्वरया दिशमिमामेवायातीति भावः ॥ २ ॥ 
_ कथं कथमिति --भोः नववाक्यवादिन्‌ नूतनकथाभिधायक, कथं कथं श्ुणोमिः 
किमाकर्णयामि, शीघ्र वद कथय, अद्य केन मृक्तभयेन मुमूर्षृणा आसन्नमृत्युना 
घृष्टं धृष्टभावेन वनाभिमर्दात्‌ अशोकवनिकाविनाशनात्‌ परिधषितः तिरस्क्ृतोऽस्मि। 


नूतनमिव किमपि वाक्यमाकर्णयामि शीघ्र कथय, केन सन्निहितमृत्युना जनेन 
वनं विनाश्य ममाभिभवः इति भावः ॥ ३ ॥ 

अविदितागमनेन-- कुतः कथं वागत इति यस्य विषये न ज्ञायते तेन । 
ससंरम्भम्‌-सकोपम्‌ | 


PSE SSSA SCS hh त लक ला 


इनकी आँखें निमंल कमल सदृश तथा तेजस्वी हैं, इनके आगे-आगे सोने का 
प्रदीप चल रहा है । यह कूपित अवस्था में तेजी से जाते हुए प्रलयकालिक सूर्य के 
सदृश लग रहे हँ॥ २॥ 

( यथोक्त अवस्था में रावण का प्रवेश ) 

रावण--अजी नई बात क्रहनेवाले, कैसी-कैसी बातें सुन रहा हूँ, WA 
बताओ, किस मुमूषु' अतः निर्भय व्यक्ति ने धृष्टता से हमारे वन को तहस-नहस 
करके हमारा अपमान किया है ? ॥ ३ ॥ 

शङ्धुकर्ण--(समौप जाकर) जय हो महाराज की, किस प्रकार चला आया, | 


पता नहीं, एक वानर ने शीघ्रता से अशोक-वनिका को उखाड़ डाला है । 
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aan: —( सावज्ञम्‌ ) कथं वानरेणेति | गच्छ, ate निगह्यानय t 

दाङककर्णः-यदाज्ञापयति महाराजः ( निष्क्रान्तः ) 

रावणः--भवतु भवतु। 

युधि जगत्त्रयभीतिकृतो5पि मे यदि कृतं त्रिदशे रिदमप्रियस्‌ । . 

अनुभवन्त्वचिरादमृताशिनः फलमतो निजशाठ्यसमु-द्भवस्‌ ॥ ४ ॥ 

( प्रविश्य ) 

शङ्कृकर्णः -जयतु महाराज: | महाराज | महाबल: खलु स वानर: ॥ 
तेन खलु मृणाळवदुत्पाटिताः सालवुक्षा:, मुष्टिना भग्नो दारुपवेतक:, 
पाणितलाभ्यामभिमृदितानि लतागृहाणि, नादेनैव विसंज्ञीकृताः प्रमद- 
वनपाळाः | तस्य ग्रहणसमर्थं बलमाज्ञापयितुमहंति महाराज: | 


निगृह्य -वशे कृत्वा | 

युधि जगत्त्रयेति-यदि त्रिदशैः देवैः युधि युद्धे जगत्त्रयभीतिकृतः लोकः 
त्रयभयङ्कुरस्यापि रावणस्य इदम्‌ अझोकवनिकाविध्वंसनरूपम्‌ अप्रियम्‌ अनिष्टमु- 
कृतम्‌ आचरितं तदा अतः अस्मादपराधात्‌ अमृताशिनः सुधाभुजो देवाः 
निजशाठयसमुःद्धवम्‌ स्वदुष्टताजन्यम्‌ फलम्‌ अचिराद्‌ अतिशीघ्रम्‌ अनुभवन्तु 
भुञ्जताम्‌ | यदि देवा ममाशोकवाटिकाभुपमृद्य मां कोपितवन्तस्तदाऽविलम्बेनेव ते 
स्वीयदोषस्य फलमनुभविष्यन्तीति तात्पर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
- महाबलः-अधिकवलशाली । मृणालवत्‌-कमळदण्डवत्‌ | उत्पाटिताः- ` 
उत्खाताः । सालवृक्षाः-महाप्रमाणा वृक्षभेदाः । अभिमृदितानि-विनाझितानि ee 
विसंज्ञीकृताः मूच्छौ गमिताः । ग्रहणसमर्थम्‌-धत्तुं शक्तम्‌ । बलम्‌-सैन्यम्‌ । 


रावण--( तिरस्कार के स्वर में ) क्या, वानर ने? जाओ शीध उसे 
पकड़ लाओ | 

शङ्ककर्ण-- महाराज की जो आज्ञा । 

रावण--अस्तु, युद्ध में . तीनों लोकों को जीतने वाले रावण का यह अप्रिय _ 
कार्य देवों ने किया हैं तो वह अपनी दुष्टता का फल शीघ्र ही प्राप्त करेंगे ॥४। ` 

( प्रवेश करके ) १ 

शंकुकर्ण--जय हो महाराज की ! महाराज, वह वानर बडा बलवान्‌ al 
उसने कमल की तरह सालवुक्षों को उखाड़ डाला है, दारु पर्वत को सुष्टि-प्रहार 
से तोड़ दिया है, लता-गृहों को हाथ से मसल दिया है, गर्जन से ही वन के 
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रावण:--तेन हि किङ्कराणां सहस्र बलमाज्ञापय वानरग्रहणाय | 
शड्कुकर्ण:--यदाज्ञापपति महाराजः ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराज: | | 

अस्मदीयेमंहावृक्षेरस्मदीया महाबल: | 

क्षिप्रमेव हतास्तेन किकरा द्रमयोधिना ॥ ५ ॥ 
राबणः--कथं हता इति | तेत हि कुमारमक्षमाज्ञापय वानरग्रहणाय । 
शड्कुकर्ण:--यदाज्ञापयति महाराज: । ( निष्क्रान्तः | ) 
रावणः ( विचिन्त्य ) ५ 

कुमारो हि कृतास्त्रश्‍च शूरश्च बलवानपि। 

प्रसह्य चापि गृह्हीयाद्धन्याद्‌ वा तं वनौकसम्‌ ॥ ६ ॥ 


किङ्कराणाम्‌ भृत्यानाम्‌ । 
भस्मदीयेरिति--तेन द्रुमयोचिना वक्षैः प्रहरता वानरेण अस्मदीयैः अस्माकं 


) नगरोद्याने स्थितर्महावृक्षेः अस्मदीयाः महाबलाः किङ्कराः क्षिप्रम्‌ शीघ्रमेव हताः 


मारिताः ॥ ५॥ 

कुमारम्‌ राजपुत्रम्‌ । अक्षम्‌-तन्नामानम्‌ | आज्ञापय-आदिश । 

कुमारो होति-- कुमार: अक्षः कृतास्त्रः अभ्यस्तशस्त्रविद्यः च शूरः साहसी 
बलवान्‌ कायिकवलशाली च विद्यतेऽतः त वनौकसम्‌ वानरम्‌ प्रसह्य बलव दाक्रम्य 


रक्षको को बेहोश कर दिया, उसको पकड़ कर लाने में समर्थ सैनिकों को महाराज 


__ आज्ञा प्रदान करें । 


! 
¢ 


2 
न 
| 
£ 


i = Py 
at 


रावण--तव हजार सैनिकों का दल उसे पकड़ने जाय, यह आज्ञा दे दो । 
शङ्कुकण- महाराज की जैसी आज्ञा । ( जाकर, फिर अकर ) जय हो 
“महाराज की, 
र महाराज, वह वानर वृक्ष से प्रहार करता है, उसने हमारे ही वृक्षों से प्रहार 
-करके हमारी सेना को बड़ी शीघ्रता से मार डाला हे ॥ ५॥ 
` रावण--क्यों | अच 
| यों, मार दिया ! अच्छा तो कुमार अक्ष को कहो, उस वानर 
“को पकड़ लावे। १ 
__ शकुकण--महाराज की जो आज्ञा ( जाता है ) 


'  रवण--(सोचकर) कुमार ने शस्त्रविद्या सीखी है, वह शूर तथा बलवान्‌ 


भी हैं, या तो उस वानर को बलपूर्वक लावेगा, या मार ही डालेगा ॥ ६ ॥ 
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शइकुकर्ण:--अनन्तरीयं बलमाज्ञापयितुमहँति महाराज: | 
रावण:--किमथंम्‌ ? 
शङ्कुकर्णः -- श्रोतुमहंत्त महाराज: | कुमारं वानरमभिगच्छन्तं दृष्ट्वा 
महाराजेनानाज्ञापिता अप्यनुगता: पञ्च सेनापतयः 
रावणः-ततस्ततः ? 
शङ्ककणः-ततस्तानभिद्रतान्‌ दृष्ट्वा किञ्चिद्‌ भीतेन इव तोरणमा- 
श्रित्य काञ्चनपरिघमद्यम्य निपातितस्तेन हरिणा पञ्च सेनापतयः । 
रावणः--ततस्ततः ? 
झङ्कुकणंः-ततः कुमारमक्षं 


गृह्णीयात्‌ वशे कुर्यात्‌ हन्यात्‌ मारयेद्वा। उभयथाऽपि सिद्धयत्यपराधिनो दण्ड 
इति भावः ॥ ६॥ 


अन्तरीयम्‌-सुरक्षितं महाबलं सैन्यम्‌ | 

बानरमभिगच्छन्तम्‌-वानरेण सह योढुम्‌ गच्छन्तम्‌ । अनाज्ञापिता:-- 
गन्तुम्‌ अनादिष्टा अपि । अनुगताः=कु सारमगुगतवन्तः । 

तान्‌-पञ्चापि सेनापतीन्‌ । अभिदरुतान्‌-आक्रमणायागच्छतः |, तोरणम्‌- 
बहिद्ररम्‌ | काञ्चनपरिघम्‌-स्वर्णमयं कपाटाङ्गम्‌ । 

(प्रवेश करके) 

शड्कुकर्ण -- महाराज, अपनी सुरक्षित सैन्य को आज्ञा प्रदान करें ! 

रावण--क्यों ? 

वाङ्कुकणं--सुनें महाराज, कुमार अक्ष जब उस वानर पर आक्रमण करने 
चले तब बिना आज्ञा के ही पाँच सेनापति उसके साथ हो लिये । 

रावण--इसके बाद ? 

शङककर्ण--इसके बाद उन सेनापतियों को आते देख उस वानर ने एसी 
चेष्टा की जैसे डर गया हो । तोरणद्वार पर चढ़ गया, फिर उसने स्वर्णमय परिङ 
के प्रहार से पाँचों सेनापतियों को मार गिराया । 

रावण~-इसके बाद ? 

शड्कुकर्ण --इसके बाद कुमार F— 


डे 
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क्रोधात्‌ संरक्तनेत्रं त्वरिततरहृयं स्यन्दनं;वाहृयन्तं 
प्रावृट्कालाश्रकल्पं परमलघुतरं बाणजालान्‌ वमन्तस्‌ | 
तान्‌ बाणान्‌ निविधुन्वन्‌ कपिरपि सहसा तद्रथं लङ्घयित्वा 
कण्ठे सङ्गृह्य धृष्ट मुदिततरमुखो मुष्टिना निजघान ॥ ७॥ 
-रावण:--( सरोषम ) आः, कथं कथं निजघानेति ! 
fas त्वमहमेवेनमासाद्य कपिजन्तुकम्‌ | 
एष भस्मीकरोम्यस्मत्क्रोधानलकणे: क्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 
शङ्कुकर्ण;--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः ! कुमारमक्षं निहतं श्रुत्वा 
क्रोधाविष्टहृदयः कुमारेन्द्रजिदभिगतवांस्तं वनौकसस्‌ | 


क्रोधादिति-क्रोधात्‌ सेनापतिपञ्चकोपमर्दनजन्मनः कोपात्‌ संरक्तनेत्रम्‌ 
 रञ्चितनयनम्‌ त्वरिततरहयं शीघ्गामिघोटकम्‌ स्यन्दनं रथं वाहयन्तं शीघ्रतया 
चालयन्तम्‌, परमल्घुतरम्‌ अतिशीघ्रतया बाणजालान्‌ शरान्‌ वमन्तम्‌ वर्षन्तम्‌ 
:कुमारमक्षम्‌ तान्‌ कुमारेणाक्षेण क्षिप्तान्‌ बाणान्‌ शरान्‌ निविधुन्वन्‌ निराकुर्वन्‌ कपिः 
वानरः अपि सहसा हठात्‌ तद्रथं कुमारस्य स्यन्दनं लङ्खयित्वा प्राप्य धृष्टं धृष्टभावेन 
` कण्ठे संगृह्य गृहीत्वा मृदिततरमुखः अतिप्रसञ्चवदनः मृष्टिना निर्जघान व्यापा- 
“दितवान्‌ leo ॥ 

तिष्ठ त्वमिति--त्वं तिष्ठ, एषः अहम्‌ रावण एव एनम्‌ कपिजन्तुकम्‌ क्षुद्रम्‌ 
वानरास्यं प्राणिनम्‌ आसाद्य प्राप्य क्षणात्‌ अल्पेनैव कालेन अस्मत्क्रोधानलकणं 

, 'स्वीयकोपपावकस्फुलिङ्गैः भस्मीकरोमि नारायामि ॥ ८ ॥। 
प्रसीदतु--कोप माकार्षीत्‌ | निहतं मृतम्‌ | क्रोधाविष्टहृदयः--कोपपराधीन- 


नेत्र क्रोध से लाल-लाल हो गये, उन्होंने बड़े वेग से रथ हाँकना प्रारम्भ 
“किया, बरसात के मेघ जैसे वेग से वृष्टि करते हैं, उसी तरह वे बाणों की वर्षा 
“करने लगे । कुमार के बाणों को काटकर तथा सहसा उनके रथ पर धावा बोलकर 
"उस वानर ने कुमार का गला दबा दिया और प्रसन्नमख होकर कमार को मुष्टि- 


प्रहार द्वारा मार गिराया ॥ ७॥ 
रावण --( क्रोध से ) आः, क्या कहा ? मार दिया ? 
` उहरो, मैं स्वयं उस क्षुद्र कपि को अपने कोपाग्नि के कणों से एक क्षण में 
भस्म करतां हूँ ॥ ८ ॥ 
| हाङ्कृकण-- महाराज ! कृपा करें। कुमार अक्ष का मारा जाना सुनकर 
क्रोधपुर्ण हृदयवाले कुमार इन्द्रजित्‌ उस वानर को मारने चले गये हैं। | 


| 


० 
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रावणः--तैन हि गच्छ | भूयो ज्ञायता वृत्तान्त: | 
शङ्कुकर्ण;--यदाज्ञापयति महाराजः ! ( निष्क्रान्तः ) 
रावणः- कुमारो हि कृतास्त्रश्‍च 
अवश्यं युधि वीराणां वधो वा विजयोऽथवा | 
तथापि ्षुद्रक्मेदं मह्यमीषन्मनोज्वरः ॥ Il 
( प्रविश्य ) 
शङ्कुकणंः--जयतु महाराजः | जयतु लङ्केश्वरः | जयतु भद्रमुखः ! 
संवृत्तं तुमुलं युद्ध कुमारस्य च तस्य च! 
ततः स वानरः शीघ्रं बद्धः पाशेन साम्प्रतम्‌ ॥ १० ॥ 


चेताः । कुमारेन्द्रजित्‌--मेंघनादनामा राजकुमारः | अभियगतवान्‌-योद्धं, गतः । 
औौकसम्‌ वानरम्‌ | 

भूयो ज्ञायतां वृत्तान्तः--मेघनादयुद्ध कि जातमिति पुनर्ज्ञायतां समाचारः । 

अवश्यमिति--युधि युद्धे वीराणां वधः विजयोथवा अवश्यं भवतीति शेषः | 
तथापि इदं वानरनिग्रहरूपं क्षुद्रकर्म तुच्छं कार्यम्‌ मह्यं रावणाय ईषन्मनोज्वर 
'किञ्चित्सन्तापकम । युद्धे जयपराजयावव्यवस्थो तत्र यदस्तु तदस्तु, परन्तु वानरनि- 
-ग्रहायेयान्‌ संरम्भः क्रियत इति मम मनः कियन्तं परितापमनुभवतीवेति भावः । ९। 

संवृत्तमिति--तस्य वानरस्य कुमारस्य भवत्तुत्रस्य मेघनादस्य च तुमुलं - 
-भीषणं युद्ध संवृत्तम्‌ जातम्‌, ततः स वानरः साम्प्रतम्‌ अघुना AAA पाशेन नागः 
'पाशञाभिषेनास्त्रेण संयमित: ॥ १० ॥ 


रावण- तो फिर जाकर खबर लाओ | 
शङ्कुकर्ण - महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 


रावण--कुमार ने श्त्रविद्या सीखी है, युद्ध में वीरों की जीत अथवा 
मृत्यु होती है, फिर भी यह कार्य बहुत छोटा हे, मुझे इसका थोड़ा खेद हो 
रहा है ॥ ९ ॥ कर 
( प्रवेश करके ) 
शहक्‌कर्ण-जय हो महाराज की ! जय हो लकेखर की ! 
कुमार तथा वानर के बीच घोर युद्ध हुआ, इसके बाद कुमार ने उसे पाश से 
बाँध लिया ॥ १० ॥ 
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रावणः--को5त्र विस्मयं इन्द्रजिता शाखामृगो बद्ध इति) 
कोऽत्र भोः ! 
( प्रविश्य) 
राक्षसः--जयतु महाराजः ! 
रावण:--गच्छ विभीषणस्तावदाहूयताम्‌ ! 
राक्षसः--यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्क्रान्तः ) 
रावणः--त्वमपि तावद्‌ वानरमानय | 
बाङ्कूकणंः- यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्क्रान्तः 1) - 
रावणः--( विचिन्त्य ) भोः ! कष्टम्‌ | 
अचिन्त्या मनसा लङका सहितैः सुरदानवेः | 
अभिभूय दशग्रीवं प्रविष्टः किल वानरः ॥ ११॥ 


कोऽत्र विस्मयः--किमत्राश्चर्यम्‌ | शाखामृगः वानरः । 

आहूयताम्‌--अत्रागन्तुमादिश्यताम्‌ । 

अचिन्त्येतिसहितैः परस्परमिलितैः सुरदानवैः देवेर्दानवैः मनसा चेतसा 
अचिन्त्या मनस्यपि आक्रमितुमशक्या लङ्का दशग्रीवम्‌ रावणम्‌ अभिभूय वनविना- 


शनपुत्रमारणादिनाऽपमत्य ( तत्र लङ्कायाम्‌ ) वानरः प्रविष्ट इति महत्कष्टमिद- 
मिति भावः ॥ ११ ॥ 


= रावण--इन्द्रजित्‌ ने वानर को बाँध लिया इसमें आश्चर्य की क्या बात हे? 
। कोई है यहाँ ? 
( प्रवेश करके ) 

क राक्षस--जय हो महाराज की ! 

रावण--जाओ, विभीषण को बुला लाओ । 
4 “१. राक्षस--महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
रावण--तुम वानर को भी लेते आना । 
शङ्कुकर्ण--महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
` रावण--( सोचकर ) बड़े खेद की बात है ! 

23 जिस लङ्का विषय में देव तथा दानव मन में कुछ नहीं सोच पाते हैं, 
उसी लक्का में रावण का अनादर करके एक वानर प्रवेश कर गया ॥११।। 
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जित्वा त्रेलोक्र्यमाजौ ससुरदनुसुतं यन्मया गवितेन 


क्रान्त्वा कैलासमीश स्वगणपरिवृतं साकमाकम्प्य देव्या | 

लब्ध्वा तस्मात्‌ प्रसादं पुनरगसुतया नन्दिनानादुतत्वाद्‌ 

दत्तं शप्तं च ताभ्यां यदि कपिविकृतिच्छद्मना तन्मम स्यात्‌ ॥ १२॥ 

( ततः प्रविशति विभीषणः । ) 

विभीषणः--( सविमर्शम्‌ ) अहो तु खलु महाराजस्य विपरीता बुद्धि 

संवृत्ता | कुतः, 
मयोक्तो मैथिली तस्मै बहुशो दीयतामिति! 
न मे श्रुणोति वचनं सुहृदां शोककारणात्‌ ॥ १३ ॥ 

जित्वा त्रैलोक्यमिति -आजौ युद्धे ससुरदनुसुतं देवदानवसमेतं त्रैलोक्यं 
लोकत्रयं जित्वा स्ववशीकृत्य गवितेन त्रैलोक्यविजयदृप्तेन कैलासं नाम शिव- 
निवासम्‌ क्रान्त्वा उत्थाप्य स्वगणपरिवृतं प्रथमगणसहितम्‌ , ईशं महादेवं देव्या 
पार्वत्या साकम्‌ आकम्प्य चालयित्वा कम्पयित्वा तस्मात्‌ महादेवात्‌ प्रसादम्‌ 
वरदानं लब्ध्वा प्राप्य, पुनः नन्दिना महादेवस्य प्रधानसेवकेन अनादृतत्वात्‌ 
अगसुतया पर्वतराजपुत्र्या ( नन्दिना चेति) ताम्यां पार्वतीनम्दिभ्यां aed दत्तम्‌ 
शापो दत्तः, यदि मम रावणस्य तत्‌ पार्वतीनन्दिदत्तं शापरूपमेव दुरदृष्टं कपि“ 
विक्ृतिच्छञ्ना कपिरूपेण परिणतं स्यात्‌ त्रैलोक्यं जित्वा गवितोऽहं कैलास- 
मृत्थाप्य पार्वतीं शिवं च कम्पयित्वा शिवाद्वरं प्रा्वान्‌, नन्दिनानादृतोहं पार्वत्या 
नन्दिना च शस्तः, किंमसावेव तयोः शापो वानरं रूपमास्थाय समागतः स्यादिति 
'चिन्ताध्वनिः | स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

विपरीताः स्वं हितमचिन्तयन्ती | संवृता-जाता | 

सयोक्त इति-वहुशः अनेकधा मैथिली सीता तस्मै रामाय दीयताम्‌ 


और भी-- युद्ध में देवों और दानवों को जीतकर मैने गर्व धारण करके कैलाश 
पर्वत उठा लिया, कैलाशवासी गणपरिवृत शिव, पार्वती प्रभृति सभी काँप उठे। 


महादेव ने मुझे वरदान भी दिया । पार्वती तथा नन्दी ते अनादृत होकर शाप भी | 


दिया था, बही शाप तो वानर के रूप में नहीं आया है ॥ १२॥ 
( बिभीषण का प्रवेश ) र 
विभीषण --( सोचकर ) अहा, महाराज की बुद्धि ही विपरीत हो रही है, 
४ अ० ना० 
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- रावणः--विभीषण ! एह्येहि | उपविश । 
विभीषणः-- एष एष उपविशामि। ( उपविशति ) 
राणः-विभीषण | निर्विण्णमिव त्वां लक्षये | 
विभोषणः--निर्वेद एव खल्वतुक्तग्राहिणं स्वामित्तमुपाश्रितस्य 
भृब्यजनस्य | 
रावणः-- छिद्यतामेषा कथा | त्वमपि तावद्‌ वानरमानय | 
विभीषणः--यदाज्ञापयति महाराज: | ( निष्क्रान्तः । ) 
( ततः प्रविशति राक्षसैगृ हीतो हनूमान्‌ | ) 
सर्वे - आः इत इत | 


प्रत्यप्यताम्‌ इति उक्तोऽपि रावणः सुहृदां शोककारणात्‌ मित्रेभ्यः शोकं दातुम्‌ 
( रामाय मैथित्या अप्रदाने विपदो निमन्त्र मित्राणि शोकसागरे क्षेप्तुम्‌ ) मे मम 
वचनं नैव श्रुणोति न किमपि चेतयते ॥ १३ ॥ 

निविण्णम्‌-- खिन्नम्‌ उदासीनम्‌ | 

अनुक्तग्राहिणम्‌- हितमप्युच्यमानमनाकर्णयतः । 

छिद्यताम्‌ ¬ त्यज्यताम्‌ | 
क्योंकि--मैंने अनेक बार कहा कि सीता राम को लोटा दीजिये परन्तु अपने मित्रों 
को शोक देने की इच्छा से ये उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं. ॥ १३ ॥ 

( समीप आकर ) जय हो महाराज की ! 

रावण-~विभीषण, आओ-आओ, बैठो । ( बेठता है ) 

विभीषण--बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ । ? 
रावण--विभीषण, तुमको कुछ उदास-सा देख रहा हूं । 
` विभीषण--बात न माननेवाले मालिक की सेवा में रहनेवाले भूत्यो की 
उदास रहना ही पड़ता है | 

रावण--छोड़ो इस कथा को । तुम भी वानर को लेते आओ । 

विभीषण--महाराज की जो आज्ञा । (जाता है ) 

( अनन्तर राक्षसों द्वारा पकड़े गये हनुमान, का प्रवेश ) 
सभी--अहा, इधर चलो, इधर | 
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नैवाहं धषितस्तेन नैक्रतित दुरात्मना | 
स्वयं ग्रहणमापन्नो राक्षसेशदिदुक्षया ॥ १४॥ 
( उपगम्य ) भो राजन्‌ | अपि कुशली भवान्‌ ? 
रावणः ( सावज्ञम्‌ ) विभीषण | किमस्य तत्‌ कमं ? 
विभीषणः--महाराज | अतोऽप्यधिकम्‌ | 
रावणः--कथं त्वमवगच्छसि ? 
बिभोषणः--प्रष्टुमहुंति महाराजः कस्त्वमिति | 
रावणः--भो वानर ! कस्त्वम्‌ ? केन कारणेन धर्षितोऽस्माकमन्तः- 
पुरं प्रविष्टः । 
हनूमान्‌-भोः ! श्रूयताम्‌, 


नेवाहमिति - अहं हनूमान्‌ दुरात्मना दुष्टहृदयेन तेन नैऋतेन cate 


मेघनादेन नेव धषितः पाशवन्धेनाभिभूतः, किन्तुराक्षसेशदिदुक्षमा रावणं द्रक्ष्यामीठि 
बुद्धया स्वयं ग्रहणम्‌ आपन्नः आत्मनैव वद्धः | यद्यहं बन्धयितुं स्वं नैषिष्यं तदाऽ 
वराकः कथं माममन्त्स्यत्‌ इति गर्वाभिव्यक्तिः ॥ १४॥ 

किमस्य तत्कर्म-किमनेंनेब वानरेण सवं वनाभिमदंनक्रुमारवधादिकायं कृतम्‌ ? 


मतोऽप्यधिकम्‌-यावत्कार्यमत्रानेन कृतं ततोऽप्यधिकमयं कत्तं क्षम इक्ति 


तदाशयः | 
afqa:—ase: अविचार्यकारी | 


ee 
हनुमान,-- उस दुरात्मा राक्षस ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैं तो स्वयं रावण ar 


देखने की इच्छा से बंध गया हूँ ॥ १४॥ 
( समीप जाकर ) महाराज, आप सकुशल तो हैं ? 
रावण ~ ( तिरस्कारपुर्वक ) विभीषण, क्या इसी ने वह कार्य किया है 
विभीषण --महाराज, उससे भी अधिक | 
रावण-तुम कँसे समझते हो ? 
विभोषण - महाराज, इससे पूछ कि ag कौन है? 


गया ? 
हनूमान्‌ — सुनिये, 
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अञ्जनायां समुत्पन्नो मासतस्यौरस; सुत: । 
प्रेषितो राघवेणाहं हन्‌मान्‌ नाम वानरः || १५ |! 
विभीषणः-- महाराज | कि श्रुतम्‌ ? 
राबणः--कि श्रृतेन | 
बिभीषणः हनूमत्‌ | किमाह तत्रभवान्‌ राघव: | 
हनूमान्‌ - भोः श्रूयतां रामशासनस | 
रावणः- कथं कथं रामशासनमित्याह्‌ | आः हन्यतामर्य वानरः | 
बिभीषणः--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः | सर्वापराधेष्ववध्याः खलु 
दूताः | अथवा रामस्य वचनं श्रुत्वा पश्चाद्‌ यथष्ट कर्तुमहंति महाराजः | 
राब्रणः- भो वानर | किमाह स मानुषः ? 
हनूमान्‌ भोः ! श्रूयतां, 
अञ्जनायाम्‌ इति अञ्जनायां मातरि समुत्पन्नः लब्धजन्मा माएतस्य —Jeaaram इति अञ्जनाया मातरि समुत्पन्नः टब्बजन्मा माश्तस्य वायोः 
औरस: अकृत्रिमः सुतः अहं हनूमान्‌ नाम वानरः राघवेण रामेण प्रेषितः अत्रा- 
गन्तुमाज्ञः ॥ १५ ॥ 
किं श्रुतेन =-नास्ति किमप्यस्य वचनं शरुत्वा फलमिति भावः | 
रामशासनम्‌--रामस्याज्ञा । 
सर्वापराधेपु--सर्वविधेऽपि अपराधे | अवध्याः हन्तुमयोग्या: | 


मैं अञ्जना के गर्भ से उत्पन्न वायु देव का औरस पुत्र हनूमान्‌ नाम का 
वानर हूँ, मुझे रामचन्द्र ने यहाँ भेजा है ॥ १५॥ 

विभीषण--महाराज, सुना आपने ? 

रावण--सुनने से क्या ? 

विभीषण--हनूमान्‌ ! क्या कहा है रामजी ने? 

हनूमान्‌-सुनिये रामजी का आदेश | 

रावण--क्या, रामजी का आदेश कहता है, मार दो इस वानर को i} 

विभीषण--महाराज, कृपा कीजिये | किसी भी अपराध में दूत सदा अवध्य 
ही हुआ करते हैं। अथवा-रामजी का आदेश सुन लीजिये, पीछे आपको जो 
अच्छा माळूम पड़े कीजियेगा | 

रावण -क्यो रे वानर, क्या कहा है उस मानुष ने ? 

हनुमान्‌ सुनिये, : 
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वरशरणमुपेहि शंकर वा प्रविश च दुगंमं रसातलं वा | 
शरवरपरिभिन्तसवँगात्रै यमसदनं प्रतियापयाम्यहं त्वाम्‌ ।। १६॥ 
रावणः--ह: हः हुः ! 
दिव्यास्त्रेस्त्रिदशगणा भयाभिभूता 
देत्येन्द्रा मम वशर्वातन: समस्ता: | 
पौलस्त्योऽप्यपहृतपुष्पकोऽवसन्तो 
भो ! रामः कथमभियाति मानुषो माम्‌ ॥ १७॥ 
हन्‌मान्‌-एवंविधेन भवता विःमर्थं प्रच्छन्नं तस्य दारापहरणं कृतस्‌ ? 


वरशरणामिति-त्वं शङ्करं शिवं वरशरणम्‌ उत्तमं रक्षकम्‌ उपेहि याहि, 
दुर्गतमं नितान्तदुर्गमं रसातलं पातालं वा प्रविश ! अहम्‌ रामः त्वां रावणम्‌ । 
शरवरेण स्वीयवाणेन परिभिन्नानि विदारितानि सर्वाणि गात्राणि यस्य तादृश 
तथोक्तम्‌ ( त्वाम्‌ ) अवश्यं fata यमसदनं प्रतियापयामि यमगृहं गमयामि । 
शङ्करस्य शरणागतौ पातालप्रवेशेऽपि वा तव नास्ति मम शारेम्रस्त्राणमिति 
तात्पर्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

दिव्यास्त्रेरिति -त्रिदशगणाः देवाः मया रावणेन दिव्यास्त्र बह्मदिभिमंहा- 
प्रभावैरस्त्रभेदैः अभिभूताः निर्जिताः, समस्ताः सर्वे दैत्येन्द्रा दानवाः मम वश- 
_ वत्तिनः मदाज्ञानुर्वत्तिनः, अपहृतपुष्पकः पुष्पकाख्येन विमानेन वियोजितः पौलस्त्यः 
कुबेरोऽपि अवसन्नः निर्पायतया खिन्नो भृत्वा स्थितः, ( अस्यामपि स्थितौ ) 
भोः, मानुषः साधारणमतुनः रामः मां रावणं कथमभियाति केन प्रकारेण योद्घु- 


मागच्छेत्‌ अति हि नामासंभाव्यमिदं यत्‌ साधारणो मानत्रो देत्रदातवविजयिनं 
रावणमभियायात्तस्मादत्यलीक त्वयोक्तमिति भावः ॥ १७॥ 


एवंविधेन -देवदानवजेतृतया परमपराक्रमिणा। प्रच्छन्तम्‌-गुप्तख्पेण । 
तस्य रामस्य | 

चाहे शङ्कुर की शरण लो या दुर्गम पाताल में प्रवेश करो, मैं अपने वाणों से 
तुम्हारे agi को छिन्न-भिन्न करके तुमको अवश्य ही यमलोक भेजूंगा ॥ १६॥ 

रावण - हः हः हः ! मैंने अपने दिव्यास्त्रों से देवों को परास्त किया, सभी 


राक्षस मेरे वशवती हैं, मैंने कुबेर का पुष्पक छोनकर उसे भी नत किया है वह 
मानुष राम मुझपर कैसे आक्रमण कर सकता है ? ॥ १७॥ 


हन्‌मान्‌--जब आप ऐसे थे तो फिर क्यों छिपकर उनकी स्त्री का अपहरण 
किया ? 
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विभीषणः--सम्यगाह हनमान्‌ | 
अपास्य मायया रामं त्वया राक्षसपुद्धव ! | 
भिक्षवेषं समास्थाय च्छलेनापहृता हि सा ॥ १८॥ 

रावणः-- विभीषण | कि विपक्षपक्षमवलम्बसे ? 

विभीषणः--- 

प्रसीद राजन्‌ ! वचनं हितं मे प्रदीयतां राघवधमंपत्दी | 

इदं कुल राक्षसपुङ्भवेन त्वया हि नेच्छामि विपद्यमानस्‌ ॥ १९॥ 
विभीषण | अलमलं भयेन | 


अपास्येति--त्वया रावणेन मायया मायामृगमारीचद्वारा रामम्‌ अपास्य 
आश्चमात्त दूरं गमयित्वा, हे राक्षसपुङ्गव राक्षसश्रेष्ठ, भिक्षुवेषं समास्थाय संन्या- 
सिनो रूपं धृत्वा छलेन भिक्षाव्याजेन सा सीता हृता, नतु पराक्रमेण हृता, यदि 
तव पराक्रमः सत्य आसीत्तदा पराक्रमेणैव सा हत्त॑व्याऽसीच्न च सा तथा 
हृताऽतस्तवो क्तिरसत्येत्यर्थः ।। १८ ॥ 

विपक्षपक्षम्‌-दत्रुपक्षम्‌ | अवलम्बसे-आश्रयसि । 

ग्रसीदेति- हे राजन्‌, प्रसीद अनुग्रहं कृत्वा मदुक्तं WTI मे मम वचनं 
हितं त्वदीयहितसाधनम्‌, राघवधर्मपत्वी राघवस्य भार्या सीता प्रदीयताम्‌ 
रामाय प्रत्यप्यंताम्‌ । राक्षसपुङ्गवेन सर्वराक्षसमुख्येन त्वया हेतुना इदं कुल 
विपद्यमानं कष्टे निपात्यमाणं नेच्छामि । तव दोषात्समस्तमपीदं कुलं विपद्येतेति 
नेच्छामि, अतो मम वचनं तवापि हितकरं श्रोतुमनुकम्पस्वेत्याशयः॥ १९ ॥ 

अलमलं भयेन--रामेण त्वदीयं He बिपादयिष्यत इति भयं माकार्षी रित्यर्थः | 


विभीषण - हनूमान्‌ ठीक कह रहा है। 

हे राक्षसश्रेष्ठ, आपने माया के द्वारा राम को दुर हटा दिया और भिक्षु का 
खेश बनाकर छल से सीता का अपहरण किया ॥ १८॥ 

रावण विभीषण, तू क्यों शत्रु का पक्ष लेता है ? 

विभीषण- महाराज, कृपा कीजिये । मैं आपका हित कह रहा हूँ, आप 
जाम की पत्नी सीता को छोटा दें। मैं नहीं चाहता कि राक्षसश्रेष्ठ आपके द्वारा / 
इस कुल का विनाश उपस्थित हो ॥ १९ ॥ 

रावण--डरने की आवश्यकता नहीं | 
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कथं लम्बसटः सिंहो मृगेण विनिपात्यते | 
गजो वा सुमहान्‌ मत्तः शृगालेन निहन्यते ॥ २० ॥ 
हनुमान्‌ - भो रावण ! विपद्ममानभाग्येन भवता कि युक्त राघवमेव ` 
वक्तुम्‌ | मा तावद्‌ भोः ! 
नक्तश्चरापसद ! रावण राघवं तं 
वीराग्रगण्यमतुळं त्रिददशेन्द्रकल्पस्‌ | 
प्रक्षीणपुण्य | भवता भुवनैकचाथं 
वक्तुं किमेवमुचितं गतसार ! नीचे: | ॥ २१ ॥ 
रावणः--कर्थं कथं नामाभिधत्ते। हन्यतामयं वानरः। अथवा दूत" 
वधः खलु वचनीयः | शङ्कुकर्णं | लाङ्गूलमादीप्य विसृज्यतामर्यं वानर: । 


कथमिति - लम्बसटः प्रलम्वकेसरः सिंहः मृगेण कथं केत प्रकारेण विनि- 
पात्यते पराजीयते ? सुमहान्‌ विशालः मत्तः मदच्युत्‌ गजो वा श्यगालेत कथं 
निहन्यते | यथा मृगकर्तृकः सिंहस्य पराजयः श्यगालकत्तुंकों मत्तगजस्य वा 
वधोऽसम्भवी तथैव रामेण मम कुलस्य पराभवोऽसंभवीति मा भयं SAT इत्याशयः | 
उपमया वस्तुध्वनिः ॥ Xo ॥ 

विपद्यमानभाग्येन ¬ नष्टशुभादृष्टेन । 

नक्तश्वरेति-- नक्तञ्चरापसद राक्षसाधम, प्रक्षीणपुण्य नष्टसुकृत, गतसार 
समाप्तसामर्थ्यरावण, भवता कि तं विश्वविदितपराक्रमं वीराग्नगण्यं सकळवीर 
प्रधानम्‌ अतुलम्‌ भद्वितीयम्‌ त्रिदशेन्द्रकल्पम्‌ देवराजतुल्यम्‌ राघवम्‌ रामं प्रति एवं 
नीचैः प्रागुक्तवचनवदसारं वचनम्‌ वक्तुमुचितं कथयितुं योग्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

नाम अभिधत्ते- मदीयं नामोच्चारयति, महाराजस्य नामग्रहणं तन्निन्दा- 

कैसे केसरवाले सिंह को हरिण मार देगा, अथवा मतवाले हाथी को श्युगाल 
मार सकेगा ? ॥ २० Ul 

हनूमान्‌-अजी रावण, तुम्हारा भाग्य फूट गया है, क्या तुम्हें राम के 
विषय में इसप्रकार कहना चाहिये ? नहीं जी | 

राक्षसाधम, अभागे, समाप्तबल, क्या तुमको वीराग्रगण्य इन्द्रतुल्य भुवनैक- 
नाथ रामजी के संबंध में इस तरह की छोटी बात कहनी चाहिये ? ॥ २१ ॥ 

रावण--वयों, यह मेरा नाम ले रहा है, मारो इस वानर को, अथवा दूत- 
वत्र निन्दित है । शङ्कुकर्ण, इसकी पूँछ में आग लगाकर इसे छोड़ दो । 
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शङ्कुकर्णः-- यदाज्ञापयति महाराज: | इत इत: | 
रावणः - अथवा एहि तावत्‌ | 
हनुमान्‌ अयमस्मि | 
रावणः- अभिधीयतां मद्वचनात्‌ स मानुषः | 
अभिभूतो मया राम ! दारापहरणादसि | 
यदि तेऽस्ति धनुःइलाघा दीयतां मे रणो महान्‌ ॥ २२॥ 
हनूमान्‌ -अचिराद्‌ द्रक्ष्यसि, 
अभिहत्तवरवप्रगोपुराष्रां रघवरकार्मुकनादनिजितस्त्वम्‌ । 
हरिगणपरिपीडितैः समन्तात्‌ प्रमदवनैरभिसंवृतां स्वलङ्काम्‌ ॥२२॥ 


IN ans er Nass ie काळ 
'व्यज्ञकमिति कोपकारणम्‌ । वचनीयः--निन्द्यः । आदीप्य वह्निना प्रज्वाल्य | 
विसृज्यताम्‌-- त्यज्यताम्‌ | 

स मानुषः--रामः | 
_ अभिभूत इति--हे राम, त्वं मया रावणेन दारापहरणात्‌ त्वदीयस्त्रीः 
हरणं कृत्वा अभिभूतः क्लेशितः असि । यदि ते तव धनुःइलाघा धनुषि आस्था 
युद्धाभिलाषः अस्ति तदा मह्यं रावणाय महान्‌ रणः युद्धं दीयताम्‌ मया युध्यस्व ।२२। 
अभिहतेति--अभिहताः नाशिताः वप्रः प्राकारः गोपुरम्‌ बहिर्द्रारम्‌ अट्टाः 
प्रासादाश्न यस्यास्तां तथोक्ताम्‌, हरिगणपरिपीडितैः वानरयूथर्मादितैः प्रमदवतैः 
उद्यानैः समन्तात्‌ अभिसंवृताम्‌ स्वलङ्काम्‌ स्वां लङ्कां नगरीम्‌ रघुवरकार्मुकनादः 
निर्जितः रामघनुःशब्दपराजितः त्वम्‌ अचिराद्‌ द्रक्ष्यसि ॥ २३ ॥ 


शाङ्कुकण- -महाराज की जैसी आज्ञा | इधर आओ | 

रावण--अथवा इधर आओ | 

हत्‌मान्‌--यहीं तो है | 

रावण--मेरी ओर से उस मानुष से कहना-- 

हे राम, मैंने तुम्हारी स्त्री का हरण करके तुम्हारा अनादर किया है, यदि 
तुम्हें अपने धनुष पर भरोसा हो तो आकर मुझसे युद्ध कर लो ॥ २२ ॥ 

हन्‌मान्‌--तुम शीघ्र ही देखोगे कि-- 

= इस छटा के गोपुर, प्राकार तथा प्रासाद नष्ट हो गये हैं, राम के बाणों ने 

[मको पराजित कर दिया है, इस लङ्का के प्रमदवन को वानरों ने ध्वस्त करके 
ओ- छोड दिया है ॥ २३ ॥ 
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राबणः- भाः निर्वास्यतामयं वानरः | 
राक्षसाः--इत इतः | 
( रक्षोभिः सह निष्क्रान्तो हनूमान्‌ । ) 
` बिभीषणः प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः ! अस्ति काचिद्‌ विवक्षा 
महाराजस्य हितमन्तरेण | 

रावणः - उच्यतां, तच्छ्रेयो वयमपि श्रोतारः | 

बिभीषणः--सक्था राक्षसकुलस्य विनाशोऽभ्यागत इति मन्ये | 
` राबणः-केन कारणेन ? 

विभीषणः--महाराजस्य विप्रतिपत्या | 

राबणः- का मे विप्रतिपत्तिः ? 

बिभीषणः -ननु सीतापह्रणमेव | 


निर्वास्यताम्‌ -इतोऽच्यत्र गन्तु बाध्यताम्‌ | 

महाराजस्य हितमन्तरेण विवक्षा-भवदीयं हितं हृदये कृत्वा किमपि कश्र- 
यितुमिच्छा | | 

तच्छ्रेयः-भवतोच्यमानं स्वहितम्‌ | 

अभ्यागतः -द्वारि समुपस्थितः । > 

विप्रतिपत्तिः विरुद्धं ज्ञानम्‌, अहिते हितत्वज्ञानम्‌ | 


ति >००न्‍न्‍मन्‍्कम्म 


रावण--आ:; भगाओ इस वानर को | 
राक्षसगण -इधर चलो इधर | 
( राक्षसों के साथ हनूमान्‌ का प्रस्थान ) 

विभीषण - महाराज कृपा करें । आपकी भलाई की दृष्टि से मुझे कुछ 
कहना है | 

रावण -- कहो, उस भलाई की वात को हम भी सुनें । 

विभीषण--सर्वथा राक्षस के कुल के विनाश का काल आ गया है, ऐसा मैं 
समझता हूँ | 

रावण - कँसे ? 

विभीषण--आपकी नासमझी से | 

रावण--मेरी नासमझी कैसी ? 

विभीषण - सीता का अपहरण ही । 
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रावणः - सीतापहरणेन को दोषःस्यात्‌ ? 
विभीषणः--अधर्मरच | 

राबणः-च शब्देन सावशेषमिव ते वचनम्‌ ! azafe | 
विभीषणः तदेव ननु | + 
रावणः विमीषण | कि Tee । मम खलु प्राणेः शापित स्याः, यदि 

सत्यं न ब्रूयाः | 

विभीषणः- अभयं दातुमर्हति महाराजः ! 

रावणः- दत्तमभयम्‌ | उच्यताम्‌ | 

विभीषणः-- बछवट्रिग्रहृशच | 

रावणः¬ ( सरोषम्‌ ) कथं कथं बलवद्विग्रहो नाम ? 

बत्रुपक्षमुपाश्चित्य मामयं राक्षसाधमः | 


क्रोधमाहारयंस्तीव्रमभीरुरभिभाषते ।। २४ ॥ 
See 


सावशेषम्‌--अपूर्णम्‌ | 
वलवहिग्रह:ः--बलबता रामेण सह विरोध: | 
वलव द्विग्रहो रामः-- रामेण बिरोधमयं वलवद्रिरोधं मन्यमानो रामं बलवन्तं 
बोधयतीति महदस्य धृष्टत्वमिति रावणस्याशयः । न 
: शत्रुपक्षमिति - शत्रो: रामस्य पक्षमुपाश्रित्य पक्षं गृहीत्वा अयं राक्षसाधमः 
नीचो राक्षसः विभीषणः अभीरुः मत्तः प्राप्ताभयवचनः सन्‌ मम तीव्रं क्रोधम्‌ 


रावण सीता के अपहरण में बया दोष है ? 
विभीषण--अधर्म भी । 
रावण- मालूम होता हे तुम कुछ और कहना चाहते हो । वह भी कहो | 
विभीषण वही तो । 
रावण- विभीपण, क्यों छिपाते हो, तुम्हें मरे प्राणों की शपथ है, सत्य कहो। 
विभीषण--महाराज ! मुझे अभय प्रदान करें । 
रावण--अभय दिया | बोलो | 
बिभौषण-वलबान्‌ से विरोध | 
रावण- ( क्रोध से ) बलवान्‌ से विरोध कैसा ? 
ट यह राक्षसाधम शत्रु का पक्ष लेकर निडर होकर ऐसी बातें कर रहा है 
'जिससे मुझे क्रोध उत्पन्न हो रहा है ॥ २४॥ 
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कोऽत्र ? 
-ममानवेक्ष्य सौभ्रात्रं शत्रुपक्षमुपाश्रित्तम्‌ । 
नोत्सहे पुरतो द्रष्टुं तस्मादेष निरस्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
विभीषणः-प्रसीदंतु महाराजः अहमेव यास्यामि | 
शासितोऽहं त्वया राजन्‌ ! प्रयामि न च दोषवान्‌ | 
त्यक्त्वा रोषं च कामं च यथा कार्यं तथा कुछ ॥ २६ ॥ 
( परिक्रम्य ) अयमिदानी६-- 
अद्येव तं कमललोचनमुग्रचापं 
रामं हि रावणवधाय कृतप्रतिज्ञम्‌ | 


आहारयन्‌ बलादुत्पादयन्‌ माम्‌ ( उक्तरूपेण ) भापत इत्यहो साहसमस्येति 
भावः ॥ २४॥ 


कोऽत्रमदीयेषु जनेषु कोऽत्र समृपस्थित इति प्रश्‍न: | 

ममानवेक्ष्येति-मम रावणस्य सौत्रात्रम्‌ उत्तमं श्रातृभावं सौमनस्य- 
रूपम्‌ अनवेक्ष्य अविचार्यं शत्रुपक्षमृपाश्चितम्‌ शत्रुणा कृतसन्धिम्‌ इमं विभीषणं 
पुरतो द्रष्टुः नोत्सहे अग्र स्थितं द्रष्टु न कामये, तस्मात्‌ कारणादेष विभीषणः 
निरस्यताम्‌ इतो दुरमपसार्यताम्‌ ॥ २५॥ 

झञासितोऽहमिति- राजन्‌, त्वया शासितः अन्यत्र गन्तुमादिष्टः न च दोषवात्‌ | 
अक्कतापराधः प्रयामि यथात्वदादेशमन्यत्र गच्छामि, रोषं मयि कोपं कामं सीता- 
विषयकं स्वमभिलापं च त्यक्त्वा तथा He, कामक्रोधयोः सतोविचारबुद्धेरनुदयात्तौः - 
विहाय यथोचितप्राचर ॥ २६ ॥ 

अद्यैवेति -अद्यैव सम्प्रत्येव तम्‌ कमललोचनं सरोजसमनयनम्‌ उग्नचापम्‌ 

कोई हैं ? 

मेरे सौभ्रात्र की उपेक्षा करके यह विभीषण तत्रुपक्ष में मिल गया है, मैं अब 
इसे देखना नहीं चाहता | इसे दूर करो यहाँ से ॥ २५॥ 

बिभीषण -कृपा करें महाराज | मैं स्वयं चला जाऊंगा । 


महाराज, आपने मुझे आज्ञा दे दी, मैं जाता हूँ, अब मेरा दोष नहीं, क्रोध 


एवं काम को छोड़कर जो उचित हो.वेसा कीजिए ॥ २६॥ 
( चल कर ) अव मैं-- 


आज ही मैं कमललोचन, महाधनुर्धर, रावण के वधार्थ कृतप्रतिज्ञ तथा 
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£0 
संश्रित्य संश्रितहितप्रथितं नृदेवं 
नष्टं निशाचरकुळं पुनरुद्धरिष्ये || २७॥ 
( निष्क्रान्तः ) 

रावणः--हन्त निर्गतो विभीषणः | यावदहमपि नगररक्षां सम्पा- 
दयामि | 
( निष्क्रान्तः । ) 
तृतीयोऽङ्कः | 


भीषणधन्वानम्‌ रावणवधाय क्ृतप्रतिज्ञं संश्रितहितप्रथितम्‌ आश्रितजनहितकरणे 
ख्यातम्‌ राम संश्रित्य शरणागतभावेन प्रपद्य नष्टं रावणोपचारेण विपन्नं निशा- 
चरकुल पुनः उद्धरिष्ये हितेन योजयिष्यामि ।। २७॥। 


हन्तेति हषं | 
इति श्रीरामचन्दकृते$भिषेकनाटक'प्रकाशे' तृतीयाङ्क 'प्रकाशः' । 


me Pl 


शरणागतवत्सलता के लिये प्रसिद्ध भगवान्‌ रामक्री शरण में पहुँच कर नष्ट 
राक्षसकुल का उद्धार करूंगा ।। २७ ॥ 


( जाता है ) 


रावण--विभीषण चला गया ! अब मैं भी नगर की रक्षा FEAT | 
(strat है। ) 
इति श्रौरामचन्द्रमिधकृते$भिषेकनाटक 'प्रकाशे! 
तृतीयाङ्क प्रकाश: । 
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काञ्चुकीयः -भो भो बलाध्यक्ष | सन्नाहमाज्ञापय वानरवाहिनीस्‌ 
( प्रविश्य ) 
बलाध्यक्षः--आर्य | किकृतोऽयं समुद्योगः ? 
काःुकीयः--तत्रभवता हनूमतानीतः खल्वार्यरामस्य देव्याः सीतायाः 


वृत्तान्तः | 
बलाध्यक्षः--किमिति किमिति ? 
काश्वकीयः- श्रयतां 


लङ्कायां किल वतते नृपसुता शोकाभिभूता wat 
पौलस्त्येन विहाय घर्मसमयं संक्लेश्यमाना ततः | 
श्रत्वेतद भूशशोकतप्तमनसो रामस्य कार्याथिना 
राज्ञा वातरवाहिनी प्रतिभया सन्नाहमाज्ञापित्ता ॥ १ ॥ 
वलाध्यक्ष-सेनापते । सन्नाहमाज्ञापय-सन्नाहं कत्तं सज्जीभवितुम्‌ आदिश | 
वानरवाहिनीम्‌-वानरसेनाम्‌ । 
कि कृतोऽयं समृद्योगः-किमर्थोऽयं वानरवाहिन्याः सन्नाहोयदर्थमादेशं 
कर्तुमात्थ | आनीतः-उपलम्य श्रावितः । 
लङ्कायामिति-भुशं शोकाभिभूता भन्रद्वियोगजन्यशोकेनात्यरथं व्यथिता 
नृपसुता राजपुत्री सीता पौलस्त्येन रावणेन धर्मसमयं धामिकी मर्यादां विहाय- 
त्यक्त्वा संक्लेश्यमाना नानाविधैदुर्वाक्यश्रवणादिभिरपचारैः कदर्थ्यमाना ada- 
` (दानरकाश्युकोयकाप्रवेष्ञ) 22 ( वानर काश्वुकीय का प्रवेश ) 
काश्वुकोय--हे बळाध्यक्ष, वानर सेना को तैयार होने की आज्ञा दीजिए । 
( प्रवेश करके ) 
बलाध्यक्ष--आयं, यह तैयारी क्यों की जा रही हे 
कार्‍चुकीय--हनूमान्‌ ने राम की रानी सीता की खबर लायौ है । 
बलाध्यक्ष- कैसी क्या खबर हे? 
काःबुकीय--सुनिये, शोकसन्तप्ता सीता इन दिनों लङ्का में हैं, उन्हें अधर्मी 
रावण नानाप्रकार का कृष्ट दिया करता है, इस वृत्तान्त को सुनकर राम के हृदय 
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बलाध्यक्षः-एवस्‌ | यदाज्ञापयति महाराज: | र 
काश्वुकीयः--यावदह्मपि सन्तद्धा वानरवाहिनोति महाराजाय 


{तिवेदयामि | र 
( निष्क्रान्तौ ) 
विष्कम्भक: | 
( त्तः प्रविशति रामो लक्ष्मण: सुग्रीवो हनुमांश्व ) 
रामः 


आक्रान्ताः पृथुसानुकुञ्जगहना मेधोपमाः पर्व॑ताः 
सिहव्याघ्रगजेन्द्रपीतसलिला नद्यश्च तीर्णा मया 
क्रान्तं पुष्पफलाढयपादपयृतं चित्रं महत्‌ काननं 
सम्प्राप्तोऽस्मि कपीन्द्रसैन्यसहितो वेलातटं साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
किल निश्रेनास्तीति ततो हनूमतः एतत्‌ पूर्वोक्तम्‌ श्रृत्वा रामस्य कार्याथिना 
सीतोद्धाररूपं कार्य कत्त कामयमानेन राज्ञा सुग्रीवेण प्रतिभया प्रतिकूलभटभयप्रदा 
वानरवाहिनी वानरीसेना सन्नाहमाज्ञापिता सज्जीभ वितुमादिष्टा ॥ १॥ 
सन्नद्धा- सज्जा, युद्धाय प्रस्तुता | महाराजाय-सुग्रीवाय । 
आक्रान्ता इति-मया पृथूनि विशालानि सानूनि शिखराणि gett 
निकुङ्ञानि च तैः शिखरैनिुञ्जैश्र भीषणाः मेघोपमाः वारिधरोपमाः पर्वता: 
आक्रान्ताः पद्धयां तीर्णाः, सिहव्याघ्राजेन्द्रैः पीतं सलिलं यासां तास्तथोक्ता 


को बड़ा कष्ट हुआ हैं। उनकी सहायता के निमित्त हमारे महाराज सुग्रीव ने 
वानरसेना को तैयार होने की आज्ञा दी है ॥ १ ॥ 

बलाध्यक्ष-एसी बात हैं महाराज की जो आज्ञा । 

काश्ुकोय-तब तक मैं भो महाराज से निवेदन करता हूँ कि वानरसेना 


तैयार है! 
( दोनों जाते हैं ) 
विष्कम्भक । 
( राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान्‌ का प्रवेश ) ; 
राम - मैंने बड़े शिखरों पर वर्त्तमान Hari से भीषण मेघसदुश पर्वत लांघे, 
जिनके जल को बाघ, सिंह एवं गजराज पिया करते हैं ऐसी नदियाँ पार की, 
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विलुलितफेनतरङ्गचारहार: | 
समधिगतनदीसहस्नबाहुः 
हरिरिव भाति सरित्पतिः शथानः ॥ ३ ॥ 
रामः-कथं कथं भोः | 
रिपुमुद्वतुंमुद्यन्तं मामयं सक्तसायकम्‌ | 
सजीवमद्य तं कतुं निवारयति सागर: | ४। > 


य पादपाः वृक्षाऽतंयृतं चित्रम्‌ आश्चयंजनक महत्‌ विशालं काननं क्रान्तं लङ््ितम्‌ 
अधुनाऽहम्‌ कपीन्द्रसेन्यसहितः वानरराजेन सुग्रीवेण तत्सैन्येन च सहितः वेलातटं 
समुद्रतीरम्‌ सम्प्राप्तः अस्मि ॥ २॥ 

वरुण: - जळराशिः अत्र जलाविष्ठातृदेवतया वरुणस्य जळे वरुणत्वारोप: । 

सजलजलधरेति - सजलो जलभृतो यो जलधरेन्द्रो मेघराजस्तदत die 
श्यामल नीरं जळ यस्य स तथोक्तः, विलुलितः विकीर्णः फेनतरङ्ग एव चारु: 
रमणोयो हारो यस्य तथोक्तश्च, समधिगतं मिलितं adage सहस्नसंख्यिका 
नद्य एव बाहवो यस्य तथोक्तश्च सरितूपतिः नदीनाथः शयानः स्वपन्‌ हरिः इव 
भाति । हरेशश्यामलशरीरत्वं हारवत्वं azarae च शास्त्रोक्त, सागरोऽपि तथेति 
हरिणोपमीयते ।। ३ ॥ 


रिपुमुद्धतुँमिति -रिपुं रावणं नाम aaq उद्धतु' विनाशयितुम्‌ उद्यन्तं 


विस आळा 


फूल फल से लदे वृक्षों से भरे वन पार क्रिये, इस समय मैं वानरराज की 

सेना के साथ समुद्र के तट पर उपस्थित हूँ ॥ २॥ 

लक्ष्मण यही हैं भगवान्‌ वरुण, 

जलपुर्ण AT को तरह काले जलवाले, हार की तरह दीखनेवाले Gal से 
पुर्ण यह वषण सोते हुए भगवान्‌ के समान दीख रहे हें जिनके नदी रूप हजार 
हाथ हैं ॥ ३॥ 

राम क्यों जी शत्रु ( रावण ) को सजीव बनाये रखने की इच्छा से ही 
यह सागर भाज शत्रु को समाप्त करने को उद्यत तथा धनुष धारण करनेवाले 
मुझको मना कर रहा है ॥ ४॥ 
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सजलजलदसन्निभप्रकाशः 
कनकमयामलभूषणोज्ज्वलाद्ध: । 
अभिपतति कुतो नु राक्षसोऽसौ 
शलभ इवाशु हुताशनं प्रवेष्टुस्‌ ॥ ५ Ul 

हतुमान्‌-भो भो वानरवीराः | अप्रमत्ता भवन्ठु भवन्तः । 
दोलेट्र मे: सम्प्रति मुष्िबन्धैदँन्तैनँखँर्जानुभिरुग्रनाद: | 
रक्षोवधारथं युधि वानरेन्द्रास्तिष्ठन्तु रक्षन्तु च नो नरेन्द्रम्‌ ॥ Ul 
a 
चेष्टमानं सक्तसायकं बाण घनुष्यारोपयन्तम्‌ माम्‌ सागरः अद्य सम्प्रति तं रिपुं 
सजीव जीवैः सहितं कर्तं निवारयति ॥। ४ ॥ 

बियति- आकाशे | 

एजलजलदेति-सजलजलदसन्निभः जलपूर्णमेघलुल्यः प्रकाशः प्रभा यस्य 
तादृशः, कनकमयैः रवर्णनिमितैरमलैः स्वच्छः भूषणैरलङ्कारैः उज्ज्वलानि भास- 
मानानि अङ्गानि यस्य तथोक्तश्च असौ राक्षसः हुताशं AACE वह्नौ प्रवेशं कर्तम्‌ 
शलभ इव Hal नु कस्मात्‌ कारणात्‌ अभिपतति मत्सम्मुखमायाति | श्यामलाङ्गो 
भूषिततनुश्चायं राक्षसः कुतोहेतोः वाह्नं प्रवेष्टुकामः शळभ इव मदभिमुखमायातीतिं 
चिन्ता भावध्वनिः | शलभोपमयाचावश्यविना सित्वप्रतीतिः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ \ ॥ 

ATTA: — सावधानाः | 2 

शेलेद्रमेरिति-- शैलैः पर्वतप्रहारैः ga: वृक्षैः, मुप्टिवन्ध: मुछिप्रहारै:, दन्तै i 
` नखैः, जानुभिः, उग्रनादैः घोरचीर्कारशब्दैः वानरेन्द्राः वानरश्रेष्ठाः युधि युद्ध 
रक्षोवधार्थम्‌ राक्षस्य वधायोद्यताः तिष्ठन्तु नरेन्द्रं रामं च रक्षन्तु ॥ ६ ॥ 


` सुग्रीव--जलपूर्ण मेघ के समान कान्तिवाला तथा सोने के आभूपणों से 
भूषित यह राक्षस आकाश से क्यों उतर रहा हैँ? यह राक्षस तो आग में प्रवरा 9 
करने को उद्यत शलभ के सदृश AGA पड़ता हे ॥५॥ 
हन्‌मान्‌--अभी वानरवीरगण, आप सावधान रहें | 
पर्वतों वृक्षों, मुष्टिबन्धों, दन्तों नखों तथा चीत्कारो के साथ जघनों के प्रहारों 
द्वारा वानरगण युद्ध में राक्षस के वधार्थ उद्यत रहें और हमारे महाराज की रक्षा 


कर ॥ ६ ॥ 
ही 
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रामः-रोक्षस इति । हनूमन्‌ | अलमल सम्भ्रमेण | 
हन्‌मान्‌--यदाज्ञापयति देव! | 
( ततः प्रविशति विभीषणः । ) 
बिभोषणः- भोः ! प्राप्तोऽस्मि राघवस्य शिबिरसन्तिवेशम्‌ । (विचिन्त्य) 
अकृतदूतसम्प्रेषणमविदितागमनममित्रसम्बन्धिनं कथं नु खलु मामवगच्छेत्‌ 
तत्रभवान्‌ Waa: | कुतः, 
क्रुद्धस्य यस्य पुरतः सहितोऽप्यशक्तः 
स्थातुं सुरे: सुररिपोर्युधि वच्त्रपाणिः। 
तस्यानुजं रघुपतिः शरणागतं मां 
कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे || ७॥ - 
संभ्मेग्लयाक्गेनन। 7 वेगेन च । । 
शिविरसञ्चिवेशम्‌--सेनानिवासम्‌ । अङ्घतदुतसम्प्रेषणम्‌-पू्व दुतम्‌ 
प्रेषितवन्तम्‌ । अविदितागमनम्‌--अर्ताकितोपनतम्‌ | अमित्रसंबन्धिनम्‌- शत्रोः 
Caney आतरम्‌ । माम्‌ -विभीषणम्‌। कथं नु अवगच्छेत्‌- कथमिव भावयेत 
कीदृशं जानीयात्‌ | 
कुद्धस्येति-क्रुद्धस्य कुपितस्य यस्य सुररिपोः देवारेः रावणस्य पुरतोऽग्र सुरैः 
देवैः सहितः वज्चपाणिः इन्द्रोपि स्थातुम्‌ अशक्तः असमर्थः, रघुपतिः रामः तस्य 
रावणस्य अनुज कनि्श्रातरं मां शरणागतं कि वक्ष्यति इति मे हृदयं परिशङ्ितम्‌ 
Vesey | यस्य रावणस्य पुरो युद्धे शक्रोऽपि स्थातुमशक्तस्तस्य भ्रातर मां 
शरणागतमालोक्य रामस्य कीदृशो भावो भविष्यति? किवा स वक्ष्यतीति चिन्तया 
व्याप्तमिव मम हृदयमिति ॥ ७॥ 


राम- हनूमन्‌, राक्षस होने से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है । . 
हनूमान्‌ महाराज की जो आज्ञा | 
( विभीषण का प्रवेश ) 

विभीषण- महा, मैं राम के शिविर में आया हूँ ( सोचकर ) 

बिना दुत भेजे, अतकित भाव से उपस्थित मुझ शत्रुसम्बन्धी को राम क्या 
समझेंगे | क्योंकि 

जिस रावण के सामने देवों के साथ इन्द्र भी नहीं ठहर पाते हैं, उसी के 
भाई विभीषण को शरणागतरूप में उपस्थित देखकर राम क्या कहेंगे, यही आशंका 
मेरे हृदय में हो रही है ॥ ७॥ ॥ 

4 अ० ना० 
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मथवा, 
हष्ट्र्मार्थंतत्त्वोऽयं साधुः संश्रितवत्सरः | 
शङ्कनीयः कथं रामो विशुद्धमनसा मया || ८ || 
( अघोञ्चलोक्य ) इदं रघुकुलवृषभस्य स्कन्धावारम्‌ | यावदवतरामि। 
( अवतीर्य ) हन्त इह स्थित्वा ममागमनं देवाय निवेदयामि । 
हनुमान्‌-- ( ऊर्ध्वमवलोवथ ) भये कथं तत्रभवान्‌ विभीषणः | 
विभीषणः--अये हनूमान्‌ ?, हनूमन्‌ ! ममागमनं देवाय निवेदय । 
हनुमान्‌--बाढम्‌ | ( उपगम्य ) जयतु जयतु देवः | 
राजंस्त्वत्कारणादेव भ्रात्रा निविषयीकृत: । 
) विभीषणोऽयं धर्मात्मा शरणाथंमुपागत: ॥ ९ ॥ 


दृष्टधर्मार्थेति-दृष्टं साधु परिचितं धर्मार्थयोस्तत्त्वं सारांशो येन तादृशः 
संश्रितवत्सलः आश्रितजनप्रणयी साधुः परोपकारी अयं रामः विशुद्धमनसा 
निइछलहृदयेन मया कथं शङ्कनीयः शत्रृत्वेन संभावनीयः । नेदमुचितमिति 
भावः ॥ ८ ॥ 

रघुकुलवृषभस्य- रघुकु लवंशावतंसस्य । स्कन्दावारम्‌- सेनानिवासः । 

राजंस्त्वदिति- हे राजन्‌, त्वत्कारणादेव केवलात्‌ त्वत्पक्षपातित्वात्‌ भ्रात्रा 


रावणेन निविषथीकृतः स्वदेशान्निष्कासितः अयं धर्मात्मा विभीषणः शरणाथ 
स्वरक्षार्थम्‌ उपागतः इहागतः ॥ ९ ॥ 


अथवा--मेरा हृदय पवित्र है, मैं राम पर सन्देह क्यों करू ? वह तो धर्म के 
तत्त्वज्ञ तथा शरणागतवत्सल हैं ।। ८ ॥ 

(नीचे की ओर देखकर) यही तो है रघुवंशावतंस का शिविर । उतरता हूँ । 
( उतर कर ) यहीं रुक कर अपने आने की सूचना राम को देता हूँ । 

हनुमान्‌ ¬ ( ऊपर की ओर देखकर ) अरे क्या यह महाराज विभीषण हैं ! 

बिभीषण--अरे, यह तो हनूमान्‌ हैं SANA, आप हमारे आने की सूचना 
सरकार कोदे द। 

हतुमान्‌-अच्छी बात है । (समीप जाकर) जय हो, जय हो महाराज की | 
महाराज, यह महात्मा विभीषण आपकी शरण में आये हैं, इनको इनके भाई 
रावण ने आप की ही वजह से देशनिकाला दे दिया है ॥९॥ 
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रामः--कथं विभीषणः शरणागत इति। 
सत्कृत्य प्रवेश्यतां विभीषणः | ˆ 
लक्ष्मणः--यदाज्ञापयत्यायंः | 
पा वक्तुकाममिव त्वां लक्षये | 
. सुग्रीवः देव | | 
an af eee पारया राक्षसा: | तस्मात्‌ सम्प्रधायं 
SAAT: -महाराज ! मा मैवं, 
देवे यथा वयं भक्तास्तथा मन्ये विभीषणम्‌ | 
त्रा विवदमानोऽपि इष्टः पूर्व पुरे मया || १०|| 
रामः--यद्यंवं गच्छ, सत्कृत्य प्रवेश्यतां "८1 पयता विभीपण | | 
सत्कृत्य-- आदरं कृत्वा | 
वक्तुकाममिव--किमपि कथयितुमिच्छन्तमिव । 
बहुमायाः -नानाविधमायाप्रवीणाः | छलयोधिन: व्याजेयुद्धं कत्तुंकामा: | 
सम्भ्रधाय-क्रिमस्य वस्तुतः शरणागतत्वमुत मायिकमिति विचार्य निर्णीय च 
देवे यथेति--देवे भवति रामे यथा वयं वानरा भक्ताः भक्तिभाजस्तथा 
विभीषणं भवति भक्तिभाजं मन्ये । मया हनुमता पूर्व रे eco 
a aes 7 पुरा पुरे तन्नगरे लद्धायाम्‌ 
आता रावणेन सह विवदमानः कलहायंमानः अपि दृष्ट: । त्वदर्थे रात्रा विवद- 


मानतया दृष्टस्य विभीषणस्य निविवादं त्वद्भक्तत्वमिति तठम्ने 
" र्‌ ति 
इति भावः॥ १० ॥ मिति TAR | विचारो नोपयुक्त 


——————— ++++ 


राम- वयो, विभीषण शरणागत ! ! वत्स लक्षण जाळी उस 
"+ क्ष्मण, जाओ = 
अविलम्ब विभीषण को ले आओ | Sit 1, सत्कारपुर्वक 


लक्ष्मण--महाराज की जो आज्ञा । 
राम-सुग्रीव, मालूम पड़ता है जैसे आप कुछ कहना चाहते हों । 


सुग्रीव- महाराज, राक्षस बहुत मायावी तथा छलयुद्धपरायण हुआ करते हैं 
अत; विचार करके ही विभीषण को आने दिया जाय । 


हनुमान्‌ - महाराज, ऐसी बात नहीं है, 
जिस प्रकार हम महाराज के भक्त हैं, विभीषण भी वैसा ही है 5 
= i ह्‌, मैंने देखा 
FE अपने घर पर अपने भाई के साथ ( आपके ही लिये ) झगड़ रहा था ate 
राम यदि ऐसी बात तो लक्ष्मण, जाओ, सत्कारपुर्वक उन्हें बुला लाओ ।. 


वत्स लक्ष्मण | गच्छ 
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लक्ष्मणः--यदाज्ञापयत्यार्यंः | ( परिक्रम्य ) अये विभीषणः | विभीषण ! 
अपि कुशली भवान्‌ | 
बिभीषणः-अथे कुमारो लक्ष्मणः !, कुमार ! अद्य कुशली संवृत्तोऽस्मि ! 
लक्ष्मणः--विभीषण | उपसर्पावस्तावदारयंम्‌ | 
बिभीषणः बाढम्‌ | 
= ( उपसर्पतः ) 

लक्ष्मणः--जयत्वायं: | 
विभीषणः--प्रसीदतु देव: | जयतु देवः | 
रामः--अये विभीषणः | विभीषण ! अपि कुशली भवान्‌ ? 
विभीषणः--देव ! अद्य कुशलो संवृत्तो5स्मि | 

भवन्तं पद्मपत्राक्षं शरण्यं शरणागतः । 

अद्यास्मि कुशली राजंस्तवहूर्शनविकल्मषः॥ ११॥ 


अद्य कुशली संवृत्तः रामशरणायत्या संप्रति कुशली जातः । 

भवन्तमिति - पद्मपत्राक्षं कमलपत्रसमाननेत्रं शरण्यं शरणागतरक्षकम्‌ भवन्तं 
रामं शरणागतः प्रपन्नः अहं विभोषणः त्वददर्शनत्रिकल्मषः भवद्‌दर्शनधूतपापः अर 
सम्प्रति कुशली संवृत्तः जातोऽस्मि ॥ ११॥ 


लक्ष्मण महाराज की जैसी आज्ञा | (चलकर) अरे विभीषण ! | विभीषण 

। आप सकुशल तो हे ? 

विभोषण--अरे कुमार लक्ष्मण ! | कुमार, आज सकुशल हो रहा हूँ ! 

लक्ष्मण-विभीषण अब हम लोग महाराज के पास चळे | 

विभीषण--अच्छी बात | 

i( दोनों आते हैं । ) 

लक्ष्मण- जय हो महाराज की | 

विभीषण--महाराण सानन्द रहें, महाराज की जय हो 

राम--अहा विभीषण ! विभीषण, आप सकुशल तो हैं ? 

बिभीषण--महाराज, आज सकुशल हो सका Z| 

PAG. शरणागतवत्सल श्रीमान्‌ की शरण में आकर तथा आपके दर्शनों 
से. विगतपाप होकर मैं आज सकुशल हो सका हे ॥ ११॥ 
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रामः-अध्चप्रभृति मद्वचनाल्लङ्केशवरो भव | 

बिभीषणः-अनुगुहीतोऽस्मि | 

रामः =विभीषण ! त्वदागमनादेव सिद्धमस्मत्क्रायंस्‌ । सागरतरणे 
खलूपाथो नाधिगम्यते | 

विभीषणः-देव ! किमत्रावगन्तव्यम्‌ | यदि माग न ददाति, समुद्रे 
दिव्यमस्त्रं विस्रष्टुमहति देवः | 

रामः-साधु विभीषण ! साधु। भवतु, एवं तावत्‌ करिष्ये । 
( सहसोत्तिष्ठन्‌ सरोषम्‌ ) | 

मम शरपरिदगधतोयपङ्क' हतशतमत्स्यविकीणंभूमिभागस्‌ । 

यदि मम न ददाति मार्गेमेनं प्रतिहतवांचिरयं करोमि शीघ्रम्‌ ॥ १२॥ 

अद्यप्रभृति--अद्यारम्य | मद्वचनात्‌ मम वचने विश्वासं कृत्वा । ल डुश्वरः-* 
लङ्काधिपतिः | सागरतरणे--समुद्रलङ्घने । उपाय:--प्रकार: | नाधिगम्यते 
ज्ञायते । 

दिव्यमस्त्रम्‌—समुद्रशोषणक्षमं किमपि आरनेयादिशस्त्रम्‌ | विस्रष्टुम्‌-क्षेप्तुम्‌ । 

ममशरपरीति-मम रामस्य दारेण परिदगधौ शोषितौ तोयपङ्को जलकर्दमो 
यस्य तादृशं तथा हते: जलशोषणव्यापादितैः शतमत्स्यैः विकीर्णः व्याप्त: भुमिभागः 
प्रदेशो यस्य तादृशश्च मागं पन्थानं यदि मम मह्यं न ददाति तदा एनम्‌ सागरम्‌ 
शीघम्‌ अविलम्बेन प्रतिहतवीचिरयं समा्तरङ्गप्रचारं करोमि | यद्ययं मे मागं न 
ददाति तदा मम शरेणास्य तरङ्गमाला त्वरितमेव समितो भविष्यतीति भावः ॥ १२।। 


राम आज से आप हमारी आज्ञा से SST के राजा बनें | 

बिभीषण--बड़ी कृपा हुई | 

राम - आप के आने से ही हमारा कार्य वन गया | केवळ समुद्र पार कर 
का उपाय नहीं समझ में आ रहा है। 


विभीषण--महाराज, इसमें समझना क्या है ? यदि समुद्र रास्ता नहीं देते 
हैं, आप समुद्र में दिव्यास्त्र छोड़ सकते हैं । 

राम--साधु विभीषण ! ऐसा ही करूंगा | ( सहसा उठकर सरोष ) 

यदि सागर मार्ग प्रदान नहीं करते हैं तो मैं अपने बाणों द्वारा इनके पानी 
और पङ्क को दग्ध कर दूँगा, मरे हुए मत्स्यों से इनकी खाई पट जायगी, और 
इनकी तरङ्गमाला शीघ्र समाप्त हो जायगी ॥ १२ ॥ 
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२ ( ततः प्रविशति वरुण: । ) 
वरुण!--( ससम्भ्रमम्‌ ) 
चारायणस्य नररूपमुपा त्रितस्य 
कार्याथमभ्युपगतस्य कृतापराधः | 
देवस्य देवरिपुदेहहरात्‌ प्रतूर्ण 
भीतः शराच्छरणमेनमुपाश्रयामि ॥ १३ ॥ 
( विलोक्य ) अये अयं भगवान्‌. 
मानुषं रूपमास्थाय चक्रशाङ्गंगदाधरः | 
स्वय कारणभूतः सन्‌ कार्यार्थी समुपागतः ॥ १४ ॥ 
नमो भगवते त्रैलोक्यकारणाय नारायणाय । 
व नारायणस्येति--नररूपसमाश्रितस्य मवृष्यरूपधारिणो विष्णोः नारायणस्य 
कार्यार्थम्‌ रावणनिग्रहरूपं कार्य कत्तु म्‌ अभ्युपगतस्य अत्रायातस्य देवस्य रामस्य 
SUITE; मार्ाप्रदानेन कृतापकार: देवरिपुदेहहरात्‌ राक्षसप्राणहरणक्षमात्‌ 
शरात्‌ बाणात्‌ भीतः प्रातभयः अहं वरुणः एनम्‌ रामम्‌ शरणमपाश्रयामि भतार 
प्रपद्ये | अयं रामो मनुष्यरूपधरो विष्णु: कार्यविशेषमुदिदश्यात्रायातो न च 
मया तस्म SSM: दत्तः, - तदहमपराधीति भीत "एनमेव शरणं प्रपन्नो 


स्मीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
स कारणभूत: जगतः कारणतां गतः चक्रशाङ्गगदाधरः 
पुगदाधारी चायं विष्णुरपि मानुष रूपमास्थाय धृत्वा कार्यार्थी रावणनि ग्रहः 


रूपं कार्यमुद्दिश्य समुपागतः अत्रायातः ॥ १४ | 
= SU rrr 
| ( वरुण का प्रवेश ) 
र om = घबडाहट के साथ ) नररूपधारी नारायण कार्यार्थी होकर मेरे 
आये हे, मैंने मार्ग नहीं देकर उनके प्रति अपराध किया है, अतंः उनके 
राक्षससहारक बाणों से भयभीत हो अब मैं उन्हीं की शरण जा रहा हूँ ॥ १३ ॥ 
( देखकर ) अहा यही हैं भगवान्‌ ! 
: शब्भं-चक्र-गदाघारी यह भगवान्‌ मनुष्यरूप धारण करके कार्यार्थं हमारे पास 
आये है, यह स्वयं जगत्‌ के कारण हँ॥ १४॥ 
त्रैलोक्य के आदिकारण भगवान्‌ नारायण को नमस्कार । 
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लक्ष्मणः--( विलोक्य ) अये को नु खल्वेषः ? 
मणिविरचितमौलिश्चारुता म्रायताक्षो 
नवकुवलयनीलो मत्तमातङ्गलीलः | 
सलिलनिचयमध्यादुत्यितस्त्वेष शीघर- 
मवनतमिव कुवँस्तेजसा जीवलोकम्‌ ॥ १५ ॥ 
विभीषणः--देव ! अयं खलु भगवान्‌ वरुण: प्राप्त: | 
रामः--कि वरुणोऽयस्‌ | भगवन्‌ | वरुण ! नमस्ते | 
वरुणः--न मे नमस्कारं HAAS ति देवेश: | अथवा, 
राजपुत्र | कुतः कोपो रोषेण किमले तव | 
pied तावदस्माभिवंद शीध्रं नरोत्तम !1 १६ ॥ 


मणिविरचितेति--मणिभिः नानामणिगणैः रचितः अलङ्कृतः मौलिः 
शिरादेशो यस्य तथोक्तः, चारुताग्नायताक्षः चारुणी सुन्दरे ताम्रे रक्तवर्णे, आयते 
विशाले च अक्षिणी नयने यस्य ताइशः नवकुवलयनीलः प्रत्यग्रविकसितनीलकमल- 
श्यामः मत्तमातङ्गलीलः मत्ताजगामी एष पुरोदुश्यमानः शीघम्‌ सम्प्रति एव सलिल- 
निचयमध्यात्‌ सागरजळराशेः उत्थितः निर्गतः तेजसा प्रभावातिशयेन जीवलोकम्‌ 
अवनतं कुर्वन्निव संसारं लंघयन्तिव ( को नु खल्वेषः ) । को नु खल्वयं सागरा- 
न्निर्गच्छति यस्य शिरो मणिगणैरलङ्क्कतम्‌, नयने विशाले रक्तवर्णे च स्तः, अङ्गं ` 


नीलकमलश्याममलम्‌, गतिर्गजस्येव, यश्च तेजसा जगदधःकुर्वन्तिव भासते। १५ ॥-« 
देवेश:--सकलदेवमुख्य: | - 


राजपुत्रेति- हे राजपुत्र हे नरोत्तम पुरुषोत्तमं तव कोपः ga: किमधं 
लक्ष्मण - ( देखकर ) अरे यह कौन है? इसके मरतकपर मणियों का 
विन्यास है, इसकी आँखें विशाल तथा रक्ताभ हैं, इसका अङ्ग श्याम तथा चाल 


मत्तगजतुल्य है, यह अभी अभी समुद्र के जल से निकलकर अपने प्रभाव से 
संसार को अवनत सा कर रहा है॥ १५॥ 


विभीषण--महाराज, यह वरुणदेव आये हैं । 
राम--क्या यह वरंणदेव हैं ? भगवन्‌ वरुण, नमस्ते | 
बरुण--आप देवेश होकर मुझे नमस्कार HL यह उचित नहीं होगा, अथवा 


हे राजकुमार आप कुपित क्यों हो रहे हैं? क्रोध से आपको क्या लाभ? हे 
पुरुषोत्तम, आप कृपया शीघ्र यह बताइये कि हमको क्या करना है।। १६ ॥ 
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रामः- लङ्कागमने मार्ग दातुमहंति भवान्‌ | 
वरुणः-एष मार्गः । प्रयातु भवान्‌ । ( अन्तहितः । ) 
रामः=कथमन्तहितो भगवान्‌ वरुणः। विभीषण! पश्य परय 
भगवतप्रसादान्निष्कम्पवी चिमन्तं सलिलाधिपतिम्‌ । 

बिभीषणः देव ! साम्प्रतं द्विघाभूत इव ह्यते जलनिधिः | 

रामः-कव हनूमान्‌ ? 

हनूमान्‌ - जयतु देवः | 

. रामः- हनूमान्‌ ! गच्छाग्रतः | 
हनूमान्‌ = यदाज्ञापयति देव: | 
- (सर्वे परिक्रामन्ति । ) 


“ 


मह्य कुप्यसि ? तव रोषेण अलम्‌ वृथा तवायं क्रोधः । अस्माभिः किन्तव कर्तव्यम्‌ 
इति तावद्‌ वद कथय ॥ १६॥ 

Tag - गच्छतु | ( अन्तहितः-तिरोहितः ) 

भगवतुप्रसादात्‌ -- भगवतो वरुणस्यानुग्रहात्‌ । निष्क्रम्पवी चिमन्तम्‌-स्थिर- 
तरङ्गम्‌ । सक्तिलाधिपतिम्‌-समुद्रम्‌ ॥ 

-द्विधाभूतः - विभक्तः | 
कव हनुमान्‌- हनूमान्‌ क्वास्ति ? हनूमता पूर्व लङ्काया दृष्टत्वात्तत्र गमन- 
Best मार्ग दशंयितुमत्र तदन्वेषणं प्राप्तावसरमिति वोध्यम्‌ ॥ 


राम--आप मुझे लक्का जाने का मार्ग दें । 
_ वरुण--यही मार्ग है, जाइये । ( अन्तहित हो जाते हैँ ) 
` राम--कया, वरुणदेव अन्तहित हो गये ? विभीषण, देखिये वरुणदेव की 
कृपा से सागर की तरङ्गं निष्कम्प हो रही हैं । 
विभीषण--महाराज, वरुण की कृपा से समुद्र दो भागों में बट सा गया है। 
राम -हनूमान कहाँ हैं ? 
हनुमान्‌ - जय हो महाराज की । 
. रास -हनूमन्‌, आगे चलिये । 
_ हनूमान्‌ू-महाराज की जैसी आज्ञा । 
डा ( सभी चल देते हैं ) 
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रामः--( विलोक्य सविस्मयम्‌ ) वत्स लक्ष्मण ! वयस्य विभीषण ! 
“महाराज सुग्रीव ! सखे हनूमन्‌ ! पश्यन्तु परयन्तु Hara: | अहो विचित्रता 
-सागरस्य इह हि, 
क्वचित्‌ फेनोद्गारी क्वचिदपि च मीनाकुलजल; 
क्वचिच्छङ्काकीणंः क्वचिदपि च नीलाम्बुदनिभः। 
'क्वचिद्‌ वीचीमालः क्वचिदपि नक्रप्रतिभयः | 
, क्वचिद्‌ भोमावर्तः कवचिदपि च निष्कम्पसलिलः ।।१७॥ 
भगवत्प्रसादादतीतः सागरः। 
हन्‌मान्‌--देव | इयमियं लक्का | 
रामः--( चिरं विलोक्य ) अहो राक्षसनगरस्य श्रीरचिराद्‌ विपत्स्यते | 


विचित्रता--नानारूपता | 
क्वचिदिति--क्वचित्‌ क्वापि भागविशेषे फेनोद्गारी फेनाकुलः, क्वचिदपि च 
मीनाजुलजलः मत्स्यपूर्णपानीयः, क्वचित्‌ शङ्काकीर्णः शङ्खधूर्णः, क्वचिदपि च 
भागविशेषे नीलाम्बुदनिभः श्याममेघसमानः, क्वचिद्‌ वीचीमालः तरङ्गयुक्तः; 
क्वचिदपि च नक्रप्रतिभयः नक्रद्वारकभयजनकः, क्वचिद्‌ भीमावर््तः भीषणजल 
्रमिसहितः क्वचिदपि च निष्क्रम्पसलिलः स्थिरजलः, तदित्थमस्य सागरस्य 
विचित्रता व्यक्तैव ॥ १७ ॥ 
राक्षसनगरस्य = राक्षसपुर्याः । श्रीः- समृद्धिः । अचिरात्‌ - अल्पकालेन । 
विपत्स्यते नष्टा भविष्यति । 
i nS 2 SS MN 
wa - ( देखकर, साश्चर्यं ) वत्स लक्ष्मण, मित्र विभीषण, महाराज सुग्रीव, ... 
सखे हनूमान्‌, आप लोग देखें, सागर कितना विचित्र लग रहा है? 
कहीं फेन निकलता है, कहीं कहीं मत्स्यगण पानी को मथ रहे हैं, कहीं TS 
भरे पड़े हैं, कहीं का जल नीला हे, कहीं पर तरंगे उठ रही हैं, कहीं भयङ्कर नक्र 
उलट WE, कहीं भीषण भंवरे पड़ रही हूँ और कहीं का जल स्थिर है ॥१७॥ 
वरुणदेव की कृपा से मैं समुद्र पार कर गया | 
हन्‌मान्‌-महाराज, यही हे SET | 
राम--(-बेरप्तक देखकर ) अहा! इस राक्षसनगर की समृद्धि अब शीघ्र ही 
समाप्त होगी | 
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मम शरवरवातपातभग्ता कपिवरसैन्यतरङ्गताडितान्ता | 

उदधिजलगतेव नौविपन्ना निपतति रावणक्णंधारदोषात्‌ ॥ १८ ॥ 

सुग्रीव ! अस्मिन्‌ सुवेलपर्वते क्रियतां सेनानिवेश: | ( उपविशति । } 

सुग्रीवः- यदाज्ञापयति देव: नील ! एवं क्रियताम्‌ । 

र ( प्रविश्य ) 

नील: - यदांज्ञापपति महाराज: | ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु देवः | 
क्रमाच्चिवेश्यमानासु सेनासु वृन्दपरिग्रहेषु परीक्ष्यमाणेषु पुस्तकप्रामाण्यात्‌ 
कुतद्चिदप्यविज्ञायमानौ at वनौकसौ गृहीतौ | वयं न जानीमः कतंव्यम्‌ | 
देवस्तस्मात्‌ प्रमाणम्‌ | . 


ममशरवरेति--मम रामस्य शरवरः बाण एव वातो वायुस्तेन यः पातः 
पतनं तेन हेतुना भग्ना नष्टा, कपिवरसैन्यम्‌ सुग्रीवर्सन्यमेव तरङ्गस्तेन ताडितः 
्रेरितोऽन्तो यस्यास्तादृशी उदधिजलगता सागरमध्यस्थिता नौर्लङ्का रावणकर्णधार- 
दोषाट्‌ रावणरूपस्य नाविकस्यापराधात्‌ विपन्ना नष्टा सती निपतति। यथा 
काचन नौः वातेन पातिता तरङ्गैः स्वाम्तनिर्लीनतां गमिता जलराशिमध्यगता 
कणंधारस्य दोपान्नश्यति तथैव लङ्का मम वाणभग्ना वानरसैन्यकृतावसाना 
च सागरमध्यगता रावणदोषान्नश्यतीति परम्परितं रूपकम्‌ ॥ १८ ॥ 

सेनानिवेशः- सेनायाः सन्निवेशः स्थापनम्‌ । 

निवेश्यमानासु- स्थापितासु । वृन्दपरिग्रहेषु कुत्र कः कथं चेति निश्चित्य ज्ञानेषु । 

परीक्ष्यमाणेषु - अनुसन्धाय दृढीक्रियमाणेषु । पुस्तकप्रामाण्यात्‌-लेखमाधारी- 
कृत्य । अविज्ञायमानो- अपरिचितौ | वनौकसौ-वानरौ । प्रमाणम्‌-निर्णयकर्त्ता I 


रावणरूप कर्णधारके अपराध से यह लङ्का मेरे वाणों से चूर होकर वानर- 
सैन्यो द्वारा नष्ट कर दी जायेगी जैसे समुद्रगत नौका वातचालित होकर ITH 
द्वारा नष्ट कर दी जाती है ॥ १८ ॥ 
सुग्रीव, इसी सुवेलपर्वतपर सेनाका पड़ाव ठीक कीजिये । ( बैठते हैं ) 
सुग्रीव- महाराज की जो आज्ञा । नील यही करो | 
६ ( प्रवेश कर ) 
| 'नील --महाराजकी जो आज्ञा । (जाकर-फिर भाकर) नय हो महाराज की 
क्रमश; सेनाये बसाई जा रही थीं, उनके वृन्द की गिनती कीः जा रहीं थी कि 
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रामः-शीधं प्रवेशयत्वेती | 
नील:--यदाज्ञापयति देवः | ( निष्क्रान्तः ) 
( ततः प्रविशति नीलो वानरेगृंह्यममाणौ वानररूपधारिणौ 
सम्पुटिकाहस्तौ शुकसारणौ च । ) 
वानराः-भङ्को भणथ ।, के तुम्हे भणथ | [ अङ्गो भतं कौ युवां ` 
भणतम्‌ । | 


उभौ--भट्टा ! अम्हे अय्यकुमुदस्स सेवआ । [ भर्तः ! आवामार्य 
कुमुदस्य सेदकौ । ] 


वानराः--भट्टा | अय्यकुमुदस्स सेवअत्ति अत्ताणं अवदिसन्ति | 
[ we: ! आर्यकुमुदस्य सेव कावित्यात्मानमपदिञ्ञतः। ] 
विभीषणः--{ सावधानं शुकसारणौ विलोक्य ) 
स्वसैनिको न चाप्येतौ न चाप्येतौ वनौकसौ | 
प्रेषिौ रावणेनैतो राक्षसौ शुकसारणौ ॥ १९, ॥ 
उपदिशतः-- कथयतः | 
स्वसँनिकाविति--एतौ सम्प्रति भवतः पुरत आनीतौ वनौक्रसौ न स्वसैनिक्ौ, 
न चापि एतौ वस्तुतः वनौकसौ वानरौ, एतौ शुकसारणौ नाम राक्षसौ रावणेन 
प्रेषितौ | अतो$नयोर्वानरत्वं नितान्तं मिथ्येति ॥ १९॥ 
लिस्टके मुताबिक जिनका कोई पता नहीं है ऐसे दो वनचर पकड़े गये हैं, उनके 
प्रति बया किया जाय, हम नहीं समझते हैं, अतः आप जो कहें । 
राम - उन्हें शीघ्र हाजिर करो? 
नोल--महाराजकी जैसी आज्ञा । ( जाता है ) 
( अनन्तर नील, वानरों द्वारा पकड़े गये वानररूपधारी शुक-सारण 
आते हैं, उनके हाथों में पेटियाँ हैं ) 
वानर--बताओ जी, तुम कौन हो ? 
दोनों--बता तो दिया हम कुमुद के सेवक हैं ! 
बानर स्वामिन्‌, यह कह रहे हैं कि हम कुमुदके सेवक हैं । 
विभीषण-- ( शुक और सारण को स्थिरता से देखकर ) 


यह न अपने सैनिक हैं और न वानर ही हैं यह तो रावण द्वारा प्रेषित 
शुक तथा सारण नामक राक्षस हैं ॥ १९ ॥ ! 
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. उभौ-( आत्मगतम्‌ ) ara कुमारेण विज्ञातौ स्वः! ( प्रकाशम्‌ ) 
a! भावां खलु राक्षसराजस्य विप्रतिपत्त्या विपद्यमानं राक्षसकुलं 
-दुष्ट्वास्पदमलभमानौ आर्यसंश्रयार्थं वानररूपेण सम्प्राप्तौ । 
रामः-वयस्य | विभीषण | कथमिव भवान्‌ मन्यते | 
विभीषणः-- देव ' 
एतौ हि राक्षसेन्द्रस्य सम्मतौ मन्त्रिणौ नृप | | 
प्राणान्तिकेऽपि व्यसने लङ्केशं नैव मुञ्चतः ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ यथाहं दण्डमाज्ञापयतु देवः | 
रामः--विभीषण | मा मेवम्‌ । 


कुमारेण-विभीषणेन । विज्ञातौ-परिचितौ । राक्षसराजस्य-राव गस्य | 
विप्रतिपत्त्या-दुबुद्धया । विपद्यमानम्‌-नश्यत्‌ । आस्पदमलभमानौ-स्थानमना- 
सादयन्तौ | आर्य॑संश्रयार्थम्‌-भवदीयं शरणमाश्रयितुम्‌ । 

कथमिव भवान्‌ मन्यते ~ अनयोरुक्तौ भवतः कीदृशो विश्वासः ? | 

एतौ हीति -एतौ शुकसारणौ नाम राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य सम्मतौ अतिप्रियौ 
मन्त्रिणौ स्तः, हे नृप एतौ प्राणान्तिकेऽपि व्यसने प्राणहरेऽपि कष्टे oat रावण 
नैव मुञ्चतस्त्यजतः, अतोऽनयोरुक्तिर्न विश्वसनीयेत्याशयः ॥ २० ॥ 

यथार्हम्‌ — यथोचितम्‌ । 

मा मेवम्‌-भवदुक्तं न, नैतौ दण्डमर्हत इत्यर्थः | 


दोनों-( मन ही भन ) हाय, कुमारने हमें पहचान लिया ! ( प्रकट सें.) 
आर्य | हम लोगोंने देखा कि रावणकी दुर्बुद्धिक कारण राक्षसकुल विपत्ति में पड़ 
रहा है, हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलेगा, अतः वानररूप धारण करके 
आपकी शरणमें आगये हैं । 

राम - मित्र विभीषण, आप क्या समझते हैं ? 

विभीषण --देव, 

यह दोनों ही रावण के सम्मानित मन्त्री है, प्राणान्तकर कष्ट में भी रावणको 
“नहीं छोड़ सकते हैं ॥ २० ॥ 

अतः आप उचित दण्डका आदेश दें। 

राम - विभीषण नही-नहीं । 
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अनयोः शासनादेव न मे वृद्धिर्भविष्यति | 
क्षयो वा राक्षसेन्द्रस्य तस्मादेतौ विमोचय । २१ ॥ 


लक्ष्मणः - यदि विमुश्चेत्‌, सवंस्कन्धावारं प्रविश्य परीक्ष्य पुनर्मो- 
्षमाज्ञापयत्वार्यः | 


रामः-सम्यगभिहितं लक्ष्मणेन | नील | एवं क्रियताम्‌ | 
नीलः-यदाज्ञापयति देवः | 
रामः - अथवा एहि तावत्‌ | 
उभौ- मौ स्वः 
रामः--अभिधीयतां मद्वचनात्‌ स राक्षसेन्द्रः, 
मम दारापहारेण स्वयङग्राहितविग्रहः | 
आगतोऽहं न पश्यामि द्रष्टुकामो रणातिथिः ॥ २२ ॥ इति। 


“77 अनयोरिति - अनयोः शुकसारणयोर्नामराक्षसयोः शासनात मारणादिः शुकसारणयोर्नामराक्षसयोः गासनात्‌ मारणादि- 
निग्रहात्‌ मे मम वृद्धिः कार्यसिद्धिर्नं भविष्यति, नवा राक्षसेन्द्रस्य क्षयो भविष्यति, 
तस्मात्‌ एतौ शुकसारणौ विमुञ्च यथेच्छं गन्तुमादिशेत्यर्थः ।। २१ ॥ 

यदि विमुञ्चेत्‌ यदि भवानिमौ राक्षसौ मुञ्चति तदा स्वं सेनानिवेशं प्रवेश्य 
दर्शयित्वा च मोचयतु येन गत्वा रावणाय निवेदयेत्‌, इति प्रघटुकस्यास्याशयः ॥ - 
सम्यगभिहितम्‌-युक्तमुक्तम्‌ | 

मम दारेति-मम रामस्य दारापहारेण स्त्रियं हुत्वा स्वयंग्राहितविग्रहः 
आत्मनँव विरोधितां प्रापितः अहं रामः आगतो भवदीयं पुरमुपेतोऽपि रणातिथिः 

इन दोनों के दण्डित कर देनेसे ही. हमारी उन्नति अथवा रावणकी अवनति 
नहीं हो जायगी, अतः इन दोनोंको मुक्त कर दो ॥ २१॥ 

लक्ष्मण - यदि छोड़ना है तो सेना-सन्निवेशमें घुमाकर सकल सैनिकों ar 
दर्शन कराके छोड़ने की आज्ञा दी जाय । 

रास--लक्ष्मणने ठीक कहा है । नील, यही करो | 

नील महाराजकी जो आज्ञा । 

राम-भथवा तब तक इधर आओ | 

दोनों-यह हूं। 

राम - मेरी ओर से रावण को कहना कि :-- 

आपने मेरी स्त्रीका अपहरण करके स्वयं शत्रुता अजित की है, अतः मैं रण कीः 
इच्छा से यहाँ आया हूँ परन्तु आपको नहीं देख रहा हैँ ॥ २२॥ 
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उभौ-यदाज्ञापयति देवः | ( निष्क्रान्तौ ) 
रामः=विभीषण | वयमपि तावदानन्तरीयं बलं परीक्षिष्यामहे | 
बिभीषणः-यदाज्ञापयति देवः | 
रामः--( परिक्रम्य बिलोक्य ) अये अस्तमितो भगवान्‌ दिवाकरः | 
म्सम्प्रति हि, 
भस्ताद्रिमस्तकगतः प्रति संहृतांशुः 
सन्ध्यानुरञ्जितवपुः प्रतिभाति सूर्यः | 
रक्तोज्ञ्वलांशुकवृते द्विरदस्य कुम्भे 
जाम्बूनदेन रचितः पुलको यथेव ॥ २३ ॥ 
( निष्क्रान्ता: सर्वे) ) : 
इति चतुर्थो$्डु | 
ुदवार्थमागतोऽतिथिः द्रष्टुकामः भवन्तं साक्षात्‌ कर्त्तमिच्छन्नपि न पश्यामि। 
रणार्थमागताय मह्यं दर्शनं दातुमर्हति रावण इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
आनन्तरीयम्‌-आम्यन्तरिकम्‌ । 
अस्ताद्विमस्तकेति -अस्ताद्रिमस्तकगतः अस्ताचलशिखर प्राप्तः प्रतिः 
संहृतांगुः संक्षिसकिरणजालः संव्यानुरञ्जितवपुः सायं रागरञ्जिततनुः सूर्यः, 
रवतोज्ज्वलांशुकवृते अच्छरक्तवस्त्रवेष्टिते द्विरदस्य गजस्य कुम्भे मस्तके जाम्बून- 
देन स्वर्णेन रचितः पुलकः तिलक इव प्रतिभाति भासते । अस्ताद्रिशिखरं गतः 
सूर्यो रक्ताभश्च रक्तवस्त्रवेष्टिते गजक्नुम्भै स्वर्णरचितस्तिलक इव प्रतीयत इत्यर्थः | 
इति श्री रामचन्द्र मिश्रङ्तेऽभिषेकनाटक 'प्रकाशे' चतुर्थाङ्क "प्रकाशः | 


दोनों-महाराज की जो आज्ञा । ( जाते हैं) 
राम-- विभीषण, तब तक हम भी अपने आन्तरिक सैन्य की जांच कर लें । 
विभीषण-- महाराजकी जो आज्ञा | 
राम--( चलकर तथा देखकर ) भगवान्‌ सूर्य डूब रहे हैं, इस समय-- 
अस्ताचलके शिखर पर पहुँचा एवं क्षीण किरण तथा संध्यारागरञ्जित 
भगवान्‌ सूर्य ऐसे दीख रहे हैं जैसे छाल उजले वस्त्रसे आवृत गजकुम्भपर सुवर्ण 
ररित गोलाकार तिलक हो ॥ २३ ॥ 
( सब का प्रस्थान ) 
“चतुर्थ अङ्क समाप्त । 
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पञ्चमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति राक्षसकाञ्जुकीयः ) 
राक्षसकान्वुकीयः--क इह्‌ भोः | प्रवालतो रणद्वारमशान्यं कुरुते | 
( प्रविश्यान्यो राक्षसः ) 
राक्षसः-- भार्यं | अयमस्मि | कि क्रियताम्‌ | 
कान्चुकीयः--गच्छ, महाराजस्य शासनात्‌ विद्युज्जिह्वस्तावदाहृयताम्‌। 
राक्षसः-- आय ! तथा ? ( निष्क्रान्तः ) 
काञ्चुकोयः-अहो नु खलु विपद्यमानाभ्यृदये राक्षसकुले विपन्नसवँ 


साधनस्य निहतवीरपुरुषस्य स्वयं च प्राणसंशयं प्राप्तस्येदानीमपि प्रसन्नत्वं 
नोपगच्छत्ति महाराजस्य बुद्धि: | को हि नाम 
SS NT AN 


प्रबलतोरणद्रारम्‌ - प्रवालैः कृतो यस्तोरणस्तद्द्वारम्‌ । अशून्यं कुस्ते 
रक्षति । कः प्रवालतोरणद्वारे स्थित इत्याशयः | 

विपद्यमानाभ्युदये ¬ नव्यत्समृद्धौ | विपन्नसर्वसाधनस्य~-नष्टसकलोपकरणस्य । 
निहतवी रपुरुषस्य - हतयोधवी रस्य । स्वयम्‌ - आत्मना । प्राणसंशयं प्राप्तस्प- 
जीविष्यति न वेति सन्दिग्धजीवितस्य्र | इदानीमपि अधुनापि प्रसन्नत्वं नोप- 
गच्छति-निर्मलतां न व्रजति | 

( राक्षस का“बुकौय का प्रवेश ) 
राक्षस काचुकीय--कौन है इस प्रत्रल तोरणद्वार पर ? | 
( आकर दूसरा राक्षस ) 

-राक्षस- आर्य, मैं हुँ, क्या आज्ञा है ? 

कार्‍चुकीय --जाओ, महाराज के आदेशानुसार विद्युज्जिह्व को बुला लाओ | 

राक्षस- आर्य, जो आज्ञा । ( जाता है ) 

काञचुकीय--आश्चर्य है, राक्षसकुल का अभ्युदय चौपट हो गया, सभी 
साधन समाप्त हो गये सारे वीरपुरुष मारे गये, महाराज स्वयं प्राणसंशय में हैं; 


तथापि अभी भी महाराज की बुद्धि ठिकाने नहीं आ रही हे । कौन ऐसा. 
होगा जो-- 
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चलततरङ्गाहतभीमवेलमुदीणंनक्राकुलचीलनीरस्‌ | = 
समुद्रमाक्रान्तमवेक्ष्य तस्मे दारप्रदानान्न करोति शान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 


अपि च, . 
' प्रहस्तप्रमुखा वीराः कुम्भकणंपुरस्सराः | 


निहता राधवेणाद्य शक्रजिच्चापि निगंत: ॥ २॥ 


वमपि गते हे = | 
: मदनवशगतो महानयार्थ सचिववचो$प्यनवेक्ष्य वीरमानी | 


_ रुकुलवृषभस्य तस्य देवी कनकसुर्ता न ददाति ARATE देवीं कनकसुतां न ददाति योद्धुकाम:॥ ३ ॥ 

चलत्तरङ्गति-चलत्तरङ्गाहतभीमवेलम्‌ चर्लङ्भिस्तरङ्गंराहृता ताडिता 
भीमा भीषणा वेला तटदेशो यस्य तादृशम्‌, उदीर्णेः उच्छलद्रि: नक्रैग्राहि: आकुल 
व्याप्तं नील श्यामं नीरं जलं यस्य तादृशम्‌ समुद्रम्‌ आक्रान्तम्‌, बलान्निगृहीतं 
मार्गप्रदानाय प्रेरितं तथा ad बाधितञ्च अवेक्ष्य दृष्ट्वा तस्मै तादृशमहाप्रभावाय 
रामाय दारप्रदानात्‌ तदीयवनिताप्रत्यर्पणात्‌ को हि शान्ति न करोति । सागरमपि 
जितवते रामाय तदीयां वनितां समर्प्यं शान्तेः करणं सर्वस्याप्यभीष्टं स्यात्‌, तदपि 
येन न क्रियते नूनं तस्य बुद्धिविपर्यस्तेति भावः ॥ १ ॥ 

प्रहस्तप्रमुखा इति-अद्य राघवेण रामेण कुम्भकर्णपुरस्सराः कुम्भकर्णस्य 
नायकत्वे युध्यमानाः प्रहस्तप्रमुखाः प्रहस्तप्रधानाः वीराः योधा निहताः मारिताः, 
शक्रजित्‌ मेघनाद: अपि निर्गतः युद्धाय चलितः ॥ २ ॥ 

एवमपि गते - अस्यामपि दशायाम्‌ | 

मदनवशेति- मदनवशगतः कामपराधीनः वीरमानी आत्मानं वीर 


चलती हुई तरङ्गमाला से तटों को दलित करनेवाले, एवं दुर्दान्त जलचरों 
से पूर्ण जलशाली समुद्र को विजित देखकर अपहृत रमणी का प्रत्यर्पण करके 
शान्ति न कायम कर ले ॥ १॥ 

और आज युद्ध में प्रहस्त बगैरह वीरों के साथ ही कुम्भकर्ण आदि राघक 
द्वारा मारे गये हैं, इन्द्रजित्‌ भी युद्ध में लड़ने गये हैं ॥ २॥ 

ऐसी दशा में भी-- 

वीरत्वाभिमानी तथा कामपराभूत हमारे महाराज, मन्त्रियों की अत्यन्तः 
नीतिपूर्ण बात का आदर नहीं कर रहे हैं, लड़ने को उद्यत हैं, रघुनाथ की प्रिया 
जनकनन्दिनी को नहीं वापस कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
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_ (प्रविश्य) 
विद्युज्जिह्नः--अपि सुखमार्यस्य। ` 
काश्चुकीयः- विद्युज्जिह्न | गच्छ, मंहराजवचनाद्‌ रामलक्ष्मणयोः 
शिरःप्रतिक्ृतिरानीयताम्‌। ˆ हद 
विद्युज्जिह्नः--यदाज्ञापयति महाराज: । ( निष्क्रान्तः | ) 
का“बुकीय:- यावदहमपि महाराजस्य प्रत्यन्तरीभविष्यामि । 
( निष्क्रान्त: । ) 
विष्कम्भक:। 
( ततः प्रविशति राक्षसीगणपरिवृता सीता ) 
सीता -किण्णु हु अय्यउत्तस्य आगमणेण 'पहलादिअस्स हिअअस्स 
अज्ज आवेओ विभ संवृत्तो ! अणिट्वाणि णिमित्ताणि अ दिस्सन्ति | एवं 
वि दाणि ( अच्चाहिअं ? ) हिअअस्स TERE) हिमस्य महत्तो, बन्मुदमो वडूदइ । सव्वहा अब्भुदओ वड्ढइ | सव्वहा 
मन्यमानः योद्धुकामः युद्धाभिलाषी रावणः महानयाथं चीतितत्वयुक्तं सचिववचः« 
मन्त्रिवचनम्‌ अपि अनुवेक्ष्य अनाकर्ण्य तस्य रघुकुलवृषभस्य रघुवंशावतंसस्य 
रामस्य देवीं भार्यां जनकसुतां सीतां न ददाति न प्रत्यर्पयति ॥ ३ ॥ 
शिरःप्रतिक्रतिः--शिरश्छविः, धात्वन्तरनिमितं रामलक्ष्मणशिरःसमानं 
प्रतीयमानं वञ्चनाय निमित किमपि वस्त्वन्तरम्‌ II 
प्रत्यन्तरीभवामि-समीपस्थो भवामि । 
आर्यपुत्रस्य—रामस्य । आगमनेन्‌-लङ्कापुरे समागमेन | आह्वादितस्य- 


( आकर ) 
विद्युज्जिह्व-आप सकुशल हैं न? 
काँचुकीय -विद्युज्जिह्व, जाओ महाराज के आदेशानुसार राम तथा लक्ष्मण 
के शिर की प्रतिकृति ले आओ । 
` विद्युजिह्व- महाराज की जो आज्ञा । ( जाता है ) 
कांचुकीय--तब तक मैं भी महाराज के पास जाता हे । 
( जाता है ) 
विष्कम्भक 
( राक्षसियों से घिरी सीता का प्रवेश ) 
सीता-आर्यपुत्र के आगमन से . आह्लादित हमारे हृदय में आज न जाते 
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छोड़कर राम के पास जा रही है, जाओ भागो । 
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इस्सरा सन्ति करन्तु [ किन्तु खल्वायंपुत्रस्यागमनेन प्रह्वादितस्य हृदयस्या- 
द्यावेग इव संवत्तः | अनिष्टानि निमित्तानि च दृश्यन्ते । एवमपीदानों हृदयस्य 
महानभ्युदयो वधंते ! सर्वथेशवराः शान्ति कुर्वन्तु । | 
( ततः प्रविशति रावणः ) | 
राबणः- मा तावद्‌, 
एषा विहाय भवनं मम सम्प्रयाता 
नारी नवामलजलो-ड्ूवलग्नहस्ता | 
लङ्का यदा हिसमरेवरमागतामे 
पौलस्त्यमाशु परिजित्य तदा गृहीता ॥ ४॥ 
भवति | तिष्ठ fel न खलु न खलु गन्तव्यम्‌। कि ब्रवीषि 
उत्सृज्य त्वां राममुपगच्छामीति | आः अपध्व॑स | 


प्रसन्नस्य, आवेगः-संभ्रमः | संवृतः--जातः । अनिष्टानि-अशुभानि । निमित्तानि 


.— लक्षणानि | अभ्युदयः प्रसाद: | 


एषा बिहायेति-एषा ( लङ्कारूपा ) नवामलजलोड्भवळग्नहुस्ता TAT 
निर्मलकमलयुक्तकरा नारी लङ्का मम भवनं गृहं विहाय सम्प्रयाता गता, 
यदा हि समरे में मम वशम्‌ अधीनताम्‌ आगता तदा आशु पौलस्त्यं HAC परि“ 
जित्य गृहीता । इमां मम गृहाद्गतां लङ्को पुराहं पौलस्त्यं कुवेरं पराजित्य 
बलादेव गृहीतवानस्मि, तदधुनापि यदि ळङ्काश्रीर्मा विहाय गच्छति _तदा पुतरपि 
युदेरामंविजित्यतांलमेइतिभाः॥४॥ विजित्य तां लभे इति भावः ॥ ४ ॥ 


बयों कुछ उद्वेग सा हो रहा है । कुछ अपशकुन भी दीख रहे हैं । इस स्थिति में | 


भी हृदय का महान्‌ अभ्युदय सा हो रहा है । ईश्वर सर्वथा शान्ति करेंगे । 
( रावण का प्रवेश ) ' 
रावण- नहीं तो -- 
यह नवकमल पुष्प से भूषितहस्ता नारीरूपधरा लक्ष्मी मेरा घर छोड्‌ कर 
जा रही है । यह जब मेरे हाथ आई थी तब भी मैंने इसे युद्ध में कुबेर को परास्त 


` = करके ही प्राप्त किया था॥ ४ ॥ हे 
क्रः ठहरो ठहरो, आपको नहीं जाना चाहिए । क्या कहती हो दुम 
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बलादेव गृहीतासि तदा वेश्रवणालये | 
वादेव ग्रहीष्ये त्वां हत्वा राघवमाहवे ॥ ५ ॥ 


किमनया | यावदहमपि सीतां विलोभयिष्ये ( मदनावेंशं. निरूप्य ) अहो 
नु खल्वतुलबलता कृयुमधन्वनः कृतः, 


निद्रा मे निशि विस्मरन्ति नयनान्यालोक्य सीताननं 
तत्संश्लेषसुखाथिनी तनुतरा याता तनुः पाण्डताम्‌ । 
सन्तापं रमणीयवस्तुविषये बघ्नाति पुष्पेषुणा 
कष्ट निजितविष्टपत्रयभुजो निर्जीयते रावण: ॥ ६ ॥ 


weer ल 


बलादेवेति--तदा तस्मिन्‌ कुबेरपराभवकाले वैश्रवणाळये कुवेरगृहे 
बलादेव गृहीतासि वलपूर्वकमेव मया वशीकृतासि, पुनश्च राघवं राममाहवे युद्ध 
हत्वा त्वां लङ्काधि्ठत्रीं वलादेव ग्रहीष्ये । यथा पुर्व तथाधुनापि बलादेव त्वं मया 
वशीकरणीयेत्यळं त्वद्गतया चिन्तयेत्यर्थः ॥ ५ 11 
किमनया- नास्ति मम लङ्कया किमपि प्रयोजनमित्यर्थः विलोभयिष्ये प्रलोभन 
भयदर्शनादिना स्वानुकूलां कत्तं यतिष्ये । अतुलबलता-असमपराक्रमशालिता ॥ 
कुसुमधन्वनः कन्दर्पस्य | 
निद्रा मे निशि इति-सीताननं - सीताया मुखम्‌ आलोक्य दुष्ट्वा मम. 
नयनानि विशतिरपि नेत्राणि निशि रात्रौ, निद्रां विस्मरन्ति, जागरेणेब सकलां 
निशं गमयामीत्यर्थः | तत्संश्लेषसुखाधिनी सीताऽरिङ्गनं प्रार्थयमाना मे तनुः तनुः 
तरा अतिकृशा सती पाण्डुताम्‌ याता पीताभतां गता । किञ्च मम तनुः रमणीय- 
चस्तुविषये कस्मिश्चिदपि रमणीये वस्तुनि सन्तापं बघ्नाति असन्तुष्टतया किमफि 
रमणीयं दृष्टा तप्यत इत्यर्थः । कष्टम्‌ अतिलेदावहमिदं यत्‌ निरजितविष्टपत्रयभुजः 
लोकत्रयविजयिभुजशाली रावणः पृष्पेषुणा कामदेबेन जीयते पराभूयते ॥ ६॥ 


क्ट 


 पर्वकाल में तेते कर के घर त ना म 
पृर्वकाल में मैंने कुबेर के घर में तुम्हें जबर्दस्ती ही वश में किया, फिर युद्ध 


में राम को मारकर मैं तुम्हें बलपूर्वक पालंगा ॥ ५ ॥ 

इस लक्ष्मी से क्या? तब तक मैं सीता को लुभाता हूँ। ( कामावेश का 
अनुभव करके ) कन्दर्प आश्चर्य बलशाली होता है, क्योंकि :-- 

मेरी आँखों ने जव से सीता का मुख देखा है तब से रात में सोना छोड 
दिया है । सीता के आलिङ्गगजन्य आनन्द को प्राप्ति की इच्छा में हमारी देह पोली 
थड़ती जा रही है, काम के चलते भुवनत्रयविजयी रावण सभी रमणीय वस्तुओं 
को देखकर सन्तप्त हुआ करता है ॥ ६॥ 
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( उपेत्य ) 
सीते ! त्यज त्वमरविन्दपलाशनेत्रे ! 
fad हि मानुषगतं मम चित्तनाथे ! | 
दस्त्रेण मेऽद्य समरे विनिपात्यमानं 
प्रेक्षस्व लक्ष्मणयुतं तव चित्तकान्तस्‌ ॥ ७ !। 
सीता- हँ मूढो खु सि रावणको, जो मन्दरं हत्थेण तुळयिदुकामो । 
[ हं qe: खल्वसि रावणकः, यो मन्दरं हस्तेन तुलयितुकामः | 
( प्रविश्य ) 
राक्षसः--जयतु महाराजः | 
एते तयोर्मानुषयोः शिरसी राजपुत्रयोः | 
युधि हत्वा कुमारेण गृहीते त्वत्प्रियाथिना ॥ ८ ॥ 


/ सीते त्यजेति--हे अरविन्दपलाशनेत्रे कमळपत्रसमनेत्रे सीते, मम चित्तनाथे 
हृदयेश्वरि सीते, मानुषगतं चित्तं त्यज, मानवे रामे हृदयासक्ति परिहर, अद्य समरः 
युद्धे मे मम शस्त्रेण लक्ष्मणयुतं तव चित्तकान्तं हूदयेश्वरं रामं विनिपात्यमान 
हन्यमानं प्रेक्षस्व पश्य । अद्य युद्धे रामः सलक्ष्मणो मया व्यापाद्यते तदलं मानवं 
तस्मिन्ननुरागेण, तन्मां भजस्वेति भावः ॥ ७ ॥ 
मन्दरं हस्तेन तुलयितुकामः-मन्दराचलं करेण उत्थापयितुमिच्छुः यथा- 
करेण मन्दरतोलनमसंभवं तथैव त्वया रामस्य पराभव इति कन्प्रत्यय उपहासार्थः। 
एते तयोरिति--तयोः राजपुत्रयोः मानुषयोः एते शिरसी मस्तके त्वत्पर 
'याथिना त्वत्प्रियविधानसचेष्टेन कुमारेण युधि हत्वा गृहीते ॥ ८ ॥ 


( समीप आकर ) 

हे मेरी प्राणेदवरी, हे कमलपत्र समांन आँखोंबाली सीते मनुष्यजन्मा राम 
से अपने मन को खींचो । देखोगी--आज ही लक्ष्मण के साथ तुम्हारा प्रियतम 
राम भी मेरे बाणों द्वारा युद्ध में मारा जायगा ।। ७॥ 

सीता--हाय, रावण कितना बड़ा मूर्ख है, यह मन्दराचल उठाना चाहता है 

( आकर ) 
राक्षस--जय हो महाराज की 
मनुष्यजन्मा उन दोनों राजपुत्रों के यही दोनों शिर हैं, आपके प्रिय की 


कामना से कुमार ने युद्ध में उन्हें मार कर उनके शिर उतार लिए हैं॥ ८॥ 
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राबणः--सीते ! पद्य पश्य तयोर्मानुषयोः शिरसी | 
सीता--हा अय्यउत्त | ( इति मूच्छिता पतति ) (हा आर्यपुत्र!|) 7 | 
रावणः-- ति 
सीते ! भावं परित्यज्य मानुषेऽस्मिन्‌ गतायुषि | 
अद्यैव त्वं विशालाक्षि ! महतीं श्रियमाप्नुहि ॥ ९ || 
सोता--( प्रत्यभिज्ञाय ) हा भय्यउत्त ! परिमलणवकमलसण्णिहे वदणे 
परिवृत्तणअणे पेक्लन्ती अदिधी रा खु म्हि मन्दभाभआा। हा अय्यउत्त! 
एदस्मि दुःखसाअरे मं णिक्खिविअ कहि गदो सि। जाव ण भरामि | कि. 
णु खु अलिअं एदं भवे we! जेण असिणा अय्यउत्तस्स असदिसं किदं, 
तेण मं वि मारेहि । [ हा आर्यपुत्र ! परिमलनवकमलसक्षिभे वदने परिवृत्त" 
नयने पश्यन्ती अतिधीरा खल्बस्मि मन्दभागा । हा आर्यपुत्र ! एतस्मिन्‌ दुःख- 


सागरे मां निक्षिप्य कुत्र गतोऽसि | यावन्न खिये । किन्नु खल्वलीकमेतद्‌ भवेत्‌ | 
भद्र ! येनासिनायंपुत्रस्यासदृशं कृतं तेन मामपि मारय । ] 


Ds 00 मम 00 

सोते भावमिति - हे सीते अस्मिन्‌ गतायुषि मृते मानुषे भावम्‌ हृदयार्साक्ति 
परित्यज्य, हे विशालाक्षि दीर्घनयने, ada महतीं श्रियं समृद्धिम्‌ आप्नुहि 
आसादय, मदङ्कशायिनी भूत्वा विशालां मम श्रियमधिकुरुष्वेति भावः । परिमल- 
नवकमलसन्निमे-सुगन्धे विषये प्रत्यग्रविकसितकमलानुकारिणी | परिवृत्ततयने-- 
घणितनेत्रे । एतादृशे अपि निष्प्राणताप्रत्यायके भवदीये नयने पश्यन्त्यहं यज्जी- 
वामि तन्मम धीरत्वं घिगित्याशयः । भलीकम्‌-मिथ्या | येनासिना-येन खड्गेन । 
असदृशम्‌ -कत्तुंगनहँ वधरूपम्‌ । 


रावण- सौते, देखो उन मनुष्यों के शिर । 
सीता--हा आर्यपुत्र, ( कहकर मूच्छित हो गिर पड़ती है ) 


रावण-- है विशालाक्षि सीते, इस गतायु मनुष्य पर से अपना अनुराग हटा- 
कर तुम आज ही विशाल समृद्धि की अधिकारिणी बन जा ॥ ९॥ 


सीता--( पहचानकर ) हा आर्यपुत्र, सुगन्धित नवकमलसदृश परिवृत्तनयन 
इन मुखों को देखकर भी जीती रहनेवाली मैं अभागी अतिधीर हूँ । हा आर्यपुत्र, | 
मुझे इस दु:खसागर में छोड़कर आप कहाँ चले गये । मैं मरूगी नहीं, कहीं यह 
झूठा हो । भद्र पुरुष, आपने जिस तलवार से मेरे आर्यपुत्र का वध किया है 
उसी से मुझे भी मार डालिए । 
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रावणः 
व्यक्तमिन्द्रजिता युद्धे हते तस्मिन्‌ नराधमे | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा केन त्वं मोक्षयिष्यसे || १० |॥ 
(नेपथ्य ) रामेण रामेण | 
सौता-चिरं जीव | 
( प्रविध्य ) 
राक्षसः ( ससम्भ्रमम्‌ ) रामेण रामेण 
रावण:-- कि रामेण रामेणेति प्रलपसि | 
राक्षसः प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजः । अतिपातिवृत्तान्तनिवेदनत्व- 
रयावस्थान्तरं नावेक्षितम्‌ | 
रावणः ब्रहि ale । कि कृतं मनुजतापसेन | 


व्यक्तमिति इन्द्रजिता . मेघनादेन व्यक्त सर्वजनसमक्षं युद्धे तस्मिन्‌ नराधमे 
नीचे मानुषे लक्ष्मणेन नाम्ना श्रात्रा सह हते व्यापादिते सति केन मोक्षयिष्ये मम 
बन्धनान्मुक्ता करिष्यसे, रामो लक्ष्मणश्च मेघनादेन युद्धे हतो नास्ति च तदन्यः 
कोऽपि त्राता, तदलं तव निर्बन्धेनेति भावः ॥ १० ॥ 
भतिपातिवृत्तान्तः-भवश्यसूचनीयं वृत्तम्‌ । तन्निवेदनत्वरया-तत्कथन- 
MATT | 
अवस्थान्तरम्‌--अन्यादुशी स्थितिः | आवश्यककार्यस्य सूचनीयतया स्त्री 
सविधेऽपि भवन्तमुपगतवानस्मीति मम दोषः कार्यगौरवेण क्षन्तव्य Seas: | 
A रावण--जत्र इन्द्रजित ने युद्ध में उसके भाई लक्ष्मण के साथ उस नराधम 
को मार दिया हे तव तुमको कौन छुड़ायेगा ? १०॥ २ 
( नेपथ्य में ) राम ने, राम ने, 
सीता--चिरकालतक जीते रहो । 
( आकर ) 
राक्षस--( घबड़ाया हुआ ) राम ने राम ने 
राबण--क्या राम ने राम ने बक रहा है | 
राक्षस--महाराज मुझ पर दया कर । अत्यावश्यक कार्य की सूचना देने 
को शीघ्रता के कारण मैंने अवस्था का विचार नहीं किया । 
i रावण -वोळो, बोलो क्या किया है उस मनुष्य तपस्वी ने ? 
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राक्षसः- श्रोतुमर्हति महाराज तेन खलु, 
उदीणसत्त्वेत महाबलेन लङ्केश्वरं त्वामभिभूय शीघ्रम्‌ | 
सलक्ष्मणेनाद्य हि राघवेण प्रसह्य युद्ध निहतः सुतस्ते ॥ ११॥ 
रावणः--आः: दुरात्मन्‌ ! समरभीरो | ` 
देवाः सेन्द्रा जिता येन देत्याशचापि पराङ्मुखाः | 
इन्द्रजित्‌ सोऽपि समरे मानुषेण निहन्यते ॥ १२ ॥ 


राक्षसः- प्रसीदतु महाराजः | महाराजपादमूले कुमारमन्तरेणानृतं 
नाभिधीयते । 


राबणः-हा बत्स | मेवनाद ! | ( इति मूच्छितः पतति । ) . 


NSD NMSSM कक N TE 

उदीर्णसत्वेनेति--उदीणंसत्त्वेन प्रवृद्धवलेन महावलेन महत्या सेनया युक्तेन 
सलक्ष्मणेन राघवेण शीघं लङ्केश्वरं त्वाम्‌ अभिभूय पराजित्य ते तव सुतः 
मेघनाद: युद्धे निहतः मारितः ।। ११ ॥ 

दुरात्मन्‌-दुष्टहृदय, समरभीरो-युद्धभीत | 

देवाः सेन्द्रा इति- येत मेघनादेन सेन्द्राः इन्द्रसहिता देवाः सुराः जिता 
स्वाधीनीक्ृताः, दैत्याश्च अपि पराइमुखाः पलायिताः सम्मुखसमये स्थातुमशक्ता 
जाताः, सोऽपि इन्द्रजित्‌ मानुषेण साधारणमनुष्येण समरे युद्धे निहन्यते मार्यते ? 
नेदं विश्वसनीय मित्यर्थः ॥ १२ ॥ 


महाराजपादमूले--भवतः समीपे । कुमारमन्तरेण-राजकुमारस्य प्रसज्धे । 
अनृतम्‌-मिथ्या | अभिघीयते-उच्यते । . 


—— 


राक्षस--महाराज, पुनिये — उस 
महाबली लक्ष्मण सहित रामने आप लङ्केश्वर की कोई परवाह नहीं करके 
आज यद्ध में आपके पुत्र का वध कर दिया हैं ॥ ११॥ : 
` रावण - अरे दुरात्मा युद्धभीरु, 
जिसने समस्त देवों तथा दानंवों और इन्द्र को जीता, उस इन्द्रजित्‌ को भी 
मातुष ने मार दिया ॥ १२॥ 


राक्षस--महाराज, मुझ पर कृपा करें, कुमार के सम्बन्ध में आपके पास 
झूठ बात कैसे कहुँगा । | 


रावण--हा वत्स मेघनाद, ( सूछित होकर गिरता है ) 
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राक्षप:--महाराज ! समारवसिहि समाइवसिहि | 
रावणः- ( प्रत्यभिज्ञाय ) 
हा वत्स ! सवंजगतां ज्वरकृत्‌ ! कृतास्त्र ! 
हा वत्स ! वासवजिदानतवैरिचक्र | | 
हा वत्स! वीर ! गुरुवत्सल ! युद्धशौण्ड ! 
हा वत्स ! मामिह विहाय गतोऽसि कस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
( इति मोहमुपगतः | ) , 
राक्षसः- हा धिक्‌. त्रैलोबयविजयी लङ्केश्वर एतामवस्थां प्रापितो 
हतकेन विधिना 1 महाराज ! समाश्वसिहि समाइवसिहि। 
रावणः--( संमाश्वस्य ) इदानीमनथहेतुभूतया सीतया किमनया 
तरेलोक्यविजयविफलया चपलया श्रिया च | कि भोः कृतान्तहतक ! 
अद्यापि भयविह्वलोऽसि ! 


समाश्वसिहि-घैयं बधान | 

हा वत्सेति--हा वत्स पुत्र, जगतां ज्वरकृत्‌ जगत्त्रयसंतापजनक, कृतास्त्र 
शिक्षितास्त्रविद्य, वासवजित्‌ इन्द्रविजयिन्‌, आनतवैरिचक्र वशीकृतशत्रुमण्डल; 
वीर युद्धशूर, गुरुवत्सल गुरुजनप्रिय, माम्‌ पितरं रावणम्‌ इह भूलोके विहाय परिः 
त्यज्य कस्मात्‌ गतोऽसि कुतः कारणाह्लोकान्तरं प्रस्थितोऽसि? हेति खेदे ॥ १३॥ 

मोहमुपगतः — मूस्छितः | 

वैलोक्यविजयी- लोकत्रयजेता | एतामवस्थां प्रापितःुत्रशोकं लम्भितः | 
हतकेन-कुकर्मणा नीचेन ! विधिना-भाग्येन ! 

अनर्थहेतुभतया-सकलानर्थकारणतां गतया । त्रैलोक्यविजयविफलया- 


राक्षस--महाराज, धैर्य धारण करें । 

रावण--( स्मरण करके ) हा बेटा, जगत्संतापकर, हा शस्त्रविद्याज्ञाता 
हा वत्स, हा इन्द्रजित्‌, हा शत्रुसंहारक हा वीर, हा गुरुवत्सल, हा युद्धशूर 
हाय बेटा, मुझे छोड़ कर तुम कहाँ गये ?॥ १३॥ 

( मित होता है ) 

_ राक्षसाय धिक्कार है । त्रैलोक्यविजयी रावण को भाग्य ने इस स्थिति 
म पहुँचा दिया है । हा महाराज, धैर्य घरें । 

रावण--( आश्वस्त होकर ) अब सारे अनर्थो की जड़ इस सीता की तथा 
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इदानीमपि निःस्नेहो वत्सेनेन्द्रजिता विना | 
कष्टं कठोरहृदयो जीवत्येष दशाननः॥ १४॥ 
( इति सन्तापात्‌ पतति ! ) 
राक्षसः - हा भो रजनीचरवीराः ! एवंगते राजन्यन्तःकक्ष्यास्थिता 
रक्षिणशचाप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः। 
( नेपथ्ये ) 
भो भो रजनीचरवीराः ! समरमुखनिरस्तप्रहस्ततिकुम्भकुम्भकर्ण्द्र- 
जिद्विकलबलजलधिजनितभयचकितविमुखाः !  चपल्पलायनमनुचितम- 


-लोकत्रयविजये कृतेऽपि भोक्तुरभावेन निष्फलया । चपलया-चञ्जलया । श्रिया 
लक्ष्म्या । कृतान्तहृतक - नीच यमराज । अद्यापि भयविह्वलोऽसि-अधुनापि 
रावणाद्‌ भयं प्राप्नोषि, ( यदिमं न हंसि, पत्रे मृते रावणस्य मरणमेव युक्त 
"तदलं भयेन उपसर्प रावण नय तं स्वलोकमिति भावः ) 

इदानीमप्रो्ति -इदानीम्‌ अधुना अपि निस्नेहः पुत्रगतप्रीतिवजितः 
-कठोरहूदयः अतिक्रूरचित्तः एषः दशाननः रावणः वत्सेन पुत्रेण इन्द्रजिता 
“विना जीवति ? अयुक्त तस्याधुना जीवनमिति तात्पर्यम्‌ ॥ १४॥ 

रजनीचरवीरा:-शूरा राक्षसा: । एवं गते राजनि रावणे ईदृशीं दशाँ 
ग्राप्ते | कक्ष्यास्थिताः- योद्धुं बद्धकक्षाः | अप्रमत्ताः- सावधानाः । ` 

समरमुखेत्ति समरमुखे युद्धे निरस्ताः व्यापादिताः प्रहस्तः, निकुम्भः, 
-कुम्भकर्णः, इन्द्रजित्‌ मेघनादश्च, तैः विकलः विरहितो यो बलजळघिः सैन्यसागरः 
जैलोक्य विजयलब्ध इस लक्ष्मी की क्या आवश्यकता है ? अजी अभागे यमराज, 
अब भी मुझ से डरते हो? 

बेटा इन्द्रजित के नहीं रहने से निःस्नेह तथा कठोर हृदय यह दशानन 
अभी भी जी रहा है, घोर कष्ट है ॥ १४॥ 

( सन्ताप से गिरता है ) 
-राक्षस--अज़ी राक्षस वीरगण, महाराज की जब यह दशा है तब भीतर 


A जगहों पर अवस्थित आप सभी रक्षक सावधान हो जाये । 


(नेपथ्य सें } 
अरे राक्षस वीरगण, युद्ध में प्रहस्त, निक्रुम्भ, कुम्भकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि के 


आरे जाने से भागनेवालों, युद्ध में देवों को परास्त करनेवाले आप लोगों के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


j 
: 
र 


५५ 


~ फकट 
९० Digitized by Arya Sandy RAGA Cen ai and eGangotri 


विरतममरसमराणि जितवतां भवताम्‌, अथ च विश्वलोकविजयविख्यात- 
विशद बाहुशालिनि adda स्थितवति लब्भूश्वरे | 
रावणः- ( श्रृत्वा सामर्षम्‌ ) गच्छ भूयो ज्ञायतां वृत्तान्त: । 
राक्षसः-यदाज्ञापयति महाराजः । ( निष्क्रम्य प्रविद्य ) जयतु महा- 
राज: | एष हि राम 
धनुषि निहितबाणस्त्वामतिक्रम्य गर्वा 
द्वरिगणपरिवारो हाससम्फुल्लनेत्र: | 
रणशिर्सस सुतं ते पातयित्वा तु राज- 
न्नभिपतति हि wet सन्दिधक्षुर्यथेव || १५॥ 
रावणः--( सहसोत्थाय सरोषम्‌ ) ववासौ क्वासौ ( असिमृच्चम्य ) 


तत्र जनितं इत्रुणोत्पादितं भयं भीतिः तेन चकिताः विमुखाः पलायनप्रवृत्ताश्च, 
चपलपलायनम्‌--चञ्चलतया युदक्षेत्रादपसरणम्‌ | अनुचितम्‌-अयुक्तम्‌ । अमर 
समराणि--देवैस्सह युद्धानि । विश्वलोके समस्तभुवने विख्याताः अमितवीर्यतया 
प्रसिद्धा विशतर्वाहवोभुजारतैः शालते शोभते तादृशे | स्थितवति वर्तमाने | 

भूयः पुनः || 

धनुषीति - धनुषि निहितबाण: सशरं धनुर्दधानः, हरिगणपरिवारः वानर 
गणवेष्टितः, हाससंफुल्लनेत्रः हासेन विकसन्नयन: wa: गर्वात्‌ दर्पात्‌ त्वाम्‌ 
अतिक्रम्य अपमत्य रणशिरसि युद्धक्षेत्रे ते तव सुतं मेघनादं पातयित्वा 


निपात्य, हे राजन्‌ लंकां सन्दिधक्षः दग्धुमिच्छरिव अभिपतति आयाति ॥ १५ ॥ 
EC RT छक अच्च वरना मच्छारित अभिपतत मयात. 


लिये भाग खड़ा होना नितान्त अनुचित है, जब कि विश्वविजय विख्यात बीस: 
हाथों वाले महाराज यहाँ वर्त्तमान हैं | 

रावण--( सुनकर, सक्रोध ) जाओ, फिर समाचार का पता लगाओ | 

१ 

राक्षस महाराज की जो आज्ञा । ( जाकर फिर आकर ) जय होः 
महाराज को, इस रामने-- 

गर्व से आप का अनादर करके धनुष ताने हुए वानरों के साथ हास विक* 
सितनेत्र हो युद्धक्षेत्र में आप के पुत्र का वध कर दिया, अव WET में पैठ,रहाः है 
एसा लगता ह मानो वह लङ्का को जलाना चाहता हो ॥ १५॥ 


` रावण--( सहसा उठकर सक्रोध ) कहाँ है वह कहाँ है? ( तलवार लेकर )— 
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वज्त्रीभकुम्भतटभेदकठोरधारः 
क्रोधोपहारमसिरेष विधास्यति त्वाम्‌ | 
सम्प्रत्यवन्त्वनिमिषा इह मत्करस्थः 
az | कव यास्यसि कुतापस ! तिष्ठ तिष्ठ ॥ १६॥ 
राक्षसः-महाराज | अलमतिसाहसेन | 
सीता-अणिद्राण अणर्हाणि अणिमित्ताणि इदाणि करभतस्स 
रावणस्स अइरेण मरणं भविस्सदि | [ अनिष्टान्यनहाण्यनिमित्तानीदानीं 
कुर्वतो रावणस्याचिरेण मरणं भविष्यति । ] 


रावणः-अस्याः कारणेन बहवो भ्रातरः सृताः सृहृदशच मे 
निहताः | तस्मादमित्रविषयमस्या हृदयं भित्त्वा कृष्टान्त्रमालालडकृता: 
खङ्गाशनिपातेन स मनुजयुगलं सकलवानरकुछं ध्त्रंसयामि | 


वज्त्रीभेति-वस्त्रिण इन्द्रस्य इभः हस्तो ऐरावतस्तस्य कुम्भतटः शिरोदेश- 
स्तस्य भेदे भेदने कठोरा धारा यस्य तादृशः ऐरावतकुम्भभेदनक्षमधारः एष मम 
अमिश्रन्द्रहासः त्वां क्रोोपहारम्‌ निजस्य कोपस्य वलिम्‌  विधास्यति- सम्प्रति 
अनिमिषाः देवाः त्वाम्‌ अवन्तु रक्षन्तु इह सम्प्रति मत्क्ररस्थः मम करे पतितः 
त्वं कव यास्यसि हे कुतापस नीचतपस्विन्‌ 1 १६ ॥ 

अनिष्टानि-अशुभानि । अनर्हाणिअयृक्तानि । अनिमित्तानि-अपशकुऽ 
नानि । कुर्वतः--प्रकटयतः | 

अस्याः सीतायाः | कारणेन--हेतुना । श्रातरः--्ुम्भकर्णादयः । सुताः. 
इन्द्रजिदक्षकुमारादय; ॥ अमित्रविषयम्‌--श्रुभूतम्‌ | भित्त्वा = विदार्य। कृष्टा- 


अरे क्षुद्र राम, इन्द्र के हाथी के कुम्भतट को चीरने में कठोर धार यह 
हमारी तलवार तुझे अपने क्रोध का उपहार बनाती हे, अब देवगण तुम्हारी रक्षा तो 
करें, अरे कुतापस, अब तुम कहाँ जायगा, ठहर ॥ १६ ॥ 

राक्षस-महाराज, अतिसाहस की क्या आवश्यकता हैँ? १ 

सीता-अनिष्ट, अयोग्य एवं अनपेक्षित कार्य करने वाले इस रावण का अक 
शीघ्र मरण होगा | 


- इसी सीता के चलते इमारे बहुत सारे भाई, पुत्र, तथा मित्र भरे हैं, . 
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राक्षसः--प्रसीदतु प्रसीदतु महाराज:.। अलमलमिदानीमरिबला- 
-वलेपमन्तरेणानवरतवृथाप्रयासेन | अवश्यं च स्त्रीवधो न कर्तव्य: | 


रावणः- तेनं हि स्यन्दनमानय | 


राक्षसः-यदाज्ञापयति महाराज: । ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु महा- 
“राजः | इदं स्थन्दनस्‌ | 


राबणः-- ( रथमारुह्य ) 


समावृतं सुरेरद्य सीते ! द्रक्ष्यसि राघवम्‌ | 
मम चापच्युतैस्तीक्ष्णे राक्रान्तचेतसम्‌ ॥ १७॥ 


न्त्रमाला$लडूकृत:-- सीतायाः अन्त्रमालां निस्सार्य तया विभूषितः | खड्गाशनिः 
पातेन—वज्त्रोपमखङ्भप्रहारेण । समनुजयुगलम्‌ — रामलक्ष्मणरूपमनुष्यद्वययुक्तम्‌ । 
ऽध्त्रंसयामि -विनाशयामि | 

अरिबलावलेपमन्तरेण- शत्रुसामर्थ्यगर्व विना । अनवरतवृथाप्रय 1रेन- 
सदाव्यर्थचेष्टया | स्यन्दनम्‌ रथम्‌ । 

सम्रावृतमिति-सीते अद्य सम्प्रति मम चापच्युतेः मद्धनुनिर्गतैः तीकषणैः 
तीव्रैः बाण: आक्रान्तचेतसम्‌ व्याप्तहृदयं राघवं सुरैः समावृतं देवैः परिवृतः 
“seats ॥ १७॥ 


“अतः मैं इसकी छाती को चीर कर इसकी अंतड़ी की माला पहन कर, तलवार 
की धार से दोनों मनुष्यों के साथ वानर सैन्य का संहार करता हूँ | 


राक्षस-महाराज, कृपा कीजिये, इस समय शत्रु के बल का परिचय पागे 
विना व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहिये । स्त्रीवध तो अवश्य नहीं करना 


ऽचाहिये | 
रावण - तो रथ लाओ | 


राक्षस- महाराज की जो आज्ञा। ( जाकर फिर आकर ) जय हो महाराज, 
“यह रथ हाजिर है | 

रावण - ( रथपर चढ़कर ) सीते, तुम अभी देखोगी कि देवगण के साथ 
“Gar राम का हृदय मेरे बाणो से विद्ध हो रहा है ॥ १७॥ 
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( निष्क्रान्तः सपरिवारो रावणः । ) 


सीता-इस्सरा ! अत्तणो कुलसदिसेण हारित्तेण जदि महं अणुसरामिः 
अय्यउत्त, अय्यउत्तस्स विजभो होदु। [ ईश्वराः ! आत्मानः कुलसबुशेन्त 
चारित्रेण यद्यहमनुसराम्यायंपुत्रम्‌, आर्यपुत्रस्य विजयो भवतु ] 


( निष्क्रान्ताः । ) 


पञ्चमोऽङ्कः | 


कु रुसदृशेन--क्रुलोचितेन । चारित्रेण---पातित्रत्येन | अनुसरामि- -अनुवत्तं ।. 
इति श्री रामचन्द्रमिश्रङतेऽभिषेकनाटक 'प्रकाशे' पञ्चमाङ्क प्रकाश: | 


- ( सपरिवार रावण का प्रस्थान) 
सीता -हे ईश्वर, अगर मैं अपने कुल के योग्य पातित्रत्य से आर्यपुत्र को. 
चाहती होऊँ तो उनकी विजय होवे । 
"(प्रस्थान ) 
पञ्चम अङ्क समाप्त 
PRP 
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पष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशन्ति विद्याधरारत्रयः । ) 

सर्वे- एते स्मो भो ! एते स्मः । 

प्रथमः-इक्ष्वाकुवंशविपुलोज्ञ्वलदीक्षकेतोः 

द्वितीयः रामस्य रावणवधाय कृतोद्यमस्य | 

ठृतींयः—सङ्ग्र।मददानकूतुहलवद्धचित्ताः 

सर्वे-प्राप्ता वयं हिमवतः शिखरात्‌ प्रतूणंस्‌ ॥ १॥ 

प्रथमः--चित्ररथ ! एते देवदेवषिसिद्धविद्याधरादयो निरन्तरं नभः 
कृत्वा स्थिताः। तस्माद्‌ वथमत्येतेषामेतान्‌ गणान्‌ परिहरतः स्वैर- 
सेकान्ते स्थित्वा रामरावणयोयुद्धविशेष॑ पश्यामः | 

उभौ-बाढम्‌। 

इक्ष्वाकुवंशेति--इक्ष्वाकुवंशस्य तदाख्यस्य कुलस्य विपुलो विशालः 
उज्ज्वलः निर्मलः, दीप्तः प्रकाशशाली च केतुस्तरथ इक्ष्वाकुवंशप्रतिष्ठाकरस्य 
रावणवधाय कृतोद्यमस्य रावणं हन्तुमुचच्छतः रामस्य संग्रामदर्शनकुतुहृलेन युद्धा- 
`वलोकनोत्कण्ठया बद्ध चित्तं येषां ते तथोक्ता रामयुद्धदर्शनोत्कण्ठाचुम्बितचेतस 
वयं विद्याधराः हिमवतः शिखरात्‌ हिमालयश्प्ङ्गात्‌ प्रतूर्णम्‌ अतित्वरया प्राप्ताः 
-अत्रागताः स्मः॥ १॥ 

निरन्तरं नभः कृत्वा-आकाशदेशं व्याप्य ॥ एतेषाम्‌ देवादीनाम्‌ | परिः 
'हरन्तः:--दुरे स्थापयन्तः। एकान्ते-रहसि। युद्धविशेषम्‌-युद्धे कौशलम्‌ । 


( तीन विद्याधरों का प्रवेश ) 

सभी- हम यही हैँ, यही हैं । 

प्रथम--इक्ष्वाकूवंश के विमल पताकारवरूप 

'द्वितीय-रावणवधार्थ उद्योग करने वाले राम के- 

तृतीय- युद्ध को देख सकने की उत्कण्ठा से 

सभी- हम सभी हिमालय के शिखर से यहाँ आये हैं ॥ १॥ 

प्रथस--चित्ररथ, यह देव, देवष, सिद्ध, तथा विद्याधर प्रभृति आकाश को 
“चेर कर अवस्थित हैं, अतः हम लोग इन्हें छोड़ कर एकान्त में खड़े होकर UA 
"तथा रावण का युद्ध कौशल देख | 

रोनों बहुत अच्छा | 
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तथा कृत्वा ) 

भथमः--अहो प्रतिभयदर्शनीया खल्वियं युद्धभूमि: | इह हि, 

रजनिचरशरीरनीरकीर्णा कपिवरवीचियुता वरासिनक्रा । 

उदविरिव विभाति युद्धभूमो रघुत्ररचन्द्रशरांशुवृद्धवेगा |! २॥ 

द्वितोयः एवमेतत्‌ | 

एते पादपशैलभग्तशिरसो मुष्टिप्रहार हता 

रद्वर्वानरयूथपे रतिबलेर्त्पुच्छकरण वृताः | 
` कृण्ठग्राहविवृत्ततुङ्गनयनैदंष्ट्रोष्ठतीब्रैमुखेः 
शेला AAA इवाशु समरे रक्षोगणाः पातिताः ॥ ३॥ 

प्रतिभयदर्शनीया--प्रतिभया भीषणा दर्शनीया रम्या च। | 

रजनिचरेति - रजनिचराणां राक्षसानां शरीराण्येव नीराणि जलानि तैः 
कीर्णा व्याप्ता कपिवराः वोनरवीराः एव वीचगस्तरङ्गास्तैर्यृता वराशयः श्रेष्ठाः 
करवालाः एव नक्रा ग्राहा यत्र तादुशी युद्धभूमिः रगस्थली Wat: चन्द्र इव तस्य 
शरां: अंशव इव तेन वृद्धः प्रचितः वेगो यस्यास्तादृशी ( रणभूभिः ) उदधिरिव 
सागर इव बिभाति । सागरे जलम्‌ अत्र रणभूमौ राक्षसानां शरीराण्येव जलानि, . 
तत्र वीचयः अत्र वानरयोधा एव वीचयः, तत्र नक्राः अत्र असय एव नक्राः, सागरः 
आन्द्राजुभिर्वद्धति इयञ्च रामशरैवंगेन aad इति सागरेणोपमिताऽ्ररणभूमिः ॥ २॥ 

एते पादपेति--पादपा वृक्षा शैलाः पर्वताश्च तैर्भग्नानि शिरांषि येषां ते 
-तथोक्ताः, मुष्टिप्रहारर्हताः मुष्टि प्रहृत्य मारिताः अतिबलैः असाधारणबल्शालिभिः 
जुड़े: कुपितैः वान रयूथपैः वानरसेनानायकैरवृताः परिवृताः, एते रक्षोगणाः समरे : 


( एकान्त में खड़े होकर ) 
प्रथम-अहा, यह युद्धभूमि भय के साथ देखने योग्य है, यहाँ राक्षसों के 
शरीर स्वरूप जल से व्याप्त, वानर स्वरूप तरङ्ग शालिनी, तलवार रूप ग्राहों से 
भरी, तथा रामत्राण से वेगवती यह युद्धभूमि समुद्र के समान प्रतीत हो 
रही हैं ॥ २॥ ु 
द्वितीय - हाँ, यही बात है। és 
पूँछ तथा कान को खड़ा करके ये कुपित वानर गण इन राक्ष को 
_ चक्षों तथा पर्वतों के प्रह्मरों से शिर फोड़ कर और मुष्टि प्रहार से मार रहे हैं, 
कुछ राक्षसों का गला दबा देते हैं. जिससे उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं, 
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तृतीयः--एते चापि द्रष्टव्या भवद्भ्यां, 
. निशितविमलखड्गाः क्रोधविस्फारिताक्षा 
विमळविकृतदंष्ट्रा नीलजीमूतकल्पाः | 
हरिगणपतिसैन्यं हन्तुकामाः समन्ताद्‌ 
रभसविवृत्तवबत्रा राक्षसाः सम्पतन्ति ॥ ४ ॥ 
प्रथमः- अहो नु खलु, 
बाणाः पात्थन्ते राक्षसेर्वानरेषु 
द्वितीयः--शैला क्षिप्यन्ते वानरेनेऋतिषु | 
तृतीयः--मुष्ठिप्रक्षेपैर्जातुसङ्चट्टनैश्च 
सर्वे-भीमदिचत्रं भोः | सम्प्रमदे:प्रवृत्त: ॥ ५ ॥ 
ee 


विज्यालान्ि नयनानि येष तै: द्रेष्ट्रोष्ठतीब्रैः ओोष्ठदंशनेन तीक्ष्णदृश्यैमुखँ: ( उपलक्षिताः ) 
वज्त्रहताः शैलाः पवंता इव पातिताः भूमौ शायिता: । ३ ॥ et 

निशितेति--निशिताःतीक्ष्णाः विमलाश्च खड्गा येषां ते तथोक्ताः, sar 
विस्फारितानि दीर्घीमृतानि अक्षीणि येषां ते तादृशाः विमलाः स्वच्छाः विकृताः 
तैक्षण्यादिविकारभाजश्च दंष्ट्राश्च दंशनानि येषां ते तथोक्ताः, नीलजीमूतकल्पा- 
श्याममेघसमानाः रभसेन युद्धोत्साहेन विवृतानि व्यासानि वक्त्राणि मुखानि येषा 
ते तथोक्ताः हरिगणपतिसँन्यं वानरराजबलं हन्तुकामाः हन्तुमिच्छन्तः राक्षसा 
समन्तात्‌ सर्वासु दिक्षु सम्पतन्ति धावन्ति ॥ ४॥ 


बाणा इति- राक्षसँः ` _ बाणा इति=राक्षसैः वानरेषु वाणाः पात्यन्ते । प्रहियन्ते, वान "= बाणाः पात्यन्ते । प्रहियन्ते, वानरः WAIT 


इस प्रकार यह राक्षससमुदाय वज्राहत वृक्ष की तरह शीक्रता-पूर्वक युद्ध १ 
गिर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
तृतीय--आप इन्हें भी देखें-- 2 
तीक्ष्ण तथा चमकदार खड्ग लिए, क्रोधपूर्णनेत्र, विमल तथा विकृत द 
वाले, कालेमेघ के समान, आनन्द से मुंह बाये हुए ये राक्षस गण चारों ओर के 
मार करने की इच्छा से वानर सैन्य पर टूट रहे हैं NYU 
प्रथम--राक्षस गण वानरों पर बाणवर्षा कर रहे हैं | 
हितीय--वानर गण राक्षसों पर पर्वत फेंक रहें हैं । 
तृतीय--मुष्टि प्रहार एवं जानुमर्दन के द्वारा । 
सभो-यह भयङ्कर युद्ध जारी है । आश्चर्य |! ॥ ५॥ 
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प्रथमः--रावणमपि पश्येतां भवन्तौ 
कनकरचितदण्डां शक्तिमल्लालयन्तं 
विमलविक्ृतदंष्ट्र' स्यन्दनं वाहयन्तम्‌ | 
उदर्याशखरमध्ये पुणबिम्बं शशाङ्क 
ग्रहमिव भगणेशं राममालोक्य रुष्टस्‌ ॥ ६॥ 
द्वितीयः -- राममपि पश्येतां भवन्तौ | 
सव्येन चापमवलम्ब्य करेण वीर- 
मन्येन सायकवरं परिवर्तयन्तस्‌ | 
शैलाः पर्वताः क्षिप्यन्ते पाः्यन्ते । मुछिप्रक्षेपै मुष्टप्रहा रेर्जानुसङ्कट्नैर्जाुद्वारा= 


Hada चित्रं भोः आश्रर्यम, भोमः भीषणः सम्प्रमर्द परस्परप्रहारः प्रवृत्त 
प्रारब्धः ॥ ५॥ 


कनकर चितदण्डामिति- कनकरचितदण्डम्‌ सुव्र्णमययष्टिम शक्ति 
नामास्त्रभेदम्‌, उल्लालयन्तं क्षेप्तुं दधानम्‌, विमलविकृतदंष्ट्रम्‌, स्वच्छदन्तं स्यन्दनं 
वाहनं वाहयन्तम्‌ चालयन्तम्‌ उदय शिखरिमध्ये उदयोचले पूर्णबिम्बं सम्पूर्णमण्डलं 
शशाङ्कम्‌ चन्द्रम्‌ आलोक्य रुष्टं कुपितं भगणमिव नक्षत्रराशिमिव राममालोक्य 
रुष्टं कुपितं रावणं भवन्तौ पश्येतां। अयमर्थः यथा सम्पूर्णमण्डलं चन्द्रमालोक्य 
भगणः कुप्येत्तथा राममालोक्य कुपितं रावणं भवन्तौ पश्येताम्‌, यो रावणः शक्ति . 
करे दधानो वाहनं चालयतीति, उपमया रामस्य पुरो रावणस्य क्षीयमाणतेजस्कता 
वनिता ॥ ६ ॥। 
सव्येनेति-सव्येन वामेन करेण हस्तेन चापं धनुरबलम्ब्य अन्येन सब्येतरेण 
करेण सायकवरं महावाणं परिवर्तयन्तं चापोपरि निषातुमितस्ततश्चाळयन्तम्‌, 
भूमौ स्थितम्‌ अरथम्‌, रथगतं स्यन्दनस्थं रिपुं शत्रुम्‌ राबणमीक्षमाणम्‌ पश्यन्तम्‌ 
यथा युधि युद्धे क्रोञ्चं नाम गिरिवरं पश्यन्तम्‌ कार्तिकेयं पार्वतीतनयम्‌ । रामं 
प्रथम - आप रावण की ओर भी देखें-- 
स्वर्णमय दण्ड वाली शक्ति को भाँजता हुआ, स्वच्छ विकृत दांतोंवाले वाहन 


को हाँकता हुआ, यह रावण राम पर कोप प्रकट कर रहा है ऐसा लगता है मानों 
उदयाचल पर पूर्ण मण्डल चन्द्रग्रहों पर कोप प्रकट कर रहा हो ॥ ६॥ 


द्वितीय-भाप राम को भी देखें 

बायें हाथ में धनुष लेकर रामजी दाहने हाथ से बाण का परिवत्तन कर 

७ न० ना? - 
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भूमो स्थितं रथगतं रिपुमीक्षमाणं 
क्रौञ्चं यथा गिरिवरं युधि कार्तिकेयम्‌ ॥ ७ ।! 
वृतीयः-- हहह !!! 
रावणेन विमुक्तेयं शक्तिः काळान्तकोपमा | 
रामेण स्मयमानेन द्विधा छिन्ना धनुष्मता ॥ ८ ॥ 
प्रथमः--शक्ति निपातितां दुष्ट्वा क्रोवविस्फारितेक्षणः | 
रामं प्रत्येषवं वर्षमभिवर्षंति रावणः ॥ ९॥ 
द्वितीयः- अहो रामस्थ शोभा | 
एता रावणजीमूताद्‌ वाणधारा विनिस्सृताः | 
विभान्ति राममासाद्य वारिधारा वृषं यथा ॥ १० ॥ 


पश्यतामित्यन्वयः । अत्रापि पूर्ववदेवोपमालङ्कारेण कात्तिकेयेन यथा कौञ्चगिरिः 
भिन्नस्तथा रावणमपि रामो भेत्स्यतीति वस्तु व्यज्यते ॥ ७ ॥ 
रावणेनेति-इयं कालान्तकोपमा प्रलयकालिकयमसमा रावणेन विमुक्ता 
प्रहृताशक्तिः धनुष्मता धनुर्धरेण रामेण स्मयमानेन हसता द्विधा छिन्ना खण्डिता । 
शक्तिमिति-क्रोधविस्फारितेक्षणः कुपितदृष्टिः रावणः शक्ति निपातिता 
रामेण द्विधाकृत्वा भूमौ पातितां शक्ति नाम स्वमस्त्रं दुष्टूबा रामं प्रति उद्दिश्य 
ऐषवं वर्षमभिवर्षति वाणवृ्टि करोति ॥ ९॥ 
` एता इति--रावणजीमूतात्‌ रावणरूपात्‌ मेघात्‌ विनिसुताः निर्गताः बाणः 
घाराः राममासाद्य वृषम्‌ महोक्षम्‌ आसाद्य वारिवाराः जलवारा यथा तथा 


रहे हैं, वह स्वयं भूमि में खड़े हे और रथगत शत्रु को देख रहे हैं, ऐसा लगता है 
जैसे कात्तिकेय क्रोञ्च पर्वत को देखते हों ॥ ७ ॥ 
वृतीय-ह ह ह!!! 
. रावण ने काले यमराज के सदृश वह शक्ति चला दी थी, धनुर्धारी राम 
हँसते हँसते उसे काट कर दो टुकड़े कर डाले ॥ ८ ॥ 
` प्रथम-शक्ति को खण्डित होकर पतित देख कर कोप से आँखें फैलाये हुए 
यह रावण राम के ऊपर वाणों की वर्षा कर रहा है॥ ९॥ 
हितीय -- राम की शोभा विलक्षण है— 
रावण स्वरूप मेघ से बाण की धारा निकल रही है, वह राम पर पड़ रही 
हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों वृषराज पर जल की धारा बरस रही है ॥१०॥ 
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तृतीयः--एष एषः, 
कनकरचितचापं तीक्ष्णमद्यम्य शोध 
रणशिरसि सुधीरं बाणजालं विधुन्वन्‌ | 
रथगतमभियान्तं रादणं याति पद्भयां 
गजपर्तिमव मत्तं तीक्ष्णदंष्ट्रा मगेन्द्रः ॥ ११ ॥ 
सर्वे अये ज्वलित इव प्रभयायं देशः | किन्नु खल्विदस्‌ ।: 
प्रथमः--आ युद्धसासान्यजनितशडू न महेन्द्रेण प्रेषितो मातलि- 
वाहितो रथः । 


द्वितीयः- उपस्थितं मातलिं दुष्ट्वा तस्य वचनाद्‌ रथमारूढवान्‌ 
रामः | 


Se SS 
विभान्ति | यथा वृषोपरि वारिधारा विफला तथैव रामोपरि रावणबाणघारा 
वृथेति भावः ॥ १०॥ 

कनकरचितचापमिति--तीक्षणं कनकरचितचापं सुवर्णमयं धनः शीघ्रम 
त्वरया उद्यम्य उत्थाप्य रणशिरसि युद्धे सुघोरं वाणजालं शरसमुदयं विन्घन्वन्‌ 
निक्षिपन्‌ रथगतम्‌ रथस्थं रावणमभियान्तम्‌ युद्धोद्य॒तम्‌ पद्भ्याम्‌ पादचारी एव 
रामः मत्तं गजपति मदच्यृतं गजरागं तीक्ष्णदंष्ट्रः तीव्रदशनः मृगेन्द्रः सिंहो यथा 
तथा याति प्रत्याक्रामति ॥ ११॥ . 

प्रभया ज्वलितः दीसिप्रकाशितः । युद्वसामान्यजनितशङ्केन—सर्वेषु युद्धेषु 
यथा भवति तथैवात्रापि स्यादिति भीतेन | महेन्द्रेण--शक्रेण । मातलिम्‌ इन्द्रः 
सारथिम्‌ | वचनात्‌-वचनमादृत्य । 


तृतीय - यह देखो यह, 
तीक्ष्ण एवं स्वर्ण विरचित धनुष को शीघता से उठाकर-- रामजी युद्ध में भयङ्कर 
बाणवर्षा कर रहे हैं, रथस्थ तथा आक्रमणकारी रावण का सामना यह पैदल 


होकर कर रहे हँ, ऐसा लगता है जैसे मतवाले हाथी पर तोक्ष्णदंष्ट्राशाली सिह 
झपट रहा हो ॥ ११॥ ॥ 


सभी--अरे, यह प्रदेश प्रकाश से प्रज्वलित हो रहा है, यह क्या है? 
प्रथम--अहा ! युद्ध की आशङ्का से महेन्द्र ते मातलि सञ्चालित रथ 
भेजा है। 
2 द्वितीय--मातलिको उपस्थित देखकर उसके कहने पर राम रथ पर बैठ 
गये हँ । र 
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gata: — TT हि, 

सुरवरजयद्पदेशिकेऽस्मिन्‌ दितिसुतनाशकरे रथे विभाति | 
रजनिचरविनाहाकारणः संस्त्रपुरवधाय यथा पुरा कपर्दी ॥ १२ ॥ 
प्रथमः--अहो Hed प्रवृत्तं युद्धम्‌ | 

शरवरपरिपीततीव्रबाणं नरवरनैऋतयो: समीक्ष्य युद्धम्‌ | 
विरतविविधशस्त्रपातमेते हरिवरराक्षससैनिकाः स्थिताश्च ॥ १३॥ 
हितीयः-- अहो नु खलु, 

चारीमिरेतौ परिवर्तमानौ रथे स्थितौ बाणगणान्‌ वमन्तौ । 
स्वरदिमजालैर्धराण दहन्तौ सूर्याविव ढौ नभसि रमन्तौ ॥ १४॥ 


लुरवरेति-सुरवरजयदर्पदेदिके इन्द्रस्य विजयगर्वोपदेशके इन्द्राय युद्धे जयं 
' | दापयित्वा गर्व शिक्षितवति दितिसुतनाशकरे दैत्य दलनप्रथिते रथे स्यन्दने ( स्थितो 
J रामः | रजनिचरविनाशकारणः राक्षससंहर्ता सन्‌ पुरा पूर्वकाले त्रिपुरवधाय 
त्रिपुरासुरविनाशाय यथा कपर्दी शिवस्तथा विभातीति भावः ॥ १२ ॥ 

प्रवृत्तम्‌-समारब्धम्‌ | 

शरवरेति - नरवरनेऋतयोः पृरुषोत्तमरामराक्षसरावणयोः शरवरैः महा- 
बाणैः परिपीताः साकल्येनसमापिताः तीव्रा बाणा यत्र तादृशम्‌ युद्ध समीक्ष्य 
एते हरिवराः वानरश्रेष्ठाः राक्षससैनिकाश्च विरतविविधशस्त्रपातं नाताविधरास्त्र- 
प्रहारकर्मणः विरम्य स्थिताः | रामरावणयोरयुद्धे प्रवृत्ते तदूदर्शनसमासक्ताः पक्षद्र्‍य- 
स्यापि योद्धारो बाणर्वृष्टि विसस्मररिति भावः ॥ १३ ॥ 

चारीमिति-एतौ रामरावणौ चारिभिः युद्धकालोपयुक्ताभिर्गतिमिः परि- 
वर्तमानौ रथे स्थितौ स्यन्दने तिष्ठन्तौ बाणगणान्‌ शरसम्पातान्‌ वमन्तौ वर्षन्तौ 


तृतीय देवगण को विजय दिलाने वाले एवं दैत्यगण विनाशकारी इस रथ 
पर आरूढ रामचन्द्र ऐसे लगते हैं जैसे पूर्वकाल में त्रिपुरासुर वधार्थ रथारूढ 
शङ्कर हाँ ॥ १२ ॥ 

प्रथम-अहो, भयङ्कर युद्ध प्रारम्भ हो गया है :-- 

पुरुषोत्तम राम एवं रावण के इस युद्ध मे एक का बाण दूसरे के बाण की 
संहार कर रहा है, इस भयङ्कर युद्ध को देखकर वानर सैन्य तथा राक्षसगण नाता 
प्रकार के अस्त्र प्रहार से विरत होकर केवल देखते हुए खड़े हैं ॥ १३ ॥ 

डवितोय- अहा ! यह दोंनों क्रमशः घूमते हुए रथों पर अवस्थित हैं बाण 
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तृतीयः--रावणमपि पश्येतां भवन्तौ । 
शरेरभीमवेगेहँयान्‌ मदंयित्वा ध्वजं चापि शीघ्रं बळेनाभिहत्य । 
महद्‌ वाणवर्षं सूजन्तं नदन्तं हसन्तं नृदेवं भृशं भीषयन्तम्‌ ॥ १५॥ 
प्रथमः--एष हि रामः, 
स्थानाक्रामणवामनीकृततनुः किञ्चित्‌ समाश्वास्य वै 
तीव्रं बाणमवेक्ष्य रक्ततयनो मध्याह्नसूयंप्रभः | 
saad मातलिना स्वयं नरपतिदतास्पदो वीर्यवातु 
___ क्रुद्धः संहितवान्‌ वरास्त्रममितं पैतामहं पाथिवः १६ __ वरास्त्रममितं पेतामहं पाथिवः ॥ १६ ॥ 
स्व॒रश्मिजाले: स्वतेजोभिः धरणीं दहन्तौ भुवं प्रज्बालयन्तौ नमसि भ्रमन्तौ आकारी 
परिवत्तंमानौ द्ौ सूर्य इव भासेते इति शेष: | उपमालङ्कारः ॥ १४॥ 
वारँ्भामवेगैरिति-भीमवेगैः भीषणवेगशालिभिः शरँरबाणैः हयान्‌ TAS 
थाश्वान्‌ मर्दयित्वा विनाश्य वलेन प्रसभं घ्वजं रामरथपताकाञ्चापि अभिहत्य 
बिनाइय महत्‌ वाणवर्ष शरवृष्टि सृजन्तं कुर्वाणम्‌ नदन्तं नादं कुर्वन्तम्‌ हसन्तम्‌ 
( आभिः स्वक्रियाभिः ) नृदेवं नरनाथ रामं भुशमत्यथ भीषयन्तं भयं प्रापयन्तम्‌ 
रावणं भवन्तौ पश्येतामिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ १९ ॥ 
स्थानाक्रामणेति--स्यानाक्रामणेन वाणत्यागाय स्थानमाक्रम्य वामनीकृत- 
तनुः खर्वीक्ृतशरीरः, किञ्चित्‌ समाश्वस्य ईवत्‌ घैर्यमाधाय तीव्रं वाण स्वं शरम्‌ 
अवेक्ष्य परीक्षणधिया दुष्ट्वा रक्तनयनः कोपरक्तलोचन: मध्याह्वसूर्यप्रभ: Teale 
कालिकसूर्यसमानतेंजाः, व्यक्त स्फुटं स्वयं मातलिना इन्द्रसारथिना दत्तास्पदः 
कृतप्रतिष्ठ: प्रशंचितः ti a पा वीर्यवान्‌ प्रशस्तपराक्रमः पाथिवो राजा रामः क्रुद्ध: कुपितः 


-->>>>>> 


— 


वर्षा कर रहे हैं, अपनी प्रभा से पृथ्वी को दग्ध कर रहे हैं, मानो आकाश में 
घूमते हुए दो सूर्य हों ॥ १४ ॥ 

तृतीय--आप रावण को भी देखें, जो भीमवेग-बाणों द्वारा घोड़ो का सहारा 
` करके बलपूर्वक ध्वजा का नाश कर बाणों की वर्षा से हँसते हुए राम को भया- 
न्वित करने का प्रयास कर रहा है ॥ १५ ॥ 

प्रथम स्थान पकड़ कर शरीर को वामन बनाकर थोड़ा स्थिर हो रक्ततयन 
होकर बाण की ओर देखकर मध्याह्वसूर्य सदृश मातलि द्वारा स्थान के दिये जाने 
पर क्रुद्ध होकर रामने पितामह सम्त्रन्धी भीषण शर को धनुष पर आरोपित 


किया ॥ १६ Ul 
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द्वितीयः--एतदस्त्र, 
रघुवरभुजवेगविप्रमुक्तं ज्वछनदिवाकरयुक्त तीक्ष्णधारम्‌ | 
रजनिचरवरं निहत्य सङ्ख्ये पुनरभिगच्छति राममेव शीघ्नम्‌ ॥ १७॥ 
सर्वे--हन्त निपातितो रावण: | 
प्रथमः --रावणं निहतं दुष्ट्वा पुष्पवृष्टिनिपातिता | 

एता नदन्ति गम्भीरं भेयस्त्रिदिवसझनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्वितीयः--भवतु | सिद्धं देवकायंम्‌ | 
प्रथम:--तदागम्यतास्‌ | वयमपि तावत्‌ सर्वहितं रामं सम्भाव- 

यिष्यामः | 


सन्‌ अमित प्रभूतसामथ्यं पैतामहं ब्राह्म वरास्त्रम्‌ महाशस्त्रम्‌ संहितवान्‌ धनुष्या- 
रोपितवान्‌ ॥ १६ ॥ 

रघुवरेति-- रघुवरस्य रामस्य भुजवेगेन बाहृवेगेन विप्रमुक्तम्‌ प्रयुक्तम्‌ 
ज्वलनदिवाकरयुक्ततीक्ष्णधारम्‌ अग्निसूर्यसमभास्वरघारम्‌ एतद्‌ अन्त्रम्‌ संख्ये 
युद्ध रजनिचरवरं राक्षसराजं रावणं निहत्य पनः शीघ्रं रामम्‌ अभिगच्छति 
रामस्य समीपमायाति ॥ १७॥ 


निपातितः-- रामेण हतः । 
रावणमिति-रावणं निहतं रामेण मारितं दृष्टवा ( देवैः) पुष्पवृष्टि 


रामोपरि पुष्पवर्षा निपातिता कृता । एताः श्रंयमाणा: त्रिदिवसद्मनाम्‌ देवानाम्‌ 
भयः वाद्यानि नदन्ति शब्दायन्ते ॥ १८ ॥ 


सवं हितम्‌ -- सर्वजनहितकरम्‌ । संभावयिष्यामः--अभिनन्दयिष्यामः ॥ | 


द्वितीय--यह राम के भुज-वेग से प्रेरित होकर अग्नि सूर्य युक्त तीक्ष्मघार 
अस्त्रयुद्ध में रावण को मारकर पुनः शीध्रतापुर्वक राम के पास आ रहा है ॥ १७॥ 
सभी - हाय रावण गिर पः 
प्रथम--रावण को गिरते देख ऊपर से पुष्पवृष्टि हो रही है और स्वर्ग में 
गम्भीर भाव से देववाद्य बजने लगे हैं ॥ १८ ॥ 
| द्वितीय-- अस्तु । देवकार्य सम्पन्न हुआ । 
मरथम--अच्छा तो आओ, हम भी सकलक्रल्याणकारी रामका अभि“ 
नन्दन करें । 
३ 290 
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उभौ--बाढसम्‌ | प्रथमः कल्पः | 
( निष्क्रान्ता; सर्वे । ) 
विष्क्रम्भकः | 
( ततः प्रविशति रामः । ) 
रामः— 
- हत्वा रावणमाहवेऽद्य तरसा मद्वाणवेगादितं 
कृत्वा चापि विभीषणं शुभमति लङ्केश्वरं साम्प्रतम्‌ | 
तीर्त्वा चेवमनल्पसावचरितं दोर्भ्यां प्रतिज्ञाणंवं 
लङ्कामभ्युपयामि वन्धुसहितः Mat समाइवासितुस्‌ ॥ १९ | ` 
( प्रविश्य ) 
विष्कम्भकः—वृत्तवत्तिष्यमाणानां कथाशानां निदर्शकः | 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्क्रम्भ आदावङ्कस्य दाशतः ॥ इति रक्षितः ॥ 
हरवेति-मद्बाणवेगादितम्‌ मदीयवाणरयपीडितम्‌ रावणम्‌ अद्य आहवे 
यदे तरसा त्वरया हत्वा निपात्य साम्प्रतम्‌ रावणवधात्परतः शुभर्मात पवित्रः 
afs विभीषणम्‌ नाम रावणानुजं चापि लङ्केश्वरं कृत्वा लङ्काराज्येऽभिषिच्य एवम्‌ 
अनेन प्रकारेण अनल्पसत्त्वचरितम्‌ नानाविधसात््विकक्रियारूपजन्तुव्याप्तम्‌ प्रतिः 
चार्णवम्‌ प्रतिज्ञारूपं सागरम्‌ deat भुजाभ्याम्‌ तीर्त्वा उल्लङ्खघ बन्धुसहित 
लक्ष्मणयुक्तः सीतां समाश्वसितु समाञ्वसयितुं धैर्यं प्रापयितुं लङ्काम्‌ अभ्युपयासि 
गच्छामि । १९ ॥ ; 
दोनो बहुत अच्छा । सबसे उत्तम! | 
( सबका प्रस्थान ) 
विष्कम्भक समाप्त 
( रास का प्रवेश ) 
राम--वाणवेग से पीडित रावण को बलात्‌ मारकर पवित्र-बद्धिवाले 
विभीषण को Seat वनाकर एवं अनेक सत्त्विक आचरणों से परिपूर्ण प्रतिज्ञा- 
सागर को बाहुबल से पार कर इस समय मैं अपने भाई के साथ सीता को 


आश्वासन प्रदान करने लड्का में प्रवेश कर रहा हू ॥ १९ ॥ 
( प्रवेश करके ) 
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लक्ष्मणः- जयत्वाय: | आये ! एषा ह्यार्यायंस्य समीपमुपसर्पात ¡ 
रामः-- वत्स ! लक्ष्मण ! 

भपायाच्च हि ater उपिताया रिपुक्षये | 

दर्शनात्‌ साम्प्रतं धैर्यं मन्युर्मे वारयिष्यति || २० ॥ 
लक्ष्मण:-- यदाज्ञापयत्यायं: | ( निष्क्रान्तः | ) 
: (प्रविश्य ) 
विभीषणः--जयतु देव: | 
एषा हि राजंस्तव धर्मपत्नी त्वद्बाहुवीर्येण विधृत्तदु:खा | 
लक्ष्मी: पुरा देत्यकूलच्युतेव तव प्रसादात्‌ समुपस्थिता सा ॥ २१ ॥ 
रामः--विभीषण | तत्रेव तावत्‌ तिष्ठतु रजनिचरावमशंजातकल्मषा 


आर्या-सीता । आर्यस्य-भवतः | समीप-पार्श्वम्‌ | उपसर्पति-आगच्छति । 

अपायाच्चेति- ager सीतायाः अपायात्‌ अपहरण कृताददशंनात्‌ 
उषिताया: शनुगृहे कृतवासायाः साम्प्रतं शत्रुविनाशात्परतः दर्शनात्‌ अवलोक- 
नातू म मम मन्युः कोपः धैर्यं वारयिष्यति अधः करिष्यति । सीतामवलोक्य मम 
रावणविषयकः कोपः पुनरुद्दीपितः सन्‌ धैय नाशयिष्यतीति भावः ॥ २० ॥ 

एषा हीति-राजन्‌; एषा सीता तव धर्मपत्नी भार्या त्वद्वाहुवीर्येण तव 
भुजयोः पराक्रमेण विधूतदुःघा अपगतसकलकष्टा पुरा दैत्यकुलच्युता दैत्य- 
कुलाद्‌ परावृत्यागता लक्ष्मीरिव तव प्रसादात्‌ प्रभावात्‌ INTIS तन मसादात्‌ भावात्‌ समुपागता २१ ॥| 5 २१ ॥ 


छदसण- जय हो महाराज की | आर्य, यही आर्या सीता आप के पास 
झा रही हैं | 
राम--वत्स लक्ष्मण, 
_ वैदेही हरी गई, राक्षसरूप शत्रु के घर में रही, उसे यदि मैं देखूंगा तो 
मुझे क्रोध अधीर बना देगा ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण--महाराजकी जो आज्ञा । ( जाता है ) 
( प्रवेश करके ) 
विभीषण--जय हो महाराज की । 
a यह ह्‌ ae धर्मपत्नी जिनका सारा कष्ट आपके परामर्शसे मिट चुका 
॥ यह पहले दैत्यकुल में पहुँची लक्ष्मी से 
॥ कु हं मो की तरह आपके प्रसाद से आपके पास 
भाकर उपस्थित हुई हैं ॥ २१ ॥ : 


सम--विभीषण, तब तक वह वहीं रहें क्योंकि वह राक्षासों के स्पर्शसे दूषित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj नोऽ; Chennai and eGangotri १०५ 


इक्ष्वाकुकुलस्याङ्कभूता | राजानं दशरथं पितरमुददिश्य न युक्तं भो लङ्का« 
धिपते | मां द्रष्टुम्‌ | अपिच, | 
मज्जमानमकायंषु पुरुषं विषयेषु वे | 
निवारयति यो राजन्‌ ! स मित्रं रिपुरन्यथा ॥ २२॥ 
बिभीषणः--प्रसीदतु देवः ! 
रामः--नाहुंति भवानतः परं पीडयितुम्‌ | 
प्रविश्य ) 


लक्ष्मणः--जयत्वार्यः | भार्यस्याभिप्रायं श्रत्वेवाग्निप्रवेशाय ware 
प्रतिपालयत्यार्या | 


रामः--लक्ष्मण | अस्याः पतिव्रतायाइछन्दमनुतिष्ठ | 


रजनिचरावमर्शजातकल्मषा-राक्षाससंसर्गजातपापा । बमअङ्कुभूता-कल- 
ङ्कस्वरूपा | दशरथं पितरमुद्दिश्य दशरथं तातं स्मृत्वा | 

सञज्जमानमिति-अकारयेषु अत्र्तव्यग्रहणेषु विषयेषु वैषयिकसुखेषुः 
मञ्जमानम्‌ आसक्तम्‌ पुरुषं यः निवारयति तत उद्धरति स॒ मित्रम्‌ अन्यथा 
रिपुरेव । अतस्त्वयापि सीतास्वीकाराय नाहमनुरोद्धव्यः तद्ग्रहणस्य विषया- 
सक्तिस्वरूपत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रसीदतु —सीतास्वीकारा्ुग्रहं करोतु । 

पीडयितुम्‌-मयाऽनिष्यमाणे सीताग्रहणे मां बलात्पवर्त्तयितुम्‌ ।, 

प्रसादं प्रतिपालयति-भवदीयादेशं प्रतीक्षते | 

छन्दमनुतिष्ठ--इच्छामनुवरत्तस्व | यथेच्छति सौ तपस्विनी तथा प्रबन्ध कुरु | 
हो इक्ष्वाकुवंश के लिए कल्कस्वरूप हो चुकी gl पितृदेव राजा दशरथका 
ख्याल करके उसका मेरे सामने आना ठीक नहीं होगा | 

जो अकत्तंव्य विषयों में इबते हुए पुरुष को उवारता हे वही मित्र है अन्यथा 
वह शत्रु है॥ २२ ॥ 

विभीषण -महाराज कृपा He | 

राम--इसके आगे आपको मुझे कष्ट नहीं देना चाहिये | 

( प्रवेश करके ) 

लक्ष्मण--जय हो महाराज की, आपके अभिप्राय को जान कर आर्या 

सीता अन्निप्रवेशाथँ आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं | 
` राम-लक्ष्मण, उस पतिव्रता की इच्छा पूर्ण करो । 
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लक्ष्मणः--यदाज्ञापयत्यार्यः । ( परिक्रम्य ) भोः कष्टम्‌ । 
विज्ञाय देव्याः शौचं च श्रृत्वा चायस्य शासनम्‌ । 
_ धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता वृद्धिदोलायते मम || २३॥ 
कोऽत्र | 
( प्रविश्य ) 
हनुमान्‌-जयतु BAX: | 
लक्ष्मणः--हनुमन्‌ ! यदि ते शक्तिरस्ति, एवमाज्ञापयत्यार्य: | 
हनुमान्‌- अत्र कि तकंयति कुमार: | 
लक्ष्मण:-- निष्फळो मम तक: | अथवा वयमायंस्याभिप्रायमनुवतिः 
तार: | गच्छामस्तावत्‌ | 


विज्ञायेति - देव्याः सोतायाः शौचं पातिद्रत्यस्वरूपं पवित्रत्वं विज्ञाय ज्ञात्वा 
शास्य रामस्य शासनम्‌ आदेशम्‌ बह्निपरवेशप्रवन्वविषयामाज्ञाम्‌ च श्रुत्वा 
र्मस्ने हान्तरे न्यस्ता धर्मस्य प्रेम्णश्चान्तराले वर्तमाना मम बुद्धिरदोलायते इतस्ततो 
भवति किमपि निश्चित्य कतुं न क्षमा भवति । धमो रामस्यादेशस्य पालनम्‌- 
स्नेहश्च सीताया वह्निप्रवेशे तत्प्राणसंसयस्मारकः । तदत्र कि क्रियतामिति नावः 
घारयामीत्याशयः ॥ २३॥ 


यदि तै शक्तिरस्ति-यदि कलुं शक्नोषि तदा रामस्यादेशं पालय | 
अनुवत्तयितार:-- पालयिष्यामः, फलमविचार्यं रामस्यादेशं करिष्यामः | 


छषेमण--महाराज की जो आज्ञा । ( चलकर )वड़ा कष्ट हूँ । 
_ सता की पवित्रता तथा राम की आज्ञा को जानकर मेरी बुद्धि धर्म तथा 
स्नेह के वीच में पड़ कर झूला झूल रही है ॥ २३.॥ 
'कोई है यहाँ ? 
( प्रवेश करके ) 
हनुसान्‌ - जय हो कुमार की । 
: लक्ष्मण--हनूमान, यदि तुम में शक्ति है, ( तो प्रवन्ध करो ) महाराज की 
यही आज्ञा हैं । 
. हनुमान - कुमार इस विषय में क्या सोचते हुँ? 
णः मेरा सोचना निरर्थक है, अथवा हम तो आर्य राम का इच्छा 
क अनुवत्तन करनेवाले हैं, तव तक चलते हैँ | 
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हनुमान्‌ — यदाज्ञापयति कमारः | ( निञक्रान्तौ | ) 
( प्रविश्य ) 
छक्ष्मणः--प्रसीदत्वार्यः। आये | आइचर्यमारचर्थस्‌ । एषा ह्यार्या, 
विकसितशतपन्रदामकल्पा ज्वलनमिहाशु वि मुक्तजीविताशा | 
श्रममिह तव निष्फलं च कृत्वा प्रविशति पद्मवनं यथेव हंसी ॥ २४॥ 
रामः--आश्चयमार्चर्यस्‌ | लक्ष्मण ! तिवारय निवारय | 
लक्ष्मणः - यदाज्ञापयत्यार्यः | 
( प्रविश्य ) 
हनुमान्‌- जयतु देवः | 
एषा कनकमालेव ज्वलनाद्‌ वधितप्रभा । 
पावना पावकं प्राप्य निविकारमुंपागता ॥ २५ ॥ 
बिकसितेति--विकसितशतपत्र दामकल्पा घ्रफुललकमलमालासमाना 
एषा आर्या सीता विंमुक्तजीविताशा परित्यक्तप्राणमोहा सती इह wert 
तव श्रमं रावणवधप्रयासं निष्फलम्‌ व्यर्थं कृत्वा यथा हंसी पद्मवनं प्रविशति 
"तथा ससुखं ज्वलनं प्रविशति वह्नौ प्रवेशं Hed | आश्चर्यमिदमित्यर्थः ॥ २४ ॥ 
निवारय-सीतामगिनिप्रवेशात्‌ वारय | 
एषा कमलेति-कमलमाला इव एषा सीता ज्वलनात्‌ अग्नौ प्रविश्य 


हनुमान्‌ -कुमार की जो आज्ञा । ( दोनों का प्रस्थान ) 
( प्रवेश करके ) 
लक्ष्मण--आप कृपा करें, आर्य, आश्चर्य, है आरचर्य, यह कमलमाल्यसमा 
'आर्या जीवन की आशा छोड़ कर तथा आपके सारे परिश्रम को व्यर्थ बनाकर तेजी 
से आग में प्रवेश कर रही हैं जैसे हंसी पद्मवन में प्रवेश करती है ॥ २४ ॥ 
राम - आइचर्य हे, लक्ष्मण, रोको रोको | 
लष्मण --महाराज की जो आज्ञा | 
( प्रवेश करके ) 
हनूमान्‌ -जय हो महाराज की | 
जैसे सोने की माला आग में रखने पर दीसत हो उठती है उती तरह यह 
"पावना सीता आग में प्रवेश करके अधिक प्रभायुक्ता हो निविकार स्वप में निकल 
आई हे ॥ २५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०८ अभिषेकनाटकम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामः — ( सविस्मयम्‌ ) किमिति किमिति | 
लक्ष्मणः-अहो, AAA | 
( प्रविश्य ) 
सुग्रीवः--जयतु देव: | 
को नु खल्वेष जीवन्तीमादाय जनकात्मजास्‌ | 
प्रणम्यरूपः सम्भूतो ज्वलतो हृव्यवाहनात्‌ ॥ २६ Ut 
लक्ष्मणः--अये अयमायाँ पुरस्कृत्येत एवाभिवतंते भगवान 


विभावसु: | 
रामः--अये अयं भगवान्‌ हुताशनः उपसर्पामस्तावत्‌ | 
( सर्वे उपसर्पन्ति ) 
वधितप्रभा समेधितकान्तिः पावना स्वतः पवित्रा पावकं प्राप्य बह्नौ प्रवेशं कृत्वा 


निविकारम्‌ सकलपापसंपर्कराहित्यम्‌ उपगता । अथवा वह्नौ प्रविश्य अक्षता- 
वयवा Hara बहिर्गता ॥ २५ ॥ 

को नु खल्विति--जीवन्तीम्‌ पावकप्रवेशेऽपि प्राणान्‌ धारयन्तीम्‌ जनका- 
त्मजाम्‌ सीताम्‌ आदाय गृहीत्वा ज्वलतः प्रज्वलद्रपात्‌ हव्यवाहनात्‌ अग्नेः. 
संभूतः बहिभूंतः प्रणम्यरूपः को नु खलु एपः। कोऽयं सीतामादाय age 
न्ञादरणीयस्वरूपः कोऽयं स्यादिति भावः ॥ २६ ॥ 

आयो पुरस्कृत्य सीतामग्रतः कृत्वा । इत एवाभिवर्त्तते-इत एवागच्छति ॥ 

विभावसुः अग्निः ।। 

हुताशनः-हविर्भक अग्निः | 


राम- ( साश्रयं ) बया कहा ? वया कहा ? 
लक्ष्मण अहा ! आश्चर्य हु | 
( प्रवेश करके ) 
सुप्रीव- जय हो महाराज की | 
यह कौन प्रणम्यरूप जीती हुई जनकात्मजा को साथ लिये इस घधकती आग 
में से निकल रहा है॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण--अरे आर्या सीता को आगे करके यह अग्निदेव इधर ही आते हैं । 
राम अरे, यह तो अग्निदेव हैं, चलें उनके पास । 
( सभी समीप जाते हैं ) 
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( ततः प्रविशत्यग्निः सीतां गृहीत्वा । ) 
अग्निः-- एष भगवान्‌ नारायण: | जयतु देवः | 
'रामः-भगवन्‌ ! नमस्ते | 
अग्निः--न मे नमस्कारं कर्तुमर्हति देवेशः | 

इमां गृह्हीष्व राजेन्द्र | सवंलोकनमस्क्कताम्‌ | 

अपापामक्षतां शुद्धां जानकी पुरुषोत्तम ! ॥ २७॥ 
अपि च, 

इमां भगवतीं लक्ष्मीं जानीहि जनकात्मजाम्‌ | 

सा भवन्तमनुप्राप्ता मानुषीं तनुमास्थिता ॥ २८ ॥ 
रामः--अनुग ही तो5स्मि | 

जानतापि च acer: शुचितां धूमकेतन | | 

प्रत्ययार्थं हि लोकानामेवमेव मया कृतम्‌ ॥ २९ Ul 


इमां गृह्होष्वेति-हे पुरुषोत्तम नरश्रेष्ठ राजेन्द्र राम, सर्वलोकतमस्क्कताम्‌ 
*अपापाम्‌ अक्षताम्‌ वल्लिप्रवेशे क्ृतेऽप्यदग्धाम्‌ शुद्धां निष्कलङ्काम्‌ इमां जानकीं 
गृल्वीष्व भार्या भावेन स्वीकुरु VO ॥ 

इमामिति -इमां जनकात्मजां *सीतां भगवतों लक्ष्मी जानीहि । सा लक्ष्मीः 
मानुषीं तनुमास्थिता मनुष्यशरी रमनुप्रपन्ना भवन्तं रामचन्द्रमनुप्राप्ता ॥ २८ ॥ 
_ जानतापोति-हे धूमकेतन aq, वदेह्माः सीताया शुचितां पातिब्रत्य- 


( सोता को साथ लिये बग्निदेव का प्रवेश ) 

अग्नि -यही भगवान्‌ विष्णु हँ । जय हो महाराज को । 

राम--मगवान्‌ नमस्कार करता हूँ । 

अग्नि--आप देवाधिदेव हैँ, आप मुझे नमस्कार नहीं करें । 

हे पुरुषोत्तम, हे राजेन्द्र, सर्वलोकवन्दिता, अपापा, अक्षता, तथा शुद्धा इस 
अपनी सीता को स्वीकार कीजिये ॥ २७ ॥ | 

और--आप जनकात्मजा इस सीता को लक्ष्मी ही समझें, लक्ष्मी ही मनुष्य 
रूप धर कर आप के पास आई हें ॥ २८॥ 

राम -यह आपका अनुग्रह है | 

हे अग्निदेव, मैं सीता की पवित्रता को जानता हूँ, लोकों के विश्वासार्थ ही 
मैने ऐसा किया हे ॥ २९ ॥ - 
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( नेपथ्ये दिव्यगन्धर्वा गायन्ति । ) 
नमो भगवते त्रेलोक्यकारणाय नारायणाय | 
ब्रह्मा ते हृदयं जगत्त्रयपते | रुद्रश्च कोपस्तव 
ह नेत्रे चन्द्रदिवाकरो सुरपते | जिह्वा च ते भारती | 
सब्रह्मन्द्र मरुद्गणं त्रिभुवनं सृष्ट त्वयेव प्रभो | 
सीतेयं जलसम्भवालयरता विष्णुर्भवान्‌ गृह्यताम्‌ ॥३णाः 
(पुनर्नेपथ्ये अपरे गायन्ति । ) 

मग्नेयं हि जले वराहवपुषा भूमिस्त्वयैवोद्धृता 

विक्रान्तं भुवनत्रयं सुरपते | पादत्रयेण त्वया | 


लक्षणां पवित्रतां नानताऽपि मया लोकानाम्‌ सर्वसाधारणजनानां प्रत्ययार्थः 
विश्वासाय मया एवम्‌ एव कृतम्‌ । जानामि सीतामनघेति, परन्तु लोका अप्येना- 
मनघां जानीयुरिति मनसिकृत्य मयाऽस्या वक्तिप्रवेशान्ता शुद्धिरपेक्षिताऽऽसी दि- 
त्यर्थः ॥ २९ ॥ : 

ब्रह्मा ते हृदयमिति-- है जगतृत्रयपते, लोकत्रयाधीश, ब्रह्मा ते तव हृदयं 
हृदयस्थानीय:, रुद्र: शिवः तव कोप: क्रोधरूपः, चन्द्रदिवाकरौ सूर्याचन्द्रमसौ 
तव नेत्रे नयने, है सुरपते देवाधीश, ते तव जिह्वा भारती सरस्वती | हे प्रभो; 
ब्रह्मणा धात्रा, SRT देवराजेन, मरुद्गणैः देवसङ्घैः सहितं सब्रह्मन्द्रमरुद्गणं 
त्रिभुवनं लोकत्रयं त्वयैव सृष्टम्‌ जनितम्‌, इयं सीता जलात्संभवः उत्पत्तिर्यस्यः 
तत्‌ जल्संभवम्‌ कमलं तदेव आलयो गृहं तत्र रता अनुरक्ता कमलरूपालयवास- 
निरता लक्ष्मीः, भवान्‌ विष्णुः, अत इयं भवता गृह्यताम्‌ स्वभार्यांभावेन 
रवी क्रियताम्‌ ॥ ३० ॥ > 

मग्नेयमिति --जले प्रलयपयोधिजले मग्ना पतिता इयं भूमिः ¬ अनय भात जल प्रलयपयोधिजले भर्ना पतिता इयं भूमिः पृथ्वी बराह 


- ( नेपथ्य में दिव्यगन्धवं गाते हैं ) 

लोकत्रय के उत्पादक भगवान्‌ नारायण को नमस्कार हूँ । 

Pe लोकत्रयाधीश, ब्रह्मा आप के हृदय, रुद्र आप के कोप, चन्द्र-सुर्य आप 
F eae sat ली a जिह्वा हँ । ब्रह्मा, इन्द्र तथा देवों से यक्त इस 
«ASAT का सृष्टि आपत ही की है, यह सीता कमलालया लक्ष्मी हैं, आप विष्ण 
.. हैं, आप इन्हें स्वीकार करे ॥ ३० ॥ - aa 
2 | == ( फिर नेपथ्य में दुसरे लोग गाते हैं ) 

ह पृथ्वी जल में निमग्न थी, वराह रूप धारण करके आपने ही उसे बाहर 
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स्वेरं रूपमुपस्थितेन भवता देव्या यथा साम्प्रद 
हत्वा रावणमाहवेन हि तथा देवा: समाइवासित्ता: ॥ ३१ ॥ 
अग्निः-भद्रमुख ! एते देवदेवषिसिद्धविद्याधरगन्धर्वाप्सरोगणा- 
स्वविभवेर्भवन्तं वर्धयन्ति | 
रामः--अनुगृहीतो5स्मि | 
अग्निः-भद्रमुख ! अभिषेकार्थमित इतो भवान्‌ | 
रामः--यदाज्ञापयत्ति भगवान्‌ | 
( निष्क्रान्तौ) 
( नेपथ्ये ) 
जयतु देवः। जयतु स्वामी | जयतु भद्रमुखः। जयतु महाराज: । 


जयतु रावणोन्तकः | जयत्वायुष्मान्‌ | 
क क क 7 5 


वपुषा वराहरूपधारिणा त्वया रामेण एव उद्घृता उपरि नीता, हे सुरपते देवा- 
a, यथा इदं भुवनत्रयं लोकत्रयं त्वया वामनावतारघारिणा पादत्रयेण 
व्याप्तम्‌ परिच्छिन्नम्‌ । स्वैरं रूपम उपस्थितेन यदृच्छारूपधारिणां भवता देव्याः 
सीतया सह तथा साम्प्रतम आहवेन सम्मुखयुद्धेन देवाः समाश्वासिताः घैर्यः 
मनुप्रापिताः ॥ ३१ ॥ आ 


स्वविभवै्भवन्तं वर्धयन्ति--स्वीयान्‌ विभवान्‌ पराक्रमादीन्‌ भवतेऽप॑यन्ति । 


निकाला, है सुरपते, आपने ही तीन डेगांसे पृथ्वी को नापा, यथेच्छरूपघारी 


आपने युद्ध में रावण का वघ करके सीता के साथ ही समस्त देवों को आश्या- 
सन प्रदान किया हे ॥ ३१ ॥ 

अग्नि-भद्रमुख, यह देव, देवधि, सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व, अप्सरागण 
अपने-अपने विभवों से आप की अभ्यर्थना कर रहें हैं । 

राम--अनुग्रह है | 

मग्नि-भद्र, अभिषेकार्थ आप इधर चले | 

राम--आप को जो आज्ञा । 

( दोनों का प्रस्थान ) - 
(नेपथ्य में ) 

जय हो महाराज की भद्रमुख की- जय हो, रावणान्तक की जय हो 

आयुष्मान्‌ की जय हो । 
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विभीषणः--एष एष महाराजः, 
तोर्त्वा प्रतिज्ञाणंवमाहवेऽद्य 
सम्प्राप्य देवीं च विधूतपापास्‌ । 
देवे: समस्तैश्च कृताभिषेको 
बिभाति शुश्रे नभसीव चन्द्रः ॥ ३२ ॥ 
लक्ष्मणः--अहो नु खल्वार्यस्य वेष्णवं तेजः | 
यमवरुणकुबेरवासवाष्यैस्त्रिदशगणेरभिसंवृतो विभाति | 
दशरथवचनात्‌ कृताभिषेकस्त्रिदशपतित्वमवाप्य वृत्रहेव ॥ ३३ ॥ 
( ततः प्रविशति कृताभिषेको रामः सीतया सह्‌ । ) 


रामः--वत्स | लक्ष्मण | 


तीर्त्वा प्रतिज्ञेति-अद्य सम्प्रति प्रतिज्ञार्णवम्‌ रावणवधरूपं प्रतिज्ञाः 
सागरं dat उल्लङ्खय विधूतपापाम्‌ निष्कलङ्का देवीं सीतां च संप्राप्य समस्तैः 
सकलैदेवैश्च कृताभिषेकः कृताभिषेकसंस्कारः सन्‌ शुक्रो स्वच्छे नभसि आकाशे 
चन्द्र इव एष महाराजः रामः विभाति॥ ३२ ॥ 
यमबरुणेति-यमेन कालेन वरुणेन जलाधिष्ठातृदेवेन कुबेरेण वासः 
ava: इन्द्रप्रभृतिश्चि अभिसंवृतः महाराजः दशरथवचनात्‌ कृताभिषेकः 
: रराज्याभिषेकेण संस्कृतः सन्‌ त्रिदशपतित्वम्‌ देवनाथत्वम्‌ अवाप्य वृत्रहा इन्द्र इट 
{ विभाति॥ ३३॥ 
I 
विभोषण--यह हमारे महाराज, 
आज युद्ध में प्रतिज्ञासागर पार करके निष्पापा सीता को प्राप्त कर समस्त 
देवों द्वारा किये गये अभिषेक को पाकर निर्मल आकाश में अवस्थित चन्द्रमा 


की तरह शोभा पा रहे हैं ॥ ३२ ॥ 


Ps 


बे लक्ष्मण--आश्रयं है आर्य का वैष्णव तेज । 
४ यम, कुबेर, वरुण तथा इन्द्रादिदेवों से युक्त हमारे आर्य दशरथ-वचनानुसार 
हृ. अभिषिक्त mn द्र ~ =, 
अभिषिक्त होकर देवाधिप इन्द्र के समान दीख रहे हैं ॥ ३३ ॥ 
=: ( कृताभिषेक राम का सीता के साथ प्रवेश ) 


__ राम- वत्स लक्ष्मण, 
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येनाहं कृतमङ्गलप्रतिसरो भद्रासनारोपितो- 
ऽप्यम्तायाः प्रियमिच्छता नृपतिना भिन्नाभिषेकः कृतः | 
व्यक्तं दवगति गतेन गुरुणा प्रत्यक्षतः साम्प्रतं 
तेनेवाद्य पुनः प्रहृष्टमनसा प्राप्ताभिषेकः कृतः ॥ ३४॥ 
अग्निः भद्रमुख ! एता हि महेन्द्रनियोगाद्‌ भरतशत्रुष्तपुरःसरा 
प्रकृतयो भवन्तमुपस्थिताः | 
रामः-भगवन्‌ ! प्रहुष्टोऽस्मि | 
अग्निः - इमे महेन्द्रादयोऽमृतभुजो भवन्तमभिवर्धयन्ति | 
रामः- -अनुग॒होतोऽस्मि । 
अग्नि: -भद्रमुख | कि ते भूयः प्रियमुपहरामि | 


येनाहमिति—कृतमङ्गलप्रतिस 7: बिहितमा द्ग लिकरक्षासूत्रबन्धनः क्रृत- 
सर्वेराज्याभिषेकपूर्वकरत्तव्यः भद्रासनारोपितः भुभासनोपवेशितः अपि ag 
रामः येन नृपतिनाऽस्मत्तातेन दशरथेन अम्बायाः अस्मन्मातुः कैकेय्याः प्रियम्‌ 
इच्छता वचनं पालयता भिन्नाभिषेकः निषिद्धराज्याभिषेकः कृतः, तेन व्य्तं 
देवर्गात गतेन स्वर्ग गतेन गुरुणा पित्रा दशरथेन एव अद्य प्रह्मष्टमनसा 
रावणवबहृष्टचित्तेन सता पुनः प्राप्ताभिषेकः राज्येऽभिविक्तः कृत इति पद्य ॥३४॥ 

महेन्द्र नियोगात्‌ ¬इन्द्रस्यादेशात्‌ । भरतशत्रृघ्नपुरस्सरा:-भरतादयः 
प्रकृतयः -- प्रजा: । 


अमृतभुजः देवाः भभिवर्द्वयन्ति - आशीभिः संवर्द्धयन्ति । 


मङ्ग सूत्र के बंध जाने पर और भद्रान पर आरूढ़ करके भी जिन्होंने 
अम्बा की इच्छापूति के लिए मेरा अभिषेक रोक दिया, बही हमारे पिता स्वर्गीय 
होकर आज प्रसन्न हृदय से मेरा अभिषेक कर रहे है ॥ ३४ ॥ 

अग्नि -भद्रमुख, इन्द्र के आदेशानुसार भरत-शत्रृष्त-प्रजाजन आप की 
सेवा में उपस्थित हैं । 

राम - भगवन्‌, मैं अति हृष्ट हूँ । 

अग्नि - यह इन्द्र आदि देवगण आपकी अभ्यर्थना कर रहे हैं 

राम - मैं अनुगृहीत हूँ । 


अग्नि - भद्रमुख, इसके अतिरिक्त आपका क्या प्रिय करू ? 
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रामः--यदि मे भवान्‌ प्रसन्नः, किमतः परमहमिच्छामि | 
( भरतवाक्यम्‌ ) 


भवन्त्वरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु | 
इमामपि महीं कृत्स्नां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥ ३५॥ 


( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
षष्ठोऽङ्कः 
अभिषेकनाटकं समाप्तम्‌ | 


भवन्त्विति--गावः अस्माकमिन्द्रियाण अरजसः निवृत्तरजोगृणाः सत्त्व 
भूयिष्ठा भवन्तु, परचक्र शत्रुमण्डलम्‌ प्रशाम्यतु, इमाम्‌ कृत्स्नामपि महीं पृथ्वी 
नः राजा fag इव राजसिहः प्रशास्तु पालयतु ॥ ३५ ॥ 
यो जातो धरणीसुरान्वयसरो हंसात्प्रसपंद्यशो- 
ज्योत्स्नाद्यो तितदिङमुखान्मधृरिपुध्यानैकबद्धाशयात्‌ | 
मिश्राख्यान्मधुसूदनाज्जयमणौ सीमन्तिनीनां मणौ 
तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो व्याख्याप्रसिद्ध थादियम्‌ ॥ 
इतिमुजप्फरपुरमण्डलान्तर्गतपकड़ोग्रामवासिना धर्मसमाजसंस्कृत महाविद्यालये 
साहित्याध्यापकेन व्याकरणबेदान्तसाहित्याचार्याद्युपाधिप्रसाधिना 
मैथिलपण्डितश्री रामचन्द्र मिश्रशर्मणा विरचितायाम- 
भिषेकनाटकस्य प्रकाशाभिधायां ष्ठाङ्क प्रकाशः 


राम--आप यदि मुझपर प्रसन्न हँ, तो इससे अधिक मैं कया चाहुँगा । 
( भरत वान्य ) 


हमारी इन्द्रिया रजोविकार रहित हों, झत्रुमण्डल का शमन हो, और इस 
समस्त पृथ्वी का हमारे राजसिंह शासन करे ॥ ३५ ॥ 


( सभी का प्रस्थान ) 
षष्ठ AS समाप्त 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः 


- ७ 
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भाकथन ` 


भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र स्वयं अपने में पूण एबं रसमय हे | “यो 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? की समर्थ घोषणा वास्तव सँ 
भगवान्‌ कृष्ण ही कर सकते थे क्योंकि vara कवियों के लिए उनका . 
नाम, रूप, लीला और धाम सब रसमय है| वीर-रस के कवियों ने 
उनके चरित्र में बीर, भयानक, अद्भुत और हास्य के अनुपम एवं 
पयोप्त स्थल प्राप्त किये हें । शान्त एबं करुण रस के समर्थ कवियों के 
लिये भी कृष्ण का चरित्र पयोप्त है । महाकवि भास ने उनके वीरता 
बं अदूभुत कर्मा से पूर्ण बाल-चरित” का ओजस्विनी भाषा में चित्रण 
किया है | 
प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका को दो भागों में बांटा जा सकता है | 
ला कवि-परिचय, दूसरा ्रन्थ-परिचय। सूल पुस्तक की हिन्दी और 
संस्कृत टीकाएँ सामान्य विद्यार्थियों के बुद्धि-वंभव को दृष्टि में रखकर 
की गई हैं | 
प्रस्तुत ग्रन्थ को इस रूप में उपस्थित करने का श्रेय मेरे पूज्य . 
व्याकरणाचायें पण्डित मङ्गलदत्त जी त्रिपाठी एवं अनुज आयुष्मान्‌ 
श्याम जी मिश्र को है । पहले की सहायता के बिना इसका परिमाजेन 


नहीं हो संकता था भौर दूसरे की सहायता के बिना शुद्ध पाण्डुलिपि 


इतनी जल्दी तेयार न हो सकती थी। एक की कृपा के लिये उन्हें 
घन्यबाद और दूसरे की मनोयोग पूर्ण तत्परता के लिये आशीवोद है । 
Slo भोलाशंकर व्यास ने समय-समय पर जिस आत्मीयता से 
मुझे उपयोगी सुझाव दिये S इसके लिये में उनके प्रति आभार-नत हुँ | 
अन्त में में उन अनेक विद्वानों को धन्यवाद देता हुँ जिनकी रचनाओं 
ने मेरा काये सुगम किया है |. इस काये काल में निश्चिन्तता पूवेक 


-काशी-निवास की सुविधा प्रदान करने के लिये अपने अग्रज पूज्य श्री 


लालजी मिश्र का आभार प्रदर्शन किस रूप में करूँ समझ नहीं पाता। 
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सहाकवि Ata 


संस्कृत वाझाय का भण्डार भास ने लालित्यपूर्ण सफल नाटकों से सन्पन्न 
क्या मानवीय भावनाओं का जेसा सफल चित्रण हमें भास के नाटकों में 
मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है । महाकवि अश्वघोष और कालिदास से भास 
किसी भी चेत्र में न्यून नहीं दृष्टिगोचर होते। श्री सुशीलकुमार डे ने तो कहा 
है कि अश्वघोष के नाटकों को पढ्ने के बाद जब हम कालिदास के नाटकों को 
पढ़ते हैं तो उसमें काफी ऊँची भावभूमि पर आना पढ़ता दै, रचना-विधान की 
इष्टि से भी पर्याप्त सौष्ठव मिळता है। सहसा इतनी अधिक प्रगति पाकर हमें 
आश्चयं होता है, पर जब हम भास की कृतियाँ का आस्वादन कर लेते हैं तो 
विकासक्रम हमें बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होत। है। अतः हमने महाकवि भास 
को अश्वघोष और कालीदास के बीच की कड़ी माना है। 


भास को साहित्य-जगत्‌ में पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय महामहोपाध्याय 
qo गणपति शास्त्री को है। इन्होंने सन्‌ १९१२ ई० में अनन्तशयन ग्रन्थमाला 
(त्निवेन्द्रम्‌ ) से भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ आदि १३ नाटकों का बड़ा ही 


, प्रामाणिक-प्रकाशन कराया । साहित्य-समीचको और सहृदयों के मन में 'प्रियविषये 


जिज्ञासा खूब बढ़ी और भास के विषय में सर्वागीण गवेषणाओं का श्रीगणेश 
हुआ। ये सब नाटक अपनी रचना-पद्धति, भाषाझेळी एवं रसवत्ता की दृष्टि 
से बेजोड़ हें, इसे मानने में किसी. को भी आपत्ति नहीं, पर सब नाटक एक 
ही कवि की कृति हैं या नहीं इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। 
इतने बड़े कवि के जन्मकाळ की समस्या तो अनेक ऊहापोह के बाद भी 
अभी सुलझी नहीं | : 

प्राचीन महाकवियों की भाँति भास ने भी अपनी रचनाओं में अषनी चर्चा 
नहीं की है। जिस प्रकार कविकुलगुरु कालिदास के विषय में अनेक पाश्चात्य और 


. पूर्वीय विद्वानों के परस्पर विरुद्ध मत हैं उसी प्रकार भास के विषय में भी पाये 


जाते हैं। उन सभी मत-मतान्तरो का मन्थन कर श्री पुशछकर जी ने निम्न" 
लिखित तालिका बनाई है -- | » 


RSAC SS eee न SNS hog DVRS > डत 


१. देखिये पुझलकर- B58 >A Study ge ६१ की टिप्पणी | \ 
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भिडे, दीक्षितार, गणपति शास्त्री, हरप्रसाद 

शास्री खुपेरकर, किरत और टटके | ढ्ठी से ४थी शताब्दी ई० To 
जागीरदार, कुलकर्णी, शेम्बवनेकर, 
चौधुरी, Ha एवं जायसवाल | ३री शताब्दी ई० पू० - 


कोनो, लिण्डेन्यू , सलूप, सौली, एवं वेलर ररी शताब्दी ई० 
बनजी शास्त्री, भण्डारकर, जेकोबी, जौली 


एवं कीथ } ३री शताब्दी Fo 
Seat और विण्टरनित्ज ४थी शताब्दी ई० 
शंकर ५ वीं या ६ ठी शताब्दी ई० 


बानेंट, देवधर, हीरानन्द शास्त्री 


निरुरकर, पिशराटी और सरस्वती | ७ वीं शताब्दी ई० 


काने और कुन्हनराजा ९ चीं शताब्दी Fo 
रामावतार शर्मा qo वीं शताब्दी ई० 
रेड्डी शास्त्री ११ वीं शताब्दी ई० 


. उपयुक्त मतों को तीन भागों में बॉट कर उनकी प्रामाणिकता पर विचार 
करने सें सुविधा होगी | इन्हें at रखा जा सकता है-- 


प्रथम मत-- 


( चतुर्थ-पंचम शताब्दी go yo )--महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री, दीक्षि- 
तार आदि के अनुसार महाकवि भास पाणिनि और कौटिल्य से भी अधिक प्राचीन 
ठहरते हैं । कौटिल्य ने युद्ध-चेत्र में शूरों के उत्साहवद्धन के लिए जिन छोकों का 
उद्धरण दिया है उनमें से एक शोक भासक्कत 'प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण' में उपलब्ध 
है।' भास के 'प्रतिमानाटक' में भी महापण्डित रावण ने स्वयं अपने को 
बृहस्पति-अर्थक्षार का ज्ञाता कहा है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि भास के 
समय में कौटिल्य क प्रसिद्ध अर्थशास्त्र का प्रणयन नहीं हुआ था । 


१. नवं शरावं सलिलः सुपूर्ण सुसंस्कृत द्भकतोत्तरीयम्‌ | 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद यो भतृपिण्डस्य aA न युध्येत्‌ ॥ 
( अर्धेशा्न, १०।३ १० २६७-३६८ ) तथा प्रतिज्ञा ४२ 
२. 'भोः काश्यपगोत्रोऽस्मि । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमंशास्नं, माहेश्वरं योग- 
शाखं बाइँस्पत्यमर्थशाज, मेधातिथेन्यायशाखं) प्राचेतसं श्राइकर्प॑ च ॥? 
i. om प्रतिमा, अंक ५ 
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पाणिनीय व्याकरण के नियमों की व्यवस्था भास के अर्न्थो सँ नहीं पाई 
जाती 1 इससे यह सिद्ध होता है कि भास पाणिनि से पूर्ववर्ती अवश्य थे । 
विन्सेन्ट ए० स्मिथ के मतालुसार ई० Yo २२० से १९७ तक VAS का शासन 
था जिसके 'सच्छुकटिकः पर “दरिद्र चारुदत्त' का स्पष्ट प्रभाव माना जाता हे । 
अतः अपने “दरिद्र चारुदत्तः की रचना भास ने संभवतः Fo To पॉँचचीं या चोथी 
शताब्दी में को होगी | 
भास के ऐतिहासिक नाटकों में जिन तीन राजाओं की कथा का आश्रय लिया 
गया है उनमें . १. apd के राजा उदयन, २. उज्जेन के राजा प्रथोत और 
३. मगध के राजा दर्शक के नाम उल्लेख्य हैं और इनका शासन-काळ छठी शताब्दी 
ई० yo के बाद नहीं माना जा सकता । इसके भी पूर्व रामायण और महाभारत 
की रचना हुई होगी | 
महाकवि ने जिस नागवन, वेणुधन, राजग्रह और पाठलिएुत्र का उल्लेख किया 
हे इन सबने बुद्ध के समय में ही प्रसिद्धि प्राप्त की होगी । अतः कवि का समय 
बुद्ध के बाद ही माना जा सकता है । इससे डा० गणपति शास्त्री की यह मान्यता 
खण्डित होती है कि भास बुद्ध-पूर्व स्थित थे इनके नाटकों में जिस समाज का 
“चित्रण है वह अनेक प्रमाणों से भास को एक निश्चित समय में स्थित सिद्ध करता 
है। श्री go डी० पुशळकर ने सामाजिक स्थिति के विस्तृत विवेचन के द्वारा भास 
का समय ई० पू० पाँचवीं या चौथी शताब्दी निश्चित किया है, जिसमें मुझे भी 
पर्याप्त तथ्य मिलता है । 


द्वितीय मत-- 

(इला की द्वितीय-तृतीय शताब्दी )--डा० कीथ के अनुसार भास की अन्तिम 
-तिथि-सीमा ३५० ई० हो सकती है क्योंकि कालिदास ने इसके पश्चात्‌ चौथी 
शताब्दी में इनके यश का वर्णन किया है अर्थात्‌ ये तब तक प्रथितयश हो 
'चुके थे । अश्वघोष ने इनकी कहीं चर्चा adi की है ओर न इनका कोई 


१. देखिए--पुशलकर-B82 : A Study, अध्याय ६ 

2. देखिए विन्सेन्ट स्मिथ कृत “Early History of India’ go ३८, ३९, ५१ | 

३. देखिए ए० डी० पुश लकर कृत ‘Bhasa: A Study? go ६७-६८ | 

¥. “It is difficult to arrive at any precipe determination of 
“Bhasa’s date. That Kalidas knew his fame as firmly established is 
“clear, and, if we may fairly safely date Kalidas about A. 1. 400, this 
gives us & period of ‘not later than A. D. 350 for Bhasa.”? | 
TI (‘The Sanskrit drama, Page 93. 1954. ) 
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प्रभाव ही उन पर दृष्टिगत होता है पर इनके 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌? सें 
बुद्धि-चरित’ के एक श्लोक की स्पष्ट छाया मिळती है । इसलिए यह सिद्ध 
होता हे कि भास अधिक से अधिक द्वितीय शताब्दी (अश्वघोष ) के वाद और 
कस से कम पाँचचीं शताब्दी ( कालिदास ) से पूर्व अवश्य रहे होंगे। अब भास 
कालिदास के अधिक निकट हैं या अश्वघोष के, यह एक प्रश्‍न हे, जिसके उत्तर 
में डा० कीथ ने इन्हें कालिदास के अधिक निकट माना है। 


भास महाभारत या कृष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुओं के निर्वाह सें Ta तल्लीन 
आर सफळ हुए हैं वसे अन्यत्र नहीं, संभवतः क्षत्रप राजाओं के आश्रित होने से 
ही उन्होंने यह अभाव अहण किया हो जो कि परम कृष्णभक्त थे। इन क्षत्रपों 
का राउ्य-काळ स्टेनकोनो के मतानुसार दूसरी शताब्दी ईस्वी उहरता है और 
भास इसी समय वर्तमान माने जाते हैं । 
तताय सत 


( सातवीं शताब्दी )--भास के नाटकों का समय सातवीं शताब्दी Seat 
मानने वालों में डा० बार्नेट प्रमुख el बानेंट ने 'नाटकचक्र' के कत्तों महाकवि 
भास नहीं हे अपितु कोई केरलीय कवि हे जो ईसा की सातवी शताब्दी सें 
वर्तमान था ऐसा सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे इसके अतिरिक्त भास के 
भरतवाक्यों में जिस राजसिंह का उल्लेख है उसे वे केरळ का कोई राजा मानते 
हें पर स्टेनकोनो ने इसे क्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम, भ्रव ने शुंग पुष्यमित्र तथा 
दूसरों ने अन्य किसी राजा का विशेषण माना है । पुशळकर ने इसे विन्ध्य और 
हिमवत्‌ तक फळे हुए उत्तरी भारत पर एकच्छत्र राज्य करने वाळे प्रथम सम्राट 
चन्द्रगु्त को मानकर अपने मत की पुष्टि की हे। ' 


सिद्धान्त मत-- 

अन्ततोगत्वा भास के नाटकों का अन्तःपरीक्षण एवं बहिःपरीचण करके यह 
सिद्ध किया जा सकता है कि कवि मौर्यकाळ के पूर्वे वतमान था क्योंकि इन्होंने 
भी कहीं अपनी रचनाओं में अपना नामोइछेख नहीं किया है। भरतवाक्यों को 
इष्टि में रखते हुए भास की स्थिति उग्रसेन महापद्मनन्द ( चन्द्रगुस भौयं के 
उत्तराधिकारी ) के समय में मानी जा सकती है । 


` १. दे० बुद्धचरित सगे १३ इलोक ६० | 
२. देखिए ‘The Sanskrit drama’—A, 3. Keith p. 95. 
३. देखिए gaeanc—‘Bhasa :. 4 Study’ go ६९ । ` 


| 
| 
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जैसे कालिदास, शूद्रक और कौटिल्य का समय असंदिग्ध हे वेसे ही भास 

ने अश्वघोष के पहले रखा जाय या पश्चात्‌ यह भी एक समस्या हे। भास को 

सब प्रकार से मौर्यकाळ के पूर्व सिद्ध किया जाता है तथा कौटिल्य ( थी शताब्दी 
go पू० ) के पश्चात्‌ इन्हें किसी प्रकार नहीं छाया जा सकता। 


कते त्व-- 
महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित “नाटक-चक्र' के सम्पूर्ण 
नाटकों के कर्ता महाकवि भास ही हैं या कुछ अन्य कचि की भी कृतियां इसमें 
जोड़ी गई हैं यह अब तक निश्चित नहीं हो सका हे । अधिकांश विद्वान्‌ अब डा० 
- गणपति शास्त्री से सहमत हो गये हैं, HA डा० कीथ, Slo थामस, Slo सरूप, 
No परांजपे और प्रो० देवधर आदि । प्रो० जागीरदार ने स्वप्नवासवदत्तम्‌, 
प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ एवं पंचरात्र को भास की कृति मानकर शेष नाटकों को दो 
भागों में विभक्त करके भिन्न-भिन्न काल की रचनाएँ मानी हैं । डा० विंटरनित्ज 
और Slo सुकथनकर ने 'स्वप्नवासवदत्तम! ओर “प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ को भास 


` की कृतियां माना है, शेष के बारे में कोई निश्चित्‌ मत नहीं व्यक्त किया है । 


घम-- 

Sto विंटरनित्ज ने इनके नाटकों को ब्राह्मण-धर्म का पोषक माना है, क्योकि 
भास के नाटकों में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई गई है। इन्ही प्रमाणों के 
आधार पर डा० व्यास ने अपना मत व्यक्तं करते हुए बतलाया = कि भास के 
समय तक ब्राह्मण-धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था । 

इन नाटकों के कर्ता के प्रमाणस्वरूप हमें इनके अन्तःसाच्य और बहिःसाच्य 
पर विचार करना आवश्यक है। 

अन्त-सादय- 

( रचना-विधान में साम्य )-- 

१. नांदीपाठ के स्थळ पर मंगलपाठ का विधान तथा सूत्रधार के द्वारा नाटकों 
का प्रारम्भ ( “नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार? ) । 

१. देखिए पुशलकर--(3085& : A Study’ go ७९-८१ | 

, ९. इस विषय में वानेंट का मत पृष्ठ ४ के “तृतीय मत? में देखिये । 
'द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः प॒थिन्याम” मध्य० १।९, 'ब्राह्मणवचनमिति न मयाति- 
क्रान्तपूवेमू? कर्णभारम्‌ १।२३, बालचरित २।११ आदि । 

४. डा० मोलाशंकर व्यास : 'संस्कृत कवि दर्शन? Go २३० | 
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२. प्रस्तावना? के स्थान पर “स्थापना” का Aaa प्रयोग । ड 
३. प्ररोचना का अभाव। 


४. तेरह नाटकों में से पाँच नाटकों के प्रथम छोकों में मुद्रालंकार ( देवता की 
स्तुति के साथ-साथ पात्रों का भी नामोल्लेख तथा कथानक की ओर भी हल्का 
संकेत ) पाया जाता है। ' 

५. भरतवाक्य में 'राजसिंह” का . नामोजझ्ञेख।' ( केवळ चारुदत्त और दूत- 
घटोत्कच में भरतवाक्य का विधान नहीं है। ) 

६. सब नाटकों की भूमिका अल्प तथा प्रारम्भिक वाकय एक से हैं। ( केवळ 
'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌?, “चारुदुत्त» 'अविमारक' और "प्रतिमा? में कुछ भेद है। ) 

७. कंचुकी और प्रतिहारी ( बादरायण और विजया ) का नाम अनेक नाटकों 
में दुहराया गया है । 


८. अनेक नाटकों में ( नाटकीय व्यंग्य ) 'पताकास्थान! का प्रयोग । 
९. कई वार्क्यो का समान रूप से अनेक नाटकों में प्रयोग । 
१०. नाटकों की संस्कृत का विशुद्ध-पाणिनीय-व्याकरण-सम्मत न होना | 


११. भरत-प्रतिपादित नाव्यशासत्रीय विधि-निषेधों का उल्लङ्घन इनके प्रायः 
सभी नाटकों में पाया जाता है, जेसे ( क ) दशरथ की स्स्यु "प्रतिमा? और बालि 
की 'अभिषेक' में तथा दुर्योधन की मृत्यु 'उरुभंग' में प्रदर्शित है। ( ख ) चाणूर, 
ges और कंस का वध। (ग) कृष्ण और अतिष्ट के घोर युद्ध का दृश्य 
'ब्ाळचरित’ में । (घ) क्रीडा और शयन का विधान 'स्वप्तवासवदत्तम! में। 
(ङ) दूर से जोर से पुकारने का वर्णन “पंचरात्र' और “मध्यमब्यायोग' में । 

१२. कथानकों का साम्य। | 

१३. युद्ध की सूचना इन्होने vet, ब्राह्मणों आदि से अधिकांश नाटकों में 
दिलाई है । 

१४. किसी उच्च पदाधिकारी Ta राजा, राजकुमार या मन्त्री के आगमन की 
सूचना 'उस्सरह-उस्सरह। अय्या ! उस्सरह' आदि के द्वारा दी गई है। स्वस- 
वासवदत्तम्‌ , प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ , प्रतिमा आदि में इसके पर्याप्त उदाहरण हैं । 


१. इमां सागरपर्येन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ | 
मद्दीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥? 
२. “एवमायंमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किन्नु खळ मयि विज्ञापनव्यग्रे शब्द इव 
भ्यते | अङ्ग पश्यामि ।? | | 


ति || 
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१५. किसी विशिष्ट घटना की सूचना के लिए "निवेद्यतां निवेद्यतां महाराजाय' 
इत्यादि का विधान पंचरात्र, कर्णभार, दूतघटोत्कच आदि में किया यया है। 


१६. एक की सुख-सुद्रा को ही देखकर उसके आन्तरिक भावों का 


परिज्ञान 


इनके एकाधिक नारको-जेसे प्रतिमा, अविमारक, अभिषेक आदिमे कराया 


गया है | 

भावों में साग्य--भार्वो की एकता तो प्रत्येक नाटक में पाई जाती 
विशेष भावसाम्य का नीचे उल्लेख किया जाता है: 

१, कवि ने चीर के स्वाभाविक aa उसके हाथों को ही सिद्ध 


जिसके उदाहरण चालचरित, मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, अविमारक आ 


जाते हैं । 


। कुछ 


ay? 


किया है 
पा 


दि सं पाए 


२. नारद्‌ की अवतारणा कलहप्रिय और स्वरसाधक के रूप A aaa की 


गई है ।' 


३. अजुंन की वीरता का वर्णन दूतवाक्य ( छो० ३२-३३ ), दूतघटोत्कच 


( श्छो० २२) और ऊरुभंग ( श्छो० १४) में किया गया है। 


 ४.राजाओंका शरीर से मरकर भी यशःशरीर से चिरकाळ तक जीवित रहने 
का विचार "नष्टाः शरीरः ऋतुभिर्धरन्ते’ ( पञ्चरात्र श्‍लो० १, २३) तथा (हतेषु 


देहेषु गुणा धरन्ते' ( कर्ण० श्छो० १७) में वर्णित है। 


५, Bal केवल साहसी के पास रहती है और संतोष नहीं धारण करती। 


ऐसा जे चारुदत्त, दूतवाक्य, पञ्चरात्र और स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
जाता है। 


a पाया 


अन्त में कतिपय अन्य साम्यों को भी परिगणित करते हुए यह सिद्ध किया 
जाता है कि अन्तःसाच्य के आधार पर तेरहों नाटक एक ही कवि की प्रतिभा से 


प्रसूत हैं-- 
१, पताकास्थानकों और नाटकीय व्यंग्या में काफी समता | 
२. समान नाटकीय स्थितियाँ | * 
३. समान नाटकीय दृश्य | 
४. समान अप्रस्तुत विधान | 


४. १, तन्त्रीघुः च. स्वरगणांन्‌ कल्हांश्व लोके । ( अविमारक ४२ ) 
तन्त्रीश्व वैराणि च घड्टयामिम | ( बाल० १४ ) 
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५, समान वाक्यविन्यास और कथोपकथन। 
६. समान छुन्द॒ एवं अळंकारविधान | 
७. समान नाटकीय पात्रों के नाम । 
८. समान सामाजिक व्यवस्था का चित्रण | 
बहिःसाच््य- 
अनेक आचायों ने इनके नाटकों के उल्लेख और गद्यांशों था पद्यांशों के उद्धरण 
अपने ग्रन्थों में दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि ये नाटक महाकविभास- 
रचित ही हैं। यहाँ कतिपय आचायों एवं कवियों का साच्य दिया जाता है-- 
१. आचार्य अभिनवगुप्तपाद ( १० वीं शाती ) ने. नाव्यशाख पर रीका करते 
हुए क्रीडा के उदाहरण में स्वष्नवासवदत्तम्‌ का Seve किया है 
'कचित्‌ क्रीडा । यथा वासवदत्तायास्‌ ।' 
२. भोजदेव ( ११ वीं शती ) के samara में 'स्वप्नवासवदत्ते पद्मावती- 
मस्वस्थां द्रष्टु राजा समुद्रगृहकं गतः Pane का स्पष्ट उद्ळेख मिलता है। 
३. शारदातनय (१२ वीं शती ) ने “भावप्रकादन' सें प्रश्ञान्त नाटक की 
ब्याख्या करते हुए पूरा स्वप्नवासवदत्तम्‌ का कथानक उदूछत किया है। 
३. सर्वानन्द॒ (१२ वीं दाती ) ने 'अमरकोइटीकासवंस्व' में शङ्गार के भेद 
करते हुए धर्म, अर्थ और काम की गणना की है ae में अर्थ के उदाहरणस्वरूप 
MEE 
उद्यन और वासवदत्ता के विवाह का वर्णन किया हे | हे 
५. रामचन्द्र और गुणचन्द्र (१२ वीं शती का उत्तराद्ध ) के नाव्यदुपण' सं 
squd—‘aul भासक्कते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातळमचलोक्य वत्सराजः' 
**““**“आदि से स्वप्नवासवदत्तम्‌ का भासकृत होना स्पष्ट सिद्ध है । 
६. राजशेखर ने सूक्तिमुक्तावली में स्पष्ट ही घोषित किया है-- 
भासनाटकचक्रेऽपि छेकेः fret परीछितुस्‌ । 
स्वप्नवासचदत्तस्य दाहकोभूश् पावकः ॥ 
इस प्रकार राजशेखर ने पूरे नाटकचक्र में से स्वप्नवासवदत्तम्‌ को तो अपस्‍ि- 
परीक्षा के द्वारा भी भासकृत सिद्ध किया है। 
ED LS aa ET a eee = 
१. देखिए डा० सुकथन्कर का ( भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीव्यूट के १९२३ वें 
वार्षिक विवरण के परिशिष्टांक में प्रकाशित ) ‘Studies in Bhasa, iv’ मे ‘Recurrence: 
and Parallelisms’ कौ सूची । © | ae 
2, देखिए--पुशलकर (91858 : A stndy? प०/५-२१।-.. . 
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७. बाणभट्ट द्वारा उल्लिखित विशेषताओं को कसोटी मानकर भास के नाटकों 
की यदि परीक्षा की जाय तो बड़ी सरलता से नाटकचक्र के नाटर्को का रचयिता 
भास घोषित किया जा सकता है ।' 

८, चाक्पतिराज (८ वीं हती ) ने गउडवहो (५, ८००) में भास को 
“अञ्चिमित्रः कहा है। इस विशेषण को इष्टिपथ में रखकर cto विटरनित्ज, 
डा० बनर्जी Welt और ओ० घटक आदि ने भास के नाटकों को प्रमाणित सिद्ध 
किया है। 

९. जयदेव ( १२ वीं शती ) ने प्रसन्नराघव की प्रस्तावना सें भास के काव्य 
की मुख्य विशेषता हास मानी दे। इसके उदाहरण 'प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌?, 
“ग्रतिमा' और “मध्यमव्यायोग? में पाए जाते हैं । 

१०, quel ने 'अवन्तिसुन्द्रीकथा? में भास के काब्यगुणों का वर्णन करते हुए 
बताया है कि--(१ ) सुख-प्रतिसुख सन्धियाँ इनके काव्यों में स्पष्ट लक्षित 
होती हँ तथा ( २ ) अनेक वृत्तियो के द्वारा इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न भावों 
-की अभिव्यक्ति की है। 

इस प्रकार बाह्य साचयों में बाण, वाक्पति, जयदेव और दण्डी के द्वारा निर्दिष्ट 
विशेषताओं पर ध्यान देने से यह निश्चित हो जाता है कि त्रिवेन्द्रम्‌ में सम्पादित 
भास-नाटकचक के सभी नारक भास की प्रामाणिक कृतियों हैं । 


भास के तेरह नाटकों को कथावस्तु के आधार पर at बांट सकते हैं-- 
उद्यन-कथा- 


१. इन ऐतिहासिक नाटकों के प्रणयन में कवि को goer की बृहतकथा' 
से पर्याप्त सहायता मिली होगी ऐसी डा० कीथ की मान्यता है। पर भास के 
नाटकों में वणित घटनाएँ अधिक सत्य भौर गम्भीर हैं जब कि कथासारित्सागर 


१. विशेष देखिए --पुशलकर-॥5॥ A Study, Jo ३७।४२ 
२. भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः “* । 
> हि 
केषां नेषा कथय कविताकामिनी कोतुकाय ॥ ( प्रस्तावना, प्रसन्नराघव ) 


३. सुविअक्तमुखाइन्गेन्यक्तलक्षणवृत्तिभिः । 
परेतोधपे स्थितो भासः शरी रैरिव नाटकैः ॥ ११ ॥ 


"४. देखिए--कौथ-कृत संस्कृत ड्रामा, To १०० | 
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आदि में केवल सामान्य उल्लेख मात्र है । इसलिए उद्यन की कथाओं के लिए 
भास पर अधिक विश्वास किया जाता है अपेक्षाकृत उक्त दो ग्रंथों के! 


सहाभारत-कथा-- 


२. महाकवि भास ने महाभारत के कथानकसूत्रों को लेकर मनोरम कढपना 
का उसमें सम्मिश्रण करके उसे नाटकीय परिधान दिया है । कई नाटकीय परि- 
स्थितियां कवि की मौलिक प्रतिभा की प्रतीक हैं। इन्होंने कई नाटकों के पात्रों 
के चरित्र भी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर लिए हैं जेसे 
दुर्योधन, कर्ण, हिडिम्बा, घटोत्कच आदि के । 
कृष्ण-कथा-- 

३. कृष्णकथा पर आधारित “बालचरित' का सूळ Gla Slo स्वरूप और डा० 
भरव ने हरिवंशपुराण को माना है पर उसे मानने पर भास का समय ४थी शती ईस्वी 
मानना होगा जो कि उचित नहीं, अतः डा० वेबर का ही मत ग्राम मालूम होता 
हे । उन्होंने स्पष्ट लिखा हे कि इस नाटक में कृष्ण का आरम्भिक काळ का रूप 
चित्रित Si डा० कीथ ने विष्णुपुराण और भागवत पुराण से भी पूर्व बालचरित 
की रचना मानी है | 


राम-कथा-7 

४. 'प्रतीमा? की कथावस्तु का मूल आधार वाल्मीकीय रामायण के द्वितीय- 
तृतीय स्कन्ध हैं जिनसे कवि ने कोरा कथानक लिया है । उसकी साज-सजा में 
कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का विनियोग किया है । इनके चरित्र रामायण 
की अपेक्षा अधिक उदात्त और भावोदूबोधक हैं 'अभिषेक' नाटक के लिए कवि ने 
किष्किन्धा, सुन्दर और युद्ध काण्डों से सामग्री-संचयन किया है। 


लोक-कथा-- | 
५. ( मौलिक कल्पना )--चारुदत्त के लिए किसी निश्चित खोत का पता नहीं 
चलता। एक वेश्या का निर्धन वणिकप्रेम तो ळोक-कथा के रूप में बहुत समय 
से प्रचलित था । वैसे कवि की मौलिक कल्पना भी हो सकती है। at तो जातक 
की 'सुन्दरी-कथा' को संभावित खोत माना जाता है और इसकी बहुत कुछ 
१. ‘Bhasa’ treats the incident in a more realistic and serious fashi- 
on than does the light-hearted account of the Kathasaritsagar and 
herein he is probably more faithful to the Udayana legends.’ 
J. A. 0. 8. 43 page 169. 
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संभावना भी है । डा० स्वरूप की निश्चित धारणा हे कि 'अविमारक' की कथा 
५ क 
कवि-कर्पना-प्रसूत है। डा० ध्रुव इसे लोकगीतो पर आत सानते हैं । 


भासनाटकचक्र के नाटकों का संक्षिप्त परिचय 


१. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


इस नाटक में ६ अङ्क हैं। इसमें स्वप्न को यथार्थ में परिणत करके कवि 
ने सफल प्रेम का मनोरम चित्रण किया हे । मन्त्री यौगन्धरायण अपने बुद्धि- 
वैभव के बल पर उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराता हे । वह 'वास- 
वदुत्ता अभि में जल गई” ऐसा प्रवाद फेला कर पद्मावती से विवाह कराता है 
जिससे उदयन पुनः राज्य प्राप्त करते हें । 


२. प्रतिज्ञायोगन्धरायण--- 


यह नाटक चार अंकों का है। 'स्वष्नवासवदत्तम्‌? के पूर्व की कथा इसमें 
निबद्ध है । मन्त्री यौगन्धरायण के प्रयत्न से वत्सराज उद्यन और अवन्तिकुमारी 
वासवदृत्ता के रहस्यमय ( गुप्त ) परिणय और मन्त्री के कौशल तथा इढ प्रतिज्ञा 
का रोमांचक वर्णन है। 


३. ऊरुभग--- 


ga एकांकी में भीम के प्रतिज्ञा-निर्वाह की दृढ़ता का भयानक (iz) 
एवं वीररसपूर्ण वर्णन है। भीम और दुर्योधन के गदायुद्ध में दुर्योधन की 
ss 5 ०७ 
कारुणिक रूत्यु का वर्णन है। संस्कृत नाव्य-परम्परा में एक मात्र यही दुःखाम्त 
नाटक है | 


४. दूतवाक्य- 


यह एक अङ्क का व्यायोग है। भास ने इसमें सर्वथा विरुद्ध प्रकृति के दो 
Wat को चुना है, एक जहाँ अपनी उदारता के कारण ऊध्वंसुखी प्रवृत्ति का है 
वहाँ दूसरा ईर्ष्या की ज्वाला में जलता हुआ निम्नगामी मनोवृत्ति का प्रतीक | 
महाभारत-युद्ध के विनाशकारी परिणाम से. सबकी रक्षा के लिए पाण्डवों की 
ओर से श्रीकृष्ण का सन्धि-प्रस्ताव.छेकर जाना पर दुर्योधन की सभा से विफल 
हो कर लौरंना इसमें वर्णित हैं। कृष्ण और दुर्योधन के कथोपकंथन सें नांटकीयतां 
का चरम निदर्शन है। . .', - 
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५. पंचरात्र— 

तीन अङ्कों के इस समवकार में तथ्य (Gaza) और कथ्य ( फिक्शन ) 
का सम्यक सम्मिलन हुआ sl विराट पव के कथासूत्र को लेकर कचि ने इस 
सुन्दर नाटक का कल्पनापूर्ण निर्माण किया है। द्रोणाचार्य को दृक्षिणा-रूप में 
पाण्डवों को आधा राज्य देने का वचन और अज्ञातवास की स्थिति में पाँच रात्रि 
के भीतर ही पाण्डवों के मिलने पर दुर्योधन का आधा राज्य दे देना ही इसकी 
कथावस्तु है। 
६. दतघटोत्कच-- 

अभिमन्यु-बध के पश्चात्‌ अजुन के प्रतिज्ञा करने पर श्रीकृष्ण का घटोत्कच 
को एतराष्ट्र के पास विनाश की सूचना देने के लिए भेजना और अन्त में भयंकर 
युद्ध । उद्धत वीर घटोत्कच और दुर्योधनादि का वार्तालाप बड़ा सफळ बन 
पड़ा है । 
ऽ. कणभार-- | हे 

प्रस्तुत उत्सृष्टिकांक्र A कर्ण का ब्राह्मणवेशधारी इन्द्र को अपना कवच-कुण्डळ 
देना वर्णित है । इसमें कर्ण के उज्वल चरित्र एवं दानशीलता का प्रभावशाली 
निरूपण किया गया है। 
=. मध्यसव्यायोग-- 

इस व्यायोग में मध्यम पाण्डव ( भीम) का मध्यम ब्राह्मण कुमार की रक्षा 
करना और हिडिम्बा से अन्त में मिलन वर्णित है। पुत्र का पिता को न पहचानते 
हुए धश्तापूर्वक माँ के सम्मुख छा उपस्थित करना बड़ा ही सरस और कोतूहळ- 
पूर्ण दै । 
६. प्रतिमा-- 


सात Ast के इस नाटक में राम-वनवास से रावणवध तक की कथा वर्णित 
है। भरत का ननिहाल से अयोध्या आते हुए प्रतिमा-मन्दिर में अपने पिता 
राजा दशरथ की “प्रतिमा” दिवंगत पूर्वजों में देख उनकी मत्यु का अनुमान 
लगा लेना वर्णित है। 
१०. अभिषेक-- 


छः अंक हैं । रामायण के किष्किधा, सुन्दर और युद्ध काण्डो की संक्षिप्त 
कथा पर इसका कथानक आधारित है और अन्त में रामराज्याभिषेक भी 
वर्णित है । 


२ बा० Fo भू० 
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११. अविमारक— 
छुः अंक हैं। राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी का राजकुमार अविमारक से 


'प्रणय एवं विवाह वर्णित है। अविमारक का संकेत कामसूत्रों में हे अतः इसे 
लोककथानक कह सकते हैं | 


१२. चारुदत्त 
चार अंकों का एक प्रकरण? हें। शूद्रक के प्रसिद्ध 'खच्छुकटिक' नाटक का 
इसे आधार माना जाता है। इस अधूरे नाटक में निर्धन पर सदाचारी ब्राह्मण 
व्वारुदत्त तथा गुणवती वेश्या वसन्तसेना का प्रणय वर्णित है । बृहत्कथा में वेश्या- 
ब्राह्मण के प्रेम पर आधारित कई कहानियाँ हैं, बाद में वे छोककथाओं के रूप 
सें प्रचलित हो गई, अतएव इस नारक का भी आधार यही लोककथाएँ मानी 
जा सकती हैं । 


१३. बालचरित-- 


यह एक पौराणिक नाटक पाँच अंकों का है । इसका उपजीव्य हरिवंश पुराण 
माना जाता है । इसमें कुषण-जन्म से कंसवध तक की कथाएँ वर्णित हैं। 


नाटकों की सामान्य विशेषताएँ-- 


भास के पात्र चाहे खरी हों या पुरुष सामान्य भूमिका पर ही सर्वदा इष्टिगत 
होते हैं। उन्हें हम कढपनालोक के प्राणी नहीं कह सकते जिनमें वायवीय तरवों 
के कारण कुछ अलौकिकता या अस्वाभाविकता आ गई हो। यही कारण है कि 
श्रोता या पाठक इनके नाटकों को देखते-सुनते पात्रों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट _ 
करता है एवं अपनी भावनाओं की मानसिक फ्रिया-प्रतिक्रियाओं को उनमें बिम्ब- | 
प्रतिबिम्ब भाव से पाता है । देचगुणसम्पन्न पात्र Sa राम, सीता, लचमण आदि में 
भी हम मानवीय भावों की ही झलक पाते हैं। उनके विचारों और कियाओं में 
कहीं भी असाधारणता नहीं आने पाई है। 

जहाँ तक पात्रों के मनोवैज्ञानिक चरित्र-विकास का प्रश्न है हम भास 
को बिल्कुल आधुनिक युग के नाटककारों के साथ पाते हैं। श्री मीरवर्य ने भास 
के इस गुण की बड़ी प्रशंसा की है।' 

इन्होंने अपने नाटकों में जितने पात्रं का विनियोजन किया है सभी 
सार्थक हैं और सबका अपने अपने स्थान पर एक विशेष महत्व है। कवि ने 
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, १३, "य psychological subtlety Bhasa is almost modern,’ | 
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व्यक्तिवेचित्र्य पर सर्वथा ध्यान दिया है और यही कारण है कि एक वर्ग के प्रतीक 
के रूप की अपेक्षा व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त पात्र हमारे सामने आते हैं। 

महाभारत-कथा पर आधारित नाटकों के चरित्र-चित्रण में यद्यपि कवि 
को स्वतन्त्रता नहीं थी, फिर भी कर्ण और दुर्योधन का चरित्र हमारे 
हृदय में उदात्त भावनाओं को उत्पन्न करने सँ समर्थ है और इस प्रकार सहज 
ही वे सहानुभूति के पात्र बनते हैं । 

लोककथाओं पर आश्रित नाटकों में कवि को कल्पना की रंगीनी का 
विनियोग करने की काफी छूट थी फिर भी उनमें अस्वाभाविकता नहीं है। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भास के पात्र कालिदास और वाण की 
भाँति न तो रोमांटिक और कल्पनाप्रवण हँ, न भवभूति की भाँति काव्यात्मक 
और भावुक और न भट्टनारायण की भाँति अति ओजस्वी, न sited की 
भाँति अति काल्पनिक और न शूद्रक की भाँति हास्यप्रधान और अति- 
यथार्थ ही हें । 
नाट्यकला 

नाटककार भास ने अपने नाटकों की विषयवस्तु का चुनाव बड़ी 
बुद्धिमानी और कुशळता से किया है ।- इनकी आषा में प्रसाद और 
माधुर्य के साथ यथा-अवसर ओजगुण की भी प्रधानता पाई जाती है। 
घटनाओं का विधान अत्यन्त स्वाभाविक होते हुए भी प्रभावोत्पादक और 
कौतूहरूपूर्ण है । पात्रों के चरित्रचित्रण में व्यक्ति वैचित्र्य के द्वारा सजीवता 
ळा देना भास का प्रिय कौशल है । वाक्य सरल, aie और साचोत्तेजक होने 
के कारण कथोपकथन के स्थलों पर विशेष नाटकीयता ळा देते हें । घटनाओं का 
निश्चित wer की ओर उत्तरोत्तर बढ़कर प्रभावान्वित करना तथा अन्तर्ढन्द्र और 
घातःप्रतिघातों में पढ़े हुए पात्र की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन करना 
र र सांस्कृति 
इनके नाटकों का मुख्य गुण है । इनके नाटक अपने युगधर्म और तिक 
तथा सामाजिक गति-विधियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं । 

इनके नाटकों को देखने से पता चलता है कि रामचरित्र से सम्बद्ध 
नारको में न तो वह रसवत्ता ही पाई जाती है और न चरिन्रों का चित्रण ही 
उतना प्रभावपूर्ण हो सका है जितना कि एक रससिद्ध नाटककार के लिए 
अपेक्षित है । महाभारत या कृष्णचरित्र से सम्बन्ध रखने वाळे कथानकों सं 
नाटककार की भावनाएँ अधिक उदात्त हें और रसानुकूल घटना-विधान का 

~ Ss ~ 

नियोजन किया गया है, अतः ये नाटक मध्यम श्रेणी सं आतेहँ। तीसरी 
स्थिति उन नाटकों की हे जो उद्यन-कथा पर आधारित हैं । इन्हें हम कवि 
की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ मान सकते हें तथा इनमें नाटककार या कवि पाठकों 
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या दशको को भावमम्न करने में अधिक सफळ हुआ हे । प्रणय जसे व्यापक | 


विषय को लेकर कवि ने वडी सफलता से मानव-सन की भावनाओं का रंगीन 
चित्रण किया है । महाकवि भास आदर्शवादी नाटककार के रूप में हमारे 
सामने आते हैं । उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक आदशों का निर्वाह बड़ी 
मनोरमता से किया है । नाटकीय व्यंग्य से दर्शक या पाठक के कोतूहळ का 
पूर्ण aga हुआ है। 'प्रतिज्ञा' के द्वितीय अंक में वासवदत्ता के साता-पिता जब 
अपनी gat के भावी पति के बारे में विचार करते हैं उसी समय कंचुकी का 
'वत्सराज' कहना और बन्दी उद्यन के आने का समाचार मिळना “घटना- 
साहचर्य! का उज्जवल उदाहरण हे || ऐसा ही अभिषेक! के पाँचचं अंक मे सीता 
राबण-संवाद के सिलसिले में द्रष्टव्य है । 

आस के नाटक उस समग्र रचे गए जब कि नाटक-कळा का पूर्ण विकास 
नहीं हो पाया था, इस कारण भी कुछ gat इनके नाटकों में आ गई हें + 
कहीं-कहीं "निष्क्रम्य प्रविशति’ आदि द्रुतगति वाले नाटकीय निर्देशों से 
अस्वाभाविक औपचारिकता सी आ गई हे । कवि ने कथानक-सूत्रों के संघटन 
में कहीं-कहीं समय की अन्विति का ध्यान नहीं दिया है । कृष्ण के निर्जीव 
Gert को मानवरूप में रंगमंच पर उपस्थित करके सारी स्वाभाविकता नष्ट 
कर दी गई है | नाव्यशाख के द्वारा वर्जित दृश्यों ( युद्ध मरणादि ) को भी इन्होंने 
ai आदि में सामाजिक के सम्मुख उपस्थित किया है। इनके नाटकों. 
की अस्वाभाविकता का कारण अपरिचित पात्रों का रंगमंच पर सहसा उपस्थित. 
होना भी है। इसी प्रकार की चुटि 'स्वझवासवदत्तम' में वासवदत्ता जळी नहीं 
है, ऐसा कहकर वाद की घटनाओं क्रो नीरस और सामान्य बना देने में है। 
सामाजिकों की सारी उत्कंठा और भविष्य के परिणाम की अनिश्चितता इस भावना. 
के वद्धमूल होने पर समाप्तप्राय हो जाती है। 

कतिपय जुटियों के होते हुए भी भास की कला महान्‌ है । उसमें प्रौढत्व 
न होने पर भी भाव-गांभीय और रमणीयता Sl वीर रस के तो ये सफल नाटक- 
कार हैं ही पर मानव के मन का कोमळ से कोमळतम पक्ष भी इनकी लेखनी के 
लिए aga नहीं । इन्होंने प्रणय, करुणा एवं विस्मय का बड़ा सुन्दर निर्वाहः 
अपनी कृतियों में किया हे । 


भास की शेली-- 
शैली की सारी विशेषताओं से विशिष्ट भास कवि की अभिव्यंजना बडी ही 


प्रभावोत्पादक है । प्रसाद और ओज के साथ-साथ माधुर्य की संयोजना सहदर्यो 
DAREN URNA, MISTY, 0. च 


१. विशेष के लिए देखिए--पुशळकरः ‘Bhasa’ : A study, 2. 102-4 
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को सुग्ध कर देती है । पूरे के पूरे नाटक पढ़ जाइए, कहीं भी दूरारू कपना, 
ससासबहुळता या प्रवाह सँ अवरोध नहीं मिलेगा | इसे कुछ विद्वानों ने रामायण 
का प्रभाव माना है। इनकी शैली अलंकारों पर नहीं, भावनाओं के निखार पर 
गर्व करती है जिससे कृत्रिमता की जगह स्वाभाविकता आ गई है। सरलता से 
समझ में आने वाळे उन अल्ंकार्रो का प्रयोग भास ने किया है जिनसे वस्तु-चित्र 
और भी स्पष्ट हो गए हैं। भावबोधन में जेली सफलता इन्हें मिली, इनके पूर्ववर्ती 
किसी भी कवि को नहीं । इसका एकमात्र कारण इनकी सरळ शेळी और अदूसुत 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि ही है । इनके काव्य को हम मानव-मन के अन्तस्‌ की विभिन्न 
स्थितियों में होने वाढी प्रतिक्रियाओं का संकलित-चित्र ( एछबम ) आसानी से 
कह सकते हैं। पिता की सृत्यु का कारण जान कर भरत के हार्दिक उद्गारों की 
मार्मिक अभिव्यक्षना कवि ने एक ही og श्लोक में कर दी है--तुम्हारी 


पुत्र के 
ग्रेम है 


ग्रतिविम्ब-रूप में उपस्थित करते हैं। पाठक या दर्शक इन वर्णनों को सुनते ही 
manga की उच्च भूमिका में पहुँच जाता और साधारणीकरण की स्थिति आ 
जाती है।' ) छ 

आस के नाटकों में तुलसी के समान पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों एवं 
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प्रति कितनी प्रगाढ ममता थी और हमारा भाई के प्रति यह ऐसा 
१” बात सीधी पर बड़ी मर्मस्पशिणी हे। वे प्रकृति को मानवीय साचों के 


आचारों का आदश उपस्थित किया गया है। | 


~~ 


os x ४ afi 
भास ने छोकोक्तियों के द्वारा गागर में सागर भर दिया हे। भास के die 
चित्र नाटकों के कथानक में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देते हें । 


१. 


२. 
2. 


¥. 


: धु. 


अद्य खल्ववगच्छामि पित्रा मे दुष्करं कृतम्‌ । 
कीढृशास्तनयस्नेहो भ्रातृस्नेहो$यमीदश: ॥ प्रतिमा ४१२ 
देखिए-अविमारक ४।४, प्रतिमा २।७, तथा स्वप्नवासवदत्तम्‌ ४।६ 
देखिए--सूर्यं इव गतो रामः सूर्य दिवस इव लक्ष्मणोऽनुगतः | 
सूरयेदिवसावसाने छायेव न इश्यते सौता ॥ प्रतिमा २७ 
तथा 

गोपहीना यथा गावो विल्यं यान्त्यपारिताः | 

एवं नृपतिहीना हि विलयं यान्ति वै प्रजाः ॥ प्रतिमा ३1२४ 
आपदं हि पिता प्राप्तो ज्येष्ठपुत्रेण तार्यते ? १९ । मध्यमव्यायोग | 
ष्टोऽपि कुञ्जरो वन्यो न व्याघ्रं TARA ।! ४४ । मध्वमव्यायोग । 
स्वप्न० १११६ तथा प्रतिमा १३ ओर १।१८ 
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॒ afi 
[मका 
भारतीय नाटकों का बिकास 


भारतीय संस्कृति की तरह इसका नाव्य-साहित्य भी पुराना है । नाटकों का 
कब, केसे और कहाँ प्रादुर्भाव हुआ; यह अभी तक निर्णीत नहीं हो सका है। 
कुछ भी हो हमारी नाव्य-परंपरा बहुत प्राचीन है इसे भारतीय और विदेशी भी 
एक स्वर से स्वीकार करते हैं । 
यूरोपीय विद्वानों में मेक्समूलर को इस चेत्र में काफी सफलता मिली 
और धार्मिक अवगुण्ठन में छिपे हुए वेदों के संवाद-सूक्तों को पहली बार प्रकाश 
सें लाने का सारा श्रेय एकमात्र मंक्समूळर को ग्राप्त हे। पिशेळ आदि विद्वानों 
का कथन है कि ग्रन्थिको ने बाद में इनको प्रस्तुत रूप दिया जिसे देख कर यह 
लगता & कि उनमें नाटकीयता अधिक है । एक विदेशी विद्वान्‌ का कथन है कि 
सामवेद में जो गद्य भाग जोड़े गये हैं वे सूक्तो के लिए कोई महत्त्वपूर्ण नहीं हें 
क्योकि उनके विना ये सूक्त अपने अपने आप में पूर्ण और साहित्यिक-काब्य के 
सुन्दुर नमूने हैं | उदाहरणार्थ पुरूरवा सूक्त लिया जा सकता = | 
विटरनित्ज़ महोदय का कथन है कि इन संवादे में कुछ तो पुराने आख्यान 
और कुछ धार्मिक नाटक । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नाटकों का 


आदि स्वरूप वेदों में सुरक्षित है किन्तु जितने भी विदेशी विद्वान्‌ हैं उनके उतने - 


ही मत और मतान्तर हैं। कुछ भी हो वेदों के इन संवाद-सूक्तो में हमें भारतीय 
नाव्य-परंपरा का आदि रूप प्राप्त हो जाता है। 
अभिनय की परंपरा का सूत्रपात संभवतः यजुर्वेद के ‘aes? ( बाजसनेयि- 
संहिता, ३०, ३ ) शब्द के प्रयोग से ही हुआ हो। सामवेद में गान-विद्या का 
आदि स्रोत प्राप्त ही होता है और उसी से गान-कला का विकास हुआ होगा। 
अनेक पर्वा के चृर्त्यो का प्रारंभ भी अथर्बदेद ( १२, १४१ ) से माना जाता है। 
इस तरह अभिनय के सभी तत्त्व वेदों से लिये गये हैं और उन सबका मिलित 
रूप नाटक है। इसकी पुष्टि आचर्य भरत का निम्नलिखित होक करता है-- 
जग्राह पाव्यरूग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुवदादुभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि ॥ --नाव्यशाखत्र, १, १७। 
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संहिताओं और ब्राह्मणों का अध्ययन मेरे इस विचार की और भी पुष्टि 
करता हे कि भारतीय नाटकों का विकास इनमें भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है । 

शतपथ ब्राह्मण में सोम-लता के क्रय-विक्रय का सुन्दर नाटकीय निरूपण हुआ 
है। क्रेता एक ब्राह्मण और विक्रेता एक शूद्ध है। ब्राह्मण कम मूल्य . देना चाहता 
है, शूद्र अधिक लेने को ` लालायित है, इसी प्रसंग को लेकर दोनों मं संवाद 
होता है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य तथा उनकी दो पत्नियों कात्यायनी और 
मैत्रेयी का नाटकीय संवाद अपनी दार्शनिकता के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

वेदिक कोल का महात्रत पर्व भी वडा ही नारकीय होता था, ऐसा कई 
पाश्चात्य विद्वानों का मत है। 

वेद, उपनिषद्‌ और संहिताओं के बाद पाणिनि के समय तक नाव्यसाहित्य - 
का पूर्ण विकास हो चुका था। शिलालि और ङषाश्च के नट-सूत्रों का प्रणयन हो 
चुका था क्योंकि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में नट-सूत्रों का उल्लेख किया a 
पतञ्जलि के महाभाष्य में नाटकों के पूर्ण प्रचार, प्रसार का उल्लेख है। इसमें 
ग्रन्थिक या कथर्को का स्पष्ट उल्लेख है। पाणिनि-काल में ही शोभनिकों ने कंस-बध 
या बलिबन्धन का अभिनय किया था । 

भारतीय नाव्य-परंपरा के अनुसार नाटक को पंचम्‌ वेद माना गया है जिसे , 
द्विजात्येतर तथा feat के मनोरंजन के लिए चार वेदों से संवाद, गान, अभिनय 
और vat को लेकर बनाया गया था। पहले-पद्दछ नाटक का अभिनय एक धार्मिक 
पर्व पर इन्द्रध्वज के सम्मानार्थ किया गया था इससे गन्धवं एवं अप्सराओं ने 


भाग लिया था। : 7 
कुछ लोग भारतीय नाव्य-परंपरा का मूळ खोत ग्रीक नाटक मानते हैं और 


यवनिका शब्द की व्युत्पत्ति ‘aaa देश से आने चाली? करते हैं। कुछ लोगों 
का कथन है कि पाँच अङ्ग, दृश्यों का विधान, नेपथ्य, प्रवेश और प्रस्थान 
आदि पर ग्रीक प्रभाव है किन्तु इन नाव्य-तर्वों का विकास भारत में स्वतन्त्र रूप 
से हुआ जिसका समर्थन कोनो ने किया है। 
बालचरित 

शीषेक-- 

प्रस्तुत नाटक के नाम में दो शब्द जुड़े है, वाळ और चरित | बाल (श्री कृष्ण) 
के चरित का नाटकीय वर्णन इसमें प्राप्त होता है। केचरितकानाटकीय वर्णन इसमेंभासहोताहे। __________ 

१. Konow has observed that the Greecian drama and the Indian 
drama are absolutely different in character. —Bhasa: A Study-180 
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नाट्य-प्रकार-- 
बाळ-चरित एक नाटक है और इसमें नाटक के सभी तत्वों का सम्यक्‌ समावेश 
किया गया है। इसका कथानक प्रख्यात है, नायक धीरोदात्त हैं। यद्यपि इस 
नारक सें ot पात्रों का भी सन्निवेश पर्याप्त हे तथापि नायिका के रूप में किसी 
का अवतरण नहीं हुआ और न श्रङ्घार रस का ही अभिनिवेश हुआ हे । प्रस्तुत 


नाटक स कुल पांच अक हे । कृष्णकथा प्रमुख आर संकपण-कथा गाण ve कद 1 


रूप में आई है। 
रस-- 


इस नाटक में ( “एक एव भवेदङ्गी शङ्गारो वीर एच वा !” के अनुसार ) वीर 
रस प्रमुख, एवं भयानक, अद्‌भुत, रोद्र आदि अङ्ग रूप सं आए हं। वीर क वाद 
अद्भुत रस की ही प्रसुखता हे। जब बालक के प्रभाव से अनेक असस्भव काय 
सम्भव होने लगते हैं तो दर्शक आश्चर्यचकित रह जाता हे, जेसे अर्धरात्रि के 
राहनान्धकार में प्रकारा का होना, यसुना का वसुदेव-संतरण के लिए माग देना, 
अनेक दिव्यायुधों का अवतरण और नन्द्कुमारिका का पुनर्जीवन आदि आदि । 
इन घटनाओं से दामोदर के दिव्याऽदिव्यत्व का प्रतिपादन होता ह। देवकी का 
निम्नांकित रूप करुणा की अनेक धाराएँ प्रखवित करता हे- 

अगणितपरिखेदा याति ant सुताना- 
मपचयगमनार्थ सप्तमं र्ञमाणा। 
बहुगुणकृतठोभा जन्मकाले निमित्तः 
सुत इति कृतसंज्ञं say वहन्ती ॥? 

( छः पुत्रों के विनाश से अत्यन्त शोक में dag सातवें पुत्र की रक्षा करती 
हुई, जन्म के शुभ शकुनो से ( उसके ) अनेक गुणों से लुब्ध होकर ‘ga’ ऐसा 
नाम रख कर कंस की Ty को ले जा रही है )। 

इसी प्रकार देवकी की मनःस्थिति और शारीरिक स्थिति की विषमता का 
द्योतक यह श्छोक-- 


हृदयेनेह तत्राडरेद्वंधाभूतेच गच्छुति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधा कृता ॥? 
कितना कारुणिक बन पड़ा है। 


१. बालचरितम्‌ ( १, १० ) 
` २. वाळचरितम्‌ ( १, १३ ) 
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रौद्र और भयानक tal का आस्वादन राजा कंस के कथर्नो से होता हे । शाप 
का प्रस्तुत रूप बडा ही भयानक हे तथा स्वयं उसका उद्घोष कितना faa एवं 
रोसांचकारी हे-- 
“एमशानमध्यादहमागतो5स्मि 
चण्डालवेषेण विरूपचण्डम्‌। 
कपालमालातिविचित्रवेषः 
कंसस्य राज्ञो हृदयं प्रवेष्टम्‌ ॥” 
राजा कंस के स्वम बड़े ही भयानक हैं । 
हास्य का सुजन कंस की ay के बाद यादव कुछ का राज्य होने पर ग्वालों 
के द्वारा बढी स्वाभाविकता से हुआ हे जेसे- 
गोपालकाः सर्वे-'हि हि गोपाळकानां राज्यं संवृत्तं आदि । भगवान विष्णु 
के प्रति अगाध भक्ति के प्रदर्शन से शान्त रस का समावेश होता हे | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भास की प्रस्तुत नाट्य-कृति में शंगार को छोड़ 
कर अन्य सभी Tal का सम्यक्‌ समावेश हुआ हे । 


पहला अङ्क 
कथानक-- 


नान्दी पाठ के बाद सूत्रधार मंगलाचरण करता है। भगवान्‌ विष्णु के 
वामनावतार, रामावतार एवं कृष्णावतार की प्रशंसा करने के पश्चात्‌ श्रोताओं 
को कुछ सूचित करने के लिए जब वह आकुल रहता ह तभी आकाश 
में संचरण करने वाले महर्षि नारद्‌ का रंगमंच पर आगमन होता है । उन्हें 
अन्तरित्त के शान्त वातावरण में, स्वभाव से कळहप्रिय होने के कारण 
शान्ति नहीं मिलती । वे लोकहित के लिए तथा कंस के संहार के लिए 
देवकी के घर उत्पन्न हुए विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। नारद जी डुखित 
देवकी को हाथ में नवजात शिशु लेकर धीरे-धीरे वसुदेव की ओर जाती हुई 
देखते हैं । बाळक कृष्ण के रूप में नारायण को देख उनकी प्रदक्षिणा करके 
नारद जी बह्मळोक को जाते हैं। यहाँ से मूल कथानक प्रारम्भ होता हे | 

देवकी शिशु को हाथ में लेकर प्रवेश करती है | उसका सुख मलिन 
और शरीर चिन्ता से बोझिल है | कंस ने उसके छः बच्चों की हत्या कर 
डाळी है । यह बाळक उसे कंस की सत्यु का स्वरूप मालूम होता है । देवकी 
अपने पति से बालक को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने और उसकी कंस से 
रक्षा करने को कहती है । अर्धे रात्रि, निस्तब्धता एवं गहनान्धकार में स्वयं 


—-___. 


१. देखिए--वही ( 2, १-४ ) 12 Re emo (राक) 
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बसुदेच सी नहीं जानते कि बालक को कहाँ ले जाएँ । वे देवकी को अन्तः- 
पुर में जाने के लिए कह कर स्वयं मधुरा नगरी के बाहर जाना चाहते हैं । 
नगर के afegit पर पहुँच कर उन्हें नारायण की कृपा से कुछ प्रकाश 
दिखायी देता है । कुछ आगे वर्षाकाल की भरी हुई age दिखायी देती 
है । नारायण की कृपा से उसका जळ दो भागों में बँट जाता है । उस पार 
पहुँच कर कृष्ण को समीपस्थ आभीर-ग्राम के नन्द गोप के यहाँ ले जाने 
को जब तक सोचते हैं तव तक Ba gat को लेकर स्वयं नन्द गोप 
आ उपस्थित होता है । शोकपूर्ण नन्द्‌ गोप को देखकर वसुदेव उसे समझाते 
हैं कि वह मरी हुई पुत्री. को त्याग कर बाळक कृष्ण को ग्रहण करे | मृत 
वालिका को वहीं छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए जब भूमि खोदता है तभी 
नन्द गोप को भूमि से निकलने वाळी जळ की चार धाराएँ प्राप्त होती हैं । | 
वह शुद्ध होकर बालक कृष्ण को ग्रहण करता है और उसकी गुरुता से 
आश्चर्यान्वित होता है और वसुदेव के निर्देशानुसार चह बालक की प्रार्थना 
करता है कि वह हल्का हो जाए । इसी समय पाँच, विष्णु के आयुध और 
गरुड रंगमंच पर आकर बालक की स्तुति करते हैं और गोप वंश में उत्पन्न 
होने का निश्चय भी करते हें । नन्द गोप बाळक के सुचारु रूप से Wea 
पोषण करने का वचन देकर प्रस्थान करता है | वसुदेव मथुरा लौटने का 
विचार करते हैं। इसी वीच मृत वालिका के रोने की आवाज आती है। बच्चे 
को लेकर पुनः रुकी हुई यमुना पार करके नगर के बहिद्वार से होते हुए 
कारागार में देवकी को सारा वृत्तान्त सुनाने के लिए और उसे धीरज Tara 
के लिए आते हैं । 


दूसरा अङ्क 


राजभवन में चाण्डाल युवतियाँ प्रवेश करती हैं जिन्हें देख राजा कंस 
को बड़ा विस्मय होता है । इसके बाद शाप भी आता है जिसका वारण स्वयं 
राजा करते हैं। उनके पूछने पर शाप बतळाता है कि मेरा नाम चज्नवाहु दै और 
म मधूक ऋषि का शाप हुँ । चाण्डाळ रूप धारण करके भंयकर वेष बनाकर 
राजा कंस के हृदय में प्रवेश करूँगा । राजा के सो जाने पर वह अपने सहायकों 
` के साथ अन्दर प्रवेश करता है । राज्य श्री उसे रोकती हैं तो वह कहता है 
कि विष्णु की आज्ञा से कंस को त्याग कर तुम भी चली जाओ । रूचमी 
के चले जाने पर शाप की दूतियाँ निद्रित राजा के अन्दर प्रवेश करके उसे. 
धर्माचार से विसुख कर देती हैं। प्रतिहारी के आने पर चाण्डालिनियों के 
भीतर घुस जाने की बात राजा उससे कहता है । प्रतिहारी के द्वारा उसे 
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विश्वास होता है कि यह सारी घटनाएँ सत्य नहीं दुःस्वस सात्र हैं । वह 
राजपुरोहित से ढुःस्वम् का फल पूछुता है । वे सब इसे अन्तरिक्ष सें निवास 
करने वाळे नारायण के भूःलोक में जन्म लेने के कारण होने वाळे विकार 
बतलाते हैं । कंचुकी के द्वारा कंस को देवकी के संतान होने की सूचना मिलती 
है । राजा को एक लड़की की उत्पत्ति में इतने वडे परिवर्तन पर विश्वास नहीं 
होता अतः स्वयं वसुदेव को बुलाता है । वे भी देवकी को पुत्री हुई है ऐसा 
बतळाते हैं । राजा अपनी मृत्यु से अत्यन्त शंकित होने के कारण उसे भी 
मारने को तेयार हो जाता हे । ऋषि-शाप के कारण, उत्पन्न होने वाली 
सातवें गर्भ की इस बच्ची को लेकर कंस शिळा पर पटकता है | उसका एक 
भाग भूमि पर और दूसरा आकाश में अनेक तीखे wert से सुसजित 
दिखाई पड़ता है । देवी के ada, कुण्डोद्र, शूळ, नीळ, मनोजव आदि 
उनकी आज्ञा से ग्वाळों के घर जन्म लेते हैं । इतने में रात्रि समाप्त हो जाती 
हे और राजा कंस जगकर दुःस्वप्न के शांत्यर्थं शान्ति-पाठ करने के लिए पूजा- 
गृह में जाते हैं । 


तीसरा अङ्क 


प्रवेशक के पहले ग्वार्को के द्वारा हमें यह सूचना मिळजाती हे कि जिस 
दिन से भगवान्‌ कृष्ण का प्राढुर्भाव हुआ उसी दिन से भज में सुख आर 
समृद्धि की वर्षा होने लगी । पशु नीरोगा, ge फल्युक्त और लताएँ पुष्पाच्छा- 
दित हो गई । वृद्ध गोपालक बालक की अनेक अद्भुत लीलाओं का तथा 
पूतनादि राक्षसों का वध भी वर्णन करते हैं जिससे कृष्ण के बढ़ने की 
सूचना मिलती है । दामोदर और संकर्षण भी गोप-कन्याओं और गोप- 
कुमारों के आमोद-प्रमोद का वर्णन करते हुए स्वयं भी सबके साथ हज्लोसक 
नृत्य करते हैं। इसी समय अरिष्ट वृपभ नामक देत्य आता हे जिसे बालकृष्ण 
सबके सामने सहज ही मार डालने को प्रस्तुत होते हैं । अरिष्टषंभ कहता 
है कि आज मैं वृषभ का रूप धारण करके TA पर अपनी सारी शक्ति से 
आक्रमण करके उसे मार डाळूंगा और फिर वृन्दावन में सुखपूर्वक चरूँगा। 
मेरे गर्जन को सुनकर देव-रमणियों का गर्भपात हो जाता है, और सेरे 
खुरपुट के प्रहार से विस्तृत पृथ्वी थरथराने ळगती दे । जब वह कृष्ण को 
अपने सम्मुख निर्भीकता से खडा हुआ देखता है तो उसे बढ़ा आश्चयं होता 
है। भगवान्‌ दामोदर कहते हैं कि में भय को नहीं जानता। इस geal: 
तळ पर भयभीतो को निर्भय करने ही आया हुँ । दैत्य उन्हें बाळक 
समझता है किन्तु स्वयं श्रीकृष्ण अनेक बालकों के निर्भय कर्मौ का उल्लेख 
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-करके अपनी अंसामान्यता सिद्ध करते Zi अरिष्टपंभ उन्हें अपनी जाति के 
अनुकूल wel को ग्रहण करने के लिए कहता है । इस पर दामोदर अपने 
सुजदण्डों को ही अपना स्वाभाविक शख बताते हें । वे अपने एक पेर को geet 
पर रख कर उस राक्षस से उसे हिळाने को कहते हैं पर चह ऐसा नहीं कर 
पाता । तत्पश्चात्‌ उसे विश्वास होता है कि यह बालक त्रिलोक को धारण 
करने वाले स्वयं पुरुषोत्तम ही हैं अतएव इनके द्वारा मारे जाने पर सुझे 
सोच की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दामोदर उसे उठाकर पृथ्वी wana 
आहत कनल गिरि के सदृश फेंक देते हैं। उसके रुधिर से सुख, नेत्र और 
नाक सींग जाते हैं। उसका शरीर थरथराने waar है और तदनन्तर 
वह मर जाता है | दामक आकर यमुना नद में उठे हुए कालिय नामक 
नाग की सूचना देता है। दामोद्र उस गर्वीले सर्पराज का गर्व खर्व करने के 
लिए, गो ब्राह्मण के हित के लिपु उसे निष्प्रभ और शान्त करने की 
प्रतिज्ञा करते हैं। 

~ 

चाथा अङ्क 

दामोदर अपने पीछे आने वाली सर्पराज से भयभीत गोप-कुसारियां का 

वर्णन करते हैं । रंगमंच पर मत्त चक्रवाक के बच्चे की भाँति नेत्रों वाली, 
ईषत्‌ प्रस्फुरित यौवन चाली, अधरोष्ठ की कान्ति से और भी अधिक 
'सनोज्ञ। 'बिखरे हुए केश की पुष्पमाला और गिरते हुए उत्तरीय वाळी 
गोप-कन्याएँँ आती हैं। वे कृष्ण को कूर सर्पराज के निवास वाले नद में 
प्रवेश करने से मना करती हें । किन्तु दामोदर उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे 
गम्भोर जळ में जाकर कालिन्दी में रहने वाळे सपे को बाहर निकाल HHT! 
'संकर्षण गोपियों को धेयं देते हुए प्रचण्ड ज्वाला को उगलने वाळे भयानक 
एवं विस्तृत फर्णा वाले सर्पराज को कृष्ण को देखकर विनम्र होता हुआ 
बतळाते हैं । वृद्ध गोपालक कृष्ण के साहस पर चकित होकर पलाश पर 
चढ़कर ध्यान लगाता है । संकर्षण कारे नाग के wot पर स्थित कृष्ण को 
दिखाते हैं जो कि इस समय काले मेघ पर स्थित इन्द्र की भाँति माळुस 
पड़ते हैं। दामोदर नाग को वश में करके हज्लीसक नामक नृत्य करते हँ। 
-कालिय अपनी प्रखर एवं विषेली ज्वाळा से सारे संसार को भस्म कर 
डालने की धमकी देता है किन्तु दामोदर की एक भुजा को तनिक भी 
नहीं जळा पाता। afer दामोदर की प्रभुता से पराभूत होकर उनका 
चन्दन करता है और अन्त में अपनी रानियां के सहित कुष्ण की शरण में 


आता है। कृष्ण के पूछने पर यमुना हृद में अपने निवास का कारण गरुड 
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का भय बतलाता है और भगवान्‌ से अभय-दान की याचना करता है। 
दामोदर कहते हैं कि तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण-चिह्न देखकर गरुड तुम्हे 
छोड़ देगा । कालिन्दी नद से वह सपरिवार निकल जाता है। दामोदर नद 
से लाए हुए पुष्पा को सभी ग्वाळबालों को देते हैं और गोप-गोपियों को सर्वदा 
के लिए. अभय प्रदान करते हैं। इसी समय भट आकर महाराज कंस का 
निसंत्रण देता है और मथुरा में होने वाळे महाधनु नामक महोत्सव में 
साथियों के सहित आने की प्रार्थना करता है। भगवान्‌ दामोदर गिरे हुए. 
रत्न सुकुट वाले, विखरे बालों वाळे और टूटे हुए हार वाळे कंस को, सिंह. 
शावक की भाँति गर्चीले हाथी को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं । 
पाँचवाँ अङ्क 

राजा कंस अपने इस निश्चय से बड़ा ही प्रसन्न होता है कि वह अस्यन्तः 
पराक्रमी कृष्ण और बलराम को बज से धानुषोत्सव में सम्मिलित होने के- 
लिए आने पर उन्हें मन्नशाला में योडाओं से लडाकर आज मरवा डालेगा।. 
वह aa Hada से नन्दगोप-कुमार के आगमन को पूछता है । सट 
yaaa बतलाता है कि दामोदर और संकर्षण ने धोबी से चख्छीन कर 
सहाबलशाली उत्पलापीड हाथी के दाँत को उखाड़. कर उसे मार डाळा।' 
भट पुनः बतलाता है कि अनेक. मालाओं, अगरु, धूप आदि सुगन्धित द्वब्यों 
तथा ध्वजाओं से सजाए हुए राज-पथ से आकर राज-कुळ के द्वार पर स्थित 
मदुनिका नामक कुब्जा से सुगंधित द्रव्य लेकर उसके कुब्जात्व को दूर कर 
दिया । मालियों के बाजार से पुष्पां को लेकर और उन्हें मारकर ATT 
शाळा की ओर गए हें । पुनः राजा के द्वारा पूछे जाने पर बताता है कि 
घनुषशाला के रक्षक सिंहवळ को मार कर धनुष के दो टुकड़े करके इस 
समय. सभामण्डप की ओर गये हैं। राजा भट को आज्ञा देता है कि वह 
चाणूर और सुष्टिक को भेजे, यादव-कुमारों से कहे कि वे द्वन्द्वके लिए तयार 
हो जाएँ । राजा भवन के उपर जाकर TEAS देखता है । चाणूर और 

= 

सुष्टिक अपनी-अपनी विशेषताओं को बतलाते हुए युद्ध“भूमि पर उत्तरते ey 
दामोदर और संकर्षण. भी आते हैं। दामोदर बतलाते हैं कि जब तक में 
कंस को न मार & मुझे सन्तोष नहीं । कृष्ण को देखकर राजा कहता है कि 
इनके द्वारा किए गए उग्र कम कोई असम्भव नहीं हैं। दुन्दुभी-वादन के 
साथ युद्ध प्रारम्भ.होता है और चाणूर तथा Bes का बघ दामोद्र और बलराम 
कर डालते हैं । एकत्रित हुई. मथुरा की सेना को बसुदेव आकर समझाते हैं 
और दामोदर तथा संकर्षण का परिचय देते हैं। दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं ।. 
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बसुदेव उन्हें सदा बिजयी होने का आशीवाद देते = और सत्पुत्रों के पेदा 
करने से अपने को धन्य मानते हैं। वसुदेव भट से कहते हैँ कि दामोदर की 
आज्ञा से महाराज उग्रसेन को कारावास से सुक्त करके तथा अभिषेक करके यहाँ 
बुला लाओ ।. देवतागण दुन्दुभी बजाते और आकाश से पुष्पवृष्टि करते हुए 
कंस के निधनकर्ता की पूजा के लिए उपस्थित होते हं । वसुदेव दुत्य- 
विनाशक सर्वजित वासुदेव की आज्ञा से उग्रसेन को पुनः राज्य मिलने की 
घोषणा करते हें। उग्रसेन आकर भगवान्‌ की प्राथेना करते हें तत्पश्चात्‌ 
नारद्‌ कंस के बध के पश्चात्‌ देवताओं की आज्ञा से गन्धवं-अप्सराओं के 
सहित विष्णु की पूजा के लिए देवलोक से भूलोक पर आते TI दामोदर 
उनका सत्कार करते हैं । गन्धर्व और अप्सराएँ गाती ह । उनकी स्तुति से 
दामोदर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना परिश्रम सफळ जानकर वे देवलोक 
चापस चले जाते हैं | यहीं परम्परित भरत-वाक्य के ae नाटक समाप्त 
होता है। 
मूल कथानक से अन्तर :-- 

प्रस्तुत नाटक को पढ़ कर यह मालूम होता है कि कवि ने अपनी काव्य- 
अतिभा, कल्पना एवं मौलिकोद्धावना से पर्याप्त सहायता लेकर इसके कथानक 
का संघटन किया है । यद्यपि बालचरिंत के खोतो का अन्तिम निर्णय नहीं 
दिया जा सकता तथापि कृष्ण के विषय में प्रचलित किम्वदन्तियों का 
लेखक ऋणी है, इसमें दो मत नहीं। अगाध पानी के द्वारा मार्ग दिए जाने 
वाली घटना अभिषेक में भी वर्णित है । प्रेमसाग़र में भी इस प्रकार की 
अद्भुत घटनाओं की कमी नहीं। हरिवंशपुराण तथा अन्य पुराणों में भी 
कृष्ण-छोछा का यह रूप नहीं ग्राप्त होता। कोनो के मतानुसार भास-प्रणीत 
बालचरित नाटक पर्याप्त प्राचीन है क्योंकि इसमें न तो राधा का ही उल्लेख 
हे भर न श्ंगारिक प्रसंगों का ही। महाभारत और पुरार्णों मै नन्दगोप की 
पुत्री का पहले से. ही मृत होना तथा कृष्ण का सातवा पुत्र होना नहीं वर्णित 
है। वास्तव सें वे आठवें पुत्र थे। 


प्रमुख विशेषताएँ :-- 


महाकवि भास प्रणीत सम्पूर्ण नाटक-चक्र में अनेक समानताएँ हैं जिससे 
स्पष्ट होता है कि कलेवर और कथावस्तु में पर्याप्त अन्तर होने पर भी सब में 
पक ही आत्मा अचुस्यूत है। बारूचरित में भी बहुत सी! घटनाएँ सम्वाद 


औरं नाटकीय विधान अन्य भास प्रणीत नाटकों के समान है ।. वाळचरित 
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सें पंचरात्र की भाँति आमोद-प्रमोद मय wet के जीवन की झाँकी मिलती 
Sl उनके पर्वों, saat और त्योहारों में नाटक ने पर्याप्त स्वाभाविकता 
छा दी है। इन्द्रमहा और धबुनंहा val का उल्लेख आभीर जन-जीवन से 
लेखक का प्रगाढ परिचय द्योतित करता है। वालक दामोदर और संकर्षण 
तथा उत्तेजित सेना पंचरात्र के अभिमन्यु की सहज ही याद दिळाते हैं। 
निर्जीव wat का सजीव खूप सें रंगमंच पर अवतरण ‘ga वाक्य? सें 
सी हो चुका है । नारद का प्रादुर्भाव कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में 
“अचिमारक' में हुआ है। प्रस्तुत नाटक में जिस प्रकार कंस के दुर्दिन आने 
पर उनकी राज्य Get उन्हें छोड़कर चली जाती है (बाळचरिंत २ अंक ) 
ठीक उसी प्रकार 'अभिषेक' ( ५; ४, ५; ) में रावण को छोड्‌ कर लंका भी 
चली जाती है | 
सम्वाद-तस्व की दृष्टि से भास बड़े सफल रहे हें। इनके वाक्य छोटे 

चुस्त, नाटकीय एवं भावपूर्ण होते ह जिसकी wo म० गणपति शास्री ने बड़ी 
प्रशंसा की है। इनकी भाषा बडी ही सरळ और प्रवाहमयी है जेसे-- 

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्चनं नभः। 

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फळतां गता ॥) 


उक्त श्छोक की सरळ भाषा sto विटरनित्ज द्वारा प्रशंसित हुई है। 
जहाँ भावनाएँ गहन या परिस्थिति जटिळ हो गई है वहाँ कथोपकथन में विशेष 
गति दृष्ठिगोचर होती है। अरिष्टर्षभ और दामोदर, कालिय और दामोदर, 
चाणूर और दामोदर, मुष्टिक और संकर्षण आदि के संवाद इसी प्रकार के हैं । 

भाषा की पात्रानुकूळता और समर्थे अभिव्यंजना-शक्ति भास की अपनी 
विशेषता है । कथोपकथन के बीच पद्य का सम्मिश्रण मणि-काॉँचन-संयोग 
हुआ है । कहीं-कहीं पद्य के छोटे-छोटे टुकड़े सम्बाद-तत्त्त को और भी 
ग्रभावोत्पादक बनाते हैं जेसे प्रस्तुत नाटक के पंचम अंक में संकषण और 
.दामोदर के सम्वाद रूप में आया हुआ दसवाँ श्लोक । 

बाळचरित में भी काळ की एकता की कमी खटकती है । प्रथम अंक के 
अन्त में जब वसुदेव कृष्ण को नन्दगोप के हाथों में देते हैं तो रात्रि के 


४00 कक SE = 
१. ‘The sentences are everywhere replete witha wealth of ideas 
beautifully expressed, which cultured. minds will easily appriciate,’ 
—Oritioal Study ?, 27, 
२. बाल चरितम्‌ ( १, १५ ) 
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पर्यवसान का वर्णन है और तप्पश्चात्‌ वसुदेव जव मथुरा को पहुँचते हैं तो 
मधुरावासियों को रात्रि की मोहक निद्रा में निमग्न पाते हं | 

भास की प्रौढ़ वर्णन-हेली के अनेक काव्यात्मक रूप बाळ्चरित में 
उपलब्ध होते हें। प्रसाद, ओज एवं माधुर्य गुण से युक्त इनके अनेक श्लोक 


पात्रों के स्वरूप एवं गुणों को उद्घाटित करने में समर्थ हें । उपमा, रूपक, 


यमक और carafe अळंकार कवि को बड़े प्रिय हं । रात्रिक घनान्धकार 
का वर्णन 'अविमारक' और 'चारुदत्त' के अतिरिक्त 'बालचरित (3; १५, 
१६, १९ ) में बडी कलात्मकता के साथ हुआ है । नन्द गोप क द्वारा 
किया गया रात्रि के अन्धकार और नीरवता का बड़ा ही आलंकारिक वर्णन 
हुआ है-- 

दुर्दिनविनष्टज्योत्स्ना रात्रिवंतते निमीलिताकारा | 

संप्रावृतप्रसुसा नीलनिवसना यथा गोपी॥ 


इसमें चन्द्रमा के मेघाच्छुन्न होने से रात्रि के अन्धकार की उपमा नीले 
बर्तरों में अपने को ढँक कर सोई हुई गोपी से दी गई है। आस ने अधिकांश 
उपमान के रूप में मन्द्र, (१; ६, १४, ४; ११) मेरु (२; ६, ) अक्षन- 
पवत (३; १४ ), गिरि (३; १५) तथा जलनिधि (५; १२) अम्भोद 
(५; ७) मेघ पर स्थित इन्द्र, कार्तिकेय ( २; २२) शक्तिधर (२; २३) 
आदि का प्रयोग किया है। वसुदेव के हाथों में नवजात शिशु को सौंप कर 
अन्तःपुर में जाती हुई देवकी के वर्णन में- 


हृदयेनेह तत्राङ्गेद्विघधा waa गच्छति। 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधा कृता ॥ 


"शोकातां देवकी की उपमा चन्द्रमा से करके कचि आन्तरिक भावो को 
परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित करने में समर्थ हो सका है । 


महाकवि भास भयभीत Mat का रूप-चित्रण बड़े ही मनोवेज्ञानिक: 
e wv ~ 6 
ढंग से कर सके हें । अनुभाव और शारीरिक चेष्टाऔ का वर्णन 


aks समक्ष गोपियो के प्रकत wea का tga चच्च-चित्र उपस्थित 
करता है-- ॥ 


एता मत्तचकोरशावनयनाः प्रोद्धिन्नकम्रस्तनाः 
कान्ताः प्रस्फुरिताधरोष्ठरुचयो विखस्तकेशस्रजः | 
Vara गलितो त्तरीयवसनास्रासाकुलब्याह्ृता- 
स्त्रस्ता मामनुयान्ति पन्नगपर्ति दृष्टवेंचः गोपाङ्गनाः ॥ 
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प्रथम पंक्ति में “मत्तचकोरशावनयनाः?) थओओक्ििन्नकम्रस्तनाः” एवं “कान्ताः 
प्रस्फुरिताधरोष्टरूचयः' गोप कुमारियों के सौन्दर्य, यौवन एवं कान्ति का द्योतक 
है तो 'विख्नस्तकेशख्रजः”, “सम्भ्रान्ताः, 'गलितोत्तरीयवसनाः', 'त्रासाङुळच्या- 
हृताः? एवं त्रस्ता मामनुयान्तिः आदि से उनकी भयभीत मनःस्थिति की समर्थ 
अभिव्यञ्जना होती है। १ 


चरित्र-चित्रण 


प्रस्तुत नाटक में कुल २६ पुरुष पात्र और १० से अधिक खी पात्र हँ । किन्तु 
इनमें से दामोदर, वसुदेव, कंस, नन्दुगोप, संकर्षण और देवकी प्रमुख चरित्र हैँ॥ 
प्रस्तुत नाटक के नाम के अनुसार इसके नायक कृष्ण ही ठहरते हे । उपनायक के 
रूप में संकर्षण और खळ नायक के रूप में कंस को लिया जा सकता है । 


दामोदर :-- 


भगवान्‌ कृष्ण या दामोदर को ब्रह्म का सोल्ह कलाओं से युक्त अवतार माना 
राया है।' नर विग्रह में भगवान्‌ का यह अवतरण “भोतानामभयं दातुं' तथा 
'दानवानां वधार्थाय’ होता है अतएव दामोदर दिव्यादिव्य नायक हुए । इनकी 
अनन्त शक्ति, अलौकिक सौन्दर्य एवं अद्भुत पराक्रम का दिग्दर्शन अनेक स्थानों 
पर होता है। महर्षि नारद ने अपनी स्तुति में इनके रूप, शक्ति और गुण की 
प्रशंसा की है । दामोदर की उत्पत्ति से ही अनेक अलौकिक घटनाएँ घटित होती 
हे तथा सुत इति कृतसंज्ञा कंसमत्यु वहन्ती’ से फल प्राप्ति की ओर संकेत होता 
है। वसुदेव और नन्दगोप इनके विशेष गुरुत्व का अनुभव करते हं और “शिरि; 
मिव मन्द्रं? के द्वारा इसकी बारम्बार पुष्टि भी हुई है । तृतीय अंक के प्रारम्भ से 
प्रवेशक के रूप में कृष्ण के बाल-चरित का विवरण वृद्ध गोपालक उपस्थित 
करता हे । रमणीय गोपांगनाओं और प्रसुदित गोपकुमारों के साथ हल्लीसक नृत्य 
में रत दामोदर जब संहार-मूर्ति अरिष्टर्षभ के आने की सूचना पाते हं तो उससे 
अकेले ही निपटने के लिए परिकरवद्ध हो जाते हैं । अरिष्टर्षभ भी बालक के अद्धत 
साहस और पराक्रम को देखकर अभिभूत हो जाता है। कृष्ण भी निःशख ही 
उससे Gea को प्रस्तुत होते हैं । | 

भोली गोप-कुमारिकाओं को बाळकृष्ण के अद्भुत पराक्रम पर सहसा विश्वास 
नहीं होता । वे इन्हें बार-बार काछिन्दी में कूदने से मना करती हैं किन्तु उनके 
प्रवेश करते ही प्रचण्ड नाग शंकित होकर इन्हें नमस्कार करता है। दामोदर 
उसके गर्व को खर्व करके शीघ्र ही यमुना नद्‌ को आपदूरहित कर देते हैं। दामोदर 

-उसक SS eS ee 


१. कृष्णस्तु भगवान्‌ सवयंम्‌। २: (९; ६-८) ३-( १; ६, १४ ) 
३ बा० qe 


( ३४ ) 
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aga नगरी में जाकर अपनी अद्भुत शक्ति एवं अरू किक पराक्रम का 
परिचय देते Sl भट महाराज कंस के सम्मुख शत्रु.के रूप में उपस्थित होने वाले 
कृष्ण का बड़ा ही प्रभावपूर्ण वर्णन करता है-- 
“जळपूर्ण मेघसमूह की भाँति श्याम वर्ण वाले, पीले वख को धारण किए हुए, 
पुष्पमाछाओं और मयूर-पंखों से अद्भुत वेष बनाए हुए, द्द विज्ञाल sat वाले 
बलराम के साथ यहाँ ( साक्षात्‌ ) weg ही उत्पन्न हो गया हे ।' 


इस प्रकार हम देखते हैं कि दामोदर का प्रभाव सर्वातिशायी है । 


वसुदेव :-- 

कवि ने चसुदेव का चित्रण मानवीय भूमिका पर किया है । वे विष्णु के 
अवतार से आश्वस्त देवकी की दयनीय सूर्ति को देखकर द्रवित आर उसके 
कहने पर अर्धरात्रिकी नीरचता और भयानकता में मथुरा से बाहर सुरक्षित 
स्थान पर बाळक को छोड़ आने के लिए प्रस्तुत होते हें । क्रर विधि के विधान से 
विवश होकर छः पुत्रों के निधन से शोकार्त देवकी के प्रति वे स्पष्ट रूप में कह 
देते हें कि-- 

राहु के सुख में स्थित इस चन्द्र को क्या देखना चाहिए ? यद्यपि तुम्हारे 
लिए यह सुदर्शन है पर कंस इसका रूत्यु बनेगा । चे बालक की गुरुता का 
अनुभव करते हुए उसे गर्भ में धारण करने वाली खरी के घेये की प्रशंसा 
करते हैं । देवकी के मन्द भाग्य और दयनीय स्थिति पर उन्हें तरस आती 
21 कठिन परिस्थितियों में भी वे अपना साहस नहीं छोड़ते ओर वर्षा की 
भरी हुई, ग्राह और सुजंगों से व्याप्त यमुना को अपनी झुजाओं से ही पार 
करने को प्रस्तुत होते हें । उन्हें अपने भाग्य और विधि के विधान पर पूण 
विश्वास है। नन्द गोप को अपने विशेष रूप-गुण से सम्पन्न बालक को देकर _ 
वासुदेव यादव कुल के इस अवशिष्ट बीज के धरोहर की रक्षा के लिए उनसे 
'आर्थना करते हँ । प्रथम अंक के बाद वसुदेव का दर्शन पंचम अंक के उत्तराध 
में होता है। वहीं पर इनके त्याग दया एवं मानवोचित उदारता का पूरा परिचय 
' मिळता है। दामोदर और संकर्षण का परिचय देकर वे अपने को धन्य मानते 
हैँ । चिरकाळ से दुखित और प्रताड़ित पापी कंस के पिता को पुनः उनका राज्य 
लौटाकर अद्‌भुत व्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है । क्रुर कंस ने भी qr 
धमंशीछ और सत्यवादी कहा है जो इनके चरित्र की सच्ची विशेषता है । 


१. बालचरित (५; ३). २. बालचरित ( १; ११) 
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कंस 

द्वितीय अंक सें भयभीत और भविष्य के प्रति शंकित राजा कंस हमारे 
सम्मुख आता है। उसे अपने पौरुष पर गर्व और es आत्मविश्वास दै।' वह 
भयंकर शाप को देख कर भी डरता नहीं | जब वह उसके हृदय में प्रवेश करने 
को उद्यत होता है तो कंस इसे उसकी एक असम्भव आर्थना मानता है । अप- 
ASA के होने का कारण कंचुकी के सुख से भगवान्‌ का जन्म सुनकर वह उनका 
पता ळगयाता हे और बाद में देवकी को ही लड़की हुई है ऐसा जानकर उसे आश्चर्य 
होता है । वसुदेव यद्यपि दुखित और प्रताड़ित है फिर भी असत्य नहीं बोलेगा 
ऐसा उसे दृढ़ विश्वास है । किन्तु वसुदेव के आंशिक असत्य ने भी उसकी इस 
धारणा को अन्यथा नहीं किया। कंस देवकी की प्राथना पर भी कन्या-चध को 
प्रस्तुत हो जाता है। अनेक दानवों के विनाश के बाद उसे दामोदर की अलौकिक 
शक्ति पर विश्वास हो जाता है और वह कहता है कि-- 

_ सदमत्त गजराज की भाँति गम्भीर एवं सविलास गति वाले इढ स्कन्ध, सुजा 
और मांसल तथा विस्तृत वच्चःस्थल वाले, शोभा से युक्त, कष्ण वर्णके इस 
दामोदर के पहले सुने हुए चरित्र आश्रयंजनक ( झठे ) नहीं हैं किन्तु यह तीनों 
लोकों को परिवर्तित करने में समर्थ हैं। 


वह ललित गम्भीर आकृति वाळे बलराम की भो प्रशंसा ही करता है ॥ 


नन्दगोप :-- 


नन्दुगोप अपनी नवजात पुत्री के शव को वहन करता हुआ रंगमंच पर 
आता है | इसका विलाप बडा ही स्वाभाविक और हृदय-विदारक हे । सामान्य 
प्राक्रतभाषी गोप होने पर भी उसकी भाषा समर्थ और भावात्मक है । बादलों 
से चन्द्र के ढकने पर नीरव रात्रि की उपमा नील-निवसना गोपी के साथ देना 
इसकी असाधारण सूझ का योतक है। यह एक भीरु और शंकाल गोप के रूप 
में चित्रित किया गया है। उसमें हीनता की ग्रन्थि सवदा विद्यमान है। वह. 
स्वयं कहता है कि मेरा बल दुष्ट से दुष्ट वेळ को वश में करने और बर्तनों से 
लदी गाड़ी को कीचड़ से निकाळने तक ही सीमित है । वसुदेव के पूछुने पर वह 
कुमार के लिए कहता है कि इसे पूरे आभीर ग्राम में दूध पीने, दही और मक्खन 
खाने तथा खीर और HEI खाने की पूरी स्वतन्त्रता रहेगी । यहाँ तक कि गोप 
बस्ती में यह बाळक स्वामी बनकर रहेगा । 


१. बाळ्चरित ( २; ३ ) २. बाळचरित ( ५; ८ ) 
३. वाळ्चरित ( ५; ९ ) 
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संकर्षण का कोई अलग व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं आता। य॑ दामादुर 
के सहायक रूप में ही आते हैं फिर भी इनका रूप-सौन्दर्य और बल 
प्रभावशाली है। सुष्टिक को मारने की दृढ़ प्रतिज्ञा करके जब ये कस के सर 
आते हैं तो वह इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इनको कृष्ण का age 
शक्ति पर सबसे अधिक विश्वास था । 


देवकी-- 

देवकी का चित्रण एक पुत्रवत्सला माता के रूप में हुआ है। वह प्रारम्भ में 
ही एक ओर तो अपने होनहार बालक की ओर देखती है पर दूसरी ओर जब 
कंस की क्ररता को सोचती है तो उसे अपना ही भाग्य-दोष दिखाई देता है। 
वसुदेव उसके अनेक गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हें | उसकी पुत्र-वत्सलता 
सीमा-रहित हे । वह अपने ga को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए उत्सुक है 
किन्तु उसका मातृ-हृदय शिशु को सहज ही अलग नहीं होने देता और वह कह 
उठती है-- 

देवकी-आर्यपुत्र ! में इसे नजर भर कर देखना चाहती हूँ । वह अपने 
बच्चे के बारे में कभी भी अमंगल नहीं सुनना चाहती | उसे विश्वास ह कि 
कंस उसके इस बच्चे की सत्यु का कारण नहीं हो सकता । अपनी गोद के gad 
खेलते छः बच्चों की हत्या देखकर उसका हृदय केसे न विदीर्ण होता । भाग्यवश 
प्राप्त हुई बेचारी नन्ही सी बच्ची के प्रति भी जब चह दया न उत्पन्न करा सकी 
तो उसे कितनी ग्लानि हुई होगी इसका अनुमान वसुदेव के निम्नलिखित वाक्य 
से हो सकता है-- 


शौरसेनी-पुत्र, तपस्विनी देवकी की प्रार्थना स्वीकार कर लो । लड़कियों में 
स्त्रियों का अधिक स्नेह होता ।' 


_ उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त जो पात्र हें उनका नाटक में कोई प्रझुख स्थान 
नहीं हे अतएव उनके चरित्र-चित्रण की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | 


Se 


` ... १. देवकी--आय पुत्र ! इच्छामि तावदेनं सुदृष्टं ada 
२. शौरसेनीमातः | क्रियतां तपस्विन्या देवक्या वाक्यम्‌ । दारिकासु जीणामधिकतर' 
स्नेदो भवति। | = | a 

, - --बाल्वरित (२अंक) | 
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पात्र-परिचय 
पुरूष पात्र 

नारद : देवर्षि भट : कंस का नोकर (श्रुवसेन) 
चसुदंच ४ कृष्ण का पिता कंचुकी : 4, म» (वालाकि) 
नन्दगोप : वसुदेव का मित्र : शाप $ शाप का अघिष्ठातृ देव 

है गोकुलाध्यक्ष aa : रक्षा करने वाले पुरुष 
उग्रसेन : कंस का पिता कुंडोदर : कात्यायनी के नोकर 
दामोदर : श्रीकृष्ण, वसुदेव के पुत्र शक Gt ah » 
संकर्षण : बढदेव, » » नोलः Bg 
गरुड़ ; विष्णु का वाहन | मनोजव : „, १ 
चक्र, Ws, शङ्क, नन्दक : बृद्धगोपालक : ग्वाला 

भगवान के हथियार | दामक : ११ 
राजा : कंस: मथुरा का राजा अरिष्टषंभ : असुरविशेष 
चाणूर : कंस के आश्रित पहलवान | कालिय : यमुनानिवासी 
सुष्टिकि : ११ ७ . महानाग 
स्री पात्र 
देवकी : श्रीकृष्ण की माता राजश्री : राज्य कौ देवता 
प्रतिहारी : देवकी की द्वारपाछिका प्रतिहारी : कंस की दारपालिकाः 
धात्री $ मायादारिका की नतः 
उपमाता ¥ 

aa £ चण्डाल युवतियाँ प्रतिहारी : el द्वारपाल्क। 
कात्यायनी : देवी ३ ae 
= : घोष-सुन्दरी ग्वालिन ¦ कौमोदकी : भगवान्‌ की गदा 
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आसनाटकचकऋ 


बाल्चरितिम्‌ 


“प्रकाश! संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
—=0*x0—— 
प्रथमोऽङ्कः 
( नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः 
शङ्कक्षीरवपुः पुरा कृतयुगे नाम्ना तु नारायण- 
त्रेतायां ्रिपदापितत्रिसुषनो विष्णुः खुवणंप्रभः | 


महाकविर्मासो बाळचरितन्नाम नाटकं परिचिकीुस्तस्य निर्विध्नपरिसमाप्त्यथं- 
माशीर्वादात्मकं मंगलमाचरति-शंखक्षोरचपुरिति । 

पुरा ८ कदाचित्‌ प्राचीनकाले । कृतयुगे = कृतं सत्यन्नाम च तद्‌ git 
तर्मिन्‌-सत्ययुगे शह्कक्षीरवपुः शंख इव = कम्बुरिव क्षीरम्‌ इव = बुरधम्‌ इव) 
ag: शरीरं यश्य सः नाम्ना = अभिधया तु नारायणः-नरस्यायं नार» स 
एव अयनं = स्यानं येस्य सः “आपो नारा इति प्रोक्ता अयनं स्थानसुच्यते । 
नारायण इति ख्यातिरि'त्यायभिधुक्तोकेः ॥ त्रेतायां = त्रेतायुगे सुवणप्रभः = 
सुवर्णस्य = हाढकश्य प्रभा = कान्तिरिव प्रभा यस्य सः-काशनच्छविः “शोभा- 
कान्तिथुतिश्छविरि'त्यमरः। त्रिपदार्पितत्रिभुवनः- त्रिपदा = पादत्रयेण अर्पितं = 
qd त्रिभुवनं = लोकत्रयं येन स विष्णुः व्यापकः ( वेवेष्टि |व्याप्नोतीति विष्णुः ) = 


पहले सतयुग में जो शंख और TAS समान नारायण नाम से प्रसिद्ध थे, त्रेता 
युग में कुन्दन की कान्ति बाळे जिस विष्णु ( वामन ) ने तीन पादुक्तसा ( पगा) 
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दूर्वाश्यामनिमः ल रावणवधे रासो युगे द्वापरे 
‘Ret यो5अनसक्षिभः कलियुगे घ: पातु दामोद्र:॥ १॥ 
आः .. 
एबमार्यमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । अये किन्तु खलु मयि विज्ञापनव्यम्रे 
शब्द इव श्रूयते | अङ्ग ! पश्यासि | | 
अहं गगनसव्वारी | 
सुत्नधार:-भवतु, विज्ञातम्‌ | | 
पतत्यखौ पुष्पमयी च बृष्टिनेदन्ति तूर्याणि च देवतानाम्‌ | 


परमेश्वरः आसीत्‌ स एव द्वापरे--एतन्नामके थुगे = काले दुर्वाश्यामनिभः = 
र्वाश्यामसदृशः रावणबघे = दशशीर्षविनाशे रामः = दाशरथिनाम्न! प्रसिद्धः 
- असीत्‌ | यः = परमेश्वरः कलिवुगे=्ऋलिकाले अञजनसन्निभः=अ्ञ्जनेन = कनः 
aq सन्निभः=सहशः सः दामोदरः--दाम = रज्जुरुदरे = कटिप्रदेशे यस्य 
सः कृष्णः बः= युष्मान्‌ श्रोतुन्‌ सभासदः नित्यं > सवदा पातु = रक्षतु | 
नामभेदेन एक एव परमेश्वरः युगचतुथ्ये युष्मान रक्षतु इति भावः ॥ १ ॥ 
गगने = आकाशो संचरितुं शीलमस्य, ब्योमचारीति भाबः | 
असौ = पुरोवर्तिनी पुष्पमयी=षुम्ननोमयी इशिः््वर्षणं पतति-खात्‌ पुष्पबृष्टिमै' 
बतीति भावः । देवतानां = सुराणाम्‌ तूर्याणित्दुन्दुभयः नदन्तित्नाद कुवन्ति 


त क 


से तीनों लोकों को नाप fear था, द्वापर सें दूर्वा के समान श्यामल जिस | 
रामचन्द्र ने रावण का बघ किया, और जो दामोदर कलियुग में अञ्जन के समान. 
कृष्ण शरीर वाळे हैं वे ade तुम लोगों ( नाटक सुनने और देखने वालों ) की. 
रक्षा करें ॥ १ ॥ 
सें आप महानुभाधों को सूचित करता हुँ । अरे, मेरे सूचना देने में व्यग्र 

` होने पर यह केसा शब्द सुनाई पड़ता है ? अच्छा, देखता | । 
ie ( नेपथ्य में ) 
. मैं आकाश में घूमने वाला हुँ । 

सूतधार--अच्छा, समझ गया | - 
यह ( आकाश से ) पुष्पवृष्टि हो रही है । देवताओं की मेरी बज रही है । 
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ge हरि घुष्णिकुले प्रसूतमभ्यागतो नारद्‌ एष तूणम्‌ ॥ २॥ 
( निष्क्रान्तः । ) 
स्थापना 
( ततः प्रविशति नारद्‌ः। ) 

नारद 

अहं गगनलशारी निषु लोकेषु विश्वतः | 

ह्मलोकादि प्रातो नारदः कलहप्रियः ॥ ३॥ 
ay: ! 
क्षीणेषु देवाखुरविम्रह्ेबु नित्यप्रशाम्ते न रमेऽम्तरिक्षे | 


वृष्णिकुले = पृष्णीनाम्‌ यादवार्ना ge वंशस्तस्मिन्‌ प्रसूतं-प्रादुभूत हरि = विष्णु 
द्रष्टम्‌ = अवलोकयितुम्‌ एषः=आगन्ता नारदः्=्नार ज्ञानं ददातोति एकन्तामझः 
देवर्षिः तूणं =शीधघ्रम्‌ अभ्यायतः = सम्नायातः। इति मया ज्ञातम्‌ ॥ ३ ॥ 
gestae: गगनसश्चारी-गगने = आक्राशे सञ्चरितुं = गन्तुं शीलमस्य = | 
न्योमयायी By छोकेघुरत्रिभुवने “लोकस्तु भुवने जने।' अमरः । विश्रुतः 3 
प्रसिद्धः कलदृप्रियः--कलद्ठ/-विप्रदृः प्रियः<रुचिकरः यश्य सः नारदः<एतन्नामक्र 
ऋषिः ब्रह्मलोकात्‌ ब्रह्मणः लोकध्तश्मातु = परमेष्ठिसकाशात्‌ इइ = अस्मिन्‌ 
स्थाने प्राप्तः = समागतः॥ ३ Ul 


देवर्षिः स्वाभिप्रायं प्रकटयति =-क्षोणेध्विति । देवासुरविग्रदेषु-देवाक्ष अपु- 
राक्ष तेषां बिप्रहाःटकनहाः तेषु = सुरासुरकलहेघु क्षीणेषु=नष्ेषु नित्यप्रशान्ते= 


दृष्णिकुछ सें उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से नारद जी झीघता पूवंक 
भा रहेहें॥२॥ 


(चला जाता दै । ); 
स्थापना 
( तत्पश्चात्‌ नारद आते हैं । ) 
नारद- मैं अस्तरिक्ष में घूमनेवाला, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, कलहप्रिय नारद 
ब्ह्मलोक से यहाँ भा पहुँचा हूँ ॥ ३ ॥ 
अरे ! ः 
देवताओं और Taal में कशह के!नष्टप्राय होने से सडँदा शान्त अन्तररेइ में 
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बालचरितम्‌ 
NAN 
अहं हि वेदाध्ययनान्तरेष तन्त्रीश्च वैराणि च घट्टयामि ॥ ४॥ 
अपि च, 
भक्तिः परा मम पितामहभाषितेषु 
सर्वाणि मे बहुमतानि तपोवनानि | 
सत्यं त्रचीमि करज्ञाग्रदता च वीणा 
वराणि भीमकठिनाः कलद्दाः प्रिया से ॥ ५ ॥ 
तदू भगवन्तं लोकादिमनिधनसव्ययं लोकहितार्थं कंसवधाथे 
वृष्णिकुले प्रसूतं नारायणं द्रष्टुमिहागतोऽस्मि | अये, इयमत्रभवती 


शाश्वतप्रशमोपेते अन्तरिच्ते=गगने ( अहं ) न रमे=्रमणं कतुम्‌ अशक्तोस्मि। 
गहं हि = नारदः वेदाभ्ययनान्तरेषु=वेदस्याध्ययनं तस्य अन्तराणि तेषु=वेदाध्य- 
यनान्तरकालेषु तन्त्रीश्वन्महतीबीणाऽयःसुत्राणि वेराणि-कलहान च घद्ट्यामि = 
संयोजयामि ॥ ४ ॥ 


देवर्षिः पुनरपि स्वस्वभावं वर्णयति-भक्तिरिति। मम=्नारदश्य पितामहस्य 
saga: भाषितानि-लपितानि “लपितं भाषितं वचनं वचः ।' अमरः। तेषु- 
परमेष्टिवचनेछु परान्उत्कृष्टा भक्तिः श्रद्वा ada इति शेषः । मेन्मम सर्वाणि 
>अशेषाणि तपोवनानि-तपसः्=्तपश्चयौयाः वनानि=विपिनानि तानि तपः 
काननानि बहुमतानि-अतिसम्भतानि । (अहं) सत्यम्‌=क्तं बवौमिन्कथयामि 
करजाप्रः-करेजातः करजः तस्य अग्रः तेन = नखाग्रेण इतान्ताडिता वीणा 
महती नाम्नी चेराणिनद्रेषाः भीमकठिनाः =अत्यन्तकठिनाः कलहाः=विभ्रह्मः A= 
_ मम. नारदस्य प्रियाः-प्रीतिकराः सन्तीति शेषः ॥ ५॥ 


मैं नहीं रमण करता । सें वेदाध्ययन के मध्य वीणा का वादन और कलह की 
सृष्टि भी करता हुँ ॥ ४ ॥ 

और भी, 

मेरी पितामह के वनों में परम भक्ति है । सब तपोवन मेरे लिए सम्मान 
करने के योग्य हैं। में सत्य कहता हूँ कि उंगलियों से छेड़ी गई वीणा और कठिन 
से कठिन चैर तथा कलह सुज्ञे प्रिय है ॥ ५॥ 

. छोको के आदि, अमर, अब्यय, छोकहित के लिए कंस को मारने के लिए 

बृष्णिकुक में उत्पन्न भगवान्‌ नारायण को देखने के लिए आया हुँ। भरे, यह 
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देवडी । मायया शिश्रुत्वमुपागतं त्रिलोकेश्वर प्रगृह्य बसुदेवेन सह शनेः 
स्वगृहान्रिष्क्रामति | ast, 
लोकानामभयंकर गुरु खुराणां 
देत्यानां निधनकरं रथाङ्गपाणिम्‌ | 
शोक्षाती शशिचद्ना निश्चि प्रशान्ता 
बाहुभ्यां गिरिमिव मन्दरं वद्दग्ती॥ ६॥ 
एष भगवान्‌ नारायणः, 
अनन्तवीर्यः कमलायताक्षः खुरेन्द्रनायोऽखुरवी्यददन्ता। 


नारदः देवकी दृष्टा तामुपवणयति--लोकानामिति । 
लोकानां=त्रयाणां भुवनानाम्‌ अभमयंकरम्‌--करोतीतिं करः, अभयस्य BU, 
तमूस्भयहर्तार §राणां गुहमूनश्रेषठम्‌ रक्षकमिति शेषः | दैत्यानां दानवानां निधनकरं 
= करोतीति करः निधनस्य करः तं, रथाङ्गपाणि रथस्याई = चक्रै पाणौ=करे. 
यस्य तम्‌ = चक्निणं श्रीकृष्ण शोञ्चार्ता-शोकेन = दुःखेन आर्ता=पीडिता शशिवदना 
शशी = चन्द्र इव वदनं = मुख यस्याः सा = चन्द्रमुखी प्रशान्ता = स्थिरा निशि 
= रात्रौ मन्द्रं गिरिमिव = एतन्नामकम चळमिव बाहुभ्यां=रराभ्यां बहन्ती = 
घारयन्ती एषा देवकी ग्रहान्िष्कामतीति भावः ॥ ६ ॥ 
भगवन्तं eval तं वर्णयति नारदः-अनन्तवीयेति | एषः=भगवान्‌ अनन्तवीयेः 
अनन्तं वीये = पराक्रमो यस्य सः = झपरिमितपराक्रमः कमलायताक्षः-कमले इव 
आयते अक्षिणी यस्य सः = पद्मनेत्रः सुरेन्द्रनाथः=घुरेष्विन्द्रः तस्य नाथः = 


MMM Se जाल 
भवगती देवकी हैं। माया से शिशख्प को प्राप्त त्रिसुवनपत्ति को लेकर वसुदेव के 


साथ धीरे-धीरे अपने घर से निकल रही हैं । 

ag जो, 

शोकसंतप्त चन्द्रवबुनी सारे संसार को .अभय प्रदान करने वाळे, देवताओं के 
गुरु और दानवों को विनाश करने वाळे चक्रधर को, रात्रि के सन्नाटे में अपनी 


सुजाओं से मन्द्राचळ की तरह धारण किए जा रही हैं ॥ ६ ॥ 
यह भगवान्‌ नारायण हैं। यौ । 
इनकी शक्ति का अन्त नहीं, कमळ'दुळ के समान इनके नेत्र विशाल हैं। ये 
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श्रिलोककेतुजंगतञ्व कर्ता भर्ता जनानां पुरुषः पुराणः॥ ७॥ ` 
हन्तेतदुत्पन्नं कलहृस्य मूलप्‌ । यावदहमपि भगवन्तं नारायणं 
प्रदक्षिणीकृत्य त्रह्मलो कमेव यास्यामि | नमो भगवते त्रेलोक्यकारणाय | 
नारायणाय नरलोकपरायणाय | 
लोकाननाय कमल्ामलल्लोचनाय | | 
रामाय रावणविरोचनपातनाय | 
घीराय बीर्यनिल्लयाय नमो वराय ॥ ८ | 


अमरस्वामी असुरवीयहन्ता-अपुराणां वीय तस्य हन्तीति हन्ता = देत्यबळविधाती 
त्रिलोककेतुः = त्रयाणां लोकानां केतुरिव-लो हत्रयपताकेव जगतश्च कर्ता-संसार- 
स्य च कर्ता=विधाता जनानां = लोकानाम्‌ भर्ता=पालकः पुराणः=सनातनः पुरुषः= 
पुरुषविशेषः, एष नारायण; अस्तीति शेषः ॥ ७ ॥ 
नारदः भगवन्तं नारायणं स्तोति-नारायणायेति | नारायणाय = त्रिबिकमःय 
अथ च नरावताराय नरलोकपरायणाय-नरलोको मनुष्यलोकः अन्यत्र च जल- 
ळोकः परम्‌ उत्कृष्टम्‌ अयनं = स्थानं यस्य तस्मे लोकाननाय- लोकः = भुवनम्‌ 
अननं = मुखं यस्य तस्मे = भुवनमुखाय कमलामल० कमले = पञ्चे इव अमले = 
स्वच्छे लोचने = नेत्रे यस्य तस्मे रावणविरोचनपातनाय-रावणस्य = दशाननस्य 
विरोचनस्य = एतणामकदानवस्य च पातनं=निधनकारणम्‌ तस्मे, वीराय = 
पराक्रमिणे वरायरश्रेष्ठाय वीयेनिल्याय-वीय = शौये तस्य निलयः = स्थानं तरमे । 
रामाय = दाशरथये नमः = प्रहीभावः, अहित्विति शेषः ॥ ८ ॥ | 


देवताओं के भी अधिदेव हैं और राक्षसा की शक्ति के नाशक हें । तीनों लोकों की 
पताका हैं, संसार के कत्ती हैं, आणिमात्र के पोषक और पुराणपुरुष हैं ॥ ७॥ 

अहा, AC SVE का कारण उत्पन्न हो गया । तब तक मैं भगवान नारायण 

_ की प्रदक्षिणा करके ब्रह्मलोक को चला जाऊंगा। भगवान तीनों छोकों के आदि 

कारण को नमस्कार है। | 

नराचतार, अथवा चीरशायी मानच छोक ही जिनका sens स्थान हे अथवा 
सानच लोक के लिए परम प्राप्य, झुदनसुख,' कमछवद्‌ स्वच्छ नेन्नों वाळे, रावण 
का नाश करने चाले, बळ के आगार, श्रेष्ठ बलवान राम को नमस्कार है ॥ Ul 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® it) 
Digitized by A ache SR ch i and eG tri 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क रू AAA NARA A AANA RANA AR ARAN ARAN AA AN rr SV MPN YY YY 


( निष्क्रान्तः | ) 
( ततः प्रविशति बालहस्ता देवकी । ) ४ 
देवकी-हद्धि, पुत्तअस्स में महाणुभावत्तणं सूअइस्सन्दाणि जम्स- 
समअसमुब्भूदाणि सहाणिमित्ताणि पच्चक्खीकरअन्ती अबिं कंसहद- 
अणिसंसत्तण चिन्तअन्ती सुद्छ ण 'पच्चआमि मन्दभाइणी | कहि णु 
गदो अय्यहत्तो | ( परिक्रम्य अप्रतो विलोक्य ) अम्मो, एसो भज्य 
हरिसविम्हअफुन्लणअणो इदो एव्व आअच्छदि | र हा धिक्‌, रस्य x 
महानुभावत्वं सूचयिष्यन्ति जन्मसमयससुद्सूतानि महानिमित्तानि मत्यक्षीकेनत्य $ 
ढँसहतक्नृशंस८ चिन्तयन्ती सुष्ठ न प्रत्येमि मन्दभागिनी । क नु गत आयपुत्रः। | 
अम्मो, एष आर्यपुत्रो दृर्षविस्मयफुल्लनयन इत एवागच्छति । ] | 
( ततः प्रबिशतिं वसुदेवः ) | 
बसुदैवः--( सविमर्शम्‌ ) भोः ! किं नु खल्विदम्‌! 
safe नमसि विद्यच्चण्डवाताचुविडे- 
नंचज्ञलदनिनादेमेंदिनी सप्रकम्पा | 


चसुदैवः जन्मकाळीनं निमित्तं पश्यन्‌ भगवदवतारं विमृशति अमतोत्यादिना । 
नभसि = खे नमः खं श्रावणो नभाः AAT | विद्युच्चण्डवातानुविद्धः-विद्युतार 
चपलया 'तडित्‌ सौदामिनी. विद्युचचला चपला अपि ? अमरः। चण्डवातेनन 
प्रखरवायुना अनुविद्धाः = अनुस्यूताश्तः | नव०-नवानां 5 प्रत्यप्राणां प्रत्यप्रोड- 
भिनवो नब्यो नवीनो नूतनो नवः । अमरः। जलदानां = मेघानां निनादाः = 


(चला जाता है ) 
( ह्वारो में बालक को लिये देवकी का प्रवेश ) > 
र बाळक 
देवकी--हाय, घिषकार दै, यद्यपि जन्म के समय के शुभ Aga क 
महानता सूचित करते हैं, तथापि Ya मन्दुभाग्य वाढी को क्रूर कंस की निदूयता 
के कारण पूर्ण विश्वास नहीं होता । 
( वसुदेव का प्रवेश रे 
_-( आश्चर्य से ) अरे! यह सब क्या हे ! ० 
अर : बिजली और तेज हवा से युक्त नए बादरों के गजेन से पृथ्वी कॉप 
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८ बाल्चारतम्‌ 
AANA CORY Y SOI OOOOH OHI AE ANE AMTECH hs १७० AA ANG ANG | 
इह तु जगति नूनं रक्षणार्थ प्रजाना- - 
मञ्ुरखभितिइन्ता विष्णुरद्यावतीणेः ॥ ९ ॥ | 
(विलोक्य ) एषा देवकी, | 
अगणितपरिखेदा याति षण्णां छुताना- | 
मपचयगमनाथ सप्तम रक्षमाणा | । 
बहुणुणक्कतलोभा जन्मकाले निभित्तेः | 
Ga इति Garde Rages घइन्ती ॥ १० ॥ 


— DM MNES: 
गर्जितानि तेः सप्रक्म्पा-प्रकम्पेन = वेपधुना सहिता मेदिनौ=मही “दमाऽवनि- | 
मेंदिनी मही ।” अमरः । भ्रमति र भ्रमणं करोति प्रजानां --जनाना “प्रजा स्यात्‌ ' 
सन्तती जने |? अमरः । रक्षणार्थं =पालनार्थम्‌ असुराणां = राक्षसानां समितिः 
सभा समूहः इति यावत्‌ । तस्या हन्ता=विनाशकः इह = अस्मिन्‌ जगति = संसारे 


अ= इदानी विष्णुः = व्यापकः परमेश्वरः नूनं = निश्चितम्‌ अवतीर्णः = 
प्राढुभूतः ॥ ९ ॥ 


( एषा वघुदेवपत्नी ) षण्णाम्‌ = रससंख्यकानां सुतानां=पुत्राणाम्‌ अपचयो 
= विनाशः तस्य गमनार्थ=प्रापतिनिमित्तकम्‌ अगणितपरिखेदा-अगणिताः-भ्रनन्ताः ' 
परितः Sar: = दुःखानि यस्याः सा सक्षमम्‌ = एतत्संछ्याई पुत्रं रक्षमाणा = 
रक्षन्ती जन्मकाले = प्रादुर्भावसमये निमित्ते: = शुभकारणेः बहुगुणकृतलोभा- 
बहुगुणः कृतो लोभो यश्याः सा = विशेषशुणलुब्धा ga इति = पुत्र इति कृतसंज्ञ- 
कृता संज्ञा यस्य तम्‌ = विहिताभिधं HAY = कंसहन्तारं Alert बढ्न्ती = 
धारयन्ती याति=गच्छति ॥ १० ॥ 


रही हे । आज इस संसार में प्रजा की रचा और agit का विनाश करनेवाले 
» विष्णु अवश्य ही अवतीणं हुए हैं ॥ ९॥ 
( देखकर ) यह देवकी हैं । 


छुः gal के विनाश से अत्यन्त शोक से सन्तप्त सातवें पुत्र की रक्षा करती 
हुई । जन्म के शुभ शनो से ( उसके ) अनेक गुणों से yer होकर ‘ga’ ऐसा 
नाम रखकर कंस की सत्यु को ले जा रही हैं ॥ १०॥ 


° 


5 EE rhe a er Oe Fu SIRS Peat 
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देवकी--( उपसत्य ) He अय्यउत्तो | [ जयत्वायपुत्रः । ] 

वसुदेवः--देवकि | अधेरात्र: खलु aad । प्रसुप्तो मधुरायां सर्वो 
जनः | तस्मादू यावन्न कश्चित्‌ पश्यति, ताबदू बालं गृहोत्वाउपक्रामामि | 

देवदौ--कहि अय्यडच्यो इमं णइस्सदि | [ maga इमं नेष्यति ।] 

वसुदेवः--देवकि ! सत्यं ब्रवीषि | अहमपि न जाने | किन्तु, 
एकच्छत्रच्छायां प्रथिवी समाज्ञापयति दुरात्मा कंसः। तत्‌ क नु 
खल्बयमायुष्मान्‌ नेतव्यो भविष्यति | अथवा यत्र देवं बिधास्यति, तत्र 
बालं गृहीत्बाऽपक्रामासि | 


देवक्री--अय्यउत्त | इच्छामि दाब णं gigas कत्त्‌ | [ आयेपुत्र | 
इच्छामि तावदेनं gee कतुम्‌ । ] द 
कि द्रष्टष्यः शशाङ्कोऽयं राह्वोबेदनमण्डले । 
त्वया5प्यस्य सुडष्टस्य कंसो मृत्युभविष्यति ॥ ११ Ul 


qgaa: देवकी सान्त्ययन्ताह-किं द्रव्य इति । राहोः-सैंदिकेयस्य वदनमण्डले 
स्मुखमण्डले अयं = बालः शशाङ्=चन्द्रभाः कि द्रश्व्यः-कर्थ दशंनीयः स्वया > 
देवक्या सुदृष्टस्य = सुप्रेक्षितश्यापि अध्य = बालस्य कंसः-तव भ्राता स॒त्युः = 
निधनकरः भविष्यति = भविता ॥ ११ ॥ 


देवकी--( समीप जाकर ) आर्यपुत्र की जय । हे 

बसुदेव--हे देवकी ! यह आधी रात है । मधुरा में सब लोग सोए हुए ह । 
तो जब तक कोई दूसरा नहीं देखता तब तक बाळक को लेकर में चळ रहा हूँ । 

देवकी-आयपुत्र ! इसे कहाँ ळे जाएंगे | ae. 

बसुदेव--देवकी ! सत्य कहती हो। सुझे भी नहीं माळूस । क्योंकि दुरात्मा 
कंस का सारी पृथ्वी पर एक च्छत्र-राड्य दे। तो इस चिरंजीव को कहाँ छे जाना 
चाहिए | अथवा जहाँ भाग्य हमें ले जाय वहीं बालक को छे जायंगे | 

देवकी--भार्यपुत्र ! तो इसे में नजर भरकर देखना चाहती हुँ। 

वसुदेव--अरी अत्यन्त पुत्रवस्सले ! 

राहु के सुख में स्थित इस चन्द्र को क्या देखना चाहिये। ( यद्यपि ) तुम्हारे 
लिए यह सुदर्शन है ( पर) कंस इसका सृत्यु बनेगा ३१ ॥, 
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१० बालचरितम्‌ 


PANDA AA DOO SST FOUN CPE REMAN SY we. 


वघुदेवः~ अय अतिपुत्रवस्सले ! 
देवकी--सव्बहा ण मत्रिस्सदि | [ सवथा न भविष्यति । } 
वषुदेवः-यदू भवत्याऽभिहितं, तत्‌ सबेदेवतेरभिहितं भवतु | 
आनय | | 
देवकी--गहृदु अथ्यछत्तो । [ ग्रहात्वायेपुत्रः । ] 
वसुदेवः--( गृहीत्वा ) अहो गुरुत्वं बालस्य | साधु, 
विन्ष्यमन्द्रसारो5यं बालः पद्मद्‌ लेक्षणः | 
गर्भ यया Ya: श्रीमानहो धैय fe योषितः ॥ १२॥ 
देवकि | प्रबिश त्वम्भ्यन्तरम्‌ | 
देवकी-एसा गच्छाभि भन्द्भाआ । ( निष्क्रान्ता । ) [ एषा गच्छामि 
मन्द्भागा । ] 


वसुदेवः-एषा देवकी, 


बसुदेवः बाळं ग्रहोत्वा तस्य महाभार॑ सूचयति-निन्ध्येत्यादिना | पञ्चदलेक्षणः 
पद्मदले>इमलपत्रे इव ईक्षणे = नेत्रे यस्य सः अयं बालः = शिशुः विन्भ्य- 
मन्दरयोः सार इव सारो यस्य सः = विन्ध्याचलमन्द्राचलवदूगुरुः ( अग्रं ) 
श्रीमान्‌=शोभासम्पन्नः बालः यया=ल्लिया गर्भे=र्वोदरे धतः = ऊढः 
तस्याः = योषितः = अङ्गनायाः अहो-ञ्राथय घैये = घारणसामर्थ्यं श्लाध्यमिति 


भावः ॥ १२ ॥ 
MNS See ____ 


वसुदेव--अयि अत्यन्त पुत्र में स्नेह रखने वाळी ! 

देवकी-ऐसा कदापि न होगा | 

वसुदेव-जा आपने कहा यह सब देवताओं का कथन हो | (बालक को) छाओ | 

देवकी--आयंपुन्न ! ( इसे ) छें। 

वसुदेव--( लेकर ) अहा, बाळक की गम्भीरता । सत्य ही 

यह कमळदुछ के समान लोचन वाळा बाळक विन्ध्य व मन्दुर पर्वत की भांति 
सारवान दै। इस शोभासम्पन्न ( बाळक ) को जिसने गर्भ में धारण किया उस 

_ स्री का घेय धन्य है ॥ १२॥ 

देवकी ! अन्दर चली जाओ | 

देवकौ--यह अभागिन जाती हूँ । ( जाती है। ) 

वघुदेव--यह देवकी, 
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हृदयेनेह तत्राङ्गेद्विधाभूतेब गच्छति । 
यथा नभल्ि तोये च यन्द्रलेखा द्विघाकहृता ॥ १३ || 
हन्त प्रविष्टा देवकी । याबदहसपि नगरद्वारं संश्रयामि | एष भो 
प्रथमखुतविनाराजातमन्युपतिभयाकुलितः प्रगृह्य बालम्‌ । 
त्वरिततरमिद प्रयामि मार्गे गिरिमिव मन्द्रमुङ्इन्यु जास्याम्‌ ॥१४॥ 


( परिक्रम्य ) इदं नगरद्वारम्‌। याबत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्य ) अये 
प्रसुप्तो मधुरायां सर्वा जनः | याबदपक्रामासि । ( परिक्रम्य) निष्क्रान्तोऽः 
स्मि मधुराः | अहो बलवांश्चायमन्धङारः | सम्प्रति हि, 


OS SE त डी 
बसुदेवः देबकीमुपवर्णयति--हृदयेनेत्या दिना । एषान्देनकी इह=अहिमिन्‌ स्थाने 

हृदयेन = चेतसा तत्र अङ्गीः = सशरीरेः द्विधाकृता = भागद्वयविभक्ता इव गच्छति 

= याति यथाऽ येन प्रकारेण चन्द्रलेखा = इन्दुकला द्विधाकृता सती नभसि = , 

आकाशे तोये=जले च याति=्गच्छति तथा देवकी याति इतिं शेषः १२३ ॥ 
चंसुदेवः बाळं नयन्‌ स्वाभिप्रायं प्रकटयति-प्रथमेत्यादिना | 


( अहं वसुदेवः ) प्रथमसुत०-प्रथमस्य = पूर्वोत्पन्नस्य सुतस्य = पुत्रस्य विना- 
शेन = निधनेन जातः = उत्पन्नः मन्युः = कोषः यश्य सः नुपतिभया०-नुपतेभेयं 
तेन आकुलितः = व्याकुलः सन्‌ बालं=शिशुं प्रणह्य = गृहीत्वा सुजाभ्याम्‌ 
बाहुभ्याम्‌ ‘yang प्रवेष्टो दोरि'त्यमरः । मन्दरम्‌ = एतन्नामकं गिरिमिव 
उद्वहन्‌ = नयन्‌, इह = अश्मन्‌ मागें = अध्वनि त्वरिततरं = शोप्रतरं प्रयामि = 
गच्छामि ॥ १४॥ 


गच्छाम | 1४ ae RN 
यहाँ से हृदय और शरीर से दो भागों में बटी हुईं जाती है । जैसे आकाश 
और जळ में ( प्रतिबिम्ब रूप से ) चन्द्रमा की कळा दो भागो से बट जाती है \ 
हा, देवकी चली गयी । तो मैं भी नगर के द्वार का आश्रय लेता हुँ अरे यह- 
मैं पहले के gal के नाश से कुड और राजा के अय से व्याकुळ इस बाळक at 
लेकर यहां से शीघ्र ही सुजाओं से मन्दुराचक को उठाए हुए रास्ते में जा रहा हैं ॥ 
( घूमकर ) यह नगर का द्रवाजा है। तो इसम प्रवेश करूं। 
(प्रवेश करके) अरे मधुरा के सब छोग सो गये । तो भागता gt ( भागकर ) 
मैं मधुरा से निकल आया हुँ । अरे ! बहुत गाढा अन्धकार हे । इस समय- 
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१२ ` बालचरितप्र 
लिम्पतीव तमोऽड्ानि वषतीवाञ्जनं नथः | 
असत्पुरुषसेवेव दृिनिष्फलतां गता ॥ १५ || 
अहो तमसः प्रभुत्वम्‌ | 
अप्रकाशा इव दिशो घनीभूता इव Lar: | 
सुनिविएटस्य लोकस्य छतो रूपविपर्ययः || १६ ॥ 
नाहं गन्तु' समर्थः | अये दीपिकालोकः | किन्चु ay दुरात्मा Tal 
समापक्रमणं ज्ञात्वा दीपिकाभिः परिवृतो मां ग्रहीतुभागतो भवेत्‌ । 
भवत्वहमस्य दपंप्ररामनं करोमि ( खडगमुत्कोशयति । निवृत्त्यावलोक्य ) 
अये न कश्चिदू दृश्यते | भा, 


बघुदेवः नक्तं तमो वणयति िम्पतीवेत्यादिना | तमः=गाढान्धकारः अंगानि= 
मम शरीराणि लिम्पति = आच्छादयति इच नभः = आकाशम्‌ Aad = कञ्जळं 
वर्षति = वृष्टि करोति इव, दृष्टि/प्रेक्षणप्रसाथ्यम्‌ अपत्पुरुषसेवा-अ पतांन्दुषटानां 
पुरुषाणां-जनानां सेवाशुश्रूधा इब निष्फलतां-निगत॑ फलं यह्मात्‌ तस्य भावस्तत्ता 
तामूज्फलरहिततां गता = प्राप्ता ॥ १५॥ 


दिशः= आशाः अप्रकाशाः इव=प्रकःशरद्विताः इव द्रमाः = क्षाः घनीमुता 
इव=निविडीभूता इब दृश्यन्ते इति शेषः | सुनिविष्टस्य-एुतरां निविष्टस्य = स्थितस्य 
लोकस्य = भुवनस्य रूपविपययः रूपस्य विपर्ययः =स्वरूपविपर्यासः अनेन तमसा 
कृतः = विहितः । घनान्धकारेण अन्यथेव प्रतिभाति ॥ १६ ॥ 


TT: 


अन्धकार मेरे अङ्गों को पोत रहा है, मानो आकाश से अंजन बरसता है। 
और दुराचारी पुरुष की सेवा की मांति मेरी इष्टि निष्फल हो गयी है ॥ १५॥ 

अन्धकार का कितना प्रभाव 

दिझायं प्रकाशविहोन सी, वृत्त सम्पु्ित से दीखते हें । सुन्दर बसे इए 
संसार का इसने रूप ही age दिया है ॥ १६.॥ 

सं जाने में असमर्थ हुँ । अरे ! दीपक का प्रकाश ! क्या पापी कंस सुझको भगा 
इभा जानकर दीपको ( दीपक-वाहकों ) से घेर कर पकड़ने आया है । अच्छा, 

इसका गच चूर करूगा ( तलवार खींचता हे । घूमकर और देखकर ) अरे 

कोई नहीं दिखायी देता । भो 
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तमसा Gas लोके मम मार्गमपश्यतः। 
अपक्रमणहदेतोस्तु HALT प्रभा Sar ॥ १७॥। 
एष मार्गः | यावदपक्रामामि | अये इयं भगवती यभुना कालवर्षेः 
सम्पूणौ स्थिता। अहो व्यर्थो मे परिश्रमः | किमिदानीं करिष्ये | 
भबतु, इष्टम्‌ ! 
इमां नदीं ग्रादसुजङ्गसङकुलां 
मद्दोमिमालां मनसापि दुस्तराम्‌। 
भुजप्लवेनाशु गताथेविकलवो 
वहामि सिद्धि यदि देषतं स्थितम्‌ ॥ १८॥ 


आलोकाभावेऽपि कुमारप्रभावेण आलोकः प्राप्त इति वर्णयति वपुदेवः-तमसा 
dad इति । लोके = भुवने तमसराम्अन्धक्रारेण संवृते=अआच्छादिते मम=्वसुदेवस्य 
मागेम्‌ = अध्वानम्र्‌ | “अयनं वतमं मार्गाध्वपन्थानः पद्वौ सुतिः ।' अमरः | 
अपश्यतः=अनवलोकयतः अपक्रमणश्य=्पलायनस्य हेतुः = कारणं 'हेतुनौ कारणं 
बोजमिःत्यमरः | तस्य, कुमारेण = शिशुना प्रभा = प्रकाशः-कान्तिः कृता = 
विहिता ॥ १७॥ 


वसुदेवः बाळं नयन्‌ मध्येमाग काळिन्दीपुपवर्णयति--इमां नदीमित्यादिना । 
यदि = चेव. दैवतं = प्रारब्धं स्थितं = शुद्धं तदि प्राहभुजज्ञंकुलं--प्राहैः = 
मकरादिभिः भजङ्गैः = सर्पादिमिश्ष संकुलां = व्याप्तां महोमिमालाम्‌ ऊर्मीणां = 
हरीणां माला=्नेणी, महती चासौ अर्मिमाला तां=बृददूर्श्रेणी मनसा 
= चेतसा$पि दुस्तरां = तडमशकयाम्‌ इमां = पुरोवर्तिनी नदी = सरितं कालिन्दी 


Gat ae अन्धकार को गहनता के कारण ge मार्ग नहीं दिखाई देता अतः 
( सेरे ) भागने के लिए कुमार ने प्रकाश कर दिया ॥ १७॥ 
यह मार्ग है । मैं भागता gl अरे, यह भगवती युना इस समय वर्षा से 
सर गई हें । आः मेरा परिश्रम व्यर्थं गया। इस समय क्या करना चाहिये! 
अच्छा, समझा | | 
यदि मेरा भाग्य होगा तो मकर, सर्प आदि से व्यास शौर उत्ताछ तरगों 
चाळी मन से भी दुस्तर इस नदी कालिन्दी को सें धेय एवक अपनी Bare 
नौका से ( पार करके ) कायं सिद्ध करूगा॥ १८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४ र बालचरितम्‌ 
on >> य cre bP RON RATA ATRIA 0278 2४,३2१०४०५....... १०/४५/८४०८ 
( तथा seat सविस्मयम्‌ ) इन्त द्विधा छिन्नं जलम्‌ , इतः स्थितम्‌ , 
इतः प्रधावति | दशो मे भगवत्या मागः | याब हपक्रामामि | ( अवती ) 
निष्कान्तो5स्प्ति यमुनायाः | अये हुङ्कारशब्द इअ श्रूयते | व्यक्त घोष- 
समीपे saa सन्दभाग्यः। आ, अत्र च समीपघोषं सम बयस्यो 
नभ्दगोपः प्रतिबलति । स खलु भया कंसाज्ञया निगलितो न कशाभिह- 
तञ्च | यावत्‌ प्रविशामि! अथवा रात्रौ वसुदेवः प्रविष्ट इति शङ्किता 
गोपालका सबिष्यन्ति | तस्मादिह न्यप्रोघपादपस्याझस्तात्‌ प्रभाववेलां 
रजन्याः प्रतिपालयामि । भो भो न्यम्रोघदेबताः ! यद्ययं षालो लोकहि 
ताथं कंसवघाथ बुषिणङुले प्रसुतश्चेदू, घोषात्‌ कश्चिदिहागच्छतु | न, न, 
` मम बयस्यो नन्दगोप एवागड्छतु | 


( ततः प्रविशति दारिकां गृहीत्वा नन्दगोपः । ) 
नन्दगोपः--( सशोकम्‌ ) दालिए ! दालिए ! कि दाणि णो गेहलष्षि 


भुजप्लवेन--सुजौ=दस्तो एव प्लवः तेन--ऋरनौकया गतार्थविकलवः सन्‌-गतः 
=नष्टः अर्थश्यन्कार्यह्य विक्लवः वैक्लव्यम्‌ WaT यस्य सः एचंभूतस्सन्‌ 
आशु = शाघ्रं सिडिसकार्यसिदि बह्दमिन्प्राप्नोमि ॥ १८ ॥ 


पपा या 


(Sar करके आश्चर्य से ) अरे | यद जळ दो आगों में बंट गया, इधर seu है 
उधर बह रहा है । भगवती ( यमुना ) ने सुझे भार्ग दिया है तो पार करता हूँ। 
( पार करके ) यसुना से निकक आया । अरे हुंकार सा सुनायी पढ़ता है। मैं 
अभागा गोप-बस्ती के पास ही खड़ा हँ । हॉ, इस पास की गोप-बस्ती में मेरा 
faa नन्द गोप रहता है। कंछ की आज्ञा से मैंने उसे जंजीर में बांधा था कोडे 
नहीं लगाये थे। तो जाता हूँ, अथवा रात्रि में वसुदेव घुस आया है ग्वाळों में 
ऐसी शंका हो जायेगी । अतपुव इस चट Te के नीचे ही सबेरा होने तक रहूँगा। 
हे वट देवता यढि यह बाळक लोक के लिए, कंस के वघ के लिए दृष्णिकुढ में 
चेदा हुआ हो तो गोप ग्राम से कोई यहाँ चला आवे । नहीं नहीं मेरा fan aed 
गोप ही आवे। | | 


( बच्ची को लेकर नन्द गोप का प्रवेश ) 
नन्द गोप ( शोक से )-पुत्रि ! पुन्नि !! आज तुम हमारी गुहळूचमो में रमण न 
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ण लभिअ तदो णो उड्मिअ णं गच्छुषि | घम्पदि हि महिषषदसम्पा दष 
fed अहो बलिभं अन्धग्रालं | 

दुद्दिणबिणट्टजोह्वा wat agg णिमीलिआकाला | 

पञ्पाडद्प्पषुत्ता णीलणिवषणा जा गोबी ॥ १९ ॥ | 

अञ्ज हि अडढलत्ते अम्हाणं कुडम्बिणीए जषोदाए Wer इअंच | 

दाली तबष्षिणी जादमत्ता एव्व भोभादप्पाणा धंवुत्ता | पुवे अम्हाणां 
घोषष्ष उइदो इन्दयळ्यो णाम उष्घुबो भविष्षदि । ता मा खु एदं दुक्खं 
गोबजणहि अणुहूअमाणं त्ति सए एक्काइणा णिगलगुलुचलणेण इमं 
दालिअं गह्विअ णिग्गदो म्हि | जषोदा बि तबष्षिणी णैब जाणादि 
दाल बा दालिआ बा wie त्ति मोहं गदा | दालिए ! दालिए ! | ' 
[ दारिके | दारिके | किमिदानीं नो गेहरलदम्याँ न रन्त्वा ततो न उज्झित्वा ag 
गच्छसि । संप्रति हि महिषशतसंपातसहशोऽहो बलवानन्धकारः | 4 

दुर्दिनविनशश्‍ज्योत्स्ना रात्रिवेतेते निमौलिताकारा | 

संप्रादृतप्रसुप्ता नीलनिवसना यथा गोपी ॥ १९ ॥ 


___ See 

नन्दः बालिका बहिनंयन अन्थडारं विशिनष्टि दुर्दिनेत्यादिना । एषा = 
पुरोवर्तिनी रात्रिः = क्षपा दु० दुर्दिनेनन्मेषच्छन्नेन दिनेन 'मेघच्छन्नेशहि दुः 
नम्‌? । अमरः ॥ विनष्डा=विलुप्ता ज्योतस्ना=चन्द्िका “चन्द्रिका कौसुदी ज्योत्स्ना” 
अमरः ॥ wet सा निमोलिताकारा-= निमीलितः= प्रच्छन्नः आकारः = 


RSS TE EIT TT TT 
करके, हम लोगों को छोड़कर जा रही दो । इस समय तो सेकडों Hal के समूह 
की भांति भयंकर अन्धकार है । 

भेघ से आच्छन्न होने के कारण चन्द्रप्रकाश ते हीन ज्योत्स्ना सब आकारों को 
छिपाने वाळी यह ib नीले वस्त्र से अङ्गां को ढँके हुए किसी सोती हुई गोपी की 
॥ पड़ती है ॥ १९॥ 

oh 3 मेरी गृहिणी यशोदा की यह बेचारी पुत्री पैदा होते ही मर 
गई । कल हमारे गोपप्राम के उचित इन्द्रयज्ञ नामक उत्सव होगा | अतएव a 
इसे लेकर (दुख से ) बोझिळ चरण! से पुकाकी निकल आया हुँ जिससे इतर 
गोपगर्णों के द्वारा इसका दुःख न अनुभव किया जाए । बेचारी यशोदा भी मूच्छी 
के कारण यह नहीं जानती कि GA उत्पन्न हुआ हे अथवा पुत्री | (हा) पुन्नी-पुन्नी । 


= १ 
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अब शर्ध रात्रेऽस्माकं कुटुम्बिन्या यशोदया प्रसूतेयं च दारी तपश्चिनी जात- 
मात्रैवापगतप्राणा संवृत्ता । श्वोऽस्माकं घोषस्योचित इन्द्रयज्ञो नामोत्सवो भविष्यति । 
तदू मा खस्वेतदू दुःखं गोपजनेरनभूयमानमिति मयकाकिना निगळणुइ्चरणेनेमां 
दारिकां गृहीत्वा नि्गतोऽश्मि। यशोदापि तपस्विनी नेव जानाति दारको वा 
दारिका वा प्रसूत इति मोहं गता । दारिके | दारिके | । ] 
वसुदेवः--को नु झल्वय रात्रौ परिदेवयति | अस्म्त्सत्रह्मचारी खल्बयं 
तपस्त्री | 
नन्दगोपः--किं दाणि णो गेहलष्षि ण लमिअ तदो णो उम्मिअ णं 
गच्छषि । [ किमिदानी नो गेहलदम्या न war ततो न उजिश्त्वा ननु 
गच्छसिं । ] 
वसुदेवः -स्बरेण प्रत्यभिजानामि | मम वयस्येन नन्दगोपेन भविः 
तव्यम्‌ | यावच्छुब्दापयामि | वयस्य ! नन्दगोप ! इतस्तावत्‌ | 
नन्द्गोपः--( सभयम्‌ ) अविहा को दाणि मं षुद पुलुबेण बिअ षलः 
योगेण णन्दगोब ! णन्दगोब ! त्ति मं षहाबेदि । किण्णु लक्खशा बा, 
आदु पिषाषो at! इंदिषीए पदिभअलग्रणीए मद्लिआ दालिआ मम 


_ NO eda tin aE ea °. _ 
स्वरूपं यस्याः सा = प्रच्छन्नश्वरूपा aud यथा काचिदूगोपी नीलनिवसना- 
नील॑ं=कृष्णं निवसनं = वक्ष यस्याः सा संप्रा-संप्राबृता=सम्यक्‌ प्रकारेणा- 
च्छादिता चासौ प्रसुप्ता च = कृतशयना च वतेते तथा इयं रात्रिः वतेते इति 
शेषः | अत्रोपमाऽलङ्कारः ॥ १९ ॥ 


ae रात्रि में कौन रो रहा है ? अवश्य ही यह हमारे समान बेचारा 
दुःखी हे? 


. नन्दगोप-इस समय हमारी ग्रहळचमी में रमण न करके हमें छोड़कर चली 
जा रही हो । १ 
वसुदेव--स्वर से पहचानता Five मेरा faa नन्दुगोप होना चाहिये। 
( अच्छा ) तो पुकारता हँ । मित्र नन्दुगोप, इधर आओ । ह 


नन्दगोप--(डरकर) कौन इस समय सुको पहले सुने हुए स्वर वाळे के समान । 
नन्दुगोप-नन्दगोप ऐसा मुझे पुकारता है ? क्या कोई राइस अथवा पिशाच है इस | 


4 
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» 


हत्थे । कि णु हु कलिष्षं | [ अविहा क इदानीं at श्रुतपूर्वेणेव स्वरयोगेन 
न्द्योप | नन्दगोप | इति at शब्दयति । किं च राक्षसो बा, उत पिशाचो वा । 
Sezai प्रतिभयरजन्यां मता दारिकः मम gee | कि न खलु करिष्यामि । ] 
बसुदेवः--वयस्य नन्दगोप | अलमन्यशङ्कया | इतस्तावत | 
नन्द्गोपः--( कण द्खा। सावधानम्‌ ) अम्मो, घलयोगेण भट्टा वघुदेव 
त्ति जाणामि-। जाब उचषप्पिष्षं। अहब तहि मम किं कय्यं । एंदिणा 
कंषष्ष लळ्यो वअणं षुणिअ अवलद्धो कषाहि तालिअ णिअलेहि 
बद्धो म्हि। ता ण गमिष्षं | अहव धिक्खु मे णिषंषभावं | मम गुण- 
षहष्षं fad, gee rag, ge पहिणो होदि, तहवि षुमलामि लाअ- 
घाषणेण किदं एक्कबन्धणं | जाव उत्रषप्पिषषं | इयं दाली । fe 
कलिष्षं। होदु एवं दाब कलिष्षं। ( उपसत्यावलोक्य च । सविस्मयम्‌ ) 
पभादा लअणी । एषो अट्टा वषुदेबो दालअं गहिअ feet! ( उपसत्य ) 
जेदु भट्टा जेदु | [ अम्मो, स्वरयोगेन' भर्त बपुदेब इति जानामि । यावदुप- 
सप्स्यामि । अथवा तत्र मम कि कार्यम्‌ । एतेन कंसस्य राज्ञो बचनं श्रुस्वाऽपराद्धः 
कशाभिस्ताडयित्वा निगलेबंद्धोऽस्मि। तन्न गमिष्यामि । अथवा धिक खलु मे 
नृशंसभावम्‌ | मम गुणसहस्न कृतं, दुःखे दुःख्यति, सुखे सुखी भवति, तथापि 
स्मरामि राजशासनेन कृतमेकबन्धनम्‌ | यावदुपसप्स्यामि | इयं दारी। किं 
करिष्यामि भवत्वेर्व तावत्‌ करिष्यामि ) प्रभाता रजनी । एष मती वसुदेवो 
दारकं ग्रहोत्वा Raa: | जयतु भर्ता जयतु। ] 
चसुदेवः--बयस्य नन्दगोप ! अपि भावतीभ्यो गोभ्यः कुशलम्‌ | 
BET | 
qgta—fua नन्दगोप दूसरी शंका न करो । इधर आओ। 
नन्दगोप--( कान देकर, सावधानी से) अये, आवाज से तो मैं इन्हें अपना 
स्वामी वसुदेव मानता हूँ । तो जाऊँ अथवा चहाँ मेरा क्या कास? राजा कंस की 
आज्ञा से इसने सुझे अपराधी बनाकर कोडे ळगाये और जञ्जीर में बाँधा था। 
तो नहीं जाऊंगा यद्द बेटी, क्या करू ? अच्छा तो ऐसा ही sear: सबेरा हो 
गया है । यह स्वामी वसुदेव पुत्र को लेकर खड़े हैं । जय हो स्वामो, जय हो । 
agra—fua arg गोप, भगवती Me कुशल से तो हैं ९ 
२ बा० च० 
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नन्‍्दगोपः--आम भट्टा | कुषलं | [ आम्‌ भर्तः | कुशलम्‌ । ] , 

वसुदेवः--अथ भवतः परिजनस्य कुशलम्‌ | 

नन्द्गोपः--परिजणमिति आम भट्टा ! कुषलं | [ परिजनमिति | 
शाम्‌ भतेः | कुशलम्‌ | ] 

बघुदेवः--वयस्य | किमिदानीं प्रच्छाद्यते | 

नन्दगोपः--अट्टा | णस्थि fafaq [ wd: ! नास्ति किंचित्‌ J 

बसुदेवः--सम खलु प्राणेः शापितः care, यदि सत्यं न ब्रूयात्‌ | 

नन्दगोपः--का गई | षुणादु भट्टा । अज्ञ अड्ढलत्ते अम्हाणं कडु- 
स्बिणीए, ण हि ण हि, तुम्हाणं दाषीए जषोदाए पषूदा इअं च दाली 
तवष्षिणी जादमत्ता Use ओग्गद्‌पपाणा षंवुत्ता । षवे अम्हाणं घोषष्ष 
इदो इन्दयळ्यो णाम saat भविष्षदि। ता मा खु एदं grat 
गोबजणेहि भणुहूअमाणं त्ति मए एक्काइणा णिगलगुलुचलणेण इमं 
दालिअं गह्ंअ णिग्गदो म्हि | जषोदा बि तबष्षिणी ota जाणादि 
दालओ दालिआ वा पषूद त्ति मोहं गदा। [का गतिः। sng भती । 
अद्या्रात्रेऽस्माकं कुदुम्बिन्या, न हि न हि, युष्माकं दास्या यशोद्या प्रसृतेय॑ च 
दारी तपस्विनी जातमात्रेवापगतप्र।णा संवृत्ता । श्वोऽस्माकं घोऽस्योचित इन्द्रयज्ञो 
नामोत्सवो भविष्यति | तदू मा खल्वेतद्‌ दुःशं गोपजने रनुभूयमानमिति मयेकाकिना 


नन्दगोप— हाँ स्वामिन्‌ कुशल है | 

वसुदेव--आपका परिवार तो कुशल से है ? 

नन्दगोप-परिवार ? हाँ स्वामिन्‌ कुशल दै ? 

वसुदेव—मित्र इस समय क्या छिपा रहे हो ? 

नन्दुगोप--स्वामिन्‌ कुछ नहीं है । 

वसुदेव-मेरे प्राणों की शपथ है यदि तुम सत्य नहीं बोळोगे । 
_ नन्दगोप-क्या उपाय है ? स्वामी. सुनें। आधी रात में हमारी गुद्दणी, नहीं, 
नहीं आपकी दासी यशोदा से उत्पन्न हुई ag वेचारी पुत्री उत्पन्न होते ही मर 
गई । कळ हमारी बस्ती के उचित इन्द्रयज्ञ नामक महोत्सव होगा तो अन्य गोप 
जनों के द्वारा यह दुःख न अनुभव किया जाय इसलिये इस पुत्री को लेकर बो- 
fas पेर से में ( बाहर ) निकल आया हूँ । बेचारी यशोदा भी मूच्छाँ के कारण 
पुन्न उत्पन्न हुआ है या पुत्री यह नहीं जानती । ; 
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तिगलगुरचरणेनेमां दारिकां गृहीत्वा निर्गतोऽस्मि | यशोदापि तपस्विनौ नेव 
जानाति दारको दारिका वा प्रसूत इति मोह गतः । ] 
वसुदेवः--हन्त भोः ! न शक्यं लोकस्याधिष्ठानभूतं कृतान्तं वव्व- 
यितुम्‌ | बयश्य ! काष्ठभूतं कलेबरं त्यज्यताम्‌ | 
_ नन्दगोपः--ण षक्ङुणोमि | wer! ण षक्कुणोमि। [न शक्नोमि 
सतः ! न शक्नोमि । | 
वसुदेवः--ईहशो लोकधमें: | त्यञ्यताम्‌ | 
नन्दगोपः--जं भट्टा आणवेदि | दालिए | दालिए ! ( इति रोदिति । ) 
[ यद्‌ भर्ताज्ञापयति | दारिके | दारिके | । ] 
चसुदेवः--बयस्य | अलमल रुदितेन | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
नन्द्गोपः--( तथा कृत्वोपगम्य ) जेदु भट्टा | इमिणा दाषजणेण कि 
कत्तठडां | [ जग्रतू भर्ता । अनेन दासजनेन कि कतंव्यम्‌ । ] 
वबुदेवः-वयस्य | ag स्वमपि जानाति दुरात्मना कंसेन मम 
बट्‌ पुत्रा निधनमुपानीता इति | 
` नन्द्गोपः-जञाणामि मट्टा ! जाणामि | [ जानामि भतः | जानामि । ] 
वसुदेवः-तत्‌ सप्तमोऽयं दीघोयुः | नास्ति मम पुत्रेषु भाग्यम्‌ | 
तव भाग्याज्जीवितु गृह्यताम्‌ | 


वसुदेव-हाय ! सब भुवर्नो के स्वामी काळ ( यमराज ) को ठग नहीं सकते । 
मित्र, इस काठ के समान मत शरीर को छोड़ दो । 

नन्दगोप-नहीं हो सकता स्वामी नहीं हो सकता। 

वसुदेव संसार की ऐसी ही रीति है । छोड़ दो। 

नन्‍्दगोप--ज पी श्रीमान्‌ की आज्ञा । बेटी-बेटी । ( विलाप करता है ।) 

वसुदेव--मित्र मत रोओ। उठो, उठो। 

नन्दगोप--( चेला कररे पास जाकर ) जै हो स्वामी! इस दास को क्या 


करना चाहिये ? 
बसुदैव-मित्र तुम्हीं जानते हो कि पापी कंस के द्वारा मेरे छः पुग्न मार 


डाले गए । हूँ 
नन्दगोप--जानता हुँ, स्वामी, जानता हूँ । 


बसुदेव--तो यह आयुष्मान्‌ सातवाँ (पुत्र ) है । मेरे, भाग्य में ga नहीं है । 
यह तुम्हारे आग्य,से जीवित, रदे अतः लो । 
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नन्द्गोपः--माआमि ver! भाआमि | जदि ast लाआ घुणादि- 
वषुदेबष्प दालओ णन्दगोवष्ष हत्थे णाषो णिक्खिचो छि, कि ago, 
गद एव्व से sel [ बिभेमि war! बिभेमि । यदि कंसो राजा श्रणोति- 
वसुदेवस्य दारको नन्दगोपस्य हस्ते न्यासो निक्षिप्त इति, कि बहुना, गतमेव मे 
शीर्षम्‌ | ] 
वसुदेचः--( आत्मगतम्‌ ) हन्त बिपन्मं कार्यम्‌ । उक्तज्ञाः ae 
नृशंसाः | ade कथयामि | ( प्रकाशम्‌ ) रयस्य नन्दगोप | 
यद्यस्मि भवतः किञ्चिन्मया पूर्वत भवेत्‌ | 
तस्य प्रत्युपकारस्य कालस्ते समुपागतः ॥ २० ॥ 
नन्दगोपः--कि किं पच्चुव्रकाल fal जदि कंषो वा होदु, कंषष्षः 
पिदा उगाषेणो बा होढु । आणेदु भट्टा दालअं। [ किं किं प्रत्युपकार इति । 
यदि कंसो वा भवतु, कंस्य पितोग्रसेनो चा भवतु | आनयतु भर्ता दारकम्‌ । ] 


वपुदेवः नन्दगोपं yeqund स्मारग्रति-यद्यस्मोति | यदि = चेत्‌ भवतः = 

नन्दगोपस्य मया = वसुदेवेन किद्धित्‌ = इपद्‌पि gend=galqaiz: | भवेत्‌ = 
स्यात्‌ तर्हि त्य > पृक्तस्य इदानीं प्रत्युंपरारस्य ते तव नन्दगोपश्य 
कालः = समयः समुपागतः = प्राप्तः । एष एव aq प्रत्युपकारस मयः प्रतिः 
भातीति भावः ॥ २० ॥ 
———_ लक ET RS 32 22131 3320 3 ae 

नन्दगोप-डरता हूँ स्वामी, डरता हुँ । यदि राजा कंस ने सुना कि वसुदेव का 
लड़का नन्दगोप के हाथ में धरोहर (की भाँति ) रखा है तो अधिक क्या कहुँ 
सेरा सिर ही चला जायया । 

वसुदेव ( मन में )--हाय कार्य बिगड़ गया पापीजन अनिष्ट को समझ जाया: 
करते हें । तो ऐसा कहता हूँ ( प्रकट ) मित्र नन्दुयोप ! । 

यदि मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ कोई उपकार किया हो तो यह उसके 
प्रत्युपकार का समय आ गया है ॥ Ro ॥ 


नन्दगोप--क्या, क्या ? प्रत्युपकार ? यदि कंस हो चाहे उसका पिता उग्रसेन 
हो स्वामी पुत्र को छाइए | 
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वघुदेंवः:--वयस्य । गृह्यताम्‌ | 

नन्दगोपः--भट्टा | अचोक्खिदम्डि, मदलिआ दालिआ गहीदा । 
सुहुत्तअं पडिवालेदु भट्टा | जाव जमुणाहलँ गडिळअ चोक्खं कलेमि | 
[adil अशौचितोऽस्मि, सता. दारिका ग्रह्मीता । सुहूतंकं प्रतिपालयतु भर्ता) 
यावदू यसुनाजलं गत्वा शौचं करोमि । ] 

वसुदेवः-वयस्य | घोषवासात्‌ प्रकृत्या शुचिरेव भवान्‌ | 

नन्द्गोपः-तेण हि अम्हाणं घोषष्ष उइदं पङ्खुणा चोक्खं कलेमि | 
[ तेन ह्यस्माकं घोषस्योचितं पांसुना शौचं करोमि । ] 

वसुदेवः--को5त्र दोषः | क्रियतां शौचम्‌। ` 

नन्दगोपः-जं भट्टा आणवेदि | ( तथा कुर्वन्‌ सविस्मयम्‌ ) अच्छ- 
लीअं अच्छलीअं भट्टा! अच्छलीअं। पङ्खूणि मग्गमाणष्ष घलणीं 
भिन्दिअ जुगप्पमाणा षलिलधाला उड्दा | [ यद्‌ मर्ताज्ञापयति । आबय- 
माश्चयं भतः ! आश्चयम्‌ । पांसून्‌ मा्गयतो धरणीं भिर्वा युगप्रमाणा सलिळ- 
यारोत्यिता | ] 

वसुदेवः-बालस्यैब प्रभावः | क्रियतां शौचम्‌ | 

नन्दगोपः--भड्टा ! तह । ( तथा कृत्बोपखत्य ) सट्टा ! अभम्हि | 
[ भर्तः ! तथा । ag: | अयमरिमि । ] 


SSN 
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बसुदेव--मित्र छो इसे | ६ 2 
नन्दगोप->थोड़ी देर दकिए स्वामिन्‌ तव तक सं जमुना जल सं जाकर 
| 
Tee tne आभीर माम में रहने से तो आप स्वयं ही पवित्र हैं। 
नन्दगोप--तो सैं अपनी बस्ती के योग्य मिट्टी से ही अपने को पचित्र कर GI 
बसुदेव--इसमें क्या दोष? पवित्र हो जाइए | 
नन्दगोप--जैसी आपकी आज्ञा। ( वेसा करके, विस्मय के साथ ) आश्चयं दै 
स्वामी आश्चर्यं है । qe खोजते ही एथ्वी को फोड़ कर पानी की युग ( जुवा ) 
के समान मोटी धारा निकली | 
वसदेव--यह बाळक का ही प्रभाव है। पवित्र हो लो । 
नन्दगोप--अच्छा स्वामी। ( चेला करके, निकट जाकर ) स्वामिन्‌ ! यह 


. मैं हूँ । 
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बसुदेवः-“गृह्यताम्‌ | EEE > 

नन्दगोपः- भट्टा ! अदिदुब्बला मे बाहा सन्दलर्षादष बालअ 
गहिदुं ण षमत्था | [ भर्तः ! अतिदुर्वली मे बाहू मन्दरसद्शे बालक प्रहीतु 
न सम्रथौ । ] 

बसुदेवः-वयस्य | महाबलपराक्रमः खलु अवान्‌ | el 

नन्द्गोपः--षुणाहु भट्टा मम बलपलक्कसं । घन्दालिअमाणे वषभे 
Re afer सोचेमि । पङ्कुणसग्गाणि अण्डपअडआणि आघट्टआसि। 
ईद्घो दाणि अहं दालअं aes ण षमत्थो म्हि । [ शुणोतु भर्ता aa 
बलपराक्रमं । सन्दारयमाणे qua ae गृहीत्वा मोचयामि । पङ्ुनिमरनान्‌ 
भाण्डशकरकान आधट्टयामि | ईदृश इदानीमहं दारकं Held न सभर्थोऽस्मि | ] 

( ततः प्रविशन्ति पश्चायधानि गरुडश्च ) 
गरुडः-- 5 
BE सुपर्णा गरुडो मद्दाजवः शाङ्गोयुधस्यास्य रथो ध्वजद्व | 


युगप्रमाणा--यगो नाम यानाइकाष्ठविशेषः तस्य प्रमाणमिव प्रमाणं यश्याः सा 
युगवत्‌ स्थूला जल्धारेत्यथेः | 
इदानीं प्राप्तः गरुत्मान्‌ पुरातनं स्वकोयं वृत्त सूचयति-- अहमित्यादिना | अर= 
गरडनामा सुपः = a's = शोभनं पणे = पक्षो यस्य सः मद्दाजवः-महानज्बुददद्‌ 
वसुदेव-ले छो । 
नन्दगोप--स्वामिनू ! मेरे अत्यन्त Cas हाथ मन्द्राचळ के समान इस बाळक 
को लेने में असमर्थ हैं | 
वसुदेव--मिन्न ! आप तो बड़े बलवान हेँ। 
नन्दुगोप--स्वामी, आप मेरे बळ की बात सुनें। यदि कोई बेळ पृथ्वी को 
खोद रहा हो तो उसे सींघ पकड़कर छुड़ा सकता हूँ । बतंनों से wat quiet 
diag में Waa पर निकाळ सकता हुँ किन्तु इस प्रकार के बाळक को लेने में में 
असमर्थ हूँ। 


( पाँचों शस्त्र और गरुड का प्रवेश ) 

गरुड | 
७, ` € 

में सुन्दर dat वाळा, अत्यन्त वेययामी, ( भगवान ) झाङ्गपाणि का रथ - 
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पुरा हि देवासुरविग्रहेष वद्दामि भो विष्णुबलेन विष्णुम्‌ ॥ २१ ॥ 
चक्र” 
सक्रोऽस्मि कृष्णस्य कराग्रशोमी मध्याद्दत्‌यंप्रतिमोम्रतेजाः! | 
त्रिविक्रमे चामृतमन्थने च मया इता दानवदेत्यसद्वा; ॥ २२ ॥ 
शाक ; 
argisiea विष्णु कऋरल ग्रजुवृत्तमध्या 


यस्य तस्य अस्य = बालस्य रथः = स्यन्दनः भ्वजः=केतुश्चाऽस्मि पुरा = प्राक्काले 
देवासुरविप्रद्वेधु = देवानामधुराणाध्व Ase: तेषु = सुरासुरकलहेष भोः= अंग | 
विष्णुबलेनत्भगत्रच्छक्त्या बिष्णुटमगवन्तँ नारायणं वहामिनवह्दनमका्षेम्‌ ॥ २१ ॥ 
इदानीं चक्राभिमानी स्वीयं प्राक्कालिक् act प्रदशंयति-चक्रोदस्मीत्यादिना । 

अहं = चकः कृष्णस्य वासुदेवस्य कराम्रशोभी-करस्य अग्रं तस्मिन्‌ शोभते = 
इस्ताम्रोपरि शोभादायक! मध्याह्ृसूर्यप्रतिमोग्रतेजा:-मध्याह्ेख्वासरमध्ये यः सूयः 
तस्य प्रतिमं = सदशं उप्रं = तीच्णं तेजः=प्रतापो यस्य सः अस्मि त्रिविक्रमे-त्रयम्ट 
त्रिसंझ्याकाः विक्रमाः = विशिष्टपादविक्षेपाः यस्य तस्मिन वामनावतारे च = पुनः 
अमृतमन्थने = अएृतस्य = पीयूषस्य मन्थनम्‌=आलोडनं तस्मिन्‌ दानवदेत्यस द्वाः 
दानवानां = दनुपुत्राणां देत्यानां = दितिपुत्राणाञ्च संघाः = समूहा; मया = चक्रेण | 
हताः = विनाशिताः ॥ २२ ॥ 

suing शाई घनुरपि तदभिमानि-देवस्वरूपेण स्वीयं पुरातनं ad प्रदर्शयति- 
शाङ्षोष्स्मीत्यादिना । ( अहं ) शाहः seiner: धनुरस्मि विष्णुकरलरनसुबृत्त- 


Tied tees Naess 300 ८:21 2 BENE PSE PE कद MRI 
और ध्वजा भी हूँ । पहले देवासुर संग्राम में मैंने भगवान विष्णु को उनको ही 
कृपा से धारण किया है ॥ २१ ॥ 

चक्र- ु 

मैं कृष्ण की उँगलियों पर शोभित होने वाळा, दोपहर के सूय की भांति 
तीचण तेज वाला चक्र हूँ । मैंने त्रिविक्रम ( बामनावतार ) के -ससय और अमृतः 
मन्थन के समय अनेक दानवों के समुद्द को मारा है ॥ २२ ॥ 

शाह” 

विष्णु के करस्पश से सुन्दर मध्यभाग वाला, खी स्वरूप होने पर भी पुरुष के 
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स्त्रीविप्रद्यात्‌ पुरुषवीर्यबल्लातिद्णा | 
यस्याथ माहवमुखेष मयारिसद्ठाः 
प्रश्नएनागरथचाजिनराः प्रभग्नाः ॥ २३ II 
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कोमोदकी-- 


कौमोदकी नाम दरेगंदाहमाशावशात्‌ सर्वेश्पूत्र प्रमथ्य । 
मया हतानां युधि दानवानां प्रक्रीडितं शोणितनिम्नगारु ॥ २४॥ 
a sng sR 

मध्या-विष्णोः करे लग्नं gad मध्यं यस्याः सा = हरिहस्तस्पर्शशोभनमभ्यभागा- 
्त्रीविप्रहात्‌=श्त्रियाः विप्रहस्तस्मात्‌=अङ्गनाशरीरात्‌ पुरुषवीयबलातिदर्पा-पुरुषस्य 
वीर्यबलयोः दर्पमतिक्रान्ता = पुंशक्तिपराङमातिगर्वा यस्य=विष्णोः अथ-कार्यसाधन 
प्रयोजनम्‌ यत्कृते इत्यथेः आहवधुखेषु = युद्धभूमिष प्रश्रटनागर थवाजिनराः-प्रन्रष्टाः 
नागाः रथाः वाजिनः नराश्च येषां ते = विनष्टहस्तिस्यन्द्नतुरगमनुष्याः 
अरिसंघाः = शत्रुसमूहाः मया = शाङ्गेण ( शाङ्गेण = घबुषा ) प्रभग्नाः= 
'परानिताः॥ २३ ॥ 


इदानीं कौमोदकी नाम्नी गदा स्वीयं परिचयं ददाति-कोमोदकोत्यादिना | 
` दहं = कौमोदकी ( अत्र ) = कौमोदकी नाम = एतदभिधया प्रसिद्धा हरेः = 
विष्णोः गदा = आयुधविशेषोऽस्मि ( भगवतः ) आज्ञावशात्‌ = आदेशात्‌ aa 
रिपून--सर्वे च ते रिपवस्तान्‌ = अशेषारीन्‌ प्रमथ्य = पराजित्य युधि = रावे 
हतानां = निधनं . गतानां द्‌।नवानां = दैत्यानां शोणितनिम्नगाछु = शोणितानां 
निम्नगाः तासु = रुधिरसरित्यु मया = कौमोदक्या प्रकीडितम्‌=क्रीडा कृता ॥२४॥ 


चळ और पराक्रम के गवे को चूर्ण करने वाळा मैं शाङ्ग हुँ । विष्णु की कार्यसिद्धि 
के लिए युद्धभूमि में मेन शन्रसमूह के हाथी, रथ, घोडे और ( पे दळ ) मनुष्यों को 
नष्ट करके ( उन्हें) पराजित किया है ॥ २३॥ | 
कौमोदकी-- न 
में कौमोदकी नामक विष्णु की गदा हुँ । ( विष्णु की ) आज्ञा से मैंने शत्रो 


का मन्थन करके और युद्धक्षेत्र में अपने द्वारा मारे गए दानवों के रुधिर की नदियों 
में क्रीडा को दे ॥ २४॥ 


— 
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शङ्खः 

अहं हि ug: क्षीरोदाद विष्णुना स्वयमुद््वतः | 

मम शब्देन नश्यन्ति युद्धे ते देवशत्रवः ॥ २५ ॥ 
नन्दकः 

नन्द्कोऽहं न मे कश्चित्‌ सङग्रामेष्वपराङ्सुखः | 

गच्छामि स्मृतमात्रेण विष्णुना प्रमचिष्णुना tl २६ ॥ 
चक 

चक्कशाङ्गगदाशङ्कनम्द्का देत्यमर्द्‌नाः | 


सम्प्रति भगवतः पाश्वंचर्ती शङ्कः स्वपराकमं प्रद्‌शेयति-अहृमित्यादिना- 

अहं हि = शङ्ख: = शाङ्कनामायुधम्‌ विष्णुरे वसामि । क्षौरोदात्‌ = 
डुग्घपागरात्‌ विष्णुना=हरिणा स्वयम्‌=्जात्मना उदूइुतःनिषकरासितः 
युड्ेन्य़ाहवे ते = प्रसिद्धाः शत्रवः देवशत्रवः-पुरद्वेषिणः मम = Tee शब्देन= 
रवेण नश्यन्ति=परासवो भवन्ति ॥ २५ ॥ 

अधुन। भगवत्पाश्ववती खडगः नन्द्कनामा स्वपरिचयं-ददाति-नन्दः 
-कोऽहमिति | 
0 es खड्गोऽस्मि संग्रामेधुन्युद्देषु कबितनक्ोपि योद्धा मेन 
सम अपराङ्मुखः=पुरःस्थितः नसन अबितुमईति ! प्रभविष्णुना=महाबळवता 
विष्णुना=्रिणा स्मृतमात्रेण्स्मरणादेव गच्छामिन्तसुपसपाभि ॥ २६॥ 
आयधानि स्वागमनकारणं प्रद्शयन्ति-- चकेत्यादिना । 
दैत्यमर्दनाः = दानवविनाशकाः चक्रशाङञगदाशङ्कगन्दकाः-तत्तदभिधाः 
न sae पय क मल 


जारवा से स्वयं विष्णु ळे द्वारा निकाळा गया शंख हुँ। सेरे घोष 
मात्र से युद्ध में देवताओं के शत्रु नष्ट हो जाते हें ॥ २५॥ 
नन्दक 
: कोई परांमुख न होने वाळा 
नन्दक नामक कृपाण हुँ युद्ध में मेरे सामने क॑ 
ee | at सब भाग जाते हें । भगवान विष्णु के स्मरण करने मात्र से में 


उनके पास पहुँच जाता हूँ ॥ २६ ॥ 


चक्र-- 
चक्र, झाई, गदा, शंख और नन्दक नामक विष्णु के सभासद हम सब उनकी 
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वाछुदेवस्य कार्याथे प्राप्ताः परिषदा वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्मादागय्यताम्‌ | बयमपि मनुष्यलो कमबतीणेस्य भगवतो बिष्णो- 
बोलचरितमनुचरितुं गोपालकवेषप्रच्छन्ना घोषमेत्रावतरिष्यासः | 
सर्वे--तथास्तु | ( विष्णुमुपस्थिताः ) 
वसुदेवः--वयस्य | बाल एव नमस्यताम्‌ | 
नन्दगोपः--भट्टा | तह ! लाअदालअ | णमो दे णमो दे | ही, होदु, 
अत्ताणं एव अत्ताणं णिव्ञावेहि | अम्हाणं गोपजणष्ष gd गहिदुं को 
बलपलक्कमो | [ भर्तः! तथा । राजदारक ! नमस्ते नमस्ते । ही, भवतु, 
आत्मनेवात्मानं निर्वाहय | अस्माकं गोपजेनस्य त्वां ग्रहीतुं को बलप राक्रमः ] 
चक्रः नसो भगवते नारायणाय | भगदन्‌ ! महाविष्णो ! 
कार्याण्यकार्याण्यमरा छुराणां 


त्वया भविष्यन्ति agia लोके | 
a कडकड 
वर्यनचक्रादयः पारिषदाः-पाश्व॑वत्तिन: वासुदेवस्य-वधुदेवस्यापत्य तस्य-श्रोकृष्णस्य 
कार्याथ-तत्कायसाधनाथ प्राप्ता:स्समुपस्थिताः ॥ २७ ॥ 


, चक्रः भगवन्तं नारायणं स्तौति--कार्याणोत्यादिना । ( हे ) यदुव॑ंशकेतो-- 
यदुवशस्य केतुः तत्सम्बुद्धो = यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण = लोके-भुवने 'लोकस्तु भुवने 
जने! । अप्तरः। अप्तरासुराणां--अमराश्षापुराश्वतेषांनदेवदानवार्नां बहूनि= 

Rh MMe SF दानवान बहु 


कार्य सिद्धि के लिए पहुँच गए हैं ॥ २७॥ 


तो हम सब चल, नरळोक में अबतीणं हुए भगवान विष्णु के बाळचरित का 
रसास्वादून करने क॑ लिए wets वेष में छिपकर हम सब आभीर'आम में 
अवतीणं हों | ; 

सब-ऐसा ही हो । ( विष्णु के समीप जाते हैं। ) 

वसुदेव-मिन्र ! बालक को नमस्कार करो । 

नन्दगोप--स्वामिन्‌ ! ऐसा, राजकुमार ! नमस्कार नमस्कार । अच्छा, आप 
स्वयं ही अपना निर्वाह करें । हम ग्वा्ों सें तम्हें ग्रहण करने की बल-पराक्रम 
कहाँ है? > 

चक्र-भगवान नारायण को नमस्कार । भगवन्‌! महाविष्णू !! संसार a 


आपके द्वारा अनेकों बार देवों की रक्षा और दानवो का विनाश होगा अतपुव हे 
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तस्माज्ञनस्यास्य लघुत्वयागात्‌ 
कुछ प्रसाद्‌ यदुवंशकेतो ! ॥ २८॥ 
वसुदेवः--गृह्मताम्‌ | | 
नन्दगोपः-- जं भट्टा आणवेदि | ( गह्णाति ) [ यदू भर्ताज्ञापयति । ] 
वसुदेवः--वयस्य | प्रभाता रजनी | प्रतिनिब्रतंतां अवान्‌ | 
नन्दगोपः--अच्छुलीग्रं अच्छलीअं भट्टा ! अच्छलीअं इमे बन्धणोः 
पडिदे । [ आश्चर्यमाश्चयं भतः | आश्चर्यम्‌ । इमे बन्धने पतिते । ] 
वसुदेवः सबमेतत्‌ कुमारस्य प्रभावः । प्रतिनिबततां अवान्‌ | 
नन्द्गोपः-जं भट्टा आणवेदि | [ यदू भर्ताज्ञापयति । ] 
वसुदेवः-अथवा एहि ताचत्‌ | 
नन्द्गोपः--भट्टा | अअम्हि । [ भर्तः | अयमस्मि । ] 
वसुदैवः-- 
ज्ञाने नित्यं वत्सल त्वां प्रकृत्या 


बहुतराणि कार्याण्यकार्याण्यमराउराणां = देवानां रक्षाइपाणि दानवानाश्व विना- 
शरूपाणि कर्माणि त्वया वासुदेवेन भविष्यन्ति = बर्तिष्यन्ते। तस्मात्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌ अस्य = नन्दगोपस्य जनस्य = लोक्य लघुस्वयोगात = तुच्छलभावात्‌ 
प्रसादम्‌=अनुम्रहं कुरुन्विधेहि ॥ २८ ॥ 

बसदेवः नन्दगोपं प्रबोधयन्‌ न्यासरक्षणे मावधानतया भवितव्यमिति उप- 
दिशति- जाने इत्यादिना | 


यदुवंशिर्यो में श्रेष्ठ इस अकिंचन नन्द गोप पर आप कृपा करें ॥ २८॥ 
वसुदेव-7इन्हें कीजिये । 
नन्दगोप-- जेसी स्वामी की आज्ञा । 
वसदेव--मित्र ! रात्रि समाप्त हो गई आप लोट जाये । 
नन्द्गोप--आश्चर्य, आश्रर्य स्वामी aaa | ये oe बन्धन गिर पड़े । 
बसदेव--यह सब कुमार का प्रभाव है । आप कोट जॉय । 
नन्दगोप--जेसी स्वामी की आज्ञा । 
वसुदेव--अथवा इधर आओ | 
नन्दगोप--स्वामी में यह हूँ । 
वसुदेव--( हे गोप ! 3 में तुम्हे स्वभाव से ही नित्य वात्सश्‍्यभावयुक्त 
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स्नेद्दोऽप्यस्मिन्नथ्यंते रढभावः ॥ 
अस्मिन्‌ काले दग्धभूयिष्ठशोषं 
न्यस्तं बीजं रक्षितुं यादवानाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुमारस्य किं करिष्यति भवान्‌ | 
नन्दगोपः -षुणाढु भट्टा | एकष्पि रोहे गच्छिअ खीरं frag, 
अण्णब्पि गेहे गच्छिअ दधि भकल्लइ | अपरष्ि रोहे गच्छिअ णबणीद्‌ं 
'गिलइ | अण्णष्बि गेहे गच्छिअ पाअषं भुळ्जइ | इदलष्पि गेहे गच्छि 
तककघट पलोअदि | कि FEM, भम्हाणं घोषध्ष पदी होइ । [ ang 
भर्ता | एकहिमिन्‌ गेहे गत्वा क्षोरं पिबति । अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा दधि भक्षयति | 
-अपरहिमिन गेढे गत्वा नवनीतं गिलति । अन्यस्मिन्‌ गेदे गत्वा पायसं भुङ्क्ते। 
इतरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तकघटं प्रळोकते । किं बहुना, अस्माकं घोषस्य पतिर्भेवति । ] 
वसुदेव--एवमस्तु | प्रतिनिवतेतां ware | 


(हे गोप ) त्वाम्‌ = भवन्तं नन्दगोपं प्रकृत्या = स्वभावेन नित्यं = सवेदा 
वश्व सन्तानवत्सल जाने = जानामि अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ मम सृते रूढभावः = 
'प्रवद्धमानः eat = प्रियतापि प्रेमा ना प्रियता ge प्रेम स्नेहः अमरः। 

3 'अध्यते = प्रध्ये दिवक्षुरस्मीति शेषः | अस्मिन्‌ काले = सम्प्रति दग्धभूयिष्ठशेषं = 
भरादाहावशिष्ट न्यश्तं = न्यासरूपेण स्थितं याद्वानां = यदुबंशीयानां बोजम्‌ = 
निदानं भौकृष्णं रक्षितुं = पालयितुम्‌ अर्थ्यते = ea ॥ २५॥ ` 


>>> 


“मानता हुँ । अब इस बालक में तुम्हारे बढ़े हुए स्नेह को देखना चाहता हुँ और 
'इस समय अत्यन्त जळने के बाद बचे हुए यादव वंश के वीजस्वख्प इस 
"धरोहर श्री कृष्ण के पालन की याचना करता हूँ ॥ २९॥ 

कुमार के लिए आप क्या करेंगे ? 

नन्दगोप--स्वामी सुने । एक घर में जाकर दूध पीयेगा, दूसरे घर में जाकर 
‘gat खाएगा और अन्य घर में जाकर मक्खन खाएगा, किली घर में जाकर खीर 
खाएगा और कहीं मद्दा टटोलेगा | अधिक क्या कहूँ हमारे आभीर ग्राम का यह 
“स्वामी बनेगा। 


बसुदेव ऐसा हदी हो । आप लौट जॉय । 
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नन्द्गोपः-जे भट्टा आणवेदि | ( निष्क्रान्तः । ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापंयंति । ] 

वघुदेवः- ag निर्गेतो नन्दगोपः | यावद्हमपि मधुरामेव यास्यामि | 
( परिक्रम्य ) रुदितिशब्द इब श्रूयते | किं नु खलु कंपभयात्‌ प्रतिनिवृत्तो' 
नन्दगोपः | ( परिक्रम्य ) अये प्रस्यागतप्राणयं दारिका | याबदिमां 
गृहीरबा देवक्या हस्ते निक्षिप्य दुरात्मानं कंसं वञचयासि। ( गहीत्वा ) 
अहो गुदत्बमस्याः | एतदपि इमारात्‌ किञ्चिदन्तरं महदू भूतम्‌ |. 
यावदपक्रामामि ! अये इयं भगवती यमुना तथेव स्थिता । याबद- 
पक्रामामि | निष्क्रान्तोऽस्मि यमुनायाः | एतन्नगरद्वारम्‌ | तथेव प्रसुप्तो 
मथुरायां सर्वो जनः । यावत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्य ) इदं खलु दुरात्मन: 
कंसस्य गृहं ज्येप्ठाश्रितमिव दइृश्यते । इदमस्मदोयं गृहं श्रियारूढमिव 
दृश्यते | यावद्ह मप्यन्तःपुरं प्रविश्य देवकीं समाश्वासयासि । ईश्वराः 
स्ति deg | (Pisses: । ) 

प्रथमोऽङ्कः | 


econo 


नन्दगोप- जैसी स्वामी की आज्ञा । ( प्रस्थान ) 

बसदेव--नन्दगोप चला गया में मी मधुरा को जाता हुँ ।( लौटकर ) रोने का 
सा शब्द सुनाई पड़ता है। क्या कंस के भय से नन्द गोप छौट आया है? 
( घूमकर ) अरे ! इस बच्ची के प्राण लौट आए । तो इसे लेकर देवकी के हाथ में 
डालकर पापी कंस को ठगूँगा ( लेकर ) अहा ! यह कितनी भारी है। यह भी 
कुमार से कुछ अधिक भारी हो गई है Jat जाता हँ. । अरे ! भगवती यमुना 
देसे दी रुकी हैं, तो में पार करता हूँ.। में यमुना से निकळ आया | यह क 
( बाहरी ) दार है। मथुरा में सब लोग वेसे ही सोये हैं । मैं प्रवेश करता हूँ । 
(प्रवेश करके ) यह दुराव्मा कंस का घर अळचमी से युक्त ( जोभाहीन) दिखायो 
देता है। यह हम लोगों का घर शोभा से युक्त दिखाई देता हे।सं भी रनिवाल. 
में प्रवेश करके देवकी को धीरज बंधादा हू । इश्वर कल्याण कर । 

( प्रस्थान ) 
प्रथम अंक समाप्त । 


क 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशन्ति चण्डालयुवतयः | ) 
यर्वाः-अआअच्छ भट्टा! आअच्छ | अम्हाणं कण्णाणं तुए सह्‌ 
बिबाहदो alg | [ आगच्छ भतः | आगच्छ। अस्माकं कन्यानां त्वया सद | 
'विवाद्दो भवतु । ] 
( ततः प्रविशति राजा । ) 
राजा-भोः | किन्नु खल्बिदम्‌ | 
यब्मेद्नी प्रचलिता पतिताप्रहम्या 
सन्तारनौरिव विकीणंमद्दोमिमाल्ता । 
Qea: प्रधानगुणकमंफलैनिमित्तेः 


कंसो नृपः अप्रतः चाण्डाळकन्यां दष्ट्वा निमित्तेन शुभमशुभम्‌ बा तर्कयति- 
यन्मेदिनीत्यादिना | 
विकीर्णमहोमिमाळा--बिकीर्णाः = विस्तृताः मह्दोर्मीणां = बृहत्तरंगाणा मालाः 
श्रेणयः यस्यां सा सन्तारनौः--सन्तारस्य प्लवनश्य नोः= तरी इव = यथा 
मेदिनी = अवनिः “दमावनिभेंदिनी महीः अमरः | यत्‌ = येन कारणेन प्रचछिता= 
प्रकम्पिता तत = तथा पतिता्रहृम्या--पतितानि = निपतितानि अप्रहम्यौणि = 
धनिकभवनशिखराणि yeat सा ‘grate धनिनां वास” अमरः। प्रधानगुण क्म 
MONS ial ही २ र 


( चाण्डाल कन्याओ का प्रवेश ) 
सब--आइथे स्वामी आइये; हम ळोगो की कुमारियों से आपकी शादी हो | 
( राजा का प्रवेश ) 
राजा-भरे | यह सब क्या ? 
फेळी हुई विकराल तरंग श्रेणी की नौका के समान यह एथ्वी डगमगा रही है 


-तथा ऊँची अट्टाढिकार्ञो के शिखर भाग गिर रहे हैं। श्रेष्ठ गुण, FATS | 
am, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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कि वाग्रतो ब्यलनमभ्युद्यो चु तन्मे ॥ १॥ 


र हो भट्टा ! आअच्छ अम्हाणं कण्णआर्ण तुए सह 
वाहा Stl आगच्छ। भतः ! अगच्छ । Hears 

! अआगच tale कन्यकानां 
विवाहो भवतु । ] . wie 


राजा"? 


यस्मान्न रक्षिपुरुषाः प्रचरन्ति केचिद्‌ 
यस्मान्न दीपकघपाः प्रमदाश्वरन्ति | 

तस्मादिमा मम यहं समनुप्रविष्टा 
| नील्लोत्पलाञ्जननिमा भयदाः saqea: ॥२॥ - 
फलेनिमित्तेः--प्रधानगुण॑ कर्मफलं येषां तानि तोः अश्रेष्ठयुणक्रमेफलबद्धिः 
सेव्येः = सेवनीयः निमित्तेः = weal: = “निमित्त देतुळचमणो?। अमरः । शकु- 
'नादिमिरिति यावत्‌ मेज्मम अग्रतः८भविष्यकाले व्यसनंस्पराभव: ङि वा = 
आद्दोस्वित्‌ अभ्यदयः = समुन्नतिः रिन्नु-स्यादिति भावः ॥ १ ॥ 


राजा कंसः स्वयमेव दुश्शकुननिरीक्षणकारण निरूपसति-यस्मान्नेत्यादिना | 
केचित्‌ = केपि रक्षिपुरुषाः = रक्षाकाये नियुक्ताः पुरुषाः यस्मात्‌=्कारणात्‌ 
-न प्रचरन्ति=न भ्रमन्ति दीपकधराः--दोपकं = प्रक्राशं षरन्ति=नयन्तीति 
'सप्रक्राशाः प्रमदाश्न्योषितः यस्मात्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ न चरन्ति = न गच्छन्ति 
तस्मात्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ नोलोत्पळाज्ञननिभान्‌ = नीलोत्पलेन = नीळकमलेन 
"अञ्ञनेन=कन्रल्ञेन च निभाः = संकाशाः “निभसंक्ाशनीकाशाः । अमरः | भयदाः= 
“भीतिप्रदा; श्वपाक्यः = श्वानम्‌ पाचयन्ति यास्ताः= चण्डालकन्याः मम > राज्ञः 
( कंसश्य ) ग्रह = भवनं समनुप्रविष्टः = सम।गताः ॥ २ ॥ 
-से उत्पन्न इश्यमान शकुर्नो से मेरा भविष्य में पराजय अथवा विजय होने 
-चाली है ?॥ १॥ ' 
सब--भाइये भर्ता ! आह्ये । हमारी कन्याओं का तुम्हारे साथ:विबाह हो । 
राजा" 
“यहाँ कोई पहरादेने वाळे नहीं घूमते ( और ) न कोई स्रिया हाथ में दीपक 
Sat खड़ी हैं इसीलिए यह नीककमल भौर अंजन के सहश भय देने वाली 
'चाण्डालिनियाँ मेरे घर में पुणं रूप से प्रविष्ट हो गई हैं ॥ २॥ 
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सर्वा--आअच्छ भट्टा | आअच्छ | अम्हाणं कण्णआण a Ee | 
तं च } कन्यकानां त्वय | 
उछ war) आगच्छ । अह्माक क | 
faarat होठु | | आगच्छ | 
विवाहो भवतु | ] 3 
राजा-अहो सृष्टाः खल्वेताञ्चण्डालयुबतयः 
क्रोधेन नश्यति खदा मम UAT 
सूर्यः शशी हुतवद्दश्च वशे स्थिता a1 
aise यमस्य च यमो भयदो भयस्य 
तँ मापवाद्वचनेः परिधषयन्ति ॥ ३ ॥ 


९, खि 
'सवीः--आअच्छ भट्टा | आअच्छ। [ आगच्छ भर्तः | आगच्छ 1] : 
राजा--आ अपध्वंस | कथं सहसंव नष्टाः | याबदिदानीसभ्यन्तरमेक्‌ 

प्रबिशामि ,। | 

( ततः प्रविशति शापः । ) 


कंस: चण्डालकन्यक्ञामिः स्वघषेणाकरणं निङ्पर्यात-कोचेनेस्यादिना । 
मम = राज्ञः कंसस्य WAI = चेरिसंघः सदाः सवदा कोन कक 
नश्यति = नाशं याति सूर्यानदिवाकरः शशी = चन्द्रः हुतवहः = विभावः ई 
सई मे=मम चशे = अधोने स्थिताः = तिष्ठन्ति यः=वर्तमानः अहन्रुसः 
यमस्यन्ग्रन्तफस्यापि यमः=अन्तकः भयस्य = भीतेः भयद्‌भ्=भीति्रद्‌ः तमल 
माङम्ां राजानम्‌ अपवादव चनेःटनिन्दितव चोभिः परिधर्षयन्ति तिरस्कुषेन्ति ॥ ३ ॥ 
शी णे, ८01 तत्वात 


सब--आइये भर्ता ! आह्ये । हमारी ङुमारियो का तुम्हारे साथ विवाह दो। 

राजा--शरे यह चाण्डाल कुमारिका निश्चित ही बडी ढीठ हैं । उ 

मेरे क्रोध मात्र से ही मेरा शत्रु समूह नष्ट हो जाता हे । सूर्य, चन्द्र 
अग्नि मेरे वक्ष में हें । में जो यम का भी यमराज और भय को भी भय देने 
चाळा हूँ; उस सुश्चको चण्डाळ-युबतियों तिरस्कृत कर रही हैं ॥ ३ ॥ 

सब--आओ भर्ता आशो | oe 

राजा--अरी नष्ट हो जाओ । केसे यकायक नष्ट हो गई! अच्छा तो म॑ 
अन्दर ही जाता हुँ | 


( शाप का प्रवेश ) 
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शापः, क दानीं प्रबिशसि । इदं खलु मम गृहं संवृत्तम्‌ | 
राजा-- 
कोऽयं विनिष्पतति गर्भगृह विगाह्य 
sent प्रगृह्य सदसाञ्जनराशिवणः | 
भीमोग्रदेष्रवदनो ह्यद्िपिङ्गलाक्षः 
क्रोधो महेश्घरमपु खाद्व गां प्रपम्नः॥ ४॥ 
को सबान्‌। 
शापः किं न जानीषे माम्‌ । अहं खलु मधूकस्य ऋषेः शापो | 
चज्रबाहुनीम | 


re 5 १ >> mld MEY NN 
शापः = शापाभिमानी देवता । 
सविग्रहं शापं दष्ट्वा तदूवचनमाङण्यै तदरपं वरणयति-कोऽयमित्यादिना। 
अयम्‌ = आगन्तुकः कः = अपरिचितजनः गर्मगृहं 5 सद्ममध्ये विगाह्य= 
बिलोड्य बिनिष्पतति = आगच्छति । उल्काम्‌= अङ्गारं सहसा = झटिति प्रगृह्य = 
गहीत्वा अन्ञनराशिवणः-अज्ञनस्य = कञजलश्य राशेः = समूहस्य वणेः = तत्‌ 
सदशः अशय रूपमिति शेषः | मीम॑न्भयङ्करम्‌ उपरदंष्ट्म्‌=डन्नतदन्तंवद्नं=सुखं यस्य 
सः अहि पिङ्गाक्षः अदवेम्=सपंस्य ( इव ) पिंगले=पिज्गलबणें अक्षिणीननेत्रे यस्य सः 
महेश्‍वर०-महेश्‍वरस्य = शंकरस्य मुखम्‌ = अननं तस्मात्‌ fave ( साक्षात्‌) 
क्रोध इव = कोप इव गां = पृथिवीं प्रपन्नः=समागतः | अत्र उपमाळक्षारः ॥ ४ 0 


AN AA 


शाप--हम इस समय कहाँ ga रहे हैं ? यह at निश्चित ही मेरा घर 


हो गया। 

राज[-- ८ 

यह घर के अन्दुर यकायक घुप्तता हुआ कौन चळा आ रहा है ? अंगार 
लिये हुए कज्जळ के ढेर की तरह इसका रंग है। भयंकर ( बढ़े-बढ़े ) तीखे 
दाँतों बाळा मुख और सपं के नेत्रो के समान ढाल नेत्रों वाला, महेश्वर के 
सुख से निकळा हुआ arate क्रोध की भाँति पृथ्वी पर आया हे ॥ ३॥ 

आप कोन हे ? 

झाप--क्या सुझे नहीं जानते ? में मधूक ऋषि का शाप बज्रबाहु हूं । 

३ बा० Fo 
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_.. (अतः) हास्यास्पद हो ॥ ६॥ 


३४ बालचरितम्‌ 
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श्मशानमध्यादहमागतो5स्मि चण्डालवेधेण विरूपचण्डस्‌ । 
कपालम्रालातिविचित्रवेषः कं लस्य राज्ञो दृदयं प्रवेष्टुम्‌ ॥ ५॥ 
--असम्भाव्यमथ प्रथयि | 
सौवणकान्ततरकन्द्रकृब्कुञ्ज 
AG न कम्पयति वायसपक्षवातः | 
हास्योऽलि भोः | समकरक्षुमितोमिमालं 
पातु य इच्छस्ति कराञ्जलिना ससुद्रम्‌ | & ti 


शापः स्वांगप्रनकारणं स्वयमेव कंस निरूपयति--श्मशानेत्यादिना | अहं = 
शापः विरूप चण्डं--विरूपेण = भयङ्करङ्पेण avs भयङ्करं = रूपादपि भयङ्करं 
चाण्डाळनेषेण--चाण्डालस्य = श्वपाकस्य वेषः = रूपं तेन श्मशानमध्यात्‌-- शव- 
दाहभुमेः आगतोस्मि = ध्रा्ोऽस्मि | कपाळम;लातिविचित्रवेषः--कपालानां माला= 
नृकरोटिस्रक तय। अतिविचित्रः = अत्यद्भूतः वेषः=स्वरूपं यस्य सः सन्‌ राञ्च 
नृपस्य कंसाभिधस्य हृदयं = चित्तं 'चित्तन्तु चेतो हृदयम्‌ ।? अमरः । प्रवेष 
प्रवेशं कतुम्‌ आगतोऽस्मि = समुपस्थितोऽस्मि ॥ ५ ॥ 


कंसः शापं प्रति असम्भवं स्वहृदयप्रवेशं निरूपयति सौवर्णेत्यादिना | 

सौवर्णकान्ततरकन्द रकूटकृ्ञम्‌-सुवणस्येदं सोवणम्‌ = कनकमयम्‌ अतिशयेन 
कान्तमिति कान्ततरम्‌ = अतिुन्दरं कन्द्राश्च = गुहाश्च कूटाश्च = शिखराणि 
च SAA = लताणद्ाणि च योः पक्षत्योः एषां समाहारद्रन्द्र सौचण कान्ततरं 


कन्द्रकूटकुञ्जं यस्य त॑ मेरु = सुमेरुपवेतम्‌ वायसस्य=झाकस्य पक्षाभ्यां = पर्णाभ्याँ 
बातः= वायुः न प्रकम्पयति = न प्रचाळ्यति। समकरक्षुभितोर्मिमालं- मकरेण 


कंस के हृद्य में प्रवेश करने के लिए नरसुण्ड की माळा से युक्त बड़ा विचित्र वेष 


चाळा है, चाण्डाळका भयंकर रूप धारण करके श्मशान के बीच से में आया हुँ॥ 


राजा--शसम्भव वस्तु की प्रार्थना करते हो | हे 

` कनकमय अत्यन्त सुन्दर गुफाओ a, शिखरों से और छतागृहों से युक्त 
सुमेरु पवत को कोए के पंख की हवा नहीं हिला सकती । अरे! मकर से मथित 
att समूहों वाळे जलनिधि को जो तुम हाथ की अंजलि से पीना चाहते हो 
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SRN AANA ANANSI NN ANNAN NANNING NY RENNIE ANG NG NNER NN 
' शापः काले ज्ञास्यसि | 

राजा-हं, कथं GER नष्टः। यावदहञ्मपि शयनख्ुपगस्य नयन- 
ज्याक्षेप॑ करोसि । ( स्वपिति । ) | 

शापः--अये Tye: । अल्ञद्दिम ! खलति ! कालरात्रि ! मह्दानिद्रे ! 
'पिङ्गलाक्षि ! तदागम्यतामध्यन्तरं प्रविशामः | ु 

aat—ug होदु | [ एदं भवतु । ] 

( प्रविश्य ) 

राजश्रीः-न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ | 

शापः--का भबती | 

श्रीः—किं सां न जानीषे | अहं खल्वस्य लक्ष्मी: | 

शापः--एवम्‌ | राजश्री: ! अपक्रामतु भवतो । इदं खलु मम TE 
संवृत्तम्‌ | 


सहित = सप्राईं क्षुमिता = क्षोभं प्राप्ता ऊर्मीणां =वोचोनां माला = श्रेणिः यस्मिन्‌, 
a: तं समुद्र - रत्नाकरं कराज्जलिना-करस्यनहस्तस्य, अक्षळिः = अज्ञलिपुट 
तेन यः = त्वं शापः पातुम्‌ = पानं कतुम्‌ इच्छसि = वाञ्छसि ततः हास्योऽसि = 
उपह।सपात्रमसि | अत्र तुल्ययोगितालङ्कारः ॥ ६ ॥ 


प--समय पर जान जाओगे । : i 
याड हीच । कैसे एकदम नष्ट हो गया। तो मैं मी शय्या पर जाकर आँखें 


।द रूँ।( सोता दे । ) ति 
दु oe | सो गया। अकचिम ! खळति ? काढरात्रि ! महानिद्रे ! पिंग 
छाडि | आओ, आओ अन्दुर प्रवेश कर । 

—ऐस्ता ही हो | 
र ( प्रवेश करके ) 
राजश्री-अन्दर मत जाओ । 


१ 

शाप--आप कौन दै? » 

राजश्री--क्या मुझे नहीं जानते ! मैं इनकी ळचमी हे. । 

शाप--अच्छा आप राजश्री हैं आप main | अब यह मेरा घर 


(हो (गया हे 
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श्रीः; | 
agua मम ge न विचिन्त्थ मूढ ! | 
कस्याध्रयाद विशि मामवधूय रात्रो | 
किं भाषितेन बहुना न च शक्यमतढू 
ae प्रवेष्टुमिह तेऽद्य मयाइसिज्ुष्टम्‌ ॥ ७॥ 
शापः--भगवति पद्मालये ! अपक्रामतु किल कंसशरीरात्‌। विष्णु 
राज्ञा पयति | 
श्री:--कर्थ वष्णुराज्ञापयतीति भोः ? कष्टम्‌ | 


न चाइ चिरसंवाखात्‌ त्यक्त शाकतोमि पाथिवम्‌। 


राजश्री: शापाभिमानिनं देवं राजभवनत्रवेशं वारयति='लङ्कोपमम्‌? इत्यादिना 

( हे ) मूढनरे अज्ञ न विचिन्त्य किमपि विचारं न इत्वा रात्रौरनिशि- 
माम्‌=राजश्रियम्‌ अवधूय = तिरष्कृत्य लङ्कोपमं = लङ्कासदशं मम = राजश्रियः 
गहं = दुग कस्य=बलिनः पुरुषस्य आश्रयात्‌ = संश्रयात्‌ विशसि = प्रवेशं करोषि । 
बहुना = शशा भाषितेन्वचसा "भाषितं ऊपितं वचः  अमरः। किं = व्यर्थं मया- 
fageq—aar = राजश्रिया अभिजुष्टं = सेवितम्‌ एतद्‌ गृहम्‌ अ्य=इदानीं ते = 
तव इह्‌ = भनने प्रवेष्टं = प्रवेशं कतु ( दुरं ) द्रष्टुं = प्रेक्षितुमपि न च शक्यम्‌= 
असमर्थोऽसीति भावः ॥ ७ ॥ 

राजश्रीः विष्णोराज्ञां लब्ध्वा कंस॒शरीरत्यागे सन्तापं दशंयति--नचाहमिति ।' 
चिरसंवासात्‌--चिरं = बहुकालं संवासः स्थितिः चिरसंवासस्तस्मात्‌ अद्म्‌ = 
राजश्रीः पार्थिव = नृपं त्यक्त = fag न च शक्नोमि=एतत्कतुः न पारयामि 1 


— 


श्री--अच्छा, at मूख! बिना विचारे रात्रि में मेरा तिरस्कार करके vets 
समान मेरे भवन में किस ( बलवान पुरुष ) की आज्ञा से प्रवेश कर रहा है? 
अधिक बोलने से कया ! मेरे द्वारा सेदित इस भवन में आज तुम्हारा प्रवेश करना 
तो दूर, इसे देख भी नहीं सकते ॥ ७॥ 

शाप--भरावती sat ! कंस के शरीर से आप निकल जाए | विष्णुरकी 
यह आज्ञा है ई 
श्री-क्या विष्णु की ऐसी आज्ञा है? अरे, बड कष्ट है। इस बलवान आर | 


; 
डू 
): 
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बक्षवान्‌ गुणखडःप्राही zt तपति मामयम्‌ ॥ ८॥ 


wag | अनतिक्रमणीया बिष्णोराज्ञा | तस्मादहमपि विष्णुसकाश- 
सेव यास्यामि | ( निष्क्रान्ता । ) 

शापः--अफक्रान्ता राजश्रीः। हन्तेदानीमिदमस्माकमात्रासः AIT: | 
safer | खज्ञति ! कालरात्रि ! महानित्रे । पिङ्गलाक्षि ! अभ्यन्तरं 
'अशिश्य स्वजञातिसहृशी क्रोडा क्रियताम्‌ | 

सर्वाः:--अउंजप्पहुदि अबणीद्घम्मचारित्तो होहि | [ अयप्रमत्यपनीत- 
धर्मचारित्रो भव । ] 


शारः 
परिष्वज्ञामि गाढ त्वां नित्याधमंपशयणम्‌ | 


geste: गुणसंप्राही- गुणानां = शौर्यादिगुणानां संप्राहीसंप्रइकर्ता यावत्‌ 
-बलवान्‌=बल्शाली अतः तस्य अयं त्यागः माम्‌=्राजळचमीं रढ= शशं 
तपति = संतापयतीति ara: ॥ ८ ॥ 


शापः कंसमालिङ्गथ स्वकायं साधयति-त्रवीति च परिध्वजामीति । नित्याधमे- 
परायणं -नित्यंम्सवदा अद्वर्निशम्‌ अधेषु = अनाचारेषा परायण=तत्पर 
संलग्नमिति यावत्‌ त्वांङभवन्तं कसं गाढंम्हढतर्‌ परिष्व जामि=ग्रालिङ्गनं करोमि | 


STEREOS sss ieee 
गुणप्राही राजा को, इतने अधिक दिन निवास करके पश्चात्‌ सहसा छोड़ना 
ga बहुत ही सन्ताप दे रदा है ॥ 4 ॥ 

अच्छा, विष्णु की आज्ञा अनुइछंघनीय है । अतएव मैं .भी विष्ण के पास 
.जाउँगी | चली जाती है। ) 

शाप--राजश्री चढी गयी। अहा! अब यह हम लोगों का घर हो गया | 
-अळचिम ! खळति ! काळरात्रि ! महानिद्रे ! पिङ्गलाखि ! अन्दर प्रवेश करके 
अपनी जाति-गुण के अनुसार लीला 'करो | 

सब---आज से लेकर तुम धर्माचार से शून्य हो जाओ। 

शाप-मैं सर्वदा पाप कमो में निरत रहने वाळे का wens आळिंगन 
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प्राप्नोमि सुनिद्यापर्स्वामचिराज्नाशामेष्यसति WN 


( अन्तर्हितः । ) 
( प्रविश्य ) 

प्रतिहारी-जेढु भटटा | [ जयदु भर्ता । | 

राजा--ह | ; | 

प्रतिहारी-भटटा ! जसो घरा खु अहं | [ भर्तः | यघोीधरा खल्वहम्‌ । ] 

राजा-यशोधरे ? कि त्वया सातङ्गीजन प्रबेशो न दृष्टः | 

प्रतिहारी -हं मादङ्गिजणत्ति | णिच्चं भटिटपादसूते बत्तपाणस्स व 
जणस्स, इह प्पवेसो दुल्लहो, किं उण मादङ्गिजणस्स । [ ह मातङ्गीजन 

a र pe 2 

इति, नित्यं मरतृपादमूले वतमानस्येव जनस्येह प्रवेशो दुलेभा, किं पुनर्मातन्गी 
जनस्य । ] र 

राजा--किं स्वप्नो चु मयाजुभूतः। यशोधरे ! गच्छ | बालाकिः 
काऽ्चुकीयः प्रवेश्यताम्‌ | 


( अहम्‌ ) युनिशापः--पुनेःत्मधूकस्य शापःन्बज़वाहुनीमारमीति शेषः । त्वाँ = 
कंस प्राध्नोमिम्धारयामि त्वम्‌ अचिरात्‌ = शीघ्रमेव नाशं=निधनं यास्यसि 
गमिष्यसि ॥ ९ ॥ 


MS OO aT aT 
करता हूं । सुनि का शाप मैं, qe पकडता हूं। तुम शीघ्र ही नाश को प्राछ 
दहोगे॥ ९॥ 


( विलीन हो जाता है । 
(प्रवेश करके ) 

प्रतीहारी--स्वामी की जय हो । 

राजा--हम, कौन दै ? 

प्रतिहारी स्वामिन्‌ ! में यशोधरा हँ । | 

राजा-यश्ोधरे ! क्या तुमने चाण्डाळिनिर्या को प्रवेश करते नहीं देखा ! a 

प्रतिदारी- हें | चाण्डाछिनियां ! जो नित्य स्वामी के चरणों में बने रहते ६ 
उन्हीं का यहाँ ग्रवेश दुळम है फिर चाण्डालिनियों की क्या बात | i 
„ राजा-क्या मैंने स्वप्न देखा ! यशोधरे ! जाओ । कञ्चुकी बालाकि को बुळाभो। 


3 


अं 
| 
र 


3 
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प्रतिहारी--जं भटटा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता | ) [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 
९ ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ) 

काड्चुकीयः--जयतु महाराज: | 

राजा-आये बालाके ! प्रष्टव्यी सांबत्सरिकपुरोहिती--अद्य रात्रौ 
बातोदूभ्रामभूमिकम्पोल्कापाता देवतप्रतिमाग्य प्रतिभासिताः किः 
सर्थसिति | | 

काञ्चुकीयः- सह्वाराजञ ! सांवत्सरिकपुरोहितौ बिज्ञापयतः | 

राजा-किमिति | . 

काव्चुकीय--भ्रूयता म्‌ | 

सूतं नभस्तनिवासि नरेन्द्र ! नित्यं 
कार्यास्तरेण नरलोकमिह प्रपन्नम्‌। . 


सांवत्सरिकपुरोहितयोः कथनं कञ्चुक्री राजानं प्रतिस्तौति-भूतमित्यादिना । 

हे नरेन्द्र = नृपश्रेष्ठ | नित्यं-प्रवेदा नभस्तलनिवासिन्‌= नभस्तले = अन्त- 
RF निवसति = निवासं करोति यत्‌ तत्‌ सम्बुद्धौ भूतं = प्राणिन॑ कार्यान्तरेण = 
विशेषकार्यवशात्‌ इह = अस्मिन्‌ नरलोइ॑न्ृत्युलोकं = प्रपन्नम्‌ = अवतीणं तस्य= 


नि 


प्रतिद्ारा-जैसी स्वामी की आज्ञा | ( चळी जाती है। ) 
(कन्नुकी का प्रवेश ) 
कञ्चकी--महाराज की जय हो। निक : 
राजा- आर्य बाळाकि, ज्योतिषी और पुरोहित से पूछना चाहिए--जो आज 
रात में आँधी, भूकम्प, उल्कापात और देवताओं की मूर्तियों दिखायी दी हैं उनका 


क्या फल हे aa ee 
कम्चुकी--महाराज ! ज्योतिषी और पुरोहित निवेदन करते हें । 


राजा--क्या ? 


कौ--सुनिये--. | | 
ह जो सर्वदा अन्तरि में निवास करता हे वह प्राणियों के विशेषः 


कार्य से (कश्याण के ळिए) इस सत्यु लोक में उत्पन्न हुआ है। उसके प्रादुभव- 
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~ a 
आकाशदुन्दुभिरवेः समही प्रकरप- 
स्तस्यैष जन्मनि विशेषकरो विकारः ॥ १०॥ 


ANAS Se 


राजा 


कस्मिङजाते सशेलेन्द्रा कम्पितेयं घस्ुन्धरा | 
ज्ञायतां कस्य पुत्रोऽयं किं वा जन्मप्रयोजनम्‌॥ ११॥ 


इंति। 

काञ्चुक्चीयः--यदाज्ञापयति महाराज; | ( निय्क्राम्य प्रविश्य ) जयतु 
महाराज: प्रसूतत्रती किल देवकी | 

राजा-कि प्रसूतम्‌ । 
ee EE HESS CMM SE ऱ्य 

सूतस्य जन्मनि त प्रादुर्मावे समहो प्रकम्पेः--मह्याः पृथिव्याः प्रकम्पेन = वेपथुना 

सहितास्तेः आशाशदुन्दुभि रवेः आकाशे = वियति दुन्दुभीनां = देववाद्यविशेषाणां 
'रवैः न शब्दे: एषः = वतमानः विकारः = अशुअदशेनरूपः विशेषकरः-विरोषस्य 
करः करोतौतिः करः = अधिकहानिप्रदः संजात इति शेषः ॥ १० ॥ 

कञ्चुकीमादिशति-कंसो नृपः कस्मिन्‌ जाते'त्यादिना | कर्मित्‌० ¬ कर्मिन्‌= 
प्राणम्मति जाते > प्रादुभृते सशेलेन्दरानशेलेन्द्र्द्विता=प्रारधर। । इयंन्व्त- 
माना वपुन्धरात्मेदिनी कम्पिता = प्रचलिता अयं उत्पन्नः कश्य = नरविशेषस्य 
पुत्रः = आत्मजः इति ज्ञायतां = बुष्यतां जन्मप्रयोजनमिति उत्पत्तिकारणं वा किम्‌ 
इति ज्ञायताम्‌ ॥ ११ | 


के समय में एथ्वी में कम्पन और आकाश में दुन्दुभी का वादन तथा ( तुम्हें ) 
ये अशुभ दर्शन हुए हैं ॥ १० ॥ 
राजा-किसी मनुष्य के जन्म पर पवंतों के सहित यह पएथ्वी कॉप उठी 
अतएव किस मनुष्य का यह पुत्र है और इसके जन्म का क्या प्रयोजन हे ॥ ११ ॥ 
ऐसा। 
` कब्चुकौ-महद्दाराज छी जेसी आज्ञा | (जाकर और पुनः प्रवेश करके) महाराज 
की जय हो | देवकी को प्रसव हुआ है। 
.: राजा--ब्या पैदा हुआ? 
00 है CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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काळचुकीयः--दारिका प्रसूता । 

राजा--मा तावत्‌ । एतानि महानिमित्तानि दारिकाप्रसृतिमात्रेण 
उत्पद्यन्ते | 

काड्युकीयः--प्रसीदतु महाराज: | अनृतं नाभिहितपूव मया | भवतो 
भरृत्यवगपरिवृत्तायाः घाऽ्या हस्ते दृष्टा सा | 

राजा--अथवा ब्राह्मणबचनमनृतमपि सत्यं पश्यामि। गच्छ, 
वसुदेवस्ता बदाहूयताम्‌ | 

काञचुरीयः--यदाज्ञापयति महारा जः। ( निष्कान्तः । ) 

राजा--धर्मशोलः सत्यबादी बसुदरेवः। अथ तु मम समीपेऽनतं न 
aafa | भवतु, श्रोष्यामस्तावत | | 

( ततः प्रविशति वसुदेवः । ) 
वपुदेवः-- 
घण्णां सुतानां समुपेत्य नाशं वदन्निदं शोकछशं शरोरम्‌ | 


राज्ञा कंसेनाहुतों वसुदेवः स्वां दशां निरूपयति-षण्णामित्यादिना । षर्ण्णा= 
षटसंख्प्रकानां सुतानां = पुत्राणा नाशं निधन समुपेत्य = लब्ध्वा इदं = पुरोवर्ति 
or ज wr bolas ee ल्‍नननननतिनिनिननन 
कन्चुकी-ळडकी उत्पन्न हुई। ` 
राजा-ऐचवा नहीं हा सकता इतने बड़े श 
पर हो सकते हैं ? 
कन्दी -महाराज प्रसन्न हों । मैंने कमी झूठ नहीं बोळा। आप सेवकसमूह 


से घिरी हई घाई के हाथ में उसे देखा गया है | 
2 सचघुच ब्राह्मय का वचन असत्य देखता हुँ । जाओ; वसुदेव को 


कुन केवल पुत्री के उत्पन्न होने 


ळा ळाओ। 
: कब्चुकी-मद्दाराज की जैसी आज्ञा | 
*( प्रस्थान ) axe 
राजा--वसुदेव धर्मशीळ और सत्य बोलने वाले हैं वे मेरे सम्मुख झूठ कभी न 


DSI | अच्छा, तो हम कोग सुनंगे । 9 
(वसुदेव का प्रवेश ) मक 
वसुदेव--छुः पुत्रों के निधन होने से इस शोक से जजरित शरीर को धारण 
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आहूयमानोऽकरुणेन राज्ञा गच्छाग्यद्द Wer इवास्वतन्त्रः ॥ १९॥ 
भोः | एवंविघा*लोकवृत्तिः | 
स्मरतापि भयं राज्ञा भयं न स्मरतापि था | 
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयाद्णि ॥ {३॥ 
( उपसृत्य ) शोरखेनीमातः | आस्यते | 
राजा--यादबीमातः | आस्यताम्‌ | 
वसुदेवः--घाढम | ( उपदिश्य ) शौरसेनी सातः ? किमथ वयमाहूताः । 
राजा--याद्बीमातः ? प्रसूतवती किल्ल देवकी । 
बसुदेवः-अथ किम्‌ , प्रसूतवती | 


शोङकृशं = शोकेन=्दुःखेन कृशं =जीणे शरीरं = विग्रहम्‌ बहन्‌ = धारयन्‌ 
Re = वसुदेवः अरुणेन = निष्कृपेण राज्ञा = नृपेण Bla आद्वयमानः = आका 
यमाणः अस्वतन्त्रः = पराधीनः भ्रत्य इच = सेवक इच गच्छामि = यामि ॥ १२ ॥ 

वशुदेवः लोऊवत्तिं पुनर्दश यति--स्मरतापीति | स्मरता=स्मरणं कुवेताऽपि वा 
राजा = नपेण ( क्विबन्तराजशब्दात्‌ तृतीयान्तं पदमेतत्‌.) न स्मरतापिना = AT 
णमङुषेताऽपिवा ( राजा ) भयं = भीतिः भयादभयादपि वा = भोतेरभोतेरपि वा 
उभाभ्याभपि = हेतुद्वयाम्यामपि गन्तग्य एव = गमनीय एव ॥ १३ ॥ 


करता हुआ A कर राजा कंस के बुलाने पर परतन्त्र सेवक को भाँति जो 
रहा हूँ ॥ १२॥ 

अरे | ऐसी ही संसार की गति है । 

राजा के स्मरण करने पर भी और न स्मरण करने पर भी भय ही हे अतएव 
चाहे भय हो या अभय दोनों स्थितियों सें yer जाना ही है ॥ १३ ॥ 

( समीप जाकर ) शौरसेनी पुन्न में उपस्थित हुँ । 

_राजा--यादवीपुन्न ! बेठ जाओ । 

वसुदेव--अच्छा । ( बेठकर ) शौरसेनी पुत्र हमें किसलिए बुळाया है | 
- राजा--यादवीपुत्र! देवकी को बच्चा Ger हुआ हे? 

` ब्नेसुदेब- हौँ, उत्पन्न हुआ हे | 
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राजा--कि प्रसूतम्‌ । 


दपुदेव:--( आत्मगतम्‌ ) मयापि नामानृतं वक्तव्य भविष्यति | 
8 ७ 
अथवा कुमाररक्षणाथसनतमपि सत्यं पश्यामि । किमिदानों करिष्ये 
भवतु, हृष्टस्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) दारिका प्रसूता तया | 
राजा 


दारिका वा कुमारो वा इन्तव्यः सर्वेथा मया | 
देवं पुरुषकारेण बञ्चयिष्याम्यह भ्रवम्‌॥ १४ ॥ 


( प्रविश्य ) 


प्रतिहारी-जेदु भट्टा । घम्दाअं अटिटिणी विण्णवेदि-दारिअत्ति 
बालेत्ति अ करीअदु किल महाराएण अणुक्कासो । [ जयतु भर्ता | अस्माक 
भट्टिनी विज्ञापयति-दारिकेति वालेति च क्रियतां किल महाराजेनादुक्रोः] 
न विश स न अब बन 
.नृपतिकंसः वपुदेवात्‌ दारिकाजननं शरुत्वा स्वाभिप्राय॑ प्रद्शयति-दारिकेति । 
दारिका वा-कन्यका चा कुमारो वारबालको वा ( योऽपि कोऽपि वा aad ) 
मया कंसेन सर्वया=समप्रकारेण हन्तव्यःर्‍हननीयः अहं=्नुपः पुरुषकारेण = 
पुरुषार्थेन देवं=भागधेयं “देवं दिष्टं भ।गधेयम्‌'इत्यमरः | ध्र्वदनूने वश्वयिष्यामि= 
व्रतारयिष्यामिं पुष्ठपार्थेन भाग्य जेष्यामीति भावः ॥ १४ ॥ 


MD तिनम 
राजा-क्या उत्पन्न हुआ है ! 


वसुदेव -( स्वगत ) gat भी झूठ बोछना पड़ेगा। अथवा कुमारकी wi के 
लिए झुठ भी सत्य समझता हुँ। अव क्या करना चाहिए! अच्छा, समझाना 
(प्रकट) उने पुत्री उत्पन्न की है या कन्या। 


राजा--ळडकी हो अथवा लड़का मुझे तो ' उसे सर्वथा मारना ही चाहिए। में 
अपने पुरुषार्थ से अवश्य ही विघाता को ठगूँगा ॥ १४ ॥ 


( प्रवेश करके ) 


प्रतिदारी--स्वामी की जय हो | हम छोगों की स्वामिनी निवेदन करती हैं कि 
इस बार लडकी है अतः महाराज (SA पर ) दया करें । १: 
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वमुदेवः--शौरसेनीमातः ? क्रियतां तपस्त्रिन्या देवक्या वाक्यमू। 
चारिकासु खीणामधिकतरः स्नेहो vata | 
'राजा- क्रि भवान्‌ स्मरति समयम्‌ | 


मधूकस्य ऋषेः शापं श्रुत्वा मे समयस्तदा | 
देवक्या धारितान्‌ गभोन्‌ दास्यामीति त्वया Bar ॥ (५॥ 


चसुदेवः-- कमय इति | एष न व्याहरासि | 
प्रतिहारी--भट्टा कि ति अम्हाअं मटिटणीए णिवेदिदडचं । [ भर्तः ! 
'किमित्यस्माकं भडट्टिन्ये निवेदयितव्यम्‌ | ] 
राजा--यशोधरे | उच्यतां देवक्याः-न युक्तमिदानीं निवेन्धमभि- 
घातुम्‌ | अन्यत्‌ प्रियतरं करिष्यामीति | 
० ~ ति 
प्रतिहारी--जँ भटटा आणबेदि । [ aq भर्ताज्ञापयति । ] 


क॑ः पुरा वसुदेवकृत॑ शपथं स्मारयति-मधूकस्येति । मधूकस्यनएतत्संज्ञ- 
कस्य=ऋषेःन्महपेः शापम्‌ = अनुक्रोशं त्वया = वबुदेवेन श्रत्वात्थाक्ण्ये 
तदा=तस्मिन्‌ काले मेन्मम पुरत इति शेषः। देवक्य।च्तदूभगिन्या धारितान= 
उदरस्थितान=्गर्मान्‌=शिशान (art) दास्यामि=्अरपयामि इति समयः= 
शपथः समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंचिद्‌। ।? अम्रः । कृतः=विद्वितः ॥१५॥ 


वसुदेव श्ञौरसेनी पुत्र ! बेचारी देवकी की प्रार्थना स्वीकार कीजिए feat ar 
लड़कियों में अधिक स्नेह होता है। 

राजा-कया आपको प्रतिज्ञा को स्मरण है ? मधूक ऋषि के शाप को सुनकर 
gat मेरे सम्मुख. देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वालों को देने की प्रतिज्ञा 
की थी ॥ १५॥ 

वसुदेव प्रतिज्ञा ! अब कुछ नहीं बोलता । 

प्रतिद्दारी-र्वामी ! हमें देवी देवकी से क्या निवेदन करना चाहिए ? 

राजा--यशोधरे देवको से कहो कि इस समय प्रार्थना करना उचित नहीं । 
दूसरे समय उनके इच्छा अनुसार SE गा। 

_ प्रतिद्वारी-ज्ञेत्ती स्वामी की आज्ञा | 
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राजा--यशोधरे ! एवं क्रियताम्‌ | 
प्रतिहारी--पुहं प्रवितदु किल भट्टा | [ सुखं प्रविशतु किल भर्ता । } 
वसुदेव:-ब्रिबिक्तमिच्छता मयापि ताम परापत्यं निधनमुपनेतव्यं 
भर्वात | किन्नु खलु कुमारमेबानीय प्रयच्छामि | अथवा, 
दारिकेयं मृता qa gata समुत्थिता | 
अस्य MAT माद्वात्म्यान्नेषा वधमवाप्स्यति ॥ १६ ॥ 
यावद्हमपि देवकी समाखासयामि । ( निष्कान्तः 1) | 
राजा--यशोधरे प्रवेश्यतां सा दारिका | 
प्रतिहारी जं भट्टा आणवेदि | ( निष्क्रान्ता ) 
( ततः प्रविशति after ग्रहोत्वा धात्री रक्षिपुरुषाश्च । ) 
सर्वे--सणिअं सणिअं अय्या | इदं मञप्रदुबालं | पविसदु अय्या ` 
[ शनेः शनेरार्या | इदं मध्यमद्वारम्‌ । प्रविशत्वार्या । ] 


वसुदेवः दारिकासमर्पणे दतुं प्रद्‌शेयति-- दारिकेयमिति | इय॑=वर्तमाना 
दारिका=ङुन्था पूरवनप्रापतिमये सृता-निधनीभूता पुनरेव=्पश्चात्‌ समु- 
त्यिना = asad गता अतः= अतएव अस्य=एतस्य मम बाळस्यनशिशोः 
माहात्म्यात्‌=प्रभावेण एबा=्दारिरा न बधं=न मत्युम अवाप्श्यति=लप्श्यते ॥१६॥ 


राजा--यशोधरे ! ऐसा करो । 
प्रतिद्दारी- स्वामिन्‌ , सुखसे प्रवेश कर । | 
वसुदेव--( आत्मगत ? ) स्पष्ट बोलने के कारण मेरे द्वारा दूसरे की सन्तान की 
हत्या होगी | तो क्या बालक को भी ढाकर दे दूँ। अथवा, 
यह पुत्री पहळे ही मर चुकी थी और पुनः इस बालक के प्रभाव से जीवित हो 
गई ( अतः ) यह मृत्यु को नहीं i होगी Ae भी देवकी को धेयं बंधाऊं । 
प्रस्थान 


राजा--यशोधरे !'उस बालिका को ले आओ। 
प्रतिहारी -स्वामी की जैसी आज्ञा ( जाती है ) 

(बालिका को लेकर दाई और रक्षा पुरुष आते हैं ) 
सब--धीरेःधीरे आर्या ! यह बिचला द्वार है । आयां प्रवेश करें । 
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घात्री--( प्रविश्य ) HE wer! इअं दारिआ अम्हेदि चिरप्पहुदि 
र्‌क्क्विदा | [ sag भर्ता । इयं दारिकास्माभििरात्‌ प्रति रक्षिता । ] 
घात्री-सणिअं क्चणिअं भरटा ! | [ शनेः शनेः भतेः ! ] 
राजा--इयं कंसशिला | यावत्‌ साहस मवुष्ठास्यामि | 


अयं हि सत्तभो गस ऋषिशापचलोस्थितः | 
अह्मिन्‌ ag गते गर्भ मम शान्तिर्भविष्यति ॥ १७॥ 


( ग्रहीत्वा प्रहृत्य ) अये 


एकांशः पतितो भूमावेकांशो दिवसुन्नतः 
मां निइन्तुमिद्दोदभूतः करः रास्त्रससुज्ज्वल: || १८॥ 


कंसः दारिकाइनने घीजं प्रद्शयति--अय हीति । हित्यतः ऋषिशाप॒०--- 
-ऋषेः=महषेः शापः=अकोशः | शापक्रोशौ-दुरेषणा ।१ अमरः । dea 
-बलं = पराक्रमः तेन उत्थितःर्‍उत्पन्नः अयं-पुरोबर्ती सप्तमः|्अप्तमसंख्याकः 
गर्भ:-गर्भानिनःखता बालिका अस्तीति शेषः । अस्मिन्‌ गर्भे दारिकारूपे नाशं 
गतै-निधन प्राप्ते सति aastaea शान्तिर्भविष्यति=प्रियता भविष्यति ॥ १७ ॥ 

कन्याप्रहार॑ निङ्पयति--क्रैस;--कन्यक्वायाःउदारिकायाः एकांशः=एको- 
भागः मूमौच्त्रुथिग्या पतितः=निपतितः एकांशः्=द्वितीयो भागः दिवम्‌=अन्तरिक्षम्‌ 


धात्रो--( प्रवेश करके )-स्वामी की जय हो। सेने इस बालिका की बड़ी 
रक्षा की है। 
राजा- भरे ! यह कुमारी तो राजाओं के gata योग्य है। में भी जाति की 
हत्या करू गा | | 
घात्री-स्वामिन्‌ , धीरे'धीरे । 
राजा-यह कंस शिला है, तो अब में सदसा करता हूँ । यह ऋषि के झाप से 
पदा हुआ सातबाँ गभ है इस गभं के नाश होनेपर मुल्ले, शान्ति हो .जाएगी ॥१७॥ 
(पकड़कर, प्रहार करके) अरे, इसका एक भाग भूमि पर पड़ा है और दूसरा 
«MEH चमकते हुए शो से युक्त हाथ से मुझे मारने के लिए यह उत्पन्न 
BRE ute | ९ 
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अये इयमिदानीं 


तीइ्णाप्नं शुक्षमालग्ब्य रौद्रवेषेण जम्मते । 
विनाशकाले सम्प्राप्ते कालराधिरिवोत्थिता ॥ १९॥ 
( ततः प्रविशति कात्यायनी सपरिवारा । ) 
कात्यायनी 


शुम्भं निशुम्भं महिषं च इत्वा इत्वा सुरांस्तान्‌ इतशत्नुपक्षान्‌। 
अह प्रसूता घसुदेववंशे कात्यायनी कसकुलक्षयाय ॥ २० ॥ 
ee ne SSS 
- ® २ ° ~ i =) र 
उन्नतः = ऊष्व गतः शश्नणशस्त्रेणञ्जायुघेन समुज्ज्वलाः=शोभमानाः तेः ङरेः= 
बाहुभिः alate निहन्तुं = मारयितुम्‌ इदन्॒यिष्याम्‌ उदभूतः=उत्पन्नः ॥१८॥ 


कंप: इदानीं दारिका विशिनष्टिः-तीच्णाग्रमिति-तीदणं=निशातम्‌ अम्रम्‌= 
अप्रभागो यस्य स .तम्‌ शूलंनत्रिशूलम्‌ आलम्ब्य-गद्दीत्वा रोद्रवेषेण=भ यङ्क रः 
रूपेण ज॒म्भते=हुंडारं करोति विनाशकाले=पंहारसमये सम्ध्राप्ते-आगते सति 
काळरात्रिरिवस्कालिहा इव उत्यिता=उत्पन्ना ॥ १९ ॥ 


कात्यायनी निजागम्रनकारणं प्रद्शयति--शुम्ममिति | शुम्भमू=एतन्ञाम- 
कम्‌ असुरं हत्वा=विनाश्य ' तान्‌ सुरान्‌=असुरपौडितान्‌ देवान्‌ हतशत्र« 
पक्षानू- हता: = विनश्टाः शत्रुपक्षा:-रिपुसंघा: येषां ते तान्‌ कृत्वा=विधाय कंस 
कुलक्षयाय--कंसस्थ नृपस्य कुलन्वंशः तस्य क्षयः्तविनाशः तस्मे अहं कात्या- 
यनो=एतन्ताम्नी देवी वपुदेवदंशेवसदेवकुले प्रसूता=समुत्पन्ना ॥ २० ॥ 


अरे ! यह तो इस समय 
तेज फळवाले त्रिशुल को लेकरः भयंकर रूप ( धारण ) करके हुंकार करती 
हे । इस संहार के समय में कालिका के समान उपस्थित हो गई है ॥ ९९॥ 
(कात्यायनी का परिवार के सहित प्रवेश ) 
कात्यायनी शुम्भ, निशुरभ और महिषासुर को सार कर पीडित देवताओं के 
शत्रुओं को नष्ट करके मैं कात्यायनी कंस के वंश के नाश के लिए वसुदेव के 
gol उत्पन्न हुई हुँ ॥ २०॥ 
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कुण्डोद रः— 
कुण्डोद्रो5द्दमजितो रणचण्डकमा 
देव्याः प्रखूतिजनितोग्रमद्दानिनाद्‌ः | 
शीघ प्रयामि गगनाद्वनि चिशाल्लां 
इप्ताअ जिघांलुरखुरानतिवी येदपान्‌ ॥ २१ | 


श्छ 


शूलोऽस्मि भूतमि भूमितले प्रपन्नो 
द्ब्याः प्रसादजञनितोञ्ञ्ञलचारQुवेषः | 


कुण्डोद्रो नाम कश्चिद्‌ देव्याः सेवकः एथिव्यां स्वागमनकारणं निर्वक्ति--कुण्डी- 
दर इति! 

कुण्डो० अह कुण्डोदरः=एतन्नामा सेवकः कुण्डमिव उदरं यतय रणचण्ड- 
क्मा--रणे=संग्रामे चण्डम्‌=उप्रं कमऱ्कृत्य॑ यस्य सः अजितः = जेतुम शा्यो- 
ऽस्मीति शेषः | देव्याः कात्यायन्य।ः प्रसूतिजनितोग्रमहनिनाद्‌ः- -प्र्ूत्या=्राबि- 
भावेण जनितः=उत्पन्नः  उम्रः=्कठोरः महानिनादः-भयहुरशब्दः यस्य सः 
अतिवीर्यदर्पान्‌--वौर्यातिशयेन दर्पः्ञ्रवलेपः येषां ते तान्‌ हप्तानम्गर्वितान्‌ 
अपुरान्‌=दैतेयान्‌ “असुरा देत्यदेतेय० ।? अम्रः । जिघांँसुः=हन्तुमिच्छुः गग- 
नातनश्राकाशमण्डनात्‌ विशालां=मरइतीम्‌ अत्रनि'=भमि शीघ्रम्‌ञआशु 
प्रयामिञपच्छामि ॥ २१ ॥ ; | 


शलनामा कश्चित्‌ कात्यायन्य़ाः सेवकः स्वागप्रनप्रवृत्तिं निगप्रयति--शूलो- 
ऽस्मीति । 


देन्याः = कात्यायन्याः प्रसादजनितोज्ज्वळचारुवेषः--प्रसादेन = कृपया 
RIED OHSS Ne ISS 0 
कुण्डोदर--मैं कुण्डोदुर नामक सेवक लडाई में प्रचण्ड कमे करने वाळा तथा 
a ela देवी की आज्ञा से भयक्कर गर्जन करता हुँ। में अन्तरि से 
विशाल पृथ्वी पर, अपने बळ पर घमण्ड करनेवाके गवित देत्यों को मारने के लिए 
शीघ्र ही जा रहा हुँ ॥ २१॥ 


शूल--देवी के प्रसाद से झुझे रमणीय उज्ज्वछ वेश प्राप्त हुआ हे और में शूळ | 
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कंस freer समरे परिकर्षयामि 
तं पादप जल्लनिधेरिध कात्तिकेयः॥ २२ ॥ 

नीला-+- 

अहं द्वि नीतः कलहस्य कता सङ्ग्रामशूरो नपराङमुखश्च | 

निहन्मि कसं युधि दुर्विनीतं क्रौञ्चं यथा शक्तिधरः see: ॥२३॥ 

मनोजवः-- 
मनोजवो मारुततुल्ययचेगो देव्यास्तु कायार्थमिहोपयातः | 
जनितः=उत्पन्नः उज्ञ्वलः=स्वच्छः चासः-घुन्द्रः वेषः=स्वरूपं यस्य स इढ= 
अस्मिन्‌ भुमितलेन्भूतले प्रपन्नः-श्रवतीर्णः शूलः=एतन्नामाऽहमह्मि । कार्ति- 
केयः--कृत्तिकायाः अपत्यम्‌ ॥ २२॥ 

नीलनामा कञ्चित्‌ सेव% स्वाभिप्रायं प्रकटयति-अहमिति । अहम्‌ हि नीळः= 
नीलनामा वीरो$स्मि कलहस्य कर्ता-विप्रहस्य कारकः संप्रामशरः-संप्रामे = 
आयोधने शूरः = वोरः नपराङ्सुखबम्कदाचिदपि संप्रामात्‌ पराङ्‌ न कृतम्‌ 
मुखं येन सः एवंभूतः दुर्षिनीतं्दुराचारिणं कंसं=्कंसनामानं नृपं युधि-आहदवे 
“तथा निहन्मिस्हृनिष्यामि यथान्येन प्रकारेण ` प्रकृः=बलिष्ठ शक्तिधरः= 
एतन्नामरकः कुमारः "षाण्मातुरः शक्तिधरः SAT: BAT: ।? अमरः । eS | 
कौञ्चनामानं पर्वतं बिदीणेवान्‌ इति शेषः । अत्रोदाहरणालङ्कारः ॥ २२ ॥ 

मनोजवनामा देवीमत्दः स्वकायं प्रदशयति-मनोजव इति ( अहं ) मनोजवः- 


५०:४० Serer Tee rome ems SEN a 
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रोमि सरङप्रामश्चिरःसु देत्यान्‌ वहिनेलानां निल्लयं atta २४॥ ` 
कात्यायनी-कुण्डो दर | शाकुकणे | महानील ! मनोजब ! तदागम्य 
ताम्‌ | अगबतो बिषणोबीलचरितमनुभवितुं गोपालकवेषप्रच्छञ्ञा घोष- 
सेवावतरिष्यामः 
ई—यदाज्ञापयति भगवती | ( निष्क्रान्ता सपरिवारा कात्यायनी । ) 
राजा-अये प्रभाता रजनी 
अतः प्रविश्य शान्त्यथ शान्तिकर्मो चितं गृद्दम्‌ | 
करोमि विएुलां शान्ति मम शान्तिर्भविष्यति || २५॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 


इति द्वितोयोऽङ्कः। Me 


तथैष अह संप्रामशिरसि-रणाप्नणे-देत्यान-अ्रसुरान करोमिन्सम्पादयामि 
बिनष्टानिति शेषः ॥ २४ ॥ | 


राजा च प्रभाते शान्ति चिह्रीषति--अत इति । अतः = दुश्शकुनद्शेन- 
शान्त्यर्थम्‌=उपशमनाथ शान्तिकमोचितं-शान्तिक्रमंछु उचितंन्योग्यं ग्रह 
भवनं प्रविश्य=प्रवेशं इत्वा विपुछांन्महतीं शान्तिङशमं करोमि=विदघामि ( येन 
मम कंसस्य शान्तिः=मनश्शान्तिः भविष्यति--यास्यति ॥ २५ ॥ 


सिद्धि के लिए यहाँ आया हुँ जेसे अग्नि तृण ( निकट के समूह को नष्ट कर 
देती दै। उसी प्रकार मैं संग्राम में seat का विनाश करूंगा ॥ २४॥ 

कात्यायनी -कुण्डोद्र, शंकुकण, महानीळ, मनोजव, इधर आओ। भगवान, 
विष्णु के बाळचरित्र का रसास्वादन करने के लिये ग्वार्को के वेष में अपने को छिपा 
कर हम लोग इसी गोप-बस्ती में अवतीण हों | 

सब--भगवती की जेसी आज्ञा । ( सपरिवार कात्यायनी का प्रस्थान ) 

राजा--अरे | सबेरा हो गया | 

में दुःशकुन की शान्ति के लिए शान्तिकं करने के लिए उचित भवन में 
प्रवेश करता हूं । में खूब शान्ति-पाठ-करता हुँ जिससे मेरे अनिष्ट की शान्ति 
होगी ॥ २५।: ( सबका प्रस्थान ) 

(द्वितीय अंक समाप्त 1) 


eRe 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TANASE: 
( ततः प्रविशति वृढगोपालकः। ) ; 
बृद्गोपालः--भो मेघदिण्ण ! क्खु, वषभदिण्ण | क्खु, कुम्भदिण्ण | 

कु, घोषदिण्ण | क्खु पकालेथ पकालेथ गोधणं । एंदेष्षि वुन्दाबणे 
पकासं पाणी पादूणं हुम्भारबं करन्तो आअन्तु गोधणं | एषो गोबज्ञहादो 
णिक्कसिच परिघट्टिभबम्मीअमूलो सुजङ्गेहि इबण्णेहि णीलुप्पलादा मेहि 
षिगल्ग्गेहि Gar बषभो घोभदि । अण्णो वि एषो वषमा उविदप्पषारिः 
अपुच्छो णिकुव्विअजाणू घषीव घबलङ्गो अभाबिषाणेदि महीं उव्बहन्तो 
fret बोभदि | जाब दाणि दामअ षद्दावआमि | अले दामअ ! भअवदीण 
qua ओदालिअ षहवच्छाणं ga पि आअच्छ | [ भो मेघदत्त | खलु, 
युषभदत्त | खलु, कुम्भदत्त | खलु, घोषदत्त | खलु, प्रकाळयत प्रकाळयत गोघनम्‌ । 
एतस्मिन बृन्दावने प्रकाश पानोयं पोत्वा हुम्भारवं कुवेदायतु गोधनम्‌ । एष 
गोत्रजान ( 2) निष्क्रम्य परिषश्तिवल्मीकमूछो भुजङ्गैः gaa: नीळोत्पळदामभिः 
अज्नलस्नेरिव वृषभः शोभते । अन्योऽप्येष वृषभ - उच्छितप्रधारितपुच्छो निकुधि- 
तजानुः शशीव धवळाङ्गोऽप्रविषाणाभ्यां महौमुद्बहन्निव शोभते | यावदिदानी, 
दाम शब्दयामि । अरे दार | भगवतीः सुश्यलेऽवतायं महवत्सात्त्व- 
अप्यागच्छ । ] 


( वृद्ध गोपालक का प्रवेश ) 

वृद्ध गोपाङक- है मेघदत्त, वृषभदत्त, कुम्भदत्त और घोषदत्त ! चरने दो, । 

इन गौओं को पेट भर aga दो। इस वृन्दावन में खूब पानी पीकर हुंकार 
करती हुई गौओं को आने दो । यह गौओं के झुण्ड से आगे बढ़ता हुआ, चहमीक + 
को जड़ से खोद डालने के कारण काळे छिपटे हुए gaint की माति नीले कमळ 
की माळा से युक्त सांगों वाळा TIA शोभित हो रहा हे और यह दूसरा वृषभ भो 
दछ को लिकोडता और फेलाता ( हिळाता ) हुआ, जंघाओं को सिकोड़ता हुआ 
चन्द्रमा की भाँति छम: साँग के अगछे भाग से पृथ्वी को घारण करता हुआ सा 
सोभित हो रहा है; तो में दामक को बुलाता हूं । ओ दामक ! खुले रास्ते से 
उतार कर बढ्दो सहित भगवती गौओं को इधर लाओ | 
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( ततः प्रविशति दामकः | ) 


PLEADS OA FO 


दामकः--अहो महन्तं तिणजालं दामिणो णन्दगोवष्ष । घुदजण- 
णदिणादो भालहिअ अहिअदलं आणन्दुब्युदं TEE | HIE) इह चिट्ट 
गोघणं, जाब alge उत्रषप्पिष्षं | ( उपखत्य ) मादुल ? बन्दासि। 
[ अहो महत्‌ ans स्वामिनो नन्दगोपस्य । घुतजननदिनादारभ्याविकतरमानः 
म्दादूभुतं वर्धते । भवतु, इद्द तिष्ठतु गोधनं, यावन्मातुलमुपसप्द्यामि । मातुल ! 
चन्दे । ] 

बृद्धगोपालकः--षन्ती होदु षन्ती होदु अम्हाणं गोघणष्ष er! 
[ शान्तिर्भबठु शान्तिर्भवत्वस्माकं गोधनस्य च । ] 

दामकः--साहुल ! जदप्पहुदि नन्दगोबपुत्ते पषूदे, तदप्पहुदि अम्हाणं 

| गोधणं वब्जिअरोअ षंबत्तं। ण (णं ? ) षव्वाणं गोवज्ञणाणं पीदी 

वड्‌ढइ | अण्णं च, खादे खादे मूलाणि, फलाणि गुम्दै mee | मधु 
केत्तिअं दुध्घदि eat तत्तअं एव्ब fad | [ मातुल ! यदाम्रश्‍ति नन्दगोप- 
पुत्रः प्रसूतः, तदाप्रमत्यस्माक गोधनं वर्जितरोग संत्ृत्तम्‌ । AT सवेषां गोपजनानाँ 
प्रीतिब॑धते, अन्यच्च, खाते खाते मूलानि, फलानि get गुल्मे । मधु faq 
दुह्यते क्षीरं तावदू एव sayz! | 

बृद्धगोपालक:--अण्णं च इदं अच्छलिअं | दषरत्तप्पषूदे णन्दगोब- 


( दामक का प्रवेश ) - 

दामंक--स्वामी नन्द॒गोप का यहाँ पर्याप्त घास है । पुत्र जन्म 3 बाद से यहाँ 
विचित्र आनन्द छाया हुआ है। अच्छा, गौओं को यहीं रोक दूँ ! में मामा के पास 
जाउँगा । ( पास जाकर ) मामा ! नमस्कार | 

वृद्ध गोपालक--हमारा और हमारी Mt का कल्याण हो । 

दामक--मामा जब से नन्दगोप को पुत्र हुआ है तब से हम लोगों का गोधन 
नीरोग हो गया है, सभी गोप-बृन्दों में {परस्पर प्रेम बढ़ रहा है। Tat में मूळ, 
लताओं में फळ लग गए हैं। कितना मधु है, दूध को ged हो ऊपर मक्खन 
आ जाता है। 


वृद्ध गोपालक--और भी अनेक आश्चयं हैं। दस दिन काही जब नन्दगोप” 
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NA NAAN 
बुत्ते पूतणा णाम दाणबी विषषम्पूरिदत्थणा णन्दगोषीए wt हिअ 
आअदा | तदो ताए दालअं गह्निअ तष्ष मुद्दे wot पकिङ्वत्त । तदो तं 
विज्ञाणिअ घुबिदा पाडिदा चम्मवषेषा दाणबी भविअ तत्तो एड्ब मुदा । 
तदो माषमरो णन्द्गोबबुरे षअडो णाम दाणत्रो षअडवेषं गहिअ 
आअदो | तं पि जाणिश्र एकपादप्पहारेण चुण्णोकिदो षो बि दाणबो 
भविअ तत्तो एव्व मुदो। तदो साषपरिवुत्तो नन्दगोबवुद्धे एकष्षिं गोहे 
गच्छिअ खीरं पिबइ, अण्णष्षि गेहे गच्छिअ दधि भक्खइ, एकष्षि रोहे 
गच्छिआ णबणोदं गिलदि, sony गेहे गच्छिअ पाअसं Bas, 
अपरष्पि रोहे गच्छि तक्कघटं पलोअदि | तदो लुठ्राहि गोबजुबदीहि 
णन्द्गोबीए उत्त तदो | लुटठाए णन्दगोबीए दास alex avg asa 
बन्धिअ पेषं उळूडले बड्मं । तदा तं पि उळूहल आघट्टअन्तं पेक्खिअ 
जमलबज्जुण णाम दाणबे feast | तदो दुवे एककीभूदे । तेषं अन्तलेण 

न गच्छुन्तेण णन्द्‌ पोबवुत्तेण आघटू अन्तेण घमूलबिडवं चुण्णोकिदे तेचि 
दाणवे भविअ तत्तो एव्व सुदे | तदो गोवजणेहि उत्तं महाबलपलक्कमो 
अज्ञप्पहुदि भट्टिदामोदलो णाम ag fal तदों आहाब्रणप्पहाबणमत्ते 


= 
कुमार था तो विष से पूर्ण स्तनों वाळी पूतना नामक राक्षसी नन्दगोपी (यशोदा) 
का.वेष बनाकर भाई | उसने कुमार को लेकर उसके सुख से स्तन डाळ fear 

( कृष्ण ने ) उसे सोई हुई जानकर पटक fear । वह भो दानवी के रूप में आकर 
चहीं मर गई। एक मास में शकट नामक दानव शकट का वेष धारण करके 
आया | ( कृष्ण ने ) उल (के भी असली रूप ) को जान कर एक पर के प्रहार 
से ही चूर कर दिया। वह भी दानव होकर वहीं मर गया। एक महीने के याद्‌ 
से नन्दगोप पुत्र एक घर में जाकर दूष पीता, दूसरे में जाकर दही खाता, तीसरे 
में जाकर मक्खन खाता, इतर में जाकर खीर खाता और अन्येतर में जाकर ASI 
बिखराता है | तो रुष्ट गोपयुवतियों ने नन्दगोपी से ( सब कुछ ) कहा । BE 
जन्दगोपी ने रस्सी लेकर ( एक छोर से ) उसकी कमर बांध कर रेष को ओखली . 
में बाँध दिया । उसने ओखली को घप्तीटते दुए यमक और अजुन नामक दो 
दानवो पर फेंक दिया । तब दोनों एक हो गए। तदनन्तर नन्दगोपपुन्न ने समूळ 
faq को उखाड़ कर चूर कर दिया ओर वे दोनों दानव होकर गही मर राए। 
aa गोपबृन्दों ने कहा-यह बड़ा पराक्रम किया है अतः आज से लेकर इसका नाम 
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णन्गोबवुत्ते पलंबो णाम दाणबो णन्द्गोवबेसं गह्लिअ आअदो। तदो 
~ | / ७ ० £ ८० क > 
पङ्कलिषण कण्ठे णिक्लखिबिअ गच्छन्तं तं विजाणिअ भट्टिणा ष्काद्षः 


णेण तष्ष दाणवप्ष Fist झुटिठप्पहारो किदो | तेण प्पहारेण डक्खित्त- 
चक्खू घो वि दाणबो भत्िभ तत्तो एव्व yet गोवजणेहि परिबुदो ताल" 
हल्लांण गहिदुं तालदणं गदो । तहिं तालबणे घेणुओ णाम दाणब 
गहभवेस गहिआ आअदो | तदो तं पि जाणिअ अट्टिदामोदलेण तष्ष 


भविअ तत्तो एव्ब सुदो । तदो केसी णाम दाणगो Gage गहिअ 
en _, भ भरि ~ > =e > कोप्परो दिण्णो | 

आअदो | तदा तं पि जाणिअःभट्टिदासो देण तष्ष ae कोप्परो दि 
.तदो तेण छुबी (१) पाडिदो gage | पो बि दाणबो भविअ ast 
एब सुदो | एदाणि शण्णाणि (अ) कम्माणि किदाणि भट्टिदामोदलेण । 
[ अन्यच्चेदमाक्षयम्‌ । दशारात्रप्रसूते नन्दयोपपुत्रे पूतना नाम दानवी विषसम्पूः 
रितस्तना नन्दगोप्या रूपं ग्रहीत्वागता | ततस्तया दारकं ग्रढीत्वा तस्य सुखे सतनः 
प्रक्षिप्तः | ततस्तां विज्ञाय सुप्ता पातिता सापि दानवी भूत्वा तत एव सता ४ 
ततो मासमात्रे नन्दगोपपुत्रे शकटो दानवः शकटवेषं गृहीत्वागतः | तमफि 
जालैकपादप्रदारेण चूर्णीकृतः सोऽपि दानवो year तत एव शृतः । ततो Ale 
परिवृत्तो मन्दगोपपुत्र एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा alt पिबति, अन्यह्मिन्‌ गेहे 
mar दधि भक्षयति, एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गिरति, अन्यर्मिन्‌ Te गत्वा 
पायसँ भुङ्क्ते अपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा awed प्रझोङते । ततो रुष्टाभिर्गोपयुवति- 
भिनेन्दगोप्ये उक्तम्‌ । ततो रुष्टया नन्द्नोप्या दाम गृद्दीत्वा तस्य मध्ये बदूष्षा 
~ ९ डं 
शेषमुलूखले बद्धम्‌ । ततस्तदप्युलूखळमाघट्र्यत्‌ प्र G7 यमलाजुनुयोर्नास दानव 


PIs PP a SND 


AAS Be ee त त त मी 


ay दामोदर होगा । जब कुमार उछुळने-कूदने में चतुर हुआ तो प्रलम्ब नामके 


दानव नन्दगोप का वेष धारण करके आया । संकर्षण को अपने कंठ पर छेकर 


जाते हुए उसे जानकर भाई संकर्षण ने उस दानव के सिर पर सुक्के से प्रहार 


(किया । उस आघात,से उसके नेत्र बाहर निकछ-आए और वह दानद होकर बढी 


मर गया । सवालों के साथ ताळफर्ला को लेने तालवर्न में गया। उस ताल-चन ८. 
Sam नामक दानव गदहे का वेष धारण करके आया । स्वामी दामोदर ने उसे भें 
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योनिक्षिप्तम्‌ | . ततो द्वावेकीभूतौ । तयोरम्तरेण गच्छता नन्दगोपपुत्रेणाघट्टयता 
समूळविटपं चूर्णीकृतौ ताबपि दानवौ wear तत एव सृतौ । ततो गोपजनेरक्तँ-- 
महाबळपराक्रमोऽद्यप्रशति भतृंदामोदरो नाम भवतु इति। तत आधावनप्रधावन- 
मात्रे नन्दगोपपुत्रं प्रलम्बो नाम दानवो नन्दगोपवेषं ग्रहीत्वागतः ततः संकर्षणं 
कण्ठे निक्षिप्य गच्छन्तं विज्ञाय मत्रा संकर्षणेन तस्य दानवस्य शीर्ष मुश्प्रिहारः 
कृतः। तेन प्रहारेणोतिक्षप्तचक्चुः सोऽपि दानवो भूत्वा तत एव मृतः। गोपजनेः 
परिबृतस्ताळफलानि प्रहीती तालवनं गतः । तत्र तालवने धेनुको नाम दानवो 
गर्दभवेषं ग्रहोत्वागतः | ततस्तमपि ज्ञात्वा भतृदामोदरेण तस्य वामपादं गृहीत्वो- 
त्क्षिप्प पातितानि तालफलानि । सोऽपि दानवो wear तत एब मृतः। ततः 
केरी नाम दानवः तुर्गवेषं ग्रहोत्वागतः । ततर्तमपि gear Aq दामोदरेण 
तस्य मुखे कूर्परो दत्तः। ततस्तेन द्विधा पाटितस्तुरद्गः | सोऽपि दानवो भूत्वा तत 
एव सृतः। एतान्यन्यानि ( च ) कर्माणि कृतानि भतृदामोद्रेण । ] 


दामकः-मादुल !'षड्यं दाब चिट्टदु | अञ्ज सट्टिदासो दलो इमष्षि 
बन्दा्रणे गोबकण्णआहि'षह हललीषअं णाम पकीलिढुं आअच्छदि | 
| mas | aa तावत्‌ तिष्ठतु । अद भतृंदामो द रोऽस्मिन्‌ इन्दावने गोपकन्यकाभिः 
सह हल्लीसकं नाम प्रक्रीडितुमागच्छति । ] 
बृद्धगोपालकः-तेण हि षव्वेहि गोवजणेहि षह भट्टिदामोदलष्ष 
हल्लीषअं पेक्खम्ह । [ तेन हि सबैगोपजनेः सह भतृंदामोद्रस्य हल्लीसक॑ 
` पश्यामः ] 
700 RDN FS EH 2 RSS 
पड़े ag भी दानव होकर वहीं मर गया, तब केशी नामक दानव घोडे का वेश 
धारण करके आया । भद दामोदर ने उसे भी जानकर उसके सुख के अन्दर केहुनी 


डाल दिया जिससे वह घोडा दो टुकड़े होकर गिर पड़ा । वह भी दानव. होकर 
वहीं मर गया। Rat तरह भर्ता दासोदर ने अनेक ळीलाए कों। 


दामक--मामा ! अच्छा यह सब होने दो । आज अता दामोदर इस वृन्दावन 
में दृश्लीसक नामक नृत्य गोपियों के साथ करने के लिए आएगा। 
बृद्ध गोपालक-तो मैं सभी गोपबृन्दा के साथ wat दामोदर का हबलीसक 


नृत्य देखँया । 
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दामकः- जं मादुलो आणनेदि । [ यद्‌ मातुल आज्ञापयति । ] 
( निष्क्रान्तौ । `) 
प्रवेशकः | 
Sar 


( प्रविश्य ) 
बुद्धगो पालकः--- 
अणुद्अमत्ते षुय्ये पणमह षब्चाद्लेण ढीषेण | 
णिच्चं जगमादूणं गोणाणं अमिदपुण्णाणं ॥ १॥ 
अहो अम्हाणं पक्कणाणं षमिद्धो | आडोवषज्जाओ पडहरूववेसाओ 
वाहलिइं गच्छामो | अम्हाअं गोवकण्णआ[ओ ! घोषघुन्दलि ! बणमाले ! 
ववन्दलेहे ! मिअक्खि | आअच्छह आभच्छुह faze | 
| [ अनुदितमात्रे सूये प्रणमत सर्वादरेण शौर्षेण । 
नित्यं जगन्मातृणां गवाममतपूर्णानामू ॥ १ ॥ 
अहो अस्माकं पक्क्रणाना समृद्धिः । आटोपसज्जाः पटहरूपवेषा व्याहतु 


SSS 


बृद्धगोपालकः स्वकुटुम्ब नमस्कतुंसुपदिशति--अनुदितेति | 

सूये = दिवाकरे अनुदितमात्रे--न उदितम्‌ अनुदित तावत्कालम्‌ = अचु- 
fama तह्मिन्‌ सूर्योदयात्‌ पूर्वस्मिन्‌ काले सर्वा द्रेण = परमश्रद्वया शीर्षण = 
मस्तकेन अमृतपूर्णानाम्‌--्रमृतेन = दुग्घेन पूर्णाः= पूरिताः तासां जगन्मा- 
तृणाम्‌ = अखिळघात्रीणाम्‌ गवां = धेनूनां नित्यम्‌ = अहरहः प्रणमत =नमस्क्रार 
कुरुत यूयमिति शेषः ॥ १ ॥ 


दामक- जैसी मामा जी आज्ञा देते हैं । 
( प्रस्थान ) 
प्रवेशक 
( प्रवेश करके ) 
. ` बृद्ध गोपालक-सूयोंद्य के पहले aaa (दुग्ध ) से पूर्ण, जगत की मातो 
गौओं को बड़े आदर के साथ सर्वदा सिर झुकाकर नमस्कार करो ॥ १ ॥ 
अहः हम लोगों की बस्तियाँ कितनी सम्पन्न हैं। खूब सज धज कर पटरूपी _ 


~ 


3 
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गच्छामः। अस्माकं गोपकन्यक्ताः | घोषपुन्दरि | वनमाले | चन्दररेखे | झगाक्षि ! 
यागच्छतागच्छत WAZ | ] 


ANNAN 


( ततः प्रविशन्ति सर्वा: । ) 
सर्वाः--मादुल | बन्दामो । [ मातुल | वन्दामहे । ] 
बृद्गोपाळक-दालिआ ! एषो भट्टा दामोदलो गोक्लीरपण्डरेण 
अट्टिणा षङ्कलिषणेण षह गोगलणहि अ परिबुदो गुहाणिक्खित्तो षिंहो 
विअ इदो एव्व आअच्छदि | [ दारिकाः ! एष भर्ता दामोदरः गोक्षीर- 
याण्डरेण wal सङ्कषणेन सह गोपालकेक्ष परित्रतः गुहानिक्षिप्तः fae श्वेत 
एवागच्छति | ] 
( ततः प्रविशति गोपञनपरिबृतो दामोदरः सङ्कर्षणश्च | ) 
दामोदरः--( सविस्मयम्‌ ) आहो प्र कृत्या रमणीयानां गोपककन्य कानां 
चेषश्रहणबिशेषः | 
पताः प्रफुरलकमलोत्पलवकत्रनेत्र 
_गोपाङ्गनाः कनकचम्पकपुष्पगोराः | 


दामोदरः गोपकन्यकानां स्वरूपं वर्णयति--एता इति | 
प्रफुल्लकमलोत्प लव॒क्त्रनेत्राः--प्रफुल्लानां-विकचानां कमळानां=पञ्चानाम्‌ उत्प- 
लानां = नीलकअमलानामिव वक्त्राणि = सुखानि नेत्राणि = नयनानि यासां ताः, 


_ बच्चों को धारण करके रहने जाएँगे। हमारी गोप-कुमारिकाये घोष-सुन्दरी ! वनः | 
माळा ! चन्द्रलेखा ! aif ! जल्दी आभो, जददी भाओ | 
(सब का प्रवेश ) 

सब--मामा ! हम नमस्कार करती हैं। क 

बृद्ध गोपालक-=पुन्नियो ! यह स्वामी दामोदर गोदुरघ की भाँति शुन्न वणे वाळे 
भाई बलराम के साथ और ग्वाळों से घिरे हुए गुफा में स्थित लिह की तरह इधर 
ही भा रहे हैं । Fi 
: ( ग्वार्हो से घिरे ga दामोदर भोर संकर्षण का प्रवेश ) 

दामोदर ( आश्रये से )-अहा,' स्वभावतः मनोमोहक गोप-कुमारिकाओं का 
८ पह ) विशेष वेष-भूषा बड़ा ही रमणीय है। 

पुष्पित कमळ से सुख, कंज से नेत्र, स्वण चम्पे के फूल की भाँति गोरी, रंग 
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| 


Re? 


हो गा रहे हैं ॥ ३॥ 


५८ बालचरितम्‌ 


Ne annigitixed LOY ALYARBTINIAIIAIIAAD EPIRA AAPRGOR Aa Ne 


नानाविरागवसना अधुरप्रलापाः 
ब्रीडन्ति वन्यछुखुमाछ्लकेशइस्ताः !! २॥ 
सङ्कर्षणः एते गोपदारकाः समागताः | 
रक्तेवैँजुकडिण्डिमैः प्रमुदिताः केविन्नद्न्तः स्थिताः 
केचित्‌ पङ्कजपचचनेत्रवद्नाः क्रीडन्ति नानादिधम | 
घोषे जागरिमा (0) गुडप्रमुदिवा इुब्भारशब्दाछुले 
बृन्दारण्यगते खमप्रघुदिता गायन्ति केचित्‌ स्थिताः wall 


I क्ळ: 


ma 


कनकचम्पकपुष्पगौराः--कनङानां दाटकानां चम्पकपुष्पाणां = हेमपुष्पक्राणां 
“चाम्पेयश्चम्पकरो SAIS’ इत्यमरः | इव गोराः = गौरवर्णाः नानाविरागवसनाः- 
नानाविराग = अनेकवणं वसनं = वस्रं यासां ताः, मधुरप्रलापाः-मधुरो=मनोहरः 
प्रलापो = लपनं यासां ताः बभ्यकुषुमाकुलश्षेशहर्ताः- वने भवानि-वन्यानि = 
आरण्यकानि कुसुमानि = पुष्पाणि तेः आकुलः व्याप्तः = sagen: कचसमूहो 
यासां ताः एताः गोपाङ्गनाः कीडन्ति = विहरन्ति | उपमाइलंकारः॥ २ ॥ 

बलदेवः समागतान्‌ गोपदारकान्‌ विशिनष्टि-रक्तेरित्यादिना | 

केचित्‌ = गोपशिशवः रक्तेवेसुकडिण्डिपेः:--रतेः = रञ्जितेः वसुकडिण्डिमेः = 
परहेः प्रमुदिताः = प्रसन्नाः नदन्तः = नादं कुचेन्तः स्थिताः = एकत्रीमूताः 
केचित्‌ = अन्ये गोपबटबः पङ्कजपत्रनेत्रवद्नाः = कमलद्लनयनमुखाः नाना 
विधाः = विविधप्रक्रारं क्रीडन्ति = ert कुर्वन्ति । केचित्‌ = अपरे गोपशिशवः 
घोषे= आभीरपल्र्यां घोष आभीरपल्ली स्यात्‌? इत्यमरः । जागरिमाः= 
विनिद्राः गुरप्रमुदिताः = बह्वानन्दिताः हुम्भारशब्दाकुले-हुक्कारशाब्दः = 

rR ee NGS tas. > 0 


स ब्म, मनोहर बार कला हुईं वन Bgl को मोति उसे इप केश 


को हाथ से पकड़े हुए ये ( गोपकन्याएँ ) चिद्दार कर रही हें ॥ २॥ 

संकर्षण--थे गोपकुमार आ गये। कुछ ( गोपकुमार ) रंगीन नयाड़ों के साथ 
प्रसन्न होकर नाच रहे Flagg dia ( खुश होकर ) शोर कर रहे हैं। ss 
कमळदळ की भाँति नेत्र और मुख वाळे नाना प्रकार से खेळ रहे हैं। (संपूर्ण) | 
गाँव में जागरण है तथा कुछ लोग हर्षोदछासके हुंकार से व्याप्त बृन्दावन में प्रसर्ँ 
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बृद्धगोपालकः--आस भट्टा | षच्त्रा षण्णद्धा आअदा | [ आम भतेः ! 
सर्वे सन्नद्धा आगताः ! ] | 
दामकः- जेटु भट्टा । [ जयतु भर्ता । ] 
सद्ुषणः--दा मक ! सर्वे गोपदारकाः समागताः | 
दामकः--आम भट्टा ! षढवे षण्णद्धा आअदा | [ आम war | सर्वे 
सन्नद्धा आगताः | ] 
दामोदरः-घोषसुन्दरि | वनमाले ! चन्द्रेखे । स॒गाक्षि ! घोषवा- ` 
सस्यानुरूपोऽयं हल्लीलकनृत्तबन्ध*उपयुञ्यताम्‌ | `| 
सर्वाः--ज ear आणवेदि | [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 
agim—aras | मेघनाद | वाद्यन्तामातोद्यानि । 
उभौ--भटटा ! तह | [ मतेः ! तथा । ] 
वृद्धगोपालकः--भटटा ! तुम्हे हल्लीसअं पकीलन्ति | अहं एत्थ 
किं करोम । [भतः ! यूयं इल्लीसक प्रकीडय | अहमत्र कि करोमि । ] 
दामोदरः- Aaa भवान्‌ ag | 


गवादिकृतः तेन अ्रl।कुले = व्याप्त बुन्दारण्यगते-बुन्दावने समप्रमुदिताः=तुल्यानः 
Rear स्थिताः गायन्ति = गानं कुबन्ति ॥ ३ ॥ 
Baa = वाद्यम्‌ | 


वृद्धगोपालक--हॉ स्वामिन्‌! सब तैयार होकर आ गए हे । 
दामक--स्वामी की जय हो । 
सकषंग-दामक ! सब गोपकुमार आ गए हें ? 
£ a 
दामक- हौँ स्वामिन्‌? सव तयार होकर आ गए। ँ 
दामोदर-घोषसुन्द्री, SAAT, चन्द्रलेखा, BUS आप सब इस आभीर 


ग्राम के अनुकूल इढलीसक नृत्य को आरम्भ झरें । 


सव--जैसी स्वामी की आज्ञा । 
संकर्षण--दामक | मेघनाद ! नगाडे बजाओ । 


दोनों-भच्छा स्वामी । 
ga गोपाळक--तुम सब हर्छीसक नृत्य करोगे पर मैं यहां क्या करूं? 
दामोदर--आप TAS बनें । 
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बृद्धगोपालकः--अटटा ! तह । [ wal तथा । ] 
( सर्वे नृत्यन्ति । ) 
बृद्धगोपालकः--ही ही घुट्ठु इदं | घुटठु बाइदं । geo णब्चिद्‌ं। 
जाव sé चि णञ्चेमि। एरिस्सन्तो खु अहं। | ही ही age गीतम्‌। 
सुष्ठु वादितम्‌ | ae नर्तितब्‌ । यावदहमपि नृत्यामि ! परिश्रान्तः खल्वहम्‌ । ] 
( प्रविश्य ) 
गोपालकः हा हा भट्टा अबक्कमढु इमादो देसादो । [ हा हा भर्ता 
-अपक्रामत्वस्मादू देशाद्‌ । | 
दामोदरः--दामक | किमसि सस्थ्वान्तः | 
गोपालकः-एषो अलिट्रबषमो णाम दाणबो पिण्डीकिदणिग्घादरूबो 
-भूमिदलं खुरपुडेहि लिहन्तो, जष्ष घोषो म्रेघरबत्ति षङ्किदो जादो। 
[ एषोऽरिष्टबृषभो नाम दानवः पिण्डीकृतनिर्धातरूपो ufias गुरपुटलिखन्‌ , 
यस्य घोषो मेघरव इति शङ्कितो जातः । ] 
दामोदर एवं परापतोऽरि्टषेभः। इमा नो गोपदारिका दारकांश्च 
गृहीत्वेतत्‌. पर्वेतशिखरमारुह्य दुरात्मनो मम च युद्धबिशेषं पश्यत्वायः | 
अहमस्य दपंप्रशमनं करोमि । 


वृद्ध गोपालक--अच्छ्ा स्वामी | 
` वृद्ध गोपालक-अहा हा ! खूब गाया । खूद बजाया । 'खूब नाचा। तो में भी 

“नाचूँ पर में थक गया हूँ । 

| ( प्रवेश करके ) 

गोपाळक--हा हा, स्वामी ! इस देश से भाग aS । 

दामोदर--दामक ! तुम क्यों घबड़ाए हो ? 

गोपालक--संहार का पुंजीभूतस्वरूप अरिष्ट नामक दानव अपने खुर के अगले 
आग से भूमि को खोद रहा दै । जिसके रंभाने पर मेघ-गर्जन की शंका होती है। 

दामोदर--ऐसा, अरिष्टष॑भ आ aati आय आप इन गोपकुमारियों और 
SAN को लेकर इस पवत के ऊपर चढ़कर पापी दानव भौर मेरा विशेष युद्ध. 
“देखिए । में इसके ad को चूर करूँगा। | 0 
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( सड़षंणस्तेः सह निष्क्रान्तः ) 
दामोदरः--एष एष दुरात्मा रिष्टषेसः | 
कत्वा खुरेभूंमितलं प्रभिन्न शङ्गे श्च कूलानि समाक्षिपंश्च । 
भयातंगोपेः प्रसमीक्ष्यमाणो नदन्‌ समाधावति Maser: ॥ ४ ik 
( ततः प्रबिशत्यरिष्टर्षभः। ) 
अरिष्टषेभ--एष साः ? 
शएङ्गाम्रकोडिकिरणेः खमिवालिखंश्च 
शत्रोवेघार्थसु पगम्य बुषस्य रूपम्‌ | 
वृग्दावने सललितं प्रतिगजमान- 


दामोदरः अरिष्टनामानं वृषभ वणयति- कृत्वेति । 
खुरेः --शफेः “शफं क्लीबे खुरः gma’ अप्तरः । भूमितलं = मेदिनी 
प्रभिन्नं कृत्वा = विदीय श्रे ्च = विषाणेश्व कूलान्‌=नदीतटान्‌ समाक्षिपन्‌ = 
पातयन्‌ भयातंगोपैः = भीरुगोपालञ्गैः प्रसमीच्यमाणः = प्रसमीच्यते असौ इति 
प्रसमीच्यमाणः = दृश्यमानः MAIR: = गवेन्द्रः नदन्‌= नादं कुर्वन्‌ समाधावति = 
इत एवागच्छति ॥ ४ ॥ 
अश्वरिषमः स्वाभिप्रायं वर्णयति-शशङ्गागरेत्यादिना । , 
अहं = बृषभोऽरिष्टनामा शत्रोः = विपक्षस्य वघाथं=नाशाथं शस्य = बृषभस्य 
रूप॑-सवरूपम्‌ उपगम्य = सम्प्राप्य *रहाप्रहोटिकिरणेः--*रड्गाग्रर्‍विषाण।ग॑ कोटि- 
किरणेः = कोटिरश्मिमिः खम्‌ = आशाशम्‌ आलिखन=विदारयन्‌ इव बृन्दावने = _ 
बृन्दारण्ये सललितं=सानन्दं प्रतिग ज्यमान॑-हुम्भारवं कुर्वन्‌ शत्रु = रिपुं दामोदरम्‌ ट 
( उनके साथ संकषण का प्रस्थान ) 
दामोदर--यह, यह पापी अरिष्टषंभ- 
अपने खुर से भूतळ को विदीणं करके और dia से ( यमुना) तट को 
गिराता हुआ भौर गर्जन करता हुआ दृषमश्रेष आ रहा है। ( जिसे ) इसे भय- 


afta गोपगण बार-बार देख रहेह॥४॥ | 
( aftedet का प्रवेश ) 
अरिष्टैभ--अरे हे.! आज में सींग के तीचण अग्रभाग की किरणों से आकाश को. 
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माक्रम्य शत्रमद्दमञ्घ ga चरामि ॥ ५॥ 
हुङारशब्देन ममे घोषे स्रवन्ति mat वनिताजनस्य । 
खुराग्रपातेलिखिताधेचन्द्रा कम्पते सङुमकानना भूः ॥ ६॥ 
क नु खलु गतो नन्दगोपपुत्रः। भो नन्द्गोपपुत्र | क्ासि | 
दामोदरः--भो गोइषाधम | इत ga | एष स्थितो$स्सि | 
अरिष्टर्षभः--( ष्वा ) अहो, 


~ 


सारवान. खब्वयं बालो यो af दृष्टवा मद्दाबल्स्‌ | 


१३ 
पय 


आक्रम्य = आक्रमण कृत्वा बिनाश्येति भावः | ae = अस्मिन्‌ दिने सुखं = सुखः 
gas चरामि = भक्षयामि शष्पमिति शेषः ॥ ५ ॥ 

अरिष्टः सगवे स्वप राक्रमसुद्घोष्यते- हुङ्कारशब्देनेति | 

मम = अरिष्ट्षमश्य हुङ्कारशब्देन = हुङ्कृतेन इइत्अस्मिन्‌ घोषे = वसन्तौ 
चनिताजनस्य=्छ्रीजनस्य गर्भाः = aor aaa = र्खळन्ति | SUATT— 
खुराप्राणां-शफाप्राणां पातेः = पतनेः लिखितम्‌ अर्घचन्द्रै यस्यां सा लिखिताध- 
“चन्द्रा = अर्धेचन्द्रलिक्षिता इव । सद्रमकानना द्रुमेः = a काननेः > अरण्यैः 
सहिता = युक्ता भूः = प्रथिवी प्रकम्पते = प्रकम्पमनुभवति ॥ ६ ॥ 


दाम्रोद्रं इष्ट्वा सायम्‌ अरिष्टर्षभः मनसि विचारयति=-सारबानिति | 
अयं = पुरोवर्ती बालः = श्रीकृष्णः सारवान्‌ सारो = बलम्रस्ति अस्मि- 
निति यः शिशुः महाबलम्‌ = अत्यन्तपराक्रमिणं माम्‌ = बृषभं दष्ट्वा = अवः 


RRS a ee: 
खण्डित करता हुआ, शत्र॒ओं के बध के लिए बेळ का रूप धारण करके बन्दावन 
में सचिछास गर्जन करते हुए Agel पर आक्रमण करके Faas चरू गा ॥ ५॥ 

मेरेह कार शब्द से इस आभीर-आम की feat के गर्भ खवित हो रहे हैं। मेरे 
खुर कें अग्र भाग से अधंचन्द्रचिह्वित वन-वृ्षों से युक्त यह पृथ्वी थरथरा 

(रही हे॥ ६॥ ` | 
` चह नन्दगोप का पुत्र कहाँ है ? अरे, गन्द्गोप-पुत्र तू कहां दै? 

दामोदर--अरे, नीच गोवृषभ इधर-इधर, में यहाँ हूँ > 
अरिष्षेम ( देखकर )--अरे, यइ बाळक बढ़ा पराक्रमी है जो मेरे भयंकर 
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उग्ररूप मद्दानाद्‌ नेव भीतो न विस्मितः ॥ ७ II 
दामोदरः-- 


किमेतदू भो | अयं नाम भवतोञ्द मया wag । 
भीतानामभय दातं समुत्पन्नो मद्दीतले ॥ ८॥ 


अरिष्टषेभः--भो | बालस्त्वम्‌ | अतः खलु भयं न जानासि | 
दामोदरः--सो गोवृषाधम ! किं बाल इति मां प्रधर्षयसि | 
कि दए: छुषणसपण बालेन न निहन्यते | 


लोक्य किं च उप्रहपं=प्रचण्डस्वरूपं महानाद = भोतिप्रदं शब्दं च दष्ट्वा = श्रत्वा 
भीतः न भयमाप = न विस्मितः नाक्षयं चकितो जात इति ॥ ७ ॥ 

दामोदरः वृषभमुत्तरयति- किमेतदिति । 

भोः बुषभ एतत्‌ =यश्वया उक्तं भयं नाम = भयाभिधं किं =किमाकारकमू 
अद्य=इदानीं भवतः = त्वत्तः मया = दामोद्रेण श्रतम्‌ = आकर्णितम इतः qa 
कदापि न श्रतमित्याशयः । ( अत्र ) महतले = मेदिन्यां भोतानां = भयभीतानां 
जनानाम अभयं दातुं = निर्भयं कतु समुत्पन्नः = प्रादुभूतः ॥ ८ ॥ 


प्रघषयसि = निन्दासि । 
बाळ इति मत्वा प्रधर्षणं सा कुछ, तत्र बीजं दशंयतिं = किं दष्ट इति | 


बालेन = शिशुना कृष्णसपेंण = कृष्णकाकोद्रेण दुष्टः = दंशितः किन 
'निहन्यते = न भ्रियते Grad एवेत्यथः । हिन्यथा पुरा पूर्वस्मिन्‌ काले बालेन = 
a Rss RRS Ce 


स्वरूप, भयंकर गजेन और महापराक्रम को देखकर न डरा और न ही आश्रये- 


चकित हुआ ॥ ७ ॥ 
दामोदर--भरे, यह क्या आज AA अय का नाम तुम्हीं से सुना है। भयभीतों 


"अभय देने के लिए ही में seat पर अचतीण हुआ हूँ ॥८॥ 


अरिष्टपैम--तू बालक है ? इसीलिए तू भय नहीं जानता | 
दामोदर--भरे नीच गोबृषभ ! क्या BA बाळक कहकर मेरी निन्दा करता है ? 
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६४ बालचरितम्‌ 
बालेन हि पुरा क्रौञ्चः स्कन्देन निधन गत: ॥ ९ ॥ 


भवितव्यम्‌ । 
अपीदं ag qe ! त्वं कठिनोपलस्व्चयः | 
कि न पछ्वमात्रेण हेलो ago पातितः ॥ १०॥ 
अरिष्टपभः--भो नन्दगोपपुत्र ! कि व्यवसितम्‌ | 
दामोदरः--त्वां निघनमुपनेतुम्‌ | 
अरिष्टषेभः--समर्था भवान्‌ | 
दामोदरः--कः संशयः | 
- शरिश्षमः-तेन हि गृह्यतां स्वजातिसदृशां प्रहरणम्‌ | 
‘ दामोदरः-प्रहरणमिति | हं भोः ! 
बाळकेन स्कन्धेन = कुमारेण कोचः = क्रोश्वपचेतः fad गतः = बिदारितः ॥ ९ ॥ 
पुनः दामोदरः अरिष्टं भत्सयति = अपौदमिति | 
रे मूख-ुह्यतीति मूखः ( मुद्देः खः मूर्चेति उणादिसूत्रात्‌ ae वेचित्य इति 
घातोः रूपम्‌ । )=रे अविवेकिन इदमपि त्वं = बुषभः शरण = आकर्णय पहळव- 
मात्रेण = पल्लवप्रमाणेन asin = कुलिशेन कठिनोपळसश्वयः--कठिनानां = 
कठो राणाम्‌ उपलानां = प्रस्तराणां सञ्चयः = संघः यस्मिन्‌ स शेलः-गिरिः far 
पातितः न खण्डितः किम्‌ किन्तु खण्डित एव ॥ १० ॥ 
क्या काळे ( विषेले ) सपं शिशु के डसने पर कोई मरता नहीं ? पहले बाळक 
कुमार द्वारा ही क्रौञ्च असुर का वघ हुआ था ॥ ५॥ 
ऐसा होना चाहिए। अरे मूर्ख सुन ! कठिन पत्थरों से बने हुए पर्वत को IST 
(पत्त) के समान वज्र से नहीं गिराया गया था (क्या ) ?॥ १०॥ 
भरिष्टषेभ--रे नन्दगोप ga ! क्या सोचा है ? 
दामोदर--तुस्हें मारने के लिए । 
अरिष्टपेभ--समथ हो तुम ? 
` दामोदर--( इसमें ) शंसय क्या ? 
'ररिष्टषभ--तो अपनी जाति के अनुकूळ शस्र लो । 
` दामोदर--शख? अरे हे-- 
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गिरितटकठिनांसावेव बाहू ममेतो 
प्रहरणमपर तु त्वार॒शां दुबलानाम्‌ | 
अथ मम भुजदण्डे: पीडयमानश्र शीघं 
यदि न पतसि भूमौ नास्मि दामोद्रो5हम ॥ ११॥ 
अरिश्षभः--तेन हि प्रबतेतां युद्धम्‌ | 
दामोदरः-भो गोवृषाधम ! यदि ते शक्तिरस्ति, at पादेनैकेन 
स्थितं स्थानात्‌ कम्पय | | 
अरिष्टषभः--को5च संशयः ( तथा कत्तु चेश्यित्वा मूच्छितः पतति । ) 
दामोदरः--भो गोवृष ! समाश्वसिहि समाश्वसिहि | अनेन वीयेण 
भबान्‌ गबितः। | 
दामोदरः एतौ मम भुजावेव प्रहरणमिति निरूपयति-गिरितयेध्यादिना । ` 
गिरितटकठिनांसौ-गिरितटयोरिच कठिनौ अंसौ ` ययोस्तौ = पव॑ततर- 
कठोरस्कन्धौ एव मम एतौ = उभौ बाहू = भुजो “भुजबाहू प्रवेष्टो दोः? अमरः। 
त्वादशानां त्वत्सदृशानां gaara = निबेलानां तु अपरम-अन्यत्‌ प्रेहरणमर्आयुधं 
भम करावेवेति बिशेषः। ्रय=अनन्त रम्‌ मम=दामो दरर्य भुजदण्डैः=दो दण्डैः पोड थ- 
मानश्च = चूर्णितब शीघ्र = द्राकू यदि = चेत्‌ भूमौ = भूतले न पतसि = पतितो 
न wafer ( तहि ) अहं दामोदरः=्दामाद्रनामा नास्मिःन भवामि ॥ ११ ॥ 


पर्वत के अधोभाग के समान कठिन दोनों कन्धे वाले ही मेरे सुजा शस्र हैं पर 

तुम जैसे दुबछों के लिए दूसरा शख है । यदि मेरी सुजा से चूर्णित होकर तू शीघ्र 

| ही भूमि पर नहीं गिरेगा तो मेरा नाम दामोदर नहीं ॥१४॥ --- द 

| अरिष्टषैम--तो युद्ध प्रारम्भ करो । | ; | 
| दामोदर--भरे, नीच गोबृषभ ! यदि तुममें शक्ति है तो प्रथ्वी पर रखे हुए मेरे 
।  एुकपैर को हिलादो । 
| ` ररिष्ट्षभ-इसमें क्या संदेह है। ( वेसा करने की चेष्टा करके मूर्छित होकर | 
, गिर पढ़ता है। ) 


Nate दामोदर--हे गोवूषभ ! घेय धारण करो TT घारण करो: ।, 
ु इसी पराक्रम पर आप गर्वित थे ! 
| ४ qo NS. , 


| CC: .Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“६६ बालर्चारतम्‌ 
Leary Wy eSaeme Fete MOMENI YY 
अरिष्टषेभः--( आश्वस्य, आत्मगतम्‌ ) अहो दुष्प्रसह्मोऽयं बालः | 
रुद्रो वाऽयं भवेच्छक्रो विष्णुर्बापि स्वयं भवेत्‌ । 
अमिथ्या खलु मे तकः स एव पुरषोत्तमः॥ १२ ॥ 
आ, 
यत्र यत्न वये जातास्तत्र तत्र त्रिलोकञ्चत्‌ | 
दानवानां वधार्थाय वर्तते AGATA ॥ १३॥ 
भवतु | विष्णुना हतस्याप्यक्षयो लोको मे भविष्यति । तस्मादू युद्ध 
[EE EE 
अरिष्टषेभः बालस्य दुष्प्रपहां बलं द्वा पुरुषोत्तम इति निश्चिनोति रुद्रो- 
वायमिति । 
अयम = बालः रुद्रः = शिवः वा = अथवा शक्रः =इन्द्रो भवेत्‌ = स्यात्‌ वा 
स्वयं = साक्षात्‌ विष्णुः = व्यापकः हरिः भवेत्‌=भविठुं शक्नुयात्‌ । मे = मम 
अरिष्षभस्य तर्कः = विचिकित्सा अभिथ्या = सत्यमेव खलु = निश्चितम्‌ अयं स 
'एब = विख्यातः पुरुषोत्तमः = हरिरेवाबतीणेः ॥ १२ ॥ 
सर्चत्रेव हरिः वतेते इत्यरिष्ठरषेभः निरूपयति--यत्रेति | 
' यत्र यत्र उ यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने वयम्‌= दानवाः जाताः = उत्पन्नाः तत्रः. 
तत्र = तस्मिन्‌ ata स्थाने त्रिलोकधृत्‌-त्रिकोकान्‌ घरतीति = त्रिभुवनधारकः 
'मधुसूदनः--मघु-- मधुनामानं . राक्षसं सूदयति = विनाशयति-विष्णः दानः 
!बानां~_द्चुबंशौयानां :वधार्थाय = विनाशयितुं वतते = अर्ति ॥ १३ ॥ 


._ अरिश्ण॑भ-- ( चैयं धारण करके, स्वगत )--इस वाळक का सामना करना 
बढ़ा कठिन है। 
male शंकर हों, इन्द्र et अथवा स्वयं विष्णु भगवान्‌ हों मेरा तक-वितक करना 
व्यथं है यह पुरुषोत्तम ही हैं॥ 1२ ॥ 
अरे ! जहाँ.जहाँ ( दानव ) कोग उत्पन्न हुए वहाँ हम लोगों के लिए स्वर्ण | 
त्रिलोकीरचक मधुसूदन भी उत्पन्न हुए ॥ १३॥ 


अच्छा विष्णु के द्वारा मारे जाने पर अमर-लोक प्राप्ति होगी । इसलिए 
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करिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) भो नन्द्गोपपुत्र | पुनरपि जातो मे दर्प: | 
दामोदरः--हम्‌ | तिष्ठ तिष्ठेदानीम्‌ | 
कि गर्जसे भुजगतो मम गोवृषेन्द्र | 
पातप्रवृद्ध इव वार्षिककालमेघ: | 


पहि क्षिपामि धरणीतलमभ्युपेद्दि 
वज्राइतस्तर इवाञ्जनपवंतस्य ॥ १४ ॥ 


(तया कृत्वा ) एष एष दुरात्मारिष्टपंभः, 
विस्युतरुधिरधारा क्लिन्नना सा स्य नेत्र 
चलितककुदवालः प्रस्फुरत्पादकणः 


MS OO 
दामोदरः Mas भत्सेयन्‌ भूमौ क्षिपति--कि गजस इति । हे गोबृषेन्द्र--रे 


-अरिष्टषेभ | पातत्रबुद्धः-पातेन=्जलवषणेन प्रवृद्धः-प्रवद्धमानो वार्षिककालमेधः | 
वायां भवः स चासौ ` कालश्च तस्मिन मेषः= अम्बुदः मम = दामोदरस्य | 
भजगतः = बाहुमध्यगतः कि गजंसे=कथं गजन करोषि । एहि = आगच्छः 
क्षिपामि = पातयामि अञ्जनपर्वंतस्य=कृज्जळगिरेः वज्राहतः = AT णाहतः कुलिश 
खण्डितः तट इब-खण्ड इव धरणीतलं = भूतळं अभ्युपेहि  प्राप्लुहि ॥ १४ ॥ 


दामोदरेण विहिताम्‌ अरिष्टर्षभस्य दशां वर्णयति--विस॒त इति । विसुत०- 


इवि रस्य भारा = रुबिरघारा Ran = प्रता या रुधिरघारा = रक्तश्रेणी तया 
क्लिन्नम्‌ = आद्र नासास्यनेत्र नासिकामुखनयन यथा स्यात्तया चलितककुद्‌ 


युद्ध करूगा | ( प्रकाश में ) हे नन्दकुमार ! सुझे पुनः अहंकार हो गया है। 

दामोदर - हुँ: हुं ठहरो'ठहरो अभी । 

रे afeda, वर्षा काळ में उमड़ते हुए बादर की तरह मेरी सुजाओ में पड़ा 
डुआ कसा गजन करता है । आओ तुम्हे में परथ्वीपर गिराकर वज्र से आहत कञ्जक 


'पर्दंत की माँति खण्ड कर डाल १४ il 


( वेसा करके ) अरे, यह २ पापी अरिष्टषभ ! 
दधिर की धारा से इसका सुख, नासिका और नेत्र तर हो रहे हैं। वृषांग के चाळ. 


७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६८ बालचरितम्‌ 
AN ANDI Dy See Fe0fd ae ONAN २४७ 


निपतति{विगतात्मा भूतले वज्जभिन्नो 
गिरिरिव शिखरात्रेर्गोवृषो दानवेन्द्रः ॥ १५ ॥ 
( प्रविश्य ) 

दामकः-जेढु भटटा | एषो भट्टा घङ्कलिषणो पव्बदादो जग्नुणाहले 
कालिओ णाम महाणाओं उट्टिदो त्ति घुणिअ तं पडिगओ | वालेहि 
वालेहि भटटा | षङ्कलिषणं । ( जयठु भर्ता । एष भर्ता संकर्षणः पर्वेतादू 
यमुनाहदे कालियो नाम महानाग उत्थित इति श्रुत्वा तं प्रति गतः। वारयः 
चारय भतः | संकर्षणम्‌ । ) 

दामोदरः--कालियो नाम मयापि श्रूयते aga: पन्नगपतिः। भवः 
त्बहमस्य दपेप्रशमनं करोमि | 


वाल/--चलिताः ८5 प्रकम्पिताः ककुदवालाः = वृषाप्रकचाः प्राधान्ये राजलिङ्गे 
च वृषाङ्गे ककुदोऽञ्नियाम्‌ ।' अमरः | यस्यसः प्रस्फुरद्‌०--प्रश्फुरन्तौ=्प्रकम्पितौ 
पादौ = चरणो कणौ = श्रोत्रे च थस्य सः वजूभिन्नः-बज्‌ ण = कुलिशेन भिन्नः = 

` खण्डितः शिखराम्रेः = कूटेः गिरिरिव = पर्वत इच विगतात्मा--बिगतः = विनष्टः 
आत्मा=जीवो यस्य सः गोबृषः=बृषश्रेष्ठः दानवेन्द्रः=दनुजेशः भुतले = एथिव्याँ 
निपतति =पतितो भवति ॥ १५ ॥ 


थरथरा रहे हें । पेर और कान कॉप रहे हें । यह देरपराज वृषभश्रेष्ठ वज्र से आहत 
चोटी बाळे gaa की भाँति पृथ्वी पर गिरता है ॥ १५॥ 


( प्रवेश करके ) 


- दामक- स्वामी की जय हो। “यह स्वामी (आपके) भाई संकर्षण “यमुना नदी. 
में कालिय नामक महानाग उठा है? ऐसा सुनकर yaa से वहीं गए हैं। रोकिवे, 
स्वामिन्‌ संकर्षण को रोकिये । 

दामोदर--मैंने भी कालिय नामक महा अहंकारी सपराज को सुना है | अच्छा, 
मैं इसका qd चूर्ण करता हँ । | 


? a 
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गोब्राह्मणाद्यस्तेन सुजूष्यन्ते किल्ल प्रजा: | 
अद्यप्रसृति शाब्तात्मा निष्प्रमः ख भविष्यति ॥ १६॥ 


(निष्कान्तौ । ) 
तृतोयो5डू: | 


Saat 


दामोदरः कालियस्य दपप्रशमनं चिकीर्षति--गोब्राह्मणादय इति | 


तैन-कालियनागेन. गोब्राह्मगादयः--गावः = घेनवः ब्राह्मणाः = द्विजाश्च 
इत्यादयः प्रजाः = जनाः किल-निश्षयेन | सुजूष्यन्तेरून्यथिता भबन्ति अयप्रभुति= 
अग्या रभ्य निष्प्रभः--प्रमायाः=्दोप्तेः निष्क्रान्तः = रवितः शान्तात्मा--शान्तः= 
दर्परहितः आत्मा = sha: यस्य स कालियः भबिष्यतिच्वत्तिष्यते ॥ १६ ॥ 


*>०००२१००-- 


ag ( काळिय नाग ) गो, ब्राह्मण आदि छोगों को कष्ट देता है ( अतः ) आज 
से प्रभारहित और ( दुपरहित ) शान्त हो जायगा ॥ १६॥ 
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अथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति दामोदरः | ) 


दामोदरः 
पता मत्तचकोरशावनयनाः प्रोद्भिन्नक स्रस्तनाः 

कान्ता: प्रस्फुरिताधरोष्ठरुचयो विस्नस्तकेशस्रजः | 
सम्श्रान्ता गलितोत्रीयवसनारत्राखाकुलबष्याहृता- 

geal मामनुयान्ति पन्नगपति इष्टवेव गोपाङ्गनाः ॥ १ ॥ 


दामोदरः काछियेनः त्रस्ताः गोपाङ्गना वर्णयति-एता इति | 

मत्तचकोरशावनयनाः--मत्ताः=मदाविष्टाः चक्रोरशावाः्ञचकवाकशिशवः 
तेषां नयनानीव नयनानिन्नेत्राणि grat ताः प्रोट्भिनञकम्रस्तनाः--परोद्भिन्नौः= 
पूर्णोदितौ कन्नोस्सुन्दरी स्तनौन्कुचौ यासां ताः प्रस्फुटिताधरोष्ठरुचयः- 
अरस्फुडिता--विकस्षिता अधरोष्ठानाम्‌=भ्रथरच्छदानां रुचिम्न्कान्तिः यास्रां ताः 
बि्स्तकेशरचनाः | वित्श्ताः्विगलिताः केशानां=कचानां पुष्पमाला यापा 
ताः गळितोत्तरीयवसनाः--गलितं=्पतितम्‌ उत्तरीयं वस्रनम्‌=उपरिवल्नं प्रावारं 
इत्यर्थ यासां ताः त्रासाकुलव्याहृताः--त्रासेन-भयेन आकुळं=ब्याकुलं 
ग्याहृतै = व्याहारः--“व्याहार उक्तिवंचनम्‌ ? अमरः। यासां ताः एताः्= 
इमाः कान्ताः = मनोहराः संभ्रान्ताः=संक्षु्धाः गोपाङ्गनाः = गोपवधुटथः | 
त्रस्ताः= भीताः सत्यः पन्नगपतिं--पन्नगानां=्घर्पाणां पतिं = प्रमु कालियनाग-, 


मिति यावत्‌ इृष्ट्येवस्विलोक्य एव मां>दामोद रम्‌ अचुयान्ति=अनुसरन्ति ॥ १ ॥ 
RE een a NERS DD 


( दामोदर का प्रवेश ) 
दामोदर--मदविह्ृळ चकोरों के बच्चों की भाँति नेत्रों वाळी, प्रस्फुटित सुन्दर 


- कुचो वाळी, सन्दर होठों से विकसित शोभा वाली, गिरते हुए केश की पुष्प 


माळा. वाळी और जिनके उत्तरीय वखर गिर गए हैं और भय की आकुलता से 


युक्त वचन घाली ये मनोहारिणी भयभीत गोपवधुएँ कालिय नाग को देखकर 


सेरे पीछे आ रही हैं ॥ ५ ॥ “ 
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लट STASIS, 


( ततः प्रविशन्ति गोपकन्यकाः । ) 
सर्वाः--मा खु मा खु भट्टा ! एद्‌ जलासअं ofafag | एसो खु: 
दुट्ठमहोरअकुलावासो। ( मा खलु मा खलु मतेः | एतं जलाशयं प्रवेष्टम्‌ । 
एषः खलु दुष्टमहोरगकुलावासः | ) 
दामोदरः--न खलु न खलु विषादः कार्य: । पश्यन्तु भवत्यः | 
निष्पक्षिव्यालयूथं भयचकितकरिवातविप्रेक्षिताम्भो- - 
गम्भीरं स्निग्धनीरं हृदसुदधिनिमं क्षोभयन्‌ सम्प्रविश्य | 
गोपीभिः शङ्किताभिः प्रियद्वितवचनेः पेशलेषीयंमाणः 
कालिन्दीवासरक सुजगमतिबल्रं कालियं घर्षयामि ॥ २॥ 


गोपापइनामिः वार्यमाणो$पि दामोदरः हृदप्रवेशं कालियघर्षणश्च निगमयति-- . 
निष्पक्षीति । र ४ ८ । 

निष्पक्षिग्यालयूथ--निर्गेतानि पक्षिणां = विहगानां ` व्याछानां>श्वापदानां 
“याळ पुंसि श्वापदधर्पयो” अमरः। यूयानि यस्मिन्‌ तत्‌ भयचकितकरित्रातः ` 
विग्रेक्षिताम्मः-भयचक्तितेन=मरीतिचपलेन करिव्रातेन=इृस्तिसमूहेन पिम्रेक्षि- 
तम्‌=अवळोकितम्‌ अम्भः = नीरं यस्य तत्‌ गम्भीरम्‌=अगाधं र्निधनौरं-¬ 
रिनरर्धन्मखुणं चिक्क्ण मस॒णम्‌ स्निग्धम्‌ अमरः। नीरं=जळं यस्य तत्‌, 
उद्धिनिभम्‌--उदषेः = समुद्रस्य निमं=संकाशं "निमसंकाशनीकाश’ अमरः।, 
हृदम्‌=भ्रगाघजलम्‌ “जलाशयो जलाषारस्तत्रागाधजलो इदः? , अमरः | क्षोम- 
यन्‌=आविळं gat संप्रविश्य-अन्तस्तर्ल गत्वा ( यद्यपि ) पेशढेः-- चारमिः 1० 
‘qt दच्ञे च पेशळः। AAT! प्रिय हिंतव चनेः--प्रियामिन्मधुराणि हितानि ' 


८ ( गोपकुमारियों का प्रवेश.) ay 
सब--ऐसा न करना: स्वामिन्‌ , ऐसा न करना । जलाशय में प्रवेश न करना 
यह क्रोधी महानाग के कुळ का निवास स्थान है! 
दामोदर" -नदौं, देखें, आप चिन्ता न कर । a Poses 
एदी और wat के समूह से रहित, भयचंचळ हाथियों के समूह के द्वारा: 
जिसका अगाध और स्वच्छ जछू'देखा जाता दै, समुद्र के समान उस जळाशय में 
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सर्वाः--भटा | षङ्कलिषण ¦ बालेहि बालेहि भट्टिहामादलं । ( aa | 
संकर्षण | वारय वारय भतृंदामोदरम्‌ | ) 
( प्रविश्य ) 


सङुर्षणः--अलमलं भर्याबषादाभ्याम्‌ । दशितोऽछ्ुरागः। पश्यन्तु 
भवत्यः | 
विषदददनशिखाभिर्यन्सु खात्‌ प्रोद्‌्गतामिः 
कपिशितमशिवाभिश्चक्रवासं दिशानाम्‌ | 


हिंतकराणि .वचनानि=्वचांसि 'वचनं वचः अमरः। तेः दवेतुभिरित्यर्थः। 
शङ्किताभिः=विचिकित्सिताभिः "विचिकित्सा तु संशयः! अमरः। गोपीभिः= 
गोपांइनामिः वार्यमाणः्=निषिद्वयमानः तथापि कालिन्दीवासरक्तं--कालिन्यां 
= यमुनायां वासःऱवसतिः तह्मिन्‌ रक्तम्‌=अबुरक्तम्‌ , अतिबलं = बलवन्तं 
कालियम्‌=एत दभिधं भुजगं--भुजाभ्यां गच्छतीति सुजगः=सर्पः तं घषयामि = 
हठान्निष्कासयामि ॥ ३ ॥ 


सँक्षेणः कृष्णे भीतं गोपीजनं समाश्वासयति--विषदहनेत्यादिना । 


यन्सुखात्‌-यस्य=्कालियस्य सुखम्‌= आननं तस्मात्‌ प्रोदुगताभिः = निः्खतामिः 
अशिवाभिः=अकल्याणकारिणीमिः बिषदहनशिखाभिः--विष॑ञ्गरलम्‌ एव दृहनः= 
अनलः तस्य शिखाः-ज्वालाः ताभिः दिशां = काष्ठानां “दिशस्तु ककुभः काष्ठाः 
HAC | चक्रवालं=मण्ड लं “चक्रवालं तु मण्डलम्‌ ।' अमरः। कपिंशितं=कृष्णलो हितम्‌, 


प्रवेश करके उसके जळ को Gea करते हुए भयशंकित गोपिओं के दारा मधुर 
कल्याणकारी वचना से अनेक प्रकार से मना किए जाने पर भी महापराक्रमी 
यमुना में निवास करने वाळे कालिय नाग को ( हठात्‌) निकाल फेकूँग़ा ॥ २ ॥ 
: सब--स्वामिन्‌ ! संकर्षण ! रोको भाई दामोदर को रोको | 
( प्रवेश करके ) 


संकर्षेण--आप लोग भय और दुख न करें तुम्हारा अमित प्रेम देख छिया 
WAT । आप देखें, 


: जिसके मुख से. निकलने वाळे कल्याणकारी बिष की प्रचण्ड उददालाओं से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ea 12) क क हम हो)? २. 


: Ex ७ 
Digitized by Arya Samaj FS hennai and eGangotri बै 
Wa /० ० aaa Na १०%०/७८/%/०/९/%/०००/%००८/%०१५/%/००%/%/००/%०००९/१/००/१०/०/१/००%/%०००/१/००/%००/%/१०००/१० GN ३ 
सरभसमभियान्त कृष्णमाल्क्ष्य शङ्को 
€ 9 
नमयति शिरसान्तमण्डलं चण्डनागः॥ ३ ॥ 


सर्वाः-हं भट्रिदामोदलो बि तादिसो gal (हं भतृंदामोदरो$पि 
ताइश एव | ) 
दामोदरः--सवेप्रजाहताथं Laat नागं मे बशं करोमि | ( इति हदं 
अविष्टः । ) ) 
सर्वाः--हा हा धूसो उट्रिदो | [हा हा घूम उत्यितः । ) 
दामोदरः--अहो हृदस्य गाम्भीर्यम्‌ | इह हि, 
सितेतराभुग्नदुकूलकास्तिट्रतेन्द्रनीलप्रतिमानवीचिम्‌ | 


“श्यावः स्यात्कपिशों धूप्रधूमलौ कृप्णलोहिते ? अमरः | शङ्को=शङ्कितः चण्डः 
नागःसकरदसप? सरभसैञरभससहितँ सवेगमित्यर्थेः । आयान्तम्‌=भ्रागच्छन्तं 
कृष्णं-दामोद रम्‌ आलदयसद्ृष्ट्वा शिरसा-मूर्ना अन्तमंण्डलमूजआभोगँ 
नमयतिननम्रोकरोति ॥ ३ ॥ 

दामोदरः यमुनामुपवणयति--सितेतरेत्यादिना | « 

सान्तर्विधास्निम्‌ . अन्तः-मध्ये विषार्निना-विषानलेन सहिता तां काछि- 
यधुमधूम्‌ंन्कालियेन=्सपेण निःखतो यो धूमः तेन Yat वणः यस्याः ताम्‌ ` 


e 
जाएँ ore हो रही हैं वह कढ सपं जददी,जएदी आते हुए कृष्ण को देख 
ख तता से अपने फर्णो को नीचा कर रहा है॥३॥ - 


सब- हैं ! भर्ता दाप्रोदर भी वेसा ही है । 
दामोदर--सारे प्राणियों के हित के लिए में नाग को शीघ्र ही वशमें 


करता हूँ । 


` 


( तालाब में प्रवेश करता है) 
सब--हाय हाय gat उठ रहा दै। ह 
'डामोदर--भबे; यह ताळाब की इतनी गहराई ! यहाँ तो--विष की CE 
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५g. बालचरितम्‌ 
इमामहं कालियधूमधूस्रां सान्तविषाग्नि यसुनां करोमि tl ४॥ 
( निष्क्रान्तः । ) | 
( ततः प्रविशति बृद्धगोपालकः । ) 


बृद्गोपालकः-हा भट्टा | एषो कण्णआहि बालिअमाणो जमुणा- 

हलं पबिट्ठो । मा खु मा खु घाहं कलिअ पविषिदु | एत्थ वग्घा वराहा 
हत्थिणो पाणीअं पिबिअ तहिं तहिं asa विमरन्ति। कहं ण दिस्सदि | 
कि दाणि करोमि | alg, इमं दाव छुम्भवलाअं आलुहिअ णिउ्मा आमि | 

( आरह्यावलोक्य ) हा हा gat उट्टिदो । ( हा भतः | एष कन्यकाभिर्वार्यमाणो 
यमुनाहदं प्रविष्टः । मा खलु मा खलु साहसं कृत्वा प्रवेष्टम्‌ । अत्र व्याघ्रा वराहा 
हस्तिनः पानीयं पोत्वा तत्र तत्रेव विभियन्ते । कथं न हश्यते । किमिदानीं 
करोमि | भवतु, इमं तावत्‌ कुम्भपलाशप्रार्य निध्यायामि । हा द्वा धूम उत्थितः। ) 


इमां = पुरोवर्तिनी यसुनाम्‌=एतन्नाम्नी सरितम्‌ अह॑=्दामोदरः स्रितेतराभुग्न- 
डुकूलशान्ति०- -लितेतरेणरकृष्णकान्तिना आमुग्नमूत्संमिश्रै यद्‌ दुकूल॑-क्षौर्म 
तशय कान्तिरिव कान्तिः रुचियस्याः सा तथा द्रतस्य-द्रवीभूतस्य इन्द्रनीळस्य= ; 
इन्द्रनीलमणेः प्रतिमाना = तुल्या वीचिः=्तरंगः यस्याः सा तां यमुनां 
कालिन्दीं करोमि=विद्धामि ॥ ४ ॥ 


निध्यायामि=्ष्यानं करोमि । 


व्याप्त तथा कालिय के धुएं से धूमिळ रंग वाली इस यमुना को में शीघ्र ही इन्द्र: 
नीळ मणि के समान नीली छुवियुक्त लम्बी तरंगों वाळी करूँगा ॥ ४॥ 


त 


( प्रस्थान ) 

“ . (वृद्ध गोपालक का प्रवेश ) 

वृद्धयोपाळक--हा स्वामी ! गोपकुमारियों के द्वारा बारम्बार मना fet जाने 
पर भी यह कृष्ण यमुना नद्‌,में घुस गया ! नहीं, प्रवेश करने का साहस न करों ॥ 
बाघ, सुभर और हाथी इसके जल को पीकर वहीं के वहीं मर जाते हैं । कया देखते 
नहीं! इस समय मैं क्या करू ? अच्छा में पलाश के पेड़ पर चढ़कर ध्यान 
करू गा। चढ़कर हाय हाय घुऔँ उठ रहा दै ) ज्म 
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सङ्कर्षणः--पश्यन्तु भवत्यः। 
दामोदरोऽयं परियुद्य नागं विक्षोभ्य तोयं च खमूलमस्य | 
भोगे स्थितो नीलसुजज्ञमस्य मेघे स्थितः शक्र इवावभाति ॥५॥ 
बृद्धगोपालकः--ही ही WE भट्टा | षाहु । ( ही हो साधु भतेः ! साधु । ) 
( ततः प्रविशति कालियं गहीत्वा दाम्रोद्रः। ) 
'दामोद्रः--एष सोः | 
निर्भेत्स्यं कालियमहं परिविस्फुरन्त 
सूधोख्चितेक चरणश्चलबाइकेतुः | 


. बलदेवः आभोगोपरि स्थितं दामोदरं गोपोजनं दशेयति--दामोदरमिति । 

गयं दामोद्रः=श्रोकृष्णः तोयं्जलं विक्षोभ्य=विलोडथ समूळं--मूलेन=ः 
सहितं = मूलसहितँ परिगृह्य = करे var अस्य = किमस्य नोल्मुजङ्गमस्यज- 
कृष्णसर्पस्य भोगे = मस्तके फणे वा स्थितः = उपविष्टः मेघे = बलाहके स्यितः 
वर्तमानः शक्रः = शतक्रतुरिव अ्रवभाति=प्रतीयते शोभते ॥ ५ ॥ 

दामोदरः का/लये सर्प सवर्यं विवृणोति--निभत्स्यंति । | 

अहं = दामोदरः मूर्धा मरिन > मस्तके “मूर्धा ना मस्तकोऽल्भियाम्‌ |” 
अमरः | अङिचितं = इतम्‌ एकचरण = पादकं यस्य सः चलबाहुकेतुः" -चल:- 
qua: बाहुरेव = प्रवेश एव भुजबाहू प्रवेशे दोः। अमरः | केतुः = ध्वजा यस्य 
सः । परिविस्फुरन्तं--परितःनसर्षतः विष्फु Gd = देदीप्यम।न कालियम्‌ = एतन्नाः 


संकर्षण- अये, तुम देखो । र र ; 
यह दामोदर नाग को पकड कर और इप्त ( नद ) के सम्पूणं जल को मथकरः 
नीले सर्प के फण पर, विराजमान, बादुळ पर श्थित इन्द्र को भाँति मालूस 


पड़ता है ॥ ५॥ र 
बद्धगोपाङक--हा, हा ! बहुत ठीक किया स्वामिन्‌ ! बहुत ata feats 
$ ( काछिय को पकड कर दामोदर का प्रवेश ) 


: दामोदर-अरेयह ` 2 हर र ; 
-, उम्र कालिय.का तिरस्कार करके, मस्तक पर पुक पर रखकर, TAS Bae 
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७६ बालर्चारतम्‌ 
PPP -NAPNAPASLOA LE BSG TON MY OLS VOOM ATOM NOME MRC CAI OUY UA NR 
भोगे विषोब्बणफणस्य मद्दोरगस्य 
apian सललित रुचिरं वहामि ॥ ६॥ 


सर्वा-अच्छज्ञीअं भटा | अच्छलीअं | कालिअस्स पञ्च फणाणि 
अक्कमन्तो हल्लीषअं पकीलदि | ( आद्य भर्तः ! श्वर्यम्‌ । कालियश्य 
पश्च फणानाकामन हल्लीसकं प्रक्रोडति । ) 
दामोदरः--यावद्हमपि पुष्पाण्यपचिनोमि । 
कालियः--आए, 
लोकालोकमहीधरेण भुवनाभोग यथा मन्दरं 
केलं शंधनुगंणेन Hota wes यादोनिधो | 


0 a Ll a a त+ 5यतयत्ूइ्त्छ 
मानं सप निभत्स्येसतिरस्कृत्य बिषोदबणफणस्य-- विषेण = गरलेन उल्बणाः= 
उप्राः फणाः-फटाः यस्य तस्य--महोरगस्य--महांश्षासाधुरगः तस्य--महा- 

Ly e e e ° e 
सपस्य भोगे = फणाया उपरि रुचिरं= पुन्दरं सललितँ = सविलासं हल्लीसक = 
-तन्नामकनृत्यं वहामि = करोमि ॥ ६ ॥ 

कालियः दामोदरं निभेत्सयति-लोङालोकेति | 


यथा=येन प्रकारेण ळोकालोकमहीधरेण--लोकक्ष अलोकक्ष स चासौ मही- 
-घरश्च तेन = लोक्रालोकच लेन भुवनाभोगं-भुवनस्य=संसारस्य आभोगं=परिपूणता 
यद्वच=्येन sata च यादोनिधौ--यादांसिजजलजन्तवः तेषां निधिः= 
आकरः तस्मिन्‌=स्रमुदे तन्मन्थने इति शेषः । शर्दधनुुणेन शर्वस्य = शङ्करस्य 
RU शवे ईशानः शङ्करश्न्द्रशेखरः इत्यवरः । धनुर्गुणेन धनुषः=चापस्य 
SU = रज्जुः तेन=प्रत्यञ्चाभूतेन इति यावत्‌। फणिना--फणमस्यास्तीति तेन . 
को ही ध्वजा बनाकर गरळ से उग्र फग वाळे इस महासर्प के फर्गो के ऊपर में 
-सविलाल, सुन्दर हल्लीसक नृत्य करता हुँ ॥ ६॥ 
सव--आश्चयं स्वामिन्‌ , आश्वयं। कालिय के पाँचों wnt पर यह हढळीलक 
“नृत्य कर रहा है । | ! 
दामोदर--में अभी पुष्प चुनूं गा | 
कालिय--अरे, RTE, 


= ~ 

_ जेते छोकालोक पवेतो ने सारे gaat को घेर रखा है तथा जिस प्रकार से 

< सम॒दमन्थन के समय ) समुद्र में शंकर के aged प्रत्यंचाभूत शेष नाग ने 
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स्थूलालण्डलहस्तिइस्तकठिनो भोगेन dated 
त्वामेव चिद्शाधिवासमधुना खम्प्रेषयामि क्षणात्‌ ॥७।| 

वद्धगोपालकः-हा हा भट्टा | | एसो अट्टिदामोदलो पुष्पफाणुकारेहि 
पदेहि आआरवन्तं बिअ जसुणाहलं महाणाअं पादेण परिघट्टअन्तो 
पुप्फाणि अबइणोदि | ( अवतोये ) षाहु भट्टा ! षाहु | फल्लेहि फल्लेहि | 
अहं बि षहाओ होमि | अहो भाआमि भट्टा ! भाआमि। जाव इमं 
वुत्तन्तं णन्द्गोवष्ष णिवेदेमि | ( निष्कान्तः। ) (हा हा मतः! एष 
भतृदामोदरः पुष्पानुक्राराभ्यां पदाभ्यामाकारवन्तभिव यमुनाहृदं महानागं 
पातेन परिघद्टयन्‌ पुष्पाण्यवचिनोति । साधु भर्तः | साधु । फाल्य फालय । 
अहमपि सहायो भवामि। अहो बिभेमि भतः | बिभेमि । यावदिमिं वृत्तान्ते 
नन्द्गोपाय निवेदयामि । ) 

दामोदरः 
भोगवता = शेषराजेन मन्द्रं=तन्नामानं शैलं= गिरिं वेष्टितमिति शेषः तद्वत्‌ 
( यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ ) = तेन प्रकारेण स्थूलः=महान आखण्डळरय = इन्द्रस्य । 
हर्ती=ऐराबतः तस्य हृश्तः = शुण्डः तद्वतः कठिन = कठोरः एषः = अहः 
भोगेन=स्वकणेन संतेष्टितंन्परिवेष्टितं त्वां=्दामोदरम्‌ अुना = साम्प्रतं 
क्षणात्=लवानन्तरमेव त्रिदशाधिवासं=त्रिदशस्य=यमस्य अधिवासं = स्थानं 
यमपुरीमिति यावत्‌ | संग्रेषयामि=संप्रापयिष्यामि ॥ ७ ॥ 

दामोदरः कालियं न्यक्करोति--विध्वर्तेति | 


— Sie कममा म दस 
मन्द्राचळ पर्वत को Ste छिया था उसी प्रकार से आज सं महान ऐरावत की 
सूँड़ की भाँति कठिन अपने फण से Ge लपेटकर चण भर में ही यस क॑ घर 


भेज दूंगा ॥ ७ ॥ 


बड़गोपालक-हा, हा स्वामी ! यह भर्ती दामोदर कुसुम के समान कोसळ परो 
से मूर्तिमान यमुना नद में महानाग को पेर से कुचछते हुए पुष्प चुन रहे हैं। ` 
ठीक है स्वामी, ठीक दै, चुनो, चुनो। म भी सहायक होता हूँ । अरे | डरता हुँ 
स्वामिन्‌ ! डरता हूँ । मैं इस घटना को नन्दु गोप से निवेदित करता ह 

दामोदर--मछुळी और मकर विनाशित, यसुना नद्‌ के भोतर से बड़े गवं से 
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७८ बालचरितम्‌ 
ANA RIESAALONY A GaN aNFosndatiorSHeNHENeN ECE तत YY YY 


द्पोच्छ्येण महता इढमुच्छवसन्तस्‌ | 
आशीविषं कलुषमायतवृत्तभोग- 
मेष प्रसह्य सहसा मुवि विक्षिपामि ॥ ८ ॥ 


ed 


कालियः-एष भोः | 


रोषेण धूमायति यस्य देइस्तेनव दाहं पृथिवी प्रयाति । 
-उवालावलीमिः प्रदहामि Ase रक्षन्तु लोकाः खमदद्गणास्त्वास्‌।।९॥ 


दामोद्रः--कालिय ! यदि ते शक्तिरस्ति, दह्यतां मसेको भुज: । 


विष्वस्तमीनमकरात्‌--विध्बस्ताः = विनाशिताः मीनाः = मत्स्याः मकेराः= 
नक्राशच यस्मात्‌ तस्मात्‌ यमुनाहृदान्ताद्‌=यमुनाहदान्तात्‌--यमुनायाः= 
कालिन्द्याः हदः-्थगाघज्ञलः तस्य अन्तः=्मध्यं तस्मात्‌ महता = विपुलेन 
` दपोच्छूयेण-- दर्पस्य = अवलेपस्य उच्छूयःऱ्झाधिक्यं तेन फुंकारेणेति यावत्‌ 
-दृढं=्भृशम्‌ उच्छबसन्तं = निश्वघम्तम्‌ आयतबुत्तभोगम्‌--आयतः=प्रसारितः 
त्तः वदो भोगः्=्फरा यश्य तं कलुषं=दुष्म्‌ आशोविष॑-सप कालियः 
fa यावत्‌ । एषः-अहं प्र्ह्म= हठात्‌ सहसा = झटिति भुवि=्पृथिब्यां 
क्षिपामिस्प्रक्षिप्त करोमि ॥ ८ ॥ 

काळियः त्वां ददामीति श्रीकृष्णं सडिण्डिमं निर्भेत्स॑यतीत्याह=रोषेणेति | 


यस्य=कालियस्य रोषेण=कोपेन देहः = fang: धूमायति=्धूम इवा- 
चरति--धूमो निस्रतीति यावत्‌ । तेनेव=्धूमेनेव प्रथिवी-मेदिनो दाहं= 
saad प्रयाति=प्राप्नोति सोऽहं=स qa ज्वालावलीभिः--उवालानाम्‌= 
अग्निशिखानाम्‌ अवल्यः=श्रेणयः ताभिः त्वां = श्रीकृष्णं प्रद्हामि-भस्मसाव 
करोमिं। समरुद्गणः-मरुदूगणेन-देवेन सहिताः ळोकाः = जनाः रक्षन्तु = 
पाळयन्दु त्वामिति शेषः ॥ ९ ॥ 


फुँकार भोर तेज Segara छोड़ने वाले अपने ale फण को फेलाने वाले दुष्ट 
कालियनाग को में हठपूवक शीघ्र ही एथ्वी पर निकाल फेकूँगा ॥ ८ ॥ 
दामोदर--कालिय यदि तुसमे शक्ति हो तो मेरे एक हाथ को जला दो । 
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कालियः--हह ह, 


चतुःसागरपयंन्तां ससप्कुलपवंताम्‌ | 

ged पृथिवीं कृत्स्नां कि भुज न द्द्दामि ते ॥ १०॥ 
हं, तिष्ठेदानीम्‌ | एष त्वां भस्मीकरोमि | ( eit युञचति ) 
दामोदरः--हन्त दर्शितं ते बीयपू | 
कालियः--प्रसीदतु प्रथीदतु भगवान्‌ नारायणः | 
दामोदरः--अनेन वीयेण भवान्‌ गर्वितः | 
कालियः--प्रसीदतु भगवान्‌ | 

गोबद्धनोद्धरणमप्रतिमप्रभावं 


कालियः स्वविषेण ated लोकं eg शक्नोमीति ana वक्ति--चतुस्पा- 
'गरेति । 
_ सप्प्तकुलपव॑तां--सप्तकुछुपरवतैन-प्रप्तमुह्यगिरिणा सहितांन्युक्ता चतुस्सा- 
गरपयेन्तां--चत्वारः सागराःसमुद्राः पर्यन्तःटश्रवधिः  यस्यास्तांर्‌ 
चतुस्समुद्वावर्धि  कृत्स्ताम-अशेषां प्रथिवीं-महीम्‌ ( अहम्‌) दहेयमून्दग्धु 
शक्नुयाम्‌ । ते=तव भुज॑-बाहुं किन्न दहामिऱदग्थु न शक्नोमि कि १ दहाम्ये- 
चेति भावः ॥ १० ॥ 

कालियः भ्रीषष्णबाहुदाहेन स्वशक्त्यपचयं प्रकटयति--गोवधनेति | 

झप्रतिमप्रमावं-नास्ति=न विद्यते प्रतिमा=्उपमा यस्य सः ताइशः प्रभावो यस्य 
oO SS SoS 


कालिय--अरे-- 

सात पर्वता से युक्त चार समुद्रा oe हुई इस >. पृथ्वी को जला 
न्स क्या तुम्हारी एक सुजा को नहीं जरा सकता १! ॥१०॥ 
ee bs यह तस भस्म करता हुँ। ( विषाग्नि छोड़ता है) ' 

दामोदर--भोह, तुग्हारी पराक्रम को देख लिया । 

कालिय--प्रसन्न हो भगवान नारायण प्रसन्न a | 

दामोदर--इसी पराक्रम पर आपको इतना गव था? 


काछिय--भगवान, प्रसन्न हो- 
देवेश ! अनुपम प्रभाव वाळे, गोवर्धन पर्वत को घारण करने AS, मन्द्राचळ 
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बाहुं सुरेश ? तव मन्दरतुब्यसारस्‌ | 
का शक्तिरस्ति मम दश्छुमिमं छुवीय 
ये संभ्रिताख्रि्ुबनेश्वर ! सर्वलोका: ॥ ११॥ 
भगवन्‌! अज्ञानादतिक्रान्तवान्‌ , सान्तःपुरः शरणागतोऽस्मि | 
दामोदरः-कालिय | किमर्थेमि दानीं यमुनाहूदं प्रविष्टोऽस्मि | 
कालियः--भगबतो वरबाहनादू गरुडादू भीतो5हमिह प्रविष्टोऽस्मि | 
तदिच्छामि गरुडादभयं भगवत्प्रसादात्‌ | 


MA (कन 


दामोदरः--भवतु भवतु | 


_ तम्‌ गोवर्धनोद्धरणं-गोवर्धनस्य = एतन्नामाचलश्य उद्धरणम्‌=उत्यापनं मन्द रतुल्य- 
सारं-मन्द्रेणन्मन्दरगिरिणा तुल्यः = सारः-बलः “सारो बले स्थिरांशे 
QP अमरः । यस्य तमू ते तव=भवतः बाहुं = भुजं दवे परेश--सुराणाम्‌ ईशः = 
देवेशः । तत्सम्बुद्धौ इमं = पुरोवर्तिनं सुवीय = शोभनं बीर्य यस्मिन्‌ तं = महापरा- 
क्रमिणं बाहुमिति शेषः । दग्धं कतु मम > कालियस्य का शक्तिरस्ति ८ 
किं सामथ्यं वतंते । हे तरिभुवनेश्वर--त्रिभुवनस्य = लोकत्रयस्य इश्वरः = प्रमुः 
तत्सम्बुद्धो इमं = बाहुं सवंलोकाः्=ञ्ररोषभुवनानि संश्रिताः = आश्रयं प्रापिताः 


तं कथं दरं कत्त शक्नोमीति भाव! ॥ ११ ॥ 


के समान बळ से युक्त आपकी भुजा, जिल भुजा पर सभी लोक आश्रित हैं, हे. 
देवेश ! उसे जलाने की शक्ति मुझमें कहाँ हे ॥ १३ ॥ 


हे भगवान अज्ञान के कारण मेने यह भूळ की में अपद्री रानियों के साथ 
आपकी शरण में आया हूं ॥ ११ ॥ 


दामोदर--कालिय किसलिए तुम यमुना नदी में प्रविष्ट हुए हो ? 
कालिय -आपके श्रेष्ठ वाहन गरुड से डरकर ही में यहाँ घुसा हूँ । तो में आपकी 
कृपा से गरुड के भय से मुक्त होना चाहता हूँ। 


दामोदर--अच्छा I 
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मम पादेन नागेन्द्र | चिह्ित तव मूधेनि । 
छुपणं एव दृष्ट्वेद्मभय ते प्रदास्यति ॥ १२॥ 

कालियः--अबुगृहीतो$स्मि | 

दामोदरः--प्रविशतु भवान्‌ | 

कालियः--यदाज्ञा पयति भगवान्‌ नारायणः | 

दामोदरः-अथत्रा एहि ताबत्‌ | 

कालिय--भगवचन्‌ | अयमस्मि | 


दामोदरः-अदयपरश्चृति गोत्राद्वाणपुरोगाछु सर्वभ्रजास्वप्रमादः क्त्यः | 
, कालियः-भगवन्‌ ! मद्विषदुषितमिदं जलम्‌ । तदिदानीमेब ` विषं 
संहृत्य यसुनाह्वदा न्निष्क्रामामि | 

कृष्णः गरुत्मता भीतं नागं स्वचरणविहं दत्वा निर्भयं करोतीत्याह--मम 
पादेनेति । | ट 


हे नागेन्द्र-नागानां = सर्पाणाम्‌ इन्दः श्रेष्ठः तत्सम्बुद्धौ तव = भवतः 
मूधेनि = मस्तके "मूर्धा ना मस्तकोऽत्रियाम्‌ अमरः। ( मूर्धनशब्दात्‌ सप्त- 
म्येकव चने “विभाषा बिश्योरि'ति सूत्रेण पाक्षिके अका रलोपाभावे एतद्रपम्‌ ) मस = 
दामोदरस्य पादेन = चरणेन चिढित = लक्षितं 'चिहं लच्म-'च लक्षणम्‌ ? 
अमरः | इदं = fag दृष्ट्या एव = पश्यन्नेव सुपण; = गरुडः. ते= तुभ्यम्‌ 
अभयं = निर्भयं प्रदास्यति = अपयिष्यति ॥. १२ ॥ 
` हे सर्पराज, मेरे चरणचिह्वों से चिह्नित तुम्हारे सिर को देख करके ही गरुड 
तुम्हें अमय प्रदान करगे | 
कालिय--अनुगृहीत हुँ। 
दामोदर--भाप प्रवेश करें । 
कालिय--भगवान नारायण की जेसी आज्ञा | 
दामोदर- भच्छा ar आओ । 
भगवान में यह हू । 
wm से लेकर यौ और ब्राह्मण और प्रजाओं से प्रमाद न करना । 
कालिय--भगवन्‌ | यह जळ विष से कलुषित हो गया है तो इस ससय ही 


सारा विष लेकर यमुना ag से निकळ.जाता हू । 


६ बा० च० 
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दामोदरः--प्रतिनिबतताँ भवान्‌ | 
कालियः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायण: | ( सपरिजनो निष्क्रान्तः 1) 
दामोदरः-याबदहमपि हृदादू गृहीतानि पुष्पाणि रोपकन्यकाभ्यः 
च्छामि | 
iid सट्टा अम्हाणं हिअआणन्दं करन्तो अक्छदसरीरो 
इदो एब आअच्छदि | जेठु भटटा। [एष valent हृदयानन्दं कु त्‌ 
अक्षतशरीर इत एवागच्छति । जयतु भर्ता । ] 
` सङ्कर्षणः -दिष्टया गोब्राह्मणहितं कृतम्‌ | 
` दामोदरः गृह्मन्तां पुष्पाणि | 
सर्बाः--भटटा | एदाणि सुणि सङघेदहि अणबइदपुन्डाणि पुप्फाणि पला- 
मिटठाणि चन्दादिश्वकिरणेहि अपरिमहिदाणि। भआआमा welt | 
[ मतेः! एतानि सुनिसड्घेरनवचितपूर्वाणि पुष्पाणि परामृष्टानि चन्द्रादित्य" 
किरणैरपरिम्दितानि | बिभीमो भर्तः | । ] 
दामोद्रः--पूषं दृष्टभया वित्रस्तास्तपस्बिन्यः । न भेतव्यं न 
भेतव्यम्‌ | तदानीं खलु मत्करस्पशनात्‌ सौम्यभावमुपगतानि, गृह्यन्ताम्‌] 
SSeS RSS SMe oe 


दामोदर--लौट जाओ। 
कालिय-जसी भगवान नारायण की इच्छा | 
( सपरिवार प्रस्थान ) 

दामोदर-में भी नद से चुने गए पुष्प गोपकुमारियों को देता हूँ। 

सव--यह स्वामी हम लोगों के हृदय को आनन्दित करते हुये स्वस्थ शरीर 
से इधर आ रहे हैं । स्वामी की जय हो। 

संकर्षण-भाग्य से गो-ब्राह्मण का कल्याण हुआ । 

दामोदर- पुष्पा को ग्रहण करे । fe 

सब--स्वासिन्‌ , पहले कभी म॒नियों ने इन पुष्पों को चुना नहीं और सूय अ 
च्चन्द्र की किरणों के अतिरिक्त किसी ने भी इन्हें नहीं छुआ हे | डर लगता 
स्वासिन्‌। 

दामोदर--पहले से ही ये तपस्विनियाँ भय से त्रस्त थीं । ( अब ) नहीं डरना 
चाहिए, नहीं डरना चाहिए | इस समय मेरे हाथ के स्पर्श से ये पष्प सोम्यता % _ 
प्राप्त हो गए हैं, ( अतः इन्हें) छेलो। . 5 
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सर्वाः--जं भट्टा आणवेदि [ यदू भर्ताज्ञापपति । | 
( प्रविश्य ) 
भटः--भो गोपालक | क गतो नन्दगोपपुत्रः | 
गोपालकः--एषो भट्टा कालिश्र णाम महाणाअं परिपीडिभ गोव- ` 
कण्णआहि परिवदो ट्विओ | ( एष भर्ता कालियं नाम महानाग परिपीड्य 
गोपकन्यकामिः परिवृतः स्थितः । ) 


भटः--( उपगम्य ) भो नन्दगोपपुत्र । अनुगताथनामधेयस्य महा- 
राजस्योम्रसेनस्य qa: कंसराजो भवन्तमाज्ञापयति | 

दामोदरः--कथ माज्ञा पयतीति | 

भटः--सथुरायां घनुमंगी नाम महोत्सवो भविष्यति | तमनुभवितु 
सपरिजनाभ्यां मवद्भधूयामागन्तव्यमित्ति | 

दामोदरः-आयं ! अयं ag देवरहस्यकालः | 

सडुषेण.--शीघ्रमिदानीं गमिष्यावः | 

दामोदरः--बाढम्‌ । प्रथमः कल्प: | एष भोः ! 
वि (80091 30802 सत स्स्स 

सव--जेसी स्वामी आज्ञा देते हैं । 

(प्रवेश करके ) 

मट- हे गोपाळक ! नन्दगोपपुत्र कहा गया । 

गोपालक--यह स्वामी, काछिय नामक नाग का मर्दैन [करके गोपकुमारियों से 
'घिरा हुआ खड़ा है । 

मट-( पास जाकर ) हे नन्द्गोपपुत्र ! सार्थक नाम वाळे उग्रसेन महाराज 
के पुत्र राजा कंस ने आपको आज्ञा a है। 

दामोदर--क्या आज्ञा दे रहा है । ड 

मट--मथुरा में aye नामक महोत्सव होया उसमें आप दोर्नोको परिवार" 

डोना चाहिए | 

i 0 यह देवताओं के रहस्य का समय है। 


. Bu | 
कर्षण--दवम दोनों अब शीघ्र चळ 
vat —aga ठीक । उत्तम विचार है। अरे यह--निसका रत्नखचित 


दाम 
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प्रश्नष्टरत्नसुकुटं परिक्वीणंकेशं 
विच्छिन्नहारपतिताइृदलम्बस्तूञम । 
आक्ृष्य कंसमहमद्य इढ निहन्मि 
नागं BNET इव पूर्वछतावलेप< ॥ १३॥ 
( निष्क्रान्ताः aa । ) 
चतुर्थोऽङ्कः | 


2००० 


विनिमय TER की 
भठमुखेन कंसादेशमाक्ण्य कृष्णः कंसहननकालं सूचग्रति-शरश्रष्टेति । 
प्रश्नष्टरत्नमुकुटं प्रभ्रष्टैसपतितँ रत्नमुकुटं = रत्नखचितं मुकुट = शिरोभूषणं- 

यस्य तं परिकीणकेशं= परिकीर्णा: = fear: केशाः = कचाः यस्य तं विच्छि- 
नहारपतिताङ्गदलम्बसूत्रम्‌-विच्छिनो=भग्नो हारोन्मुक्तावली यस्य स च पतितं 
निपतितम्‌ अङ्गदं = केयूर 'केयूरमङ्गदं तुल्ये अङ्युलीयकमूमिका ।' AAT | लम्बं 

. सूत्रं यष्थ तं कंसं = कंसाभिधं aq आङ्गष्य = मन्चादपकर्षणं कृत्वा अहं = कृष्णः 
अद =इदानीं पूर्वोकतावलेपं--पूचनप्राकूकृतो  विहितः अवलेपः = गर्वः येन 
तम्‌ नागं= करिणं झृगेन्द्र इव = सिंह इव 'सिद्दो मृगेन्द्रः पञ्चास्यः ।' अमरः । 
दृढ =निश्चितं निहन्मि = घातयामि ॥ १३ ॥ 


mee eee MORE eo छ मिल, 
मुकुट गिर गया है, जिसके केश बिखर गए हैं, भुक्तावली टूट गई है, केयूर गिर 
गए हैं, उस कंस को सिंहासन से खींच कर मैं aa ही area जैसे गवीळि हाथी 
को सिंह मारता हे ॥ १३॥ 

(सब का प्रस्थान ) 

चतुर्थ अंक समाप्त 


a ee य 
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अथ पञ्चमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति राजा । ) 
राजा-- 


श्रुत्वा बजे विपुलविक्रमबीयंसत्त्व 
दामोदरं सह बलेन समाचरन्तम्‌। 
आदिश्य कामुंकमहं तमिहोपनीय 
मलेन रङ्गगतमद्य तु घातयामि॥ १॥ 
mada | धुबसेन | 
( प्रविश्य ) 
भटः--जयतु महाराजः। 


` नृपतिः कंसः बळकेशवौ निहन्तुं व्याजन्निख्पयति-श्रुस्वेति । 

त्रजेऱ्त्रजभूमौ १ विपुरुविक्रमवीय सर्व॑--विपुलं-महत्‌ चिक्रमः-पराक्रमः 
deme सत्त्वन्बळ॑ aed दामोद्रंनध्रीकृष्णं बलेन-बलदेवैन सह-ट 
साकं समाचरन्तम्‌=ञ्ागच्छन्तं श्रृत्वारनिशम्य तंसध्रीक्ृष्ण कार्मुबं-धनुर्याजेन 
इह-अस्मिन्‌ स्थाने उपनीय=्आहूय रङ्गगतन्मल्छशालाप्राप्तै दामोदरं मल्लेन 
स्चापूरादिना आदिश्यम्आदेशं कृत्वा अहंऱ्कंसः अब दामोदरं घात- 
यामि=निषनं प्रापयिष्यामि ॥ १ ॥ 


( राजा प्रवेश ) 
राजा--ब्रज में अतुल पराक्रमञ्ाली एवं शौयंवान दामोदर को बलराम के 
साथ आता हुआ सुनकर उन्हें धनुष के बहाने से यहाँ डुळाकर मञ्चशाला में पहळ- ' 
चानों को आदेश देकर में कृष्ण को मरवा देता हूँ ॥ १॥ 
श्रवसेन, भवसेन । 
र ( प्रवेश करके ) 
- अटः--महाराज की जय हो । : 
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८६ बाल्चारतम्‌ 
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राजा--ध्रुबसेन ! किमागतो नन्दगोपपुत्रः | 
भटः-्रोतुमईति महाराजः-प्रबिशन्तेब दामोदरः ससङ्कषेणो 
गोपजनपरिवृतो रजकेभ्यो वस्नाण्याच्छिय मृदीतबानिति ` श्रुरा सहाः 
मात्रेणोत्पलापीडो नाम गन्धहस्ती सञ्ोदितस्तमभिघातथिलुम्‌ | ततः, 
तमापतन्तं Gear समीक्ष्य खभीतगोपालकबून्द मथ्ये । 
बालो बलेनाद्विनिशं गजेन्द्रं दन्तं लमाछष्य जधान शौघ्रम्‌॥ २॥ 
राजा-कथं जघानेति | गच्छ । भुयो ज्ञायतां वृत्तान्त: | 
भटः-यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु महाराजः। 
एष इदानीं नन्द्गोपपुत्र उत्सवाधिकारोच्छित्तध्व जपताकमबसक्तपाल्य- 
दामालङक्ृतमुत्थापित।गुरुधूपसमाङुलं राजमहापथं प्रबिश्य राजङ्कुलद्वारे 
aN © 
प्रविशन्नेव कुवलयापीडं हतवानिति सूचयति भटो नृपं कंसं-तमापतन्तमिति- 
सभीतगोपालकबुन्दमरध्ये-सभीतानां=्भयार्तानां गोपालकानां=गोपदा रकाणां 
बुन्दैठसमूह तस्य मध्ये = अन्तः-आया।न्तं-गजेन्द्रं समोदय़स्दृष्ट्या चालः = 
कृष्णः अद्विनिभम्‌ अद्रेः = पर्वतस्य निभं = तुल्य = पर्चेताकारम्‌ श्रापतन्तम्‌ = 
गच्छन्तं त॑ = गजेन्द्रम्‌ उत्पलापीडं हसा झटिति समीच्य = दृष्ट्या बलेन = 
पराक्रमेण शीघ्र॑=तुणं दन्त॑=हृस्तिबिषाणं समाकृष्य = उत्पास्य जघान = ममार ॥ 


— छ —————— हि 


राजा- घुवसेन | क्या, नन्दु गोप का पुत्र यहाँ आया है ? 

भट- महाराज सुनें, ( नगर में ) प्रवेश करते ही दामोदर और बलराम ने 
ग्वाळबार्ला के साथ धोबी से वस्न छीन कर ळे लिया, यह सुनकर महामात्य ने 
उत्पाळापीड नामक गन्धहस्ती को उन्हें मारने के लिए प्रेरित किया । तव अत्यन्त 
भयभीत ग्वालबाळी के बीच पवंत क समान गजराज को पुकाएक आता हुआ 
देखकर बाळक (कृष्ण ) ने बलपूर्वक गजराज के दाँत को तोड़ कर उसे 
मार डाला ॥ २॥ 

राजा-क्या, मार डाला ? जाओ फिर से खबर की जाँच करो । 

मट- जैसी महाराज की आशा । ( जाकर और पुनः आकर) महाराज की जय 
हो। इस समय दामोदर उत्सव के योग्य वजा और पताका से युक्त, पुष्प 


माछा से अळंकृत, अगर और धूप की गन्ध से युक्त विस्तृत राजमार्ग पर पहुँचकर 
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गन्धसमुद्रावसक्तहस्ताँ मदनिकां नाम कुष्ञिकां दृष्ट 
गन्धमादाय स्वगात्रमलुलिप्य तेनैव हस्तेन कुञ्जस्यातु मानि बताई 
नु चब हस्तेन कुव्जस्यानुमार्जनेन विगत- 


PAPE “४४३७४० 


कुब्जभावां तां BAIT मालाकारापणेभ्यः 


र षपाण्याह्ृर !- 
पक पु ह्रेत्यावबध्य घनु 
राजा-किन्सु खलु तेन व्यवसितम्‌ | तेन हि शीघ्र' गड 
। शीघ्र गच 
ज्ञायतां वृत्तान्तः | i We 


भटः-यदाज्ञापयति महाराजः (निष्क्रम्य प्रविश्य) जयतु महाराजः। 
धलुःशालारक्षकेण सिंहबलेन वायमाणस्तं कणेमूने प्रहृत्य हत्वा घनुः 
समादाय द्विखण्डं कृत्वा साम्प्रतमुपस्थानाभिमुखो यतः। स हि, 
आपीडदामशिखि बद्दबिचित्रवेष:ः 
पीताम्बरः सजल्लतोयद्राशिवणैः | 


———o त क 


कंसं प्रत्यागच्छतो दामोदरस्य भटः स्वरुप वणयति--आपीडदामेत्यादिना । 


सजलतोयदराशिवणः--तोयं ददातीति तोयदः जलेन सहितः स चासौ 
तोयदश्च तस्य राशिः = समूह: तस्य वणे उव वर्णो--रूप॑ यस्य सः पीताम्बरः पीतं 
= ऋनकाभम्‌ अम्बरं = वस्त्रं यस्य सः आपीडद्।मशिखिबर्हविचित्रनेषः— 


VS अ 1 
राजकुल के दरवाजे पर गन्धादि को लिए हुए मदनिका नाम की कुब्जा को 
खकर उसके हाथ से सुगन्धित द्रव्य लेकर अपने अंगों पर लेप करके तथा उसी 
हाथ से कुब्जा का कूबड़ापन दूर करके Hel के बाजार से पुष्प लेकर और उन्हें 
( माळियों को ) मारकर धनुष-शाला की ओर गया है। 
राजा--उसने वहाँ क्या किया, जल्दी जाओ पुनः सब समाचार प्राप्त करो । 


भट--जेसी महाराज की आज्ञा । ( जाकर और पुनः प्रवेश करके ) महाराज 
की जय हो। घनुष feet के उक सिंहवल के मना करने पर उसके कान पर 
महार करके और मारकर धनुष को लेकर उसके दो टुकड़े करके इस समय सभा- 
मण्डप की ओर गया। 

वह्‌ तो-- 

जलूपूर्ण मेघसमूह की भाँति श्याम वर्ण वाले, पोळे वस्न को धारण किऐ हुप, 
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Se बालचरितम्‌ 
अभ्येति रोषपरिव्रत्तविशाल नेत्रो 
रामेण सार्धमिद्द खत्युरिवावतीर्णः॥ ३॥ 
राजा--सावेगमिड मे हृदयम्‌ | गच्छ, यथानिर्दिष्टो चाणूरमुष्टिकौ 
प्रवेशाय, वृष्णिकुमाराणां सन्नाहमाज्ञापय | 
` मयः-यदाज्ञापयति महाराज्ञः ( निष्क्रान्तः । ) 
राजा--याबदहमपि प्राक्षादमासह्य चाणरसुष्टिकयोयुद्ध पश्यामि । 
( sree) मधुरिके ! बिघाट'थतां छारम्‌ | 
` प्रतिह्ारी-जं भट्टा आणवेदि | [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । ] 
(राजा प्रबिश्योपबिशति । ) 
( ततः प्रबिशतश्चाणूर मुष्टिकौ । ) 


आपीडदाम्ना = शेखर्जा शिद्षिबहेण = मयूरपिच्छेन च विचित्रः = अद्भुतो 
वेषः = स्वरूपं यस्य स रोषपरिवृत्तविशालनेत्रः-रोषेण =क्रुधा परिवृते 
अन्यथाक्ृत्ते विशाले = विपुले नेत्रे = नयने यस्य सः मृत्युरिव = अन्तक इव अव- 
तीर्णः = आविर्भूतः कृष्णः रामेण = बळरामेण साकं = सार्धम्‌ इद = त्वतसमोपे 
अभ्येति = आगच्छति | त्वामपि विनाशयिष्यति अतस्त्वं स्वां तनु रक्षेति भावः ॥ 


पुष्पमालाओं और मयूरःपंखों से aqua देष बनाए हुए, क्रुद्ध विशाळ नेत्रों वाळे 
बलराम के साथ यहाँ ( साक्षात्‌ ) weg ही उत्पन्न हो गया है ॥ ३॥ 


राजा--मेरा हृदय ASH रहा है। जाओ, पहले बतलाए चाणूर और सुष्ट 
को भेजो । ( यादृव-कुमारों को ) युद्ध के छिए तेयार होने का आदेश दो । 


भट--महाराज की जेसी आज्ञा। ( प्रस्थान ) | 
राजा--मैं भी भवन पर चढ़ कर चाणूर और मुष्टिक का युद्ध देखता ह । 
C चढ़कर ) मधुरिके, दरवाजा खोळ दो । 
{ मतिहारी- जेसी स्वामी की आज्ञा। 
; ( राजा प्रवेश करके बैठता है ) 


Ber > 34403 25% VE 
res ` ` (चाणूरं और सुष्टिक का प्रवेश ) 
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चाणूरः | 
एसो म्हि जुद्धखजो मत्तो इत्थीव द्प्पसम्पुण्णो | 
भर्जेमि अज्ञ बालं दामोद्ल॑ लंगमञझब्मि॥ ४ ॥ 
[ एषोऽस्मि युद्धसज्जो मत्तो हृस्तीव दपेसंपूरणः । 
भनज्म्यय बाले दामोदरं THAT ॥ ] 
सुष्टिकः-— 
लोह्दमयसुट्टिइच्थो णामेण अ मुटिठओ ges | 
पादेमि अज्ञ लामं गिलिवल्कूटं जद्दा बजो ॥ ५॥ 
[ लोइमयमुष्टिहस्तो नाम्ना च मुशिको रुष्टः । 
न्न | रामं गिरिवरकूटे यथा वञ्जः ॥ ] 


@ ७ न 
चाणरः सगच स्वबलं निवेक्ति--एषो$स्मोति | 


दर्पम्पूर्णः-दपेण = गर्वेण सम्पूर्णः = पूरितः दसती इव = नाग इव मत्तः = 
मदेनेत्यथः । युद्सञ्चः--युद्धाय > मल्लवृद्धाय सन्नः =बद्वपरिकरः एषः चाण्रोऽह- 
afta | अद्य रङ्गमध्ये = मल्लयुद्धभूमौ बालम्‌ = अर्भकं दामोदरं भनज्मि = चूण- 
यिष्यामि ॥ ४ ॥ 
सुष्टिकः स्वकार्य प्रकटयति--लोहमयमुष्टीत्यादिना | 
ळोइम यमुश्हिस्तः--लछोहमयो = अयश्सारमयी सुष्टिः इस्ते = करे यस्य सः 
नाम्ना च = अभिधया च मुष्टिफः t= कद्वस्सन्‌ अथ = इदानी गिरिवरकूटं = 
पवेतशिखर यथा = येन प्रकारेण वज्रः = कुलिशं पातयति तथा रामं = बलरामं 
'पातयामि = हनिष्यामि ॥ ५ ॥ 
जिम ती ला 


. चाणूर--यह मैं मदमस्त हाथी की भाँति गर्व से भरा हुआ युद्ध करने के fee 
तयार हुँ । आज में बाळक दामोदर को मरछशाढा में चूर-चूर कर दूंगा ॥४॥ 
सुष्टिक--लोहे की भाँति कठिन gat वाळा अत्यन्त क्रृद्ध में ales नामक 
योद्धा बछराम को वैसे ही गिरा दूँगा जेसे महान पतों की चोरी को घञ्न गिरा 
"देता है ॥ ५॥ | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६० ae बालच रितम्‌ | । 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 
ORANG A DDD AD PPD APD ALIA DL PLA IL AID SAAS Aa Nr nes | 


भटः--एष महाराजः | उपसर्पेतां भत्रन्तौ ! 
उभौ- ( उपेत्य ) जेदु भट्टा । [ जयतु भर्ती । ] 
राजा-चाणुरमुष्टिको ! सर्वेप्रयत्नेन युद्राभ्यामानृण्यं कतेव्यम्‌ | 
उभौ-सुणादु भट्टा | अड्ढिदकरणखन्धाबन्धप्पहारेहि जुद्धविसे सेहि 
सिद्धिं गच्छामो | हं पेक्खढु अट्टा | [ eng भर्ता । ( आट्ठिद | ) करण- 
सन्धाबन्धप्रहारेयुदविशेषेः सिद्धि गच्छामः। हं पश्यतु भर्ता । ] 
राजा--बाढमेवं क्रियताम्‌ ! Hada | प्रवेश्येतां गोपदारको | 
भटः-यदाज्ञापयति महाराजः | ( निष्क्रान्तः | ) 
( ततः प्रविशतो दामोदरसङ्कषणौ ध्रुवसेनेन सह । ) 


दामोदरः-आयेः | | 
मत्यषु जन्म विफलं मम तानि घोषे | 
कर्माणि चाद्य नगरे घृतये न तावत्‌ | । 


दामोदरः स्वभूतनागमनकार्य स्मरति--मत्येषु जन्मेत्यादिना | 
समन दामोद्रश्य मत्येघु = मनुष्येषु जन्म = आविर्भावः तावत्‌ = तावत- 
कालिकं विफलं = मोधं घोषे = पहल्यां नगरे च =पत्तने च तानि कर्माणि  विहि- 
तानि कर्माणि अद्य ( ताबत ) न धृतये = data यावत्‌ = यावत्‌काङं जन्मान्तरा- 
भट--यह महाराज हैं ! तुम दोनों चळे जाओ । 
दोनों-( जाकर ) स्वामी की जय हो । 


राजा-चाणूर और मुष्टिक ! सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम दोनों मुझे कर्ज 
से छुटकारा दिलाओ | 

दोनों--स्वामी सुनें, हम अनेक करणसंघ और आबन्ध प्रहारो से विशेष युद्ध 
के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे | अच्छा स्वामी, देखे । 

राजा- ठीक, ऐसा हो करो । भ्रुवसेन, गोपकुमारों को अन्दर भेजो | 

भट--जसी महाराज की आज्ञा । ( प्रस्थान ) 

(gate के साथ दामोदर और संकर्षण का प्रवेश ) 
दामोदर--आयं | 


मनुष्य oh में मेरा जन्म निष्फळ है। उस बस्ती में और इस नगर में मुझे 
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MANNA Ma tee 
यावन्न कसद्दतक युधि पातयित्वा 
जन्माश्तशछुरमहं परिकषंयामि ॥ ६॥ 
सङ्कर्षणः 
प्रविश्य रङ्गं कृतलो इसुष्टिं तं 


सु्टिना सुष्टिकमद्य रुष्टमू | 
दत्वा चरिष्याय्यनिलप्रचण्डः 


प्रलम्बमग्भोदमिवान्तरिक्षे ॥ ७॥ 
टः--एष महाराज: | उपसर्पतां भवन्तौ । 

उभो--आ: कस्य महाराज: | 
भटः--सवंस्य जगतोऽर्माकं च | | 
दामोदरः--अद्यप्रश्नति न भविष्यति | 


कने e ee 14 
सुर = जन्मान्तरीयदानवं कंसहतक = नीचकँसँ युषि = संग्रामे पातयित्वा = 


निपात्य ( यावत्‌ ) अहं = दामोदरः न परिकर्षयामि = नहि तस्य आकर्षण 
करोमि ॥ ६ ॥ 


Sra: अद्य रङ्गे कर्तब्यञ्मं विद्योतयति--प्रविश्येति । 


अद्य = अस्मिन्‌ दिवसे रुष्ट = कुद्धः कतळोहृशुष्टि-क्रता = विहिता लोहवत्‌ 
अयरक्षारवत्‌ कठिना मुशियन तम्‌ = प्रसिद्ध मृष्टिकम्‌ = एतन्नाम मल्ल रङ्गमञ्च 
भविश्य = तत्र गत्वा अन्तरिक्षे = वियति अनिलप्रचण्डः = प्रखरबायुः प्रलम्बै 
लम्बम।नम्‌-- अम्भोदं = मेघम्‌ इव = यथा हृत्वा = विनाश्य चरिष्याभि=विच- 
रण करिष्यामि ॥ ७ ॥ 
me eT 


अपने Sal से तब तक Ga नहीं जब तक जन्मजन्मान्तर के राक्षस पापी कंस को 
युद्ध में गिराकर मारता नहीं ॥ ६॥ 


संकषंण--आज क्रद्ध ळोहे के समान कठिन ge वाले ales को सबलशाला 
में जाकर आकाश में जैसे gs हुए बादलों को झंक्षावात छिन्न-भिन्न करता है aa 
सें उसका विनाश कर डाळूंगा ॥ ७॥ 

भट--यह महाराज हैं, तुम दोनों आओ | 

दोनों--अरे, किसका महाराज ? 

भट--सबका, सारे संसार का और हम लोगों का। 

दामोदर--आज से नहीं रह जाएगा 
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भटः--जयतु महाराज: | पतो तो | 
राजा--( विलोकय ) अयं ख दामोदरः | अहो, 


श्रीमान्‌ मदान्धगजघीरविलाखगाम्री 

, श्यामः स्थिरांसभुजपीनविद्कष्ठवक्षा! | 
qa श्रतानि चरितानि न लित्रप्तत्य 
लोकत्रयं हि परिवतंयितु समर्थः ॥ ८ ॥ 


अयं नु ललितगम्भीराक्कतिः पूर्वजोऽश्य राम इति श्रयते | 


राजा श्रीकृष्णमवलोक्य कृतपूर्वकाय त दप्य चिदं कतुं समर्थोऽयमिति विवुणोति- 
श्रीमानिति । 

मदान्धगजधोरविलासगामी—मदान्धः--मदेन अन्धः स चासौ गजश्च तद्वत्‌ 
घौर विलासशीलं गमनमस्ति अध्य = मत्तगजेन्द्रगम्भीरलीलागमनकारी स्थिरांस- ` 

` सुजपीनविक्रष्टवक्षाः- स्थिरो =e} अंसौ = स्कन्धौ भुजो = करौ पीनं = मांसळं 

fee = निरतृतं वक्षः = वक्षःस्थलं यस्य सः श्रीमान्‌ = श्रीरस्ति अस्य = शोभा- 
युक्तः श्यामः = श्यामबणः अस्य = दामोद्रस्य पूर्वे = पुरा श्रुतानि--कर्णगो- 
'चरीकृतानि चरितानि=कार्याणि न चित्र॑= नाश्चयेजनक सुधेति यावत्‌ fg 
ह = यतः अय = दामोद्रः लोकत्रयम्‌ = त्रिभुवनं परिवर्तयितुम्‌ = अन्यथा कटु 
सप्रथः = शक्तः ॥ ८ ॥ 


पूर्वज; = अप्रजः रामः = बलरामः 


भट--महाराज की जय हो । ये दोनों यहाँ हैं। 
राजा-( देखकर ) ag वही दामोदर हे ! अरे, 
सदसत्त गजराज की भाँति गम्भीर एवं सविढास गति वाळे दृढ़ स्कन्ध 
। न्ध, सुजा 
ट ह वि AWS वाळे, शोभा से युक्त, कृष्ण वर्ण के इस. 
मदुर के पहले सुने हुए चरित्र आश्चर्यजनक ¥ हें किन्तु ae तीनों 
छोक को परिवर्तित करने में समर्थ है ॥ ८ ॥ SR RP 
प सुन्दर गम्भीर आकृति वाळे इनके अग्रज राम हैं, ऐसा सुना जाता है । 
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अभिनवकमलामलायताक्षः शशिनिभमूर्तिरुदारनीलबासाः | 

रजतप टियदत्तरीयंबाइअलद्लितोत्पलपतरविधरमालः ॥९॥ 
दामोदरः--आय ! एतावेबावाभ्यां = न 

न्य चळ या युद्धसन्नद्धाविति मन्ये | 

राजा- धबसेन ! प्रबतेतां युद्धम्‌ | 

भटः-यदाज्ञापयति महाराज: ( मालां क्षिपति | ) 


मल्लो-अङधघो ! वादेथ वादेथ सङ्कपटहाणि। [ अ्रङ्घो | बादयतः 
वाद्यत सङ्कथपटह।न | ] 


PARP APL 


दामोद्राग्रज॑ बलरामं दष्ट्वा कंसः तं वर्णयति--अभिनवेत्यादिना । अयं बल- 
रामः अभिनवकरमलामलायताक्षः--अभिनवत्च = नूतनश्च तत कमलं = पद्मं त- 
इत्‌ अमले = स्वच्छे आयते = दोघें अक्षिणी = नेत्रे यश्य सः | “पत्यम्रोऽभिनवोः 
नव्यो नवीनो नूतनो नवः |! अभरः। शशिनिभमूतिः-शशिनिभा = चन्द्रः 
तुल्या ata = विग्रः यस्य सः उदारनीलवासाः = उदारं = दचिरै नीलं = 
नीलवण वासः = वस्त्रं यश्य सः रजतस्य = रूप्यस्य 'दुबंण रजत॑ प्यं खजूर 
रवेतमित्यपि ? sacl “परिघः = परिधातनः ! अमरः। aa बृत्तौ = 
agel दीषों = आयतौ बाहू = करौ यत्य सः चद्लसितो०--चछत्‌ = परिः 
चळत्‌ यत्‌ असितोत्पलपत्रं = नीकङरमलदळं तस्य वित्रा माला = विचित्रा कः 
यस्य सः एवंभूतो बळरामो add इति शेषः ॥ ९ ॥ क 


| 
| 


नूतन ओर fads कमळ की भाँति दीर्घ नेत्रों वाळा, चन्द्र की af 

वाळा, रुचिर नोळे वर्खो को धारण किए हुए रुपहरे परिघ a सति ae 
Ws भ्रुजाओं वाळा ( यह बलराम ) नीळ कमळ at विचित्र माळा को धारण 

किए हुए हैं ॥ ९॥ 

दामोदर-- आयं, मालूम होता है हमारे साथ युद्ध के लिए यही ढोग तैयार हैं ६ 

सक्ष्पण--होना चाहिए 1 

राना--घवसेन, युद्ध प्रारम्भ करो । 

भट--महाराज की जेसी आज्ञा | 

( माला फेंकता है) 


दोनो मछ--अरे, बजाओ, युद्ध'दुन्दुभियों को बजाओ। 
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चाणरः--एहि दामोदाल ! ast मे भुजजुअल्लेहि सिद्धि गच्छ | 
[ एहि दामोदर ! अद्य मे भुजयुगलेन बिद्धि गच्छ। ] 
दामोदरः 
प्रा्तोऽस्मिं तिष्ठ मम वेगमिमं सहस्व 
मुश्कि:--ए ए लाम!अज्ञ मे मुटिठपिटिठगत्तगलिअलुहिलपडलमज्जो 
जीबिअं esafa! [एए राम! अद मे सुष्िपिष्टगात्रगलितरुधिर- 
परळमजो जीवितमुज्झसि ] 
सङ्कषेणः-- 
त्वामद्य मुष्टिक | यमाय निवेदयामि | 
( सर्वे नियुद्धं कुवन्ति । ) 
दामोदरः--( चाणरं निहृत्य ) 
_ भग्नास्थिरेष निहतो 
सङ्कषंणः-- 
निहतो मयापि 


दामोदरः कथयति है चाणर | अदं तव भजयुगलमध्ये-- 

प्राप्त = आगतः अस्मि = भवामि तिष्ठ ८ स्थिरो भव, मम=्दामोदरस्य इमं= 
'दीयमानं वेगं = प्रह्ारवेगं सहस्व-अनुभव । as प्रति संकर्षणः वक्ति- हे 
-सुष्टिक= मल्ल अद्यस्थधुना त्वांनभवन्तं यमाय=भ्न्तंकाय निवेदयामि = 
यमपुरं प्रेषयामीति यावत्‌ । दामोदरः चाणूरं निहत्य कथयति--एषः=चाणरः 
__भग्नास्थिः=चूणितशरीरः, निहतः्=विनाशितः संकर्षणः मयाऽपि मुष्टिको निहृतः 
चाणूर--आओ दामोदर, आज मेरी दोनों सुजाओं से सफलता को प्राप्त करो | 
दामोदर-में आया उहरो, मेरे इस प्रहार को सहो | 


मुष्टिक हे, हे राम, 
इभा तू प्राण छोदेया।' मेरे झुकके से पिसे हुए अंगों वाळा रुधिर से भीगा 


संकषेण--( अरे ) gles, आज तुझे में यमराज के ears करूं गा | 


( सब मछयुद्ध करते हे । ) 
दामोदर--( चार को मारकर ) 


यह टूटी हुई ह्यो वाळा मरा पढ़ा है ! 
'संकपंण-सैंने भी इसका वध कर दिया। 
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शशि: अल अर कक 
दामोदरः-- 
BANG च यमलोकमहं नयामि ॥ १०॥ 
( प्रासादमारुह्य कंसं शिरसि निगह्य पातयित्वा ) एष एष दुरास्मा aa: 
चिस्ती णैलोहितमुराः परिवृत्तनेत्रो न 
भग्नांसकण्ठकडिजानुकरो बजङघः | 
विच्छिन्नहारपतिताङ्गदलम्बसूचो 
वज्रप्रभग्वशिखरः पतितो यथाद्रिः ॥ ११॥ 


=ब्यापादितिः | दामोदर: कथयति--अहं द।मो द्रः कंसासुर-कंसाभिर्थ दानवं 
यमलोकं = यमपुरं नयामि = प्रेषयामि ॥ १० ॥ 

दामोदरः निधनगतं कंसस्वरूपं विश्रृणोति-विह्तीणति । 

( एषः कंसः ) विस्तीणलोहितमुखः -बिस्तौण = निःसृतं लोहितं = रक्त 
यस्मात्तद्‌ मुखम्‌ =आननं यस्य सः “आननं ळपनं मुखम्‌? अम रः | परिवृत्त नेत्रः 
परिवृत्ते = पर्यावतिते नेत्रे = नयने यस्य भरनांसकण्ठरिजानुकरो रजङ्घः-भरनं= 
afzaq अंसः= स्कन्धः १०५: = गलः करिः = श्रोणिः जानुः = wand क्रः 
= बाहुः ऊद/-सक्थि जंघा=प्रस॒ता एषां समाहारः तदू यस्य सः विच्छिन्नहारः- 
विच्छिन्ःनत्रुडितः हारः=प्रणिमाळा पतितः=निपतितः अङ्ञद्‌ः= केयूरः लम्बं 
=लम्बमानं सूत्तन्यज्ञोपवीतं यस्य सः, वज्रप्रभग्नशिखरःवञ्रेण = कुळिशेन 
अभग्ने = खण्डितं शिखरं=्कूटं यस्य सः अद्विम्ःगिरिः “अद्विगोत्रगिरिग्राबा० ? 
अमरः। यथाऱ्येन प्रकारेण ( पतति तथा अयं sa: ) पतितः्=निपतितः प्रतिः 
भातीति शेषः ॥ ११ ॥ 
"परमा लय दम मम के 1-1 मंजर निकल 


दामोदर--मैं असुर कंस को यमलोक पहुँचा रहा हुँ ॥ १० ॥ 
( भवन पर चढ़कर कंस को सिर पकड़ कर गिरा कर ) 
यह, यह दुरात्मा कंस है । 
इसके मुख से खून बह रहा है, नेत्र पर्यावर्तित हें, स्कन्ध, कण्ठ, कमर, जानु, 
हाथ, ऊरु और जंघा फूट गए हें । मणिमाला टूर गई है, केयूर गिर गए हैं, यज्ञो- 
पवीत भी गिर गया है और बज्न के द्वारा यह कंस चूर किए गए शिखर वाळे पर्वत 
की भाँति गिरा हुआ मालूम होता है ॥ १३ ॥ 
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ag बार त १७०३ 
AAA NN NPIONEEY ANY SAMEPPOONANION SN टल YS | 
( नेपथ्ये ) | 
हा हा महाराज: | 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
भरो भो वृष्णियोधाः | अनाइष्टिशिवकह्दिकप्रथु कसो मदत्ताक्रूर- 
ager! अयं खलु भवृंपिण्डनिष्क्रग्रस्य कालः। शीघ्रमागच्छन्तु 
भवन्त, | | 
iS ७ + 
दामोदरः-आय | संबायंतां सन्यम्‌ | 
सङ्कषंण:--अयमह बारयामि | 
द्रततुरगरथेमञ्चान्तयोधोग्रनाद्‌ं 
विलसद्मलखड्गप्रासशक्त्यष्टिङुन्तम्‌ | 
1 
| 


संकर्षणः दोभ्या सैन्यं क्षोमयति-द्रुततरेत्यादि । 

ुततुरगरथेभश्रान्तयोधोध्रनादं-दरुताम्नशीघ्रामिनः तुरगाःऱयश्वाः रथाः= 
स्यन्दनानि इभाः = गजाः भ्रान्तयोधाः = सम्भ्रान्तसेनिकाः तैः उप्रःनक्रर- 
नाद्‌'=शब्दो after तत्‌ विलसदमलख्डगभ्रा०-विलसदू=शोममानम्‌ अमलं 
निर्मल खड्गः=अ्रपतिः ‘ast तु निञ्निंशचन्द्रद्दासासिरिष्टयः |” अमरः। प्रासः= 


कुन्तः “प्रस्तु. कुन्तः? अप्ररः। शक्तिः ऋष्टिः-ञ्रायुधविशेषः कुन्तः एषां. 


(नेपथ्य में ) 


हा, हा महाराज | र 
(पुनः नेपथ्य में ) 

अरे, हे यादव कुल के योद्धाओं, angle, शिवक, हृदिक, एथुक, सोम" 
दत्त ओर अक्रर आदि! यह स्वामी के ऋण चुकाने का समय है। आप 
सब Heat आइए | 

दामोदर--आय ! सेना को दूर कीजिए । 

_ संकषेण--यह हटा रहा हूँ । 

शीघ्रगामी घोडे, रथ गज ओर विचित्त सेनिकों के कोछाहल से युक्त, निमळ 

तलवार, WS, शक्ति, ऋष्टि, Sea आदि से शोभित सेना को में अपनी भुजाओं से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


VMAISE. ६७ 
NN १५१४४ ही डि OTTO ती शी विधि IMRT a ane 
पवनबलविकीणे फेनजालोमिंमालं 
जलनिघिमिव दोभ्या क्षोभयाग्येष सैन्यम्‌ ॥ १२॥ 
( ततः प्रविशति वसुदेवः । ) 
वसुदेवः--भो भो मघुराबासिनः ! अलमलं साहसेन | 
ज्येष्ठी$यं मम तनयस्तु रोहिणेयो 
देवक्यास्तनयमिमं च कि न वित्थ | 
सन्नाहं त्यजत किमायुधेश्व कार्य 
कंस्टथ स्वयमिह विष्णुराजगाम a स्वयसिद्द विष्णुराजगाम ॥ १३॥ ` 
समाहारः यस्मिन्‌ तत्‌ | पवनबळवि्रीणे- पवनस्य = वायोः बलेन = 
सामर्थ्येन विकीर्णः = प्रक्षिप्त तम्‌ फेनजालोमिमालं-फेनाजां = जलः 
विकृतीनां जाळः = समूहः ऊर्मिमाला--विद्यते यस्मिन तम्‌ एवभूतं जलनिधि = 
समुद्रम्‌ इव्यथा एषः=्रहम्‌ सेन्यं = सेनां Peal = बाहुभ्यां क्षोभयामि = 
क्षुमितं करोमि ॥ १२ ॥ ; 
` वसुदेवः सेनां विनिवार्य बलदेवस्य परिचयं द्दाति-ज्येष्ठोऽयमिति | 


अयं्यो्वा रौहिणेयः--रोहिण्याः = मम भार्याया अपत्यं = रोहिणी- 
पुत्रः मम=्बसुदेवस्य ज्येष्ठः = प्रथमः तनयः = सूनुः अस्तीति. शेषः। इमं = 
श्रीकृष्णं देवक्याः=मम भार्यायाः तनयं = पुत्रं किन वित्थ = किं ब जानीथ ६ . 
सन्नाइं-युद्धोद्योग॑ त्यजत = वारयत आयुधेः=ददेतिभिः किं कार्य = किं प्रयोजनम्‌ | 
इह=रिमन्‌ संसारे कंसाथ-कंसवधार्थ स्वयं = निजस्वरूपेण विष्णुः = परमात्मा 
आजगाम = अवतोणेः ॥ १३ ॥ 


से ऐसा छुभित करूँगा जैसे तूफान समुद्व के फेनजाळ और तरंगावछियों को छिन्न" 
। भिन्न कर देता है ॥ २॥ र 
( वसुदेव का प्रवेश ) 

बसुदेव--अरे, हे, मथुरावासियो ! अधिक साहस न करो। 

यह ( मेरी पत्नी ) रोहिणी का पुन्न मेरा पहला कुमार दै। इस ( सेरी पर्नी ) 
देवकी के पुत्र को क्या नहीं जानते ? युद्धोधोग को छोड दो और wat का क्या 
कास। इस लोक में कंस (के वध ) के लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतीणं 
इए हैं ॥ १३॥ | 
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ac बालचरितम्‌ 
७००००००००००२9/224,/90002/4,200725:90024202025:2062096::000-0605भ519904101000000 
सहुर्षणः--( विलोक्य ) अये तातः | तात | सक्ृषणो5हमसिवादये | 
दामोदरः--तात ! दामोदरोऽहमभिवादये | 
वसुदेवः--अक्षयविजयिनौ भवेतां भवन्तौ । सत्पुत्रजन्मफलमद्य 
प्राप्तवानस्मि | 
उमौ--अनुगृहीतो स्वः | 
aged: — कोऽत्र | f i 
( प्रविश्य ) 


® 


भटः--ज्ञयत्वायेपुत्र: | 
वसुदेवः--अपविध्यन्तां कलेवराणि | 
भटः- यदाज्ञापयत्यायपुत्न: | 
` गोपालकाः सर्व--ही ही गोवालआणं ast संवुत्त । [ ही ही गोपालकानां 
राज्यं संवृत्तम्‌ । ] 
बलुदेवः--को उत्र | 
भटः-- जयत्वायपुत्रः । 


संकपंण-( देखकर ) अरे, पिता जी! पिता जी, में संकषण ( आपका ) 
अभिवादन करता हूँ । 
दामोदर-पिताजी, में दामोदर ( आपका ) अभिवादन करता हूँ । 
वघुदेव--तुम दोनों सर्वदा विजयी रहो । आज मुझे सुपुत्रों के पैदा करने का 
फल प्राप्त हुआ। 
_दोर्नो--हम छोग अनुगृद्दीत हुए | 
बघुदेव--ग्रहाँ कौन है ९ 
( प्रवेश करके ) 
भट--आयपुतन्र की जय हो । 
वसुदेव--इन शर्तों को फेक दो । 
भट--आयपुन्न की जेसी आज्ञा | 
- सब गाले--ही, ही, ग्वा्लों का राज्य हो गया। 
` वसुदेव-यहाँ कोन हे। ` 
अट- आयपुन्न की जय हो । 
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पञ्चमोऽङ्कः ६६ 
१४४४१४/४/णीत20१0700चीचे ५0710०४००>.७१४००५०-१०4/०9०॥०७॥,१..५१- ANNAN ~ 
वसुदैवः--गच्छ, शीघ्र दामोदरस्यादेशादनावृष्टिमाज्ञापय-महाराज- 
मुम्रसेनसपनीय निगलान्निशत्ताभिषेक कृत्वा प्रवेशयेति | 
भटः--यदाज्ञापयत्यायेपुश्रः | ( निष्क्रान्तः 1) 
वसुदेवः--अये, 
नदन्ति छुरतूर्याणि afte: पतति कौसुमी | 
कसान्तकस्य पूजाथ प्रायो देवाः खम्रागताः ॥ १४ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
श्रीमानिमां कनकचित्रितइम्यंमालां 
विस्ती्णराजभवनापणगोपुराट्वाम्‌ | 


वसुदेवः अन्तरिक्षपतितां सुमनोृष्टि दामोदरपूजाथमेवेति प्रस्तौति-नदन्तीति । 
सुरतूर्याणि--सुराणां = देवतानां तूर्याणि = बाय्रप्रमेदाः नदन्ति = नादं 
कुवेन्ति । कौषुमी-कुसुमस्यनपुष्पस्य--इयं कौसमी-पुष्पमयी ष्टिः = वणं 
पतति=निपततिं आकाशादिति शेषः | प्रायः = बाहुल्येन देवाः = अमराः दंसा- 
न्तकस्य--कंसस्य अन्तकः=्कंसस्य मृत्युः तस्य = sat: दामोद्रस्येत्यरथः । 
पूजायम्‌ = अचेनाथं समागताः = संप्राप्ताः ॥ १४ ॥ 
नेपथ्यात्‌ मथुराया रक्षार्थं प्राथयति--श्रीमानिति । ; 
कन$चित्रितहम्येमालां--कनकेः = सुबर्णः चित्रिता = रचिता हम्यांणां = 
घनिकगृहाणां माला = श्रेणिः यस्याँ तां, विस्तीणराजभवनापणगोपुराधं--वि- 
बसुदेव-जाओ, दामोबुर की आज्ञा से अनाबृष्टि को सूचित करो कि शीघ्र ही 
महाराज उग्रसेन को कारावास से निकाल कर उनका अभिषेक करके यहाँ सेज दे । 
भर--आर्यंपुन्न की जेसी आज्ञा । ( प्रस्थान ) ' 
वसुदेव-अरे, | 
देव-दुन्दुभियाँ बज रही हैं, पुष्प को दृष्टि हो रही दै, कंस के निधनकर्ता 


(कृष्ण ) की पूजा के लिए देवता लोग आ पहुँचे हैं ॥ १४ ॥ 


(नेपथ्य में) oie ५ 
शोभा से पूर्ण कनक-विनिर्मित भवनों, विशाल राजभवन, बाजार, बहिद्वोर पूर्व 
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१०० बालचरितम्‌ 
पायात्‌ aga मुरां कमलायताक्ष- 
स्त्रेलोकयजित्‌ खुरवरस्त्रिददेन्द्रनाथः ॥ १५ ॥ 

वसुदेवः--भो भो मधुरावासिनः! म्थण्चन्तु ऋण्वन्तु भवन्तः | 
अस्य खलु देव्वेन्द्रपुरागेलोत्पाटन पटो: सर्बेक्षत्रपराङघुखावलोकिनो 
बसुदेबसम्भवस्य वासुदेबस्य प्रसादात्‌ पुनरधिगतराज्यस्योग्रसते नस्य 
शासनमिदानीमबघुष्यते । छ; 

सबै--प्रतिष्ठितमिदानी बृष्णिराज्यम्‌ | ४४ 

वसुदेबः--प्रवेश्यताँ महाराजः। ® : ..: 

भटः--यदाज्ञापयत्यायंपुत्रः | ( निष्कान्तः |) 
स्तीणं = बिस्तृतं राजभवनं = नृप्षदनम्‌, आपणः = निषद्या “आपणस्तु निषद्या- 
याम्‌ ।' अमरः | गोपुरं = पुरद्वारं “बहिद्रारं पुरद्वारं तु गोपुरम्‌? अमरः । 
अइः=क्षोसम्‌ 'स्यादटटः क्षोममन्नियास्‌ ।' अमरः | एवां समाहारः यस्थां ताम्‌ 
इमां = पुरोवतिनी मधुराम्‌ = एतन्ञाम्नीं पुरीम्‌ कमलायताक्षः--ङमले = पदूमे 
इव आयते = विस्तृते अक्षिणीननेत्रे यश्य सः त्रेळोक्यजित्‌- त्रेलोक्यं जयतीति = 
भुबनत्रयजेता ऽरवरः-सुरेषु = देवेषु वरः = श्रेष्ठ; त्रिदशेन्द्रनाथः-त्रिदशे- 
न्द्राणां अमरेन्द्राणां नाथः = स्वामी श्रीमान्‌ = परमेश्वरः aga = सर्वदेव 
पायात्‌ = रक्षेत्‌ ॥ १५ ॥ 


अटारी से युक्त मधुरा का, कमळ की भाँति विशाल नेत्रों चाळे, तीनों gaat 
- को जीतने बाळे, देवताओं में श्रेष्ठ और इन्द्र के नाथ आप, कल्याण करें ॥ १५॥ 

वशुदेव--है, हे मधुरावासियो ! आप सुनें, सुन, देस्यराज के नगर के बहिर 
को तोड़ने में qu, सब चन्नियों को परास्त करने वाळे, वसुदेव से उत्पन्न इस 
वासुदेव की कृपा से पुनः राज्य को प्राप्त करने वाळे उग्रसेन का शासन इस समय 
घोषित होता है। 

सब-यादव-कुछ के राज्य को प्रतिष्ठा हो गई | 

वघुदेव--महाराज का प्रवेश हो | 

अट- आयंपुन्नकी जेसी आज्ञा । 

aS ( प्रस्थान ) 
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( ततः भ्रबिशत्युप्रसेनः । ) 


ANNAN AN Se SSE 
$ 


उप्रसेन:-- 

चिरोपरोधसम्प्राप्तः क्लेशो मे केशिसूद्नात्‌ | 

अपनीतः स्ववीयँण यथा विष्णोः शतक्र (तु ? at): ॥१६॥ 
भगब्रत्सादादू व्यसनाणवा हुत्तारितोऽ स्मि | 


( ततः प्रबिशति नारदः । ) 
नारद्‌ः-- 


कंसे प्रमथिते विष्णोः पूजाथं देवशासनात्‌ | 


उप्रसेनः वसुदेव प्रसादात स्वकलेशापनयनं सूचयति--चिरोपरोधेति । 


यथा =.येन प्रकारेण विष्णोः = त्रिविक्रमस्य ( वामनावतारे ) स्ववीयँण-- 
स्थस्य = स्व ड्रोयस्य dla = पराक्रसः तेन--स्ववीयेण शतकत्तोः-शतम्‌ = शत- 
संख्याकाः कतवः = यज्ञाः यस्य तस्य --इन्द्रस्य क्लेशः = दुःखम्‌ अपनीतः =दूरी- 
कतः तथा केशिसूदनात्‌- केशिनं = दैत्यं सूदयतीति तश्मात्‌ = केरिहन्तुः परा- 
कमेण मे = मम = उप्रसेनस्य क्लेशः = सन्तापः चिरोपरोधपम्प्राप्तः-- चिरोप- 
रोधः = बहुङालावरोधस्तस्मात्‌ सम्प्राप्तः = अधिगतः ॥ १६॥ 

नारदः इन्द्रळोकात्‌ स्वागमनकारणं दर्शय ति-क॑सेति । 

कंसे = दुष्टनृपे प्रमथिते=बिनाशिते देवशासनात्‌--देवस्यनइन्द्रस्य शासनम्‌= 


( उग्रसेन का प्रवेश ) 


उथसेन--चिरकाळ में प्राप्त होने वाळा मेरा दुःख श्रीकृष्ण के द्वारा चेसे ही 
इर कर दिया गया जसे भगवान विष्णु ने अपने पराक्रम से इन्द्र, का क्लेश दूर 
किया था॥ १६॥ 


भगवान की कृपा से में कठिनाइयों के समुद्र से उवार छिया गया हुँ। 
( नारद का प्रवेश ) . | 
Tes के विनाश पर भगवान बिष्णु की पूजा के किए देवताओं के 
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सगन्घर्चोपखरोभिक्च देवलोकादिद्दागतः ॥ १७ ॥ 
meee देवषिनोरदः। देवर्षे! स्वागतम्‌। इदमध्य 


सन्ध; ७ छै 


fee 3 


/ ज“आारेंदु:सव gefa | गम्धर्वाप्सरसो गायन्ति । 
Yad 


ne >> उत्वनारायण ! नमस्तेऽस्तु प्रणमन्ति च देवताः 
भारती © 
>=: अनेनासुरनाशेन मद्दी च परिरक्षिता ॥ १८ | 


दामोदरः देवर्षे ! परितुष्टोऽस्मि कि ते भूयः प्रियमुपहरामि | 


NAAN AN 


आदेशः तस्मात्‌ सगन्धर्वाप्सरोभिः-गन्धवेः--देवयोनिबिशेषैः अप्सरोभिः = 
सुराष््नाभिः सह्वितः विष्णोः = व्यापकस्य दामोदरस्य पूजार्थम्‌ = अचेनाथ 
देवलोकात्‌ = अमरपुरात्‌ इह = मधुरायां राजधान्याम्‌ अह = नारदः 
आगतः = समागतः ॥ १७ ॥ 


नारदो दामोदरं स्तुवजाह--नारायणेति । 


नारायण=हे दामोदर ! ते = तुभ्यम्‌ नमः = प्रणामः अस्तु = भवतु, 
देवताः = सुरा» च त्वाम्‌, प्रणमन्ति = प्रणामं कुन्ति . अनेन = एतेन अरः 
नाशेन अघराणां = दैत्यानां नाशेन हननेन मही = पृथ्वी परिरक्षिता 


अविता च ॥ १८ ॥ 
आदेश से में गन्धर्व और र ; = 
साचा ई ॥ १७.॥ अप्सराओं के सहित देवलोक से यहाँ ( ag कोक में ) 
दामोदर--अरै बि 13 deft ८ | 
` (स्वीकार हो) देवर्षि नारद ! हे देवषि ! स्वागत है । यह ant और पाद्य 


नारद--सब HE करता हूँ । गन्धवं और अप्सराये गाती हें । 


के दृ 


दामोदर--हे देवर्षि ! में सन्तुष्ट हूँ । से तुम्हारा और क्या.उपकार करूँ। 
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see यदि मे विष्णुः anal मे परिधमः | Re 
गमिष्ये विवुधावासं सहद खबैः सुरोत्तमेः ॥ १९॥_ . 
दामोदरः--गच्छतु WAY पुनदेशनाय | काळ 
नारदः-यदाज्ञापयतिःभगवान्‌ नारायणः | ( निष्कान्तः 1) ˆ _ '.. 
) ( भरतवाक्यम्‌) ` न 
इमां खागरपयंन्तां दिमबद्विन्ध्यकुण्डलाम्‌ | 


नारदः स्वाभीष्टं प्रकटयन्नाइ--प्रहृष्ट इति | 

यदि = चेत मे = मह्यम्‌ विष्णुः = दामोदरः see: = प्रसन्नः, ति मे = 
मम परिश्रमः = प्रत्येछोका गमनायासः, सफछः = धार्थकः जात इति शेषः । अतो- 
ऽडुना सवैः = सकलेः, glad: = श्रेष्ठे सह = साकं, विबुधावासं-विबुधानां= 
सुराणाम्‌ आवासं = वासस्थानं स्वगेमित्यथः । भमिष्ये = यास्यामि, अपाणिनो- 
योऽयं गमिघातो रात्मनेपद्प्रयोगः ॥ १९ ॥ 

भरतवाक्यं कविः कथयति--इमामिति | 

नः = Wee राजसिंहः = नृपश्रठ5ः, हिमवद्विन्ष्यकुण्डळाम्‌ -दिमवां्च 
विन्ध्यश्च हिमवद्विन्थ्यो तौ एव कुण्डले यस्याः सा हिंमवद्विन्ध्यकुण्डला तां तथो- 
क्ताम्‌ = हिमवद्विन्ध्यक्रणवेष्टनाम्‌, सागरपर्येन्ताम्‌--सागरः = समुद्रः पर्यन्तः = 


नारद--यदि भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरा परिश्रम ( सस्यंलोक 
आने में श्रम करना ) सफळ हो गया, अतः अब देबश्रेऽ-इन्द्रादियों के साथ स्वर्ग 
'छोक को जाऊं गा ॥ १९॥ 


दामोदर--आप जाये, दशन आपका फिर भी हो । 


. नारद--भगवान नारायण जो आज्ञा दे रहे हैं बही होगा, ( रङ्गमञ्च से 
निकळ गये) 


) ( भरत का वाक्य ) 
be . हम लोगों के श्रेष्ठ राजा हिमाळय तथा बिन्ध्य पर्वत जिसके कुण्डळ स्वरूप हैं 
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मद्दीमेकातपत्राह्लों राजलिंदः प्रशास्तु नः ॥ २० ॥ 


GE= ड निष्कान्ता: सवें ) 


JF Sa «> 29023 | ३! पश्चमो5 $ 
(eae) कक 
Ni भारती पुस्तक ५अचिसितं बालचरितम्‌ | 


PDE Na Pe 


सीमाभागः यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌ | एकातपत्राङ्काम्‌-- एकं = मुढ्यम्‌ आतपाद 
त्रायत इत्यातपत्रै = छत्रम्‌ एव अङ्कः = fas यश्याः सा तां तथोक्ताम्‌) इमाम्‌ 
एताम्‌ महीं = Feat प्रशास्तु = पालयतु ॥ २० ॥ 


इति पञ्चमोऽङ्कः समाप्तः 


ऐसी पुकच्छुत्र चिह्न वाली, समुद्रपर्यन्त इस पृथ्वी का पालन करें ॥ २० ॥ 
(सब लोग रङ्गमञ्च से निकल गये ) 
पन्चम अङ्क 
समाप्त 


ape 
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